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करते हए श्रीमान्‌ श्रीकीर्तिनारायण सिंहजीने इस काके छिए तरन्त ठो अनुदान मी दे 
डाछ । तदनसार " वैदिक संशोधन मण्ड ने १०८ सूक्तके चयन एवं सटिपण अनवाद 
का क्रां बम्ब विश्चविदाच्यके संस्छृत-ग्राकरत विमागके अध्यक्ष एषं वेदोके माने इए ममज्ञ 
प्रा. ह. दा. वेख्णकरजी को सौपा | ५ 
प्रा. ह, दा. वेखणकरजीने प्रस्तुत प्रथम छ्गमग २५ वेकि सुदीष अध्ययनके फलको 
िपिबद्ध किया हं जिप्तसे इसके सूक्तम वेदोसे सम्बद्न समी महरपण विषर्योका समवे 
हआ है । इसकी टिप्पणि्यौ वेदोके समी भष्येताओं एवं अनतधान कर्ताओंके छिए्‌ निस्सन्देहं 
। अतीव सहायक सिद्ध हगीं । सायणाचायकी ऋग्वेदभाप्यभूमिका इस प्रथम अनुवादक सराय 
 पाठकेकि समक्ष प्रस्तुत है जिसपते वेदोके उस महान्‌, सर्वप्रथम भाष्यकारकी सादर बन्दना 
सम्पनन होती है । प्रस्तावनाम विद्वान्‌ ठेखकने वेदाध्ययनके प्राचीन एवं अर्वाचीन प्रय्नौका 
सक्षिप्त एवं समीक्षातमक इतिहास प्रस्त॒त करके भावी अध्यथनकी दिशाकी ओर संकेत मी 
किथा है | साथ साथ इस्‌ प्रन्थमे शब्दकोरके साथ देवतासूची, ऋषिसूची, मन्त्रसूची तथा 
टिपपणियोभ चित महू विष्यो की सूची भी उपस्थित करके इसे सराहनीय पृणता 
प्रदान की गईं है| 
` प्रस्तुत प्र॑थको इस रूपमे प्रस्तुत करनेमे प्रा. वेटणकरजी के साथ साथ उनके सच्छिष्य 
प्रा.डा. मो. दि. पराडकरजी का विशेष खूपसे उल्लेख करना आवश्थक है । क्या प्रस्तावना, क्या 
अनुवाद, क्या टिप्पणिर्यो सवे गुरुके प्रति श्रद्धे प्रेरित इस घुरिष्यकौ स्वर्यस्पूते अतएव 
अनमोर सहायता यदि प्रप्त न होती तो प्रस्तुत म्र॑थको यह सुचारु एवं पुगठित खूप प्रदास 
करनेमें ‹ कारोद्ययं निरवधिः ' का अनुभव अवद्य होता । अतः प्रस्तुत प्रन्थके प्रकाशन के 
ट्‌ मै उक्त दोना विद्रा्नौको हार्दिक धन्यवाद प्रदान करता द| 
ऋक्सूक्तयै जयन्ती 2 के इस्त प्रकादानसे श्रीमान्‌ श्रीकीर्तिनारयणर्सिंहजीकी साध 
आंशिक रूपमे ही पूण हो रही है } सम्पूणं ऋषेदका सरिष्पण अनुधाद हिन्दीमे प्रस्तुत 
कएनेकी उनकी आकाक्षासे हम परिचित है । मँ इस अनसरपर श्रीमानूजी को विश्रा्त 
दिता द्र कि वैदिक संशोधन मण्डल आपकी मङ्ग अभिरषाको पूण करने यल्नश्ीह 
रहेगा । अन्तम आशा रखता हँ कि वेदग्रमी रसिक एवं विदान्‌ प्रस्तुत 'क्सूक्तवैजयन्ती' का 
सष खागत करेगे | | 
य॒वतमाट, ता. ३-७-१९६५. मा. भरी. अणे 


उदाराशय श्रीमान्‌ श्रीकीतिंनारायण सिह 


द्धा मानव जीव्नका सवोपरि संबठ है । वास्तवमे वही ‹ भूमाका मधरुमय दान्‌, ' है 
जिने पाकर मानवका समर्पित जीवन असाधारण आभासे आलोकित होते हए देवत्वसे द्येड 
करने ठगता है | सामे इस तरहके निरामय जीवनके अधिकारी व्यक्ति बिरटे ही होते 


(५ {^ 


प्रस्छुत म्रन्थक्रे आश्रयदाता स्वनामधन्य श्रीमान्‌ श्रीकीतिनारायण सिहजी उन्हीमेसे णक ह| 


श्रीमान्‌ श्रीरकीर्तिनारायण सिंहके कुख्के मृ पर्ष ये सूर्यवश्ीय रघुकुलोप्पन राजा 
निकुम्भ । अतः कोई अचरज' नहीं कि सदि्यातक साकेत याने अयोध्या ही इनके ऊुखुकी 
जआाप्त-भूमि रही हो । सतस्टवीं रताब्दीमे इनके पूर्वजोने यदन्तरं करना उचित समन्ना 
जर वे बिहारके वन्य प्रदेशमे स्थित पुर्पोत्तमपरमे आकर बसे | आखिर वे क्षात्रकुोत्पनन 
राजा ही ठरे | अतः इसत अवस्षरपर वे अपने साय बारह साल्दार भीटे आए थे ओर 
प्रजाकी तरह उन्होने उनका पाट्न-पोषण किया । शरी, श्रीकीर्तिनारायण सिके पृञ्य पिता- 
कानामथा श्री, चेदिराज वर्मा जौर माताका चस्ति्थं अभिधान थासुश्री कुच्वंती देवी | 
श्री, श्रीकीतिनारयण अपने माता-पिता की पचवीं सन्तान ये] इनक्रा जन्म २६ अक्तूबर 
१८८४ मँ हज | 


आपके कुखुका परम्परागत व्यवाय तो खेती ही रहा था ओर आप चाहते तो उसी 
कै सहारे परशिवारका पाख्न-पोषण करते हए बडे आरमकी जिन्दगी बसर क्ते) छेकिन 
आपके संस्कार कुछ अलम दही ये; ज्ञानके प्रति प्हरेसे ही आपको अपार आकर्षणरहया था 
अतः सन १९०५८ तक्र प्रटणाके गुरु ठेनिंग स्क्ल्मे स्कर परायनट्की परीक्षा आपने 
तीण की जर दि्चकके जीवनको तनसे तथा मनसे अपना छया | पेशेकै लिहाजसे 
आप दरसगा, मुनप्फरप्र, राहयबाद्‌ आदि खानी मं रहनेपर बाध्य हए । ज्ञान-दानको आप्र 
एक तपस्या मानते आए हैँ | प्रतित्रष ह्ुद्धियोमे गोवि छौटकर आप धरकरे बभीचे कोरभवारमे 
एवं आर्मोकी देखभाछ करमेम जी-जानत्े जुट जाते । बीचमे आपका विव्राह देर 
कुख्की कन्था देविक्रादेवीसे हो चुका था | दुर्भागपते उसके काठ-क्वछित होनेषर आपने दूय 
विवाह भी कर ख्या । कुक मिलाकर आपके जीवनके सठ बसन्त समृद्ध एवै आनन्दपू्ण 
प्रामीण जीवन बितनेमे गुजरे है | तीन पीटिोके जीघनको आपने वहत निक्रटसे देखा 
परा है । उससे उव्पन्न सन्तोषका भाव आपके चेहरेपर अङ्किन है सही, कितु साथ 
साथ ५५ पीटि उससे वञ्चित हो उठी है इसकी ` हक भी आपको बीच वीच म साल्ती 
रहती 


आपकर ज्ञेसा जिज्ञाघु शिक्षक अपने समयकी राजनीतिक उथट-परथ से अक्तता कैसे 

रह सकता था ? सन १८९२३-९४ मही अपि बाह गगाधर तिस्क की विचारषारकी 

ओर आर्ट ह्यो चके थे। खदेश्ीके आंदोटनमें सम्मित होकर आपने अपनी नौकरी 

इस्तीफा दे उह | सन १९०८ के व्गमङ्गके अआन्दोटनने आपके मानसको भटी मति 
॥ 
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शकश्चोरा है । छोकमान्य तिरक की मूरति भापके मानस-मन्दिरम कवे की आसीन हयो चुकी 
थी | उनका अनूदित गीतारहस्य तो आपका परथग्रदर्शक वना था | उनके दर्दीनको पातेके 
ठिपए्‌+ आप उक हो उठे थे । अन्तमं कञ्कत्तामें उनके दर्शानका प्ुभवसर पाकर आप पटे 
न समार्‌ | आज मी उनकी याद अते ही आपकी अखि ओघु्जसे छख्छराती. है ओर 
आपके मुखे अनायास दाब्दं निकल्ते है, ("तिलक भगवान्‌ की निर्भीकताकरे सम्बन्धमे मेरी 
पुरी श्रद्धा इहं थी !? | अगे चख्कर आप स्वराञ्यके आंदोटनमे भी शरीक हए भैर 
महाता गांधी के दश्येनका मी अआपक्रो राम द्ये मया | 


यह सबं होते हए मी राजनीति आपके जीधनका सर्वस्य न वन सकी; धर्म ही 
आपके जीवनकी वास्तविक आधारशिला थी । भौतिक संपन्नताके रहते हए भी ८उप्‌ 
सिरजनह्यर ` की याद बनाए रखना आपकी अनूटी विशेषता है | सन १९०९ मे भगवान्‌ 
महावीर के मदिर मे अपने पृञ्य पिताद्राय आप "ॐ नमो सिद्धिम्‌ ' इस मन्त्रम दीक्षित 
हो चुके थे । अगे चसक अतुवादोकी सहायतासे आपने मनुस्पृतिका अध्ययन किया । 
सीसे वेदकि श्रति आअकर्वणक्ा जन्म हआ । धीरे घीरे वर्म-भावना अयो स्यो प्रष्टं हीती 
गह व्यो यो वेदक प्रति अविच श्रद्धाने अपके मस्तिष्के घर कर सिया | वैदो अर्भको 
समञ्चन की ' व्याक्रुर एषणा ' से प्रेरित ्योकर आपने कद व्यक्तिर्यो के साथ ट्खि-पदी की 
कल्याण जेसी धार्मिक पत्रिकाजकिं सम्पादकोसि सम्पर्के खापित किया निहार के सुदूर 
देहातमें निवास करनेके कारण इसी अन्वेषण्मे आपके बीस बरस ब्रीते ठेकिन आपने 
जिद्‌ नही छोडी | पक दिन संयोग से एक आचथिने पनाम स्थित तरैदिक संरोघन मड 
का पता आपको दे उसि | आपने तुरन्त वेदभाष्यकी प्रति मगधा छी सीसे एक नया 
अध्याय आरम्भ दज | 
छोकश्रान्य तिरक के प्रति अपार निष्ठा स्खनेगे श्रीमान्‌ श्रीकीतिनारयण सिंहजी का 

उन्हीकी स्परृतिके खपे संचालित प्रस्त॒त संस्थाके सेपकैमे आना वास्तवे ‹ व्यतिषजति 
पदार्थानान्तरः कोऽपि हितः ` का बडा ही अच्छा उदाहरण है| नहीं तो कर्ह बिहार ओर 
करदो पना ? मंडले कार्यालयमे आकर श्रीमानने उसका कार्यं देखा ओर बडे प्रेमकै साथ 

हा, “८ मुञ्चे अबतक चाषे जो कु भिलछा हो; कऋषवेद सायणभाष्यसे उसकी तना नहीं 
हो सकती ] इस संस्थासे बढकर आखिर कौनसी संस्था हो सकती है? उप्यक्त कथन 

पकती पारदरौ सररुताका उच्कृष्ट उदाहरण है । श्रद्धासे प्रेस होकर प्रस्तुत ‹ ऋकसूक्त- 
वे जयन्ती ' कै छ्िए अनुपम अनुदान देकर आपने ‹ श्रद्भाविधियुक्तं क्मानन्ध्याय कल्पते ' को 
चरितार्थता प्रदान की है | भूदके साथ रकमकाभी दानदेते इए आपने जिस देगसे ' प्रदानं 
परच्छनम्‌ ` का छिहयाज रण्वा है उसकी तो पर्याप्न सराहना नही की जा सकती | विश्रास्त है 
किं वेदक मारतकी कोटि कोटि जनता कै कंठ की घाणीमे उपस्थित करने एवं उसे लाभान्वित 
करने की आपकी मङ्गल अभिहछाषा भी आपकी इसी अविचर श्रद्धकि बल्पर्‌ पणे होगी | 


वेदोके भाष्यकार श्रीसायणाचार्य 


अत्रेजी ग्रन्थकार क्रालद्रका कथन हैः-- ‹ देशका इतिहास वास्तवे उमे ज्ञम्म 
लेनेवे बड़े खो्गोकी जीवनि्योका समाहार है ! | चौदहवीं रानान्दीका भारतव्षकःा इतिहस्‌ 
उक्त कथनकी सत्यतकिो प्रमाणित करता है | इत शनाब्द्ीपर्‌ अपने अपने व्यक्तिखकौ छाप 
सदर लिए अङ्कित करनेवारे चार महानुभावं सायणाचार्य का समत्र किया जाता है| 
माना कि इस शतब्दीमे बल्या साम्राञ्यके निर्माण का गौख हरिहर एवं बुक्रइन दो 
वीर्‌ बन्धुर्जको प्राप्त है; फिर मी उन्द वैचारिकं प्रेएणा प्रदान करनेका कार्थं तो निस्पन्देह 
माधवाचार्य एवं सायणाचार्य हृदी दो विद्वा्नोनि किया 

८ वेदार्थप्रकास ! के रचयिता प्ायणाचार्यं वेदोक्रे अध्येताोके सवप्रथम पथ- 
प्रदरक होनेके साथ-साथ विजयनगरके महान्‌ साम्राज्यकी रचनाक प्र्ञाचक्षु शिल्पी मी रह 
युके थे | इस दष्टिसे- 

सेनापध्यं च राव्यं च दण्डनेतलमेव च | स्रखोकाधिपव्यं च वेदशास्रविदर्हति | 
यह मनुका कथन उनके विषयमे सही सिद्ध दयो चुकाध्रा | सरामाविक है कि रसे व्यक्तिका 
जीवन प्रेरणा एवं स्छूर्तिका उत्स प्रतीत हो | 

मानी हई बात है कि मारत वर्षकरे प्राचीन महानुभाव जीवनके विवय प्रामाणिकं 
जानकारी बहत कम भिख्ती है | सौभाग्यसे श्रीसायणाचार्यने अपनी रचनाओं इस विपये 
बहुत दु छि है | साथ साथ विजयनगरके राजाओकि आङ्गापत्र एवं तत्कारीन सरकारी 
कागजात भी सायणाचार्थके जीवनपर प्रकाश डाछनेमे सहायक सिद्धं होते है | 


पाशििारिक जीवन 
सायणाचार्यका परार आन्ध्रका निवासी था; उनका गोत्र मारद्याज एतं सूत्र बोधायन 
था । कृष्णयलर्वेदकी तैत्तिरीय साखके अन्तत पमन्ना जानेवाछा यह परार संस्करति एवं 
विधार्ओं के आगार कै रूपम विद्यात था } सायणाचार्थने चयं अपने परार एवं माता- 
पिताकी जानकारी देते हए ख्ख हैः-- 
श्रीमती जननी यस्य ुकीरतिरमायणः पिता | 
यस्य बोधायन सूत्र शाखा यस्य च याजुषी || 
उनकी सहव हेमावती गृहिणी सचिष्रः सखी मिथः' को चरिताथं करती थी भौर 
उनके तीनों पुत्र विभिन्न शाक्लकि मनि इए अध्येता ये । इन पत्रोमिसे कम्पण सेगीतक्रे मर्क्ञ 
थे; मायण गब तथा पर् की स्वनाम अतीव चतुर थे ओर शिङ्घण वेदकि जटापाठ एवं 
क्रमपाठ मे अपना सानी नही रखते थे । अतएव सायणाचार्यने अपने अच्घ्ार-सुधानिधि 
म (धन्यो गृहस्थाश्रमः ` की दुहाई देते इए छा हैः- 
तत्‌ संव्यञ्लय कभ्पण | व्यसनिनः सद्खीतश्चाल्ते तव 
परीदं मायण | गधपचरचनापाण्डिव्यमुन्सुद्रय ॥ 


(९) 


शिक्षां दर्बय रिङ्गण | क्रमजटाचर्वासु वेदेष्विति 
स्वान्‌ पुत्रालुपलाख्यन्‌ गृहगतः सम्मोदते सायणः || 
कोई अचरज नहं कि उनका घर तत्कारीन विद्वा्नोकी चचौओंसे निरन्तर भजता 
रहा हो ओर वह शारदाका दिर कहलाता ह्ये | ‹ कथं वाचा मूमिमैवति मवने स्तायण- 
विभोः में कोई अघ्युक्ति प्रतीत नहीं होती | 
सायणाचार्यका व्यक्ति बडा ही प्रभावशा्ीथा| 
'आकारसदराप्रज्ञः प्रज्ञया सद्यागमः आगमैः सद्जारम्म आगरम्मसदशोदयः! 
यह कविबुटगुरुका कथन उनके विषयमे चिथ. प्रतीत होता था | क्या व्याग, 
क्या उपमोग, क्या युद्ध, क्या याग, समी सफस्ता उनके चरणं चूमती धी | तत्काटीन 
समाज ‹ सायणार्यस्तमो लोके पषायगणार्यो न संशयः › यही कहना पसन्द करता था | 
सायणाचार्य दोनो मा््योका उल्टेख करना भी नितान्त आवरक है । उनके छोटे 
भाई मोगनाथ विद्वान्‌ हयोनेकरे साथ साथ उच्च कोटिके कवि थे | अपने काव्य-कौशछके 
बल्पर ही उन्होने राजा सङ्गम के नर्प्तचिव का प्रद पारा था | उनके काष्येमिं ^रामोष्ठातः१, 
 त्रिपुरविजयम्‌ \, ‹ उदाहरणमास ?, ° महागणपतिस्तवः!, ‹ दृङ्गारमञ्चिरी; " गौरीनाथा- 
टकम्‌ की ओर निरदैश करना समीचीन होगा । सायणाचायने काव्यशा्लपर ‹ अश्ङ्कार- 
सुधानिधि › नापसे जो प्रन छिखा उप्तम उदाहर्णोके तौरपर पच उद्धुत करनेमँ उनहोनि 
यदि अपने इसी बन्धुकी रचनाओसि छाम उठाया हो तो वह सवथा स्वामाविक ही माना 
जायगा | 
वेदभाष्योधे इस चखष्टाके बडे माई ठरे माधवाचार्य जो अपने समयक पारदसी विद्वान्‌ 
ये | विजयनगरके साम्राव्यक्रे संस्थापक बन्धुभोके, हरिहर एवं बुक के गुर्‌ तथा मा्गद्दोक 
होनेकरे साय साथ वे आध्यासिक कषत्रम पर्वे इए व्यक्ति ये । पूरव तथा उत्तर मीमांक्षाके 
वे मनि हए मरज्ग ये । ‹ बहूननदहिताय एं बहुजनसुखाय › के उदेश्यको मनम रखकर 
धर्मैको सुचार एवं सुव्यघ्रशित मूमिप्र खडा करनेके छिए्‌ उन्हनि ' पराशरसपृतिव्यास्या › 
“ उ्य्रहारमाधव ', ‹ कराढमाधवर !, ‹ जीवन्मुक्ति विवेक ', ' जैमिनीय-न्यायमाला-विस्तर्‌ !, . 
¦ तासरथदीपिका ', ' पवद ' जसे महच्पूरणंप्योकी रचना कौ । सच बात तो यह है 
वि चौदह शतान्दीमि विभिन शालो के अध्ययनको टेप प्रोपस्ाहन देनेको श्रेय माधवाचार्य 
को प्राप्त है । कोई आचरन नहीं कि सायणाचार्थपर इनका बहत ही बडा प्रभाव पडा, 
हो | सायणाचार्यने अपनेको “ माधध्रकल्पतरुसहयोदर ' कहा है जो सर्थेथा उचित प्रतीत हयोता 
है ] माधवाचार्य प्रकाण्ड पाण्डि्यको देखकर राजा बुकने वेदौपर भाष्य स्ठिनेके रिष्‌ 
उन्हीका अनुरोध कियाः-- | | 
तत्कयक्षिण तद्रुपं दधदूबुकमहीपतिः | आदिरान्माधवाचार्यं वैदाथेस्य प्रकाशने ॥ 
किन्तु माधगाचा्ने स्वयं अपने अनुज सायणको वह कायै सौपनेकी सदाह देते 


हए कहाः-- 
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भ्यं हि कृतिनामाशो पसायणायौ ममानुजः । 
पर्वं वेत्येष वेदानां व्याष्यातृतरे नियुज्यनाम्‌ || 
राजा बुक्षने इसे तुरन्त मान छलिया ओर इस प्रकार माधवाचायकी क्ृपसे वेदभाष्य 
छिखनेका उन्तरद।यिल मायणाचार्यको वहन कना पडा | इसीछिए सायणाचार्थने कृतक्ञताके 
साथ अपने भाष्य उन्हीके चर्णोपर अरित किए दहै। अभे चलकर श्रीमाधवाचायैने 
पसििव्यौ ग्रहण की अर वे विबारण्यक्रे सापत्ते एतेरपीलाधीय बने। इम स्थानसे उन्हयनि 
वेदान्तकी जो अनमोखसेव्राकी उसीक्रे वच्परं दीनरपीटक्रे आचायोकी परम्परामं उन्हे 
मह्पूर्णं स्थान प्राप्त इभा । अथत्रेदकी माष्यीपक्र "णिका सायणाचर्थते , वियातीरथके 
साथ साथ हन्द विद्यारण्यकौो बन्धना करते हर्‌ छम्य 
अविध्ामानुरतणो विधारण्यपं मजे । यदर्ककरनप्तानामरण्यं प्रीतिकारणम्‌ | 
शतस स्पष्ट है कि उक्त माष्यक्रे रचनाकार थाने द्विनीय हरिहर राजक्रे कामें 
माधत्राचा्य प्रत्रञ्या ब्रहण करके नेरी विधापोटमै अपता स्थान पाचुक्रे थे। 


गेरी विद्यापीठ की उज्ञ्वरु परस्परा 
 पतापणाचा्करे व्यक्तिवकरे निर्माण्म उक्त पीठका भी.अपना स्थान है} तपोवन एष 
सिद्धाश्नम बहुत प्राचीन कासे भारतीय संस्छृतिकरे प्राण रह चु ह| यदहीसे आध्यात्मिक 
विचारो एवं शाश्वत मूल्यो का वितरण होता आथा दै । इसी उदेश्यसे पञ्यपाद श्रीदकरा- 
चार्थे तगमद्रा चदीके पास प्रक्ृतिक्ती रमणीयवासे भंयुकव एवं ऋष्यशङ्गकी चरणरजसै 
पुनीत प्रदेशमे इष पीठकी स्थ पता को थी । ^ ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्मः प्रज्ञो वेदोऽध्येयो 
ज्ञेयश्च यह नियम भी उन्हीका बनायो इजा था ताकि वदोक्रे अध्ययनकै मकम कोई 
सांसास्कि छामका आकर्षण न हो | ' श्रतिस्मृतिपराणोके आख्य ? शंकराचार्य“ करणारे 
गार ' ये ओर अपने ' छोकरक्षर › सयका मादर कसते इर उन्होने बेदोकिे निषध 
भष्ययनका यह घुचारं प्रबन्ध कियराथा | इस पीठके अध्यक्षक्े सपमे श्रीश्चकराचार्थने 
वातिककार श्रषुरेश्रचा्े जपे तपःपूत प्रकाण्ड पण्डितको चुनकर ष्योनकसतन्त दुभ; का 
यथार्थं परिवय दिया | उनके नैष्कम्यसिद्धि', दक्षिणामूर्ति स्तोत्रपर छिखित ' मानसोष्टाक्त 
(८ य॒ टीका ) तथा " पृश्चीकरण-टीक्रा.” अदि ग्रन्थ. उनकी तद्स्पचिनी प्रतिमाके जछन्ते 
प्रमाण है | इनके बाद दस स्थानको ग्रहण करनेषले आचायेनि भी तपस्ये साथ सथ 
प्रकाण्ड पाण्डित्य एवं विधाद-पटता की अनुपम परम्पराका प्रत्रतेन कंथा | इषं मकोर नथी 
श्यताग्दीसे केकर तेरहवी शताब्दीतक सस्कन विधा्के पुतरलीधरनकी यह धारा निरबधि 
खपे चती. रदी । वेदाध्ययनके साध पाय घर्मशाल्ल, व्याकरण, मीमांसा, तकै, न्याय प 
पुराणौ की विेचनाको मी .अग्रप्तर कलेबादी पाठशाखार्ओक्रा निर्माण इभा जीरः वेते 
सर्वाह्गीण- अध्ययपरकी यही उञ्ल परम्पराः अनपतो गला सायणाचर्थ॑विरचित्‌ ' वैदार्थप्रकादय 


म परिणत इई है । 
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सायणाचायकी गुस्परस्परा 
उपृधुक्त शृङ्गेरी पीठकरे तपःपूत एवं वेरग्यसंपन्न आचार्य श्रीविद्यारकरती्थं सायण 
नर्वं माघव दोनो बन्धुजओके' गुरु ये | प्रतरञ्या प्रहणके पहले इनका नाम था सर्वज्ञ विष्णु | 
गृहस्थाश्रनमें कृतकाम शोनेके उपरान्त इन्होने भुनिवर चनद्ररोखरसे संन्यास की दीक्षा ग्रहण 
की ओर अगे चलकर काश्चीकामकरोटि-पीरके अध्यक्षके रूप्रमे पैतीर् वर्षति उस पीठका 
पचार सन्नाट्न किया | इसी कामे माधव तधा सायण उनके संपकमै आर्‌ | ह्िभिाट्यके 
जचस्म पैदह वर्पोतफ पुदी्धं तपस्या करनेके उपरान्त रीौटकर इन्हीनि शृद्केरी पीठके आचारय 
का पद्‌ ग्रहणं किया । इन्होने स्वयं एन्ह्नपर माप्य छिक्ला जर क्षायणाचाय॑को वेदार्थ 
रहस्य प्रदान करते हुए उनके हृदयपुण्डरीके स्थित अज्ञानकूपी अंघकारको नष्ट किया 
ओर उन्द चारौ पुश्षार्थकि रहस्यसे अवगत कगया } वेदाकी उपरासनाके माध्यमसे अनूह 
विश्वके ददन करानेवारे इस महान्‌ युरूकी प्रधयेके भरन्थकै प्रारम्भ एवं अन्तम बन्दना करते 
हुए सायपाचायं नहीं अघातेः- 
यस्य निःशसितं वेदा थो वेदेभ्योऽ खिट जगत्‌ । 
निभमे तमहं वन्दे विधतीर्थमहैश्चरम्‌ ॥ 
माधवाचार्य भी अपने ' अनुभूतिभकारा `के जारम्भमे इनके विषयमे आदरके साथ 
कृ उठते है :-- 
अन्तःप्रविष्टः शास्तेति योऽन्तर्यामिश्ुतीरितः । 
सोऽस्मान्‌ सुख्यगुरुः पातु विधाती्थमदैश्वरः ॥ 
काश्चीकामको टि-पीठके जौर एक आचार्यं श्रीकेण्ठ भी सायणाचार्यके गुरु रह चुके 
ये । उनक्रे छोटे मार मोगनाथ अपने ‹ महामणपतिस्तव मेँ इन्दे भआदसराञ्चरि भर्वित करते 
दए लिशते दैः-- 
श्रीकण्ठश्च गुरुः परेऽपि गुर्वो खोकत्रयेऽप्यदूमुतम्‌ । 
भक्ताधीनभरवौश्च दैवलमष्टो सर्वेऽप्यमी देवताः | 
राधे पीटमे सायणाचार्यक्र श्रीषिदयातीरथके शिष्य सारतीत्ती्थं के मार्मदशेनका भी 
छाम इभा था । उक्त तीनो तपःसंपन आचार्योकी कृप्राक्रा भाजन बनने के कारण सायणा- 
चा्यकी प्रक्ञको जो प्रगल्भता एवं प्रौढता प्राप्त हई उससे बेदा्थवाणी प्रस्पुटििति हो पाई । 


राजस॑सदमें मायणाचायं 

विजयनगरकरे सास्राष्यकर संस्थापक नरेश हरिहर एवं बुक शृ्गेरीपीठके प्रबल समर्थक 
एवं आश्रयदाता ये | हरिहर ( प्रथम) ने सन ११३५ मे इस महान्‌ सभ्राज्यकी स्थापना 
की ओर अपनी रयजक्षत्ताको धमकी नीवपर्‌ पुच्छ कररेकी अभिटधासे माघव एवं सायण 
हन दोनों विद्वान्‌ बन्धुरगको अपने मन्निमण्डलमे सम्पिदित कर टिया | प्रारम्भ सायणा. 
चाय नेषोरकुडाप्पके मण्डलधीकञ राजा कम्पणके सुखूयमन्त्री थे | इप काभ कम्पणको पतां 
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चटा कि सायण सरस्वतीक्े बरद दुपुत्र होनेके साथ साथ युद्धकरर्मे भी निपुण थ| जा 
क्म्पण रीघ्र हयी काट क्विति ह्ये गए ओर्‌ शासनके पूरे उत्तरदायिघ्के साथ साथ बाछ 
राजा सङ्गको विदादान कएनेका कार्यं सी स्ायणाचार्थैको करना पडा | दोर्नोको सफस्तके 
साथ निबाहते हए उन्हे अपनी योग्यताका चार प्रमाण उपस्थित किया] “ यन्तन्प्र- 
सुधानिधिमें यजा सङ्गप्के गुरुके खपर्भ उनका आदरपूवक उनल्छेख कते हए कहा गया है;- 
तस्यामूदन्वयगुरस्तचसिद्रान्तदशकः । सर्वज्ञः सायणाचार्य मायणार्थतनूद्धवः ॥ 
बचपन राजा सङ्घमकरे पाठनकर्नकरि ङ्गम राज्यके द्ासनका " गुरभार ' उन्न 
जिस क्षमतके साथ बहन किया उसकी सामितान सगहना करते हए एक शछोकमे कहा 
गया है :-- 
सव्य महयं भवति शासति साये | संप्राप्तमोगसुखिनः सकलश्च लोकाः || 
सङ्गम नरेश अब स्वयं हासनकी बागडोर हाथमे ठेनेमें समथे हए तव राजा बुक्घने 
उन्द तुरन्त अपने अमात्य-मण्डट्पै सम्मति कर छया | वेदो अविच निष्ठा रखनेवाले 
इस सम्राठने वेदा्थपर्‌ प्रकाश उारनेके हिरु उन््ीका अनुरोध किया | सम्राटूकी इस मङ्खल 
अभिलाषाको तर्त सर अखौपर करते हए प्षायणाचायने अपने वेदमाप्योकी रचना की | 
अतएव तैत्तिरीय संहिता-माष्यमे राजरनेश्वर बुध भूपाख्को समुचित आदराञ्चलि अर्पित 
वरते द्रंए सायणाचार्य छिवते है;--- ' श्रीमद्धियातीर्थमहेश्चःपररवतारस्य श्रीमद्राजाधिराज- 
परमेश्वरस्य श्रीवीरबुकमदहाराजस्य.... ' । वेदभाष्योके साथ साथ साधारण जनता कै हितके 
दिए ‹ पुरूषाथूुधानिधि 'के नामे व्यासोक्त पुराण-वचर्नोको संगृहीत करनेकी प्रेरणा उन 
प्रदान करनेका श्रय भी इसी बुक नरेशको प्राप्त है| 
बुक्र महीपतिक सुपुत्र हरिहर ८ द्वितीय ) ने मी अपने स्ासन-कास्मे सायणा- 
यको ‹ साम्राञ्य-घुरंधर "का पद प्रदान करके उन अथववेद संहिता एवं दातपयं ब्रह्मण 
पर भाष्य छिषिने का स॒अवसर प्रदान किया | अथर्वैवेदकी भाष्यावतरणिकाम इस रसिक 
पराक्रमी, धर्मप्रिय एवं ^ प्रजारञ्ननढब्धवण › राजाका गौपखपृणं उल्टेख कतै इए प्ायणा- 
चायने उचित ददी स्खिः-- 
त्करक्षेण तदं दधतो वुक्रमृपतेः | 
, अमृद्धरिहरो राजा क्षीराग्धेरिव चन्द्रमाः ॥ 
विजितारातित्रातो वीरश्रीहरिहरक्षमाधीरः । 
धर्म्रह्माध्वन्यः किं चरितेन कृतयुगं "कुर्ते ॥ 
ताप्य, उक्त चाय सपति्येके उदार आश्रय एवं प्रोत्साहने को पाकर सायणाचार्य 
विपुषट पन्य रचना कर पाए जिससे तत्काठीन समाजका सा॑स्छृतिक जीवन सुचार्‌ रूपुसे 
विकसित हज 


( १३) 


सायणाचायकी ज्ञान-साधना तथा म्रन्थर्चवना 


सरस्तीकी स्रायणाचा्यकत साधना बडी कठोर एवं सराहनीय थी | उनकी म्रह्ना 
बहूयुखी थी । वेदकि रहस्यकी प्रा्तिके ङ्प उन्होने षिविध शारखलोका सभ्यवस्थित एवं 
सुचारु अध्ययन किया था | वेदक सम्यक्‌ अध्ययनके किप्‌ उनकी राय षट्ल्ल एवं पुराणौ 
के साथ साथ न्याय, मीमांसा, इतिहास, धर्मराख आदि चौदहौ विचास्थानोकी गहरे 
उतरनां आवद्यक था | वे स्वर्यं समी विघाओभे पारङ्खत थे जेसा कि उनके ग्रन्थे ^ इति 
श्रयते ?, ‹ इति च स्मर्यते १, ' श्रतिरपि !, ‹ स्पृतिरप्येबम्‌ ›, ' टौकिका एवमाहुः ' जैसे 
पद पद पर आनेवाले उद्धरसे स्पष्ट है । सिवा रा्लेकि ममको पाए ‹ वेदाथ॑विद्‌ › के 
पदको पानेका प्रयत्न करना उनकी ओंखेमिं आकाशके पुष्पका अन्वेषण था; इसी छिए 
उन्होने ऋष्बेद्सहितापर ख्खित भाष्यमै ‹ तदेवं विषया्यनुबन्धचतुष्टयमवगत्य श्रोतारः 
वेदग्यास्याने प्रवर्तन्ताम्‌ › का महान्‌ आदश पाठकों के सम्भुख र्वा जो वास्तवे “न 
धीमतां कश्चिद्विपयः › कफो साकार करनेवाले उनके जेसे मनीषीको ही नबा देताहै। 
वेदोपर छिखित माष्योके अतिरिक्त ‹ सुभाषित-सुधानिधि !, " प्रायश्चित्त-घुधानिधि 
: माधवीया-धातुच्रत्ति १, ‹ पुर्षार्थ-ुधानिधि ), ' आध्र्वैद्‌-सुधानिधि › तथा " यज्ञतन्त्र- 
पुधानिधि ` ये स्वतन्त्र ग्रन्थ उनकी बहूक्गताके उ्वटन्त प्रमाण जरर है; साथ साथ धर्भको 
परम परषार्थं साननेवाटे व्यक्तिके रचनात्मक दष्टिकोणपर भी ये पर्याप्त प्रकारा उाल्ते 
इसमे कोई सन्देश नह्य किया जा सकता | 


' वेदाथे-प्रकास ` 

षिविध वे्दोपर प्ायणाचार्थते अथैका प्रतिपादमे करनेवाले जो भाष्य छलि उन 
वेदार्थ प्रकाश "कौ संज्ञा प्राप्त है। मन्त्रबराह्मणासिका वेदवाणीका तशस्परी अध्ययन करना 
मी साधारण व्यक्तिकै बूतेकी बातत नह्य है; उनपर माप्य छदना तो कोसौ दूर रहा, 
अतएव इस कार्यम सायणाचायने तत्काछीन पण्डितोकी चर्चाजका अनमोक छाभम अवद्य 
उटाया होगा | राजा हरिहर ( ह्ितीयोके सन १३८६. के रिरारेखमं वेदभाष्यके प्रवर्तनके 
छिए बाजपेय-याजी नारायण, सोमयाजी नरहरि तथा दीक्षित पण्डरी इन तीन विद्वानोकि 
श (र, हपमे सम्मानित होनेका उषटेख पाया जाता है जिससे इस अनुमानको पुटि 
पिर हि | इन भार्प्योको लिखते इए वे्दोकी समी संहितार्ज, ब्राह्मणग्रन्था एवं विकेचनारमे 
र कायक सिद्ध होनैवाले सभी म्रन्थोको प्रत्यक्ष या अप्रस्यक्ष रूपम जखिकि सामने "दनम हयी 
[यणात्चार्यकी सर्वोपरि विशेषता परिक्षित होती है। परम्परावा रसा इश पास्वी 
हकर भी नहीं मिक सकता 


मानी इई बात है कि प्राचीन कालम भारतीक जीवनमें धर्मको सर्वोपरि सान प्रप्त 
धा. { इसीटिरए्‌ धर्मे सखवह्पकी पुरक्षा करनेवाी वेदरूपा वाणी भारती्ोके शटि चरम 
शरद्धाका विषय बनी | महाभारतकारने इसी भावको व्यक्त करते इए श्िखा--- 


( १४, 


अनादि निधना भ्या वायुध्यष्टा स्वयंभुवा | 

आदौ वेद्नयी दिव्या यततः र्वाः प्रवृत्तयः || 

इस मन्त्रूपी रिक्थकी सुरक्षा करना अनिवार्यं हो उठा । उसकी अक्षरराशिको व्यौका-तयो 
रखकर शत प्रतिशत विद्ुद्ध ख्ये उसे. आगामी पीदियेको सौपनेका महचपू्णं कायं (विा- 
कठ *के सिद्धान्तको मएननेवारे जिनं वैदिकक्मने किया उनसे हम कदापि अन्रण नही हो 
सकते ] केकिन्‌ भअक्षरराशिके साधर साथ उनके अ्थको सुरक्षित रखना भी नितान्त आविद्य 
था ओर इस पदष्टसे - 

‹ योऽथ्ञ इत्‌ सक मद्रमश्वते नाकरगेति ज्ञानविधूतपाप्मा ' मँ दृह विश्वास रखने- 
घाटे अरग सम्प्रदायका जन्म हआ | क्या पदपाठ, क्या निरुक्त, क्या शिक्षा, क्या व्याकरणं 
क्या ज्योतिष, सभी शाल्ल इषी संप्रदायको बर प्रदान करते है । उक्त समी दाल्ल अन्ततो 
गला वेदोपर्‌ च्लि इए अर्थप्रतिपादक भाव्य दी सने जारएमे। कालानुक्रमकी हष्टिसे 
षट्के सृजनके बाद उवट, स्कन्दस्वामी, पुद्ग, भह्वमास्कर आदि उन मनीषियोका 
उष्ठेख करना चाहिए भिन्होने वरेदोकी विरि शाक्रे छि उपयोगी माप्य छिखक्रर इस 
परभ्पतको आगे बढाया ] ठेकिन ये भमी मयत्न पराहनीय होवे इर भी कुछ अंशम त्रटित 
अवद्य थे । वेदवाद्यकरी सम्पूर्णं प्ररम्यराको ध्यानपरं रखकर अदृढ विश्वास्के साध समूचे 
वेदिक साहित्यपर भाष्य हिलनेका अनूढा सास करमेवारे चिन्तकोपे सायणाचार्य ही सव- 
प्रथम हं इसमे तनिक भी सन्देह नही है| 

वेदोप्रर माप्य ल्खिते हए सावणाचायने एष्ट प्रह अपने दृष्टिकोणक्षौ विद्य 
करनेवारी सूमिका््‌ छिलका अध्ये जीका वदा द्वी उपकाः किया ह। इन मूपिका्ओसे 
स्पष्ट है कि म्यक र्चना-काक्मं उन्होने प्रारम्भसे अन्ततक यक्ञसंस्थाका आन रखा है| 
सामवेद भाष्यकी भूमिक्ामें यजुः, ऋक्‌ एवं साम को लेकर अपनी यज्गूपी श्पकंको योधिते 
इए सायणाच्थं ‹ कविर्मनीपी "के अपने स्वद्पको किप तरह प्रकट करते हं देज्विणः-- 

जाते देहै भवत्यस्य कटकादि विभूषणम्‌ | 

आश्रितं मणिमुक्तादि कटकादौ यथा तथा|| 

यजुजति यज्ञदेह स्यादग्मिस्तद्विभूषणम्‌ | 

सामास्या मणिमुक्ताया ऋषु ताघ्च समाश्रिताः || 
वेदघ्रयीको इस प्रकार यन्ञसे एषं अश्र तथा पररोकसम्बन्धी फर की प्रा्तिसे संवद्ध करक 
रेहिक तथा "पारो किक फलका अन्वेषण करनेवाके अथर्ववेदे उसकी भिनताको पाटकोके 
मनपर अङ्कित करते इए सायणाचार्य अथर्ववेदकी मूमिकामे कह उठते हैः-- 

ञ्याद्याय वेदत्रितयमापुणिमिकफस्प्रदम्‌ | 

एहिकापुमिकफछं चतु व्याचिकीर्भति || 

करष्णययुवेदीय तैत्तिरीय संहितापर माप्य छिखिते हए साथणाचार्यैने प्रधान रूपसे 
ब्राह्मणों एवं कल्पसूत्र के साथ साथ पृक्भीपांसा तथा व्याकरण पर्‌ बह दिया है| दस भाप्यके 


( १५) 


ए्चना-कालमे वे महमास्करमिश्रके माव्यस्च अधिक प्रभावित दिखाई देते है। अतथ्य 
इसमं अर्थको स्पष्ट करनेके स्थानपर यक्घ्रत्नियाको विशद करना ही उनका छ्य प्रतीत 
होता है| 

नरग्वेदपर भाष्य ठछ्खिसेके अवक्षरपर उन्हेनि उचितदपसे अथ-प्रतिपादनकी ओर 
ध्यान दिथौ है | इस माध्यम स्वान श्ानपर्‌ उन्होनि अपने कथनके. समथैनमे पाणिनीय 
सूत्रोके साथ साथ निर्क्तके अंशको उद्धत करनेकी साव्रधानी दिखाई है । ‹ अध्युयन- 
वदथज्ञानस्यापि विहितादरथ्रानाय वेदो व्याख्यातव्यः इसत विचार-धाराको स्पष्ट करते 
इए सायणाचायने उप्त समचे पूर्ववर्ती साहिष्यसे छाम उठाया है जो ऋग्वेदके मन््रोके अथै 
को स्पष्ट करनेमें सहायक हो सकता शा } अतएव शिक्षा, कल्प, ज्योतिष, छन्द, निरुक्त 
एवं व्याकरण इन पटद्घकि साथ साथ इस माष्यमे न्याय, मीमांसा, इतिहा एवं पराणो की 
ओर भी पर्याप संकेते पाए जते द| 


भव्यकर्‌ सायमणाचायक्रा दल 


भाष्य छिते छ्खिते सायणाचार्थं थोडे वर्यं विप्रयकी सुस्पष्ट परिभाषा उपस्थित 
करनेमे बडे कुरार हैँ । तैत्तिरीय संशिताके उपोदुचातमें वेदका छक्षण बतखते इए उन्होनि 
क्या ही सुन्दर व्याल्था की है देखिए; -दइटप्रप््यनिएटपरिहाग्योरलौ किकमुपा्य यो प्रन्थो वेदयति 
इति › | इसी प्रकारं एक स्थानपर निरुक्तकी परिभाषा उपस्थित करते हए " अथ्रिबोधे 
पदजातं. यत्रोक्तं तजिरुक्तम्‌  कष्टकर ‹ एकैकस्य पदस्य संमाविना अवयवार्थास्तित्र निःरेषे- 
णोच्यन्त इति ब्युष्पततेः ' उसे पूर्णता भदान की है| 


सायणाचार्य की शैटीका प्रस्य गुण है प्रताद | उनके छोटे छोटे वक्ष्य अर्थकर प्रति- 
पादनके साथ साथ चिचार्‌-प्राराको गति भी प्रदान करते है। ‹ नन्वस्तु ताम वेदाल्यः 
कश्चित्‌ पदार्थः | तथापि नापतौ ग्याह्यानमर्हति | अग्रमाणलेनालुपधुक्तसात्‌ ' अथवा "कोऽयं 
वेदो नमि | न हि तत्र छृक्षणं प्रताणं व्राक्षि। तच तदुमयष्यतिरेकेण किश्चिद्रस्तु प्र्िध्यतिः 
जैसे अरा इसे उन्तम उदाहरण माने जा सकते है | कंटिन या अप्रचदिति रारव्ोका 
उपयोग करना सायणाचार्य कभी पसन्द नह्य करते । स्ामाविक रूपसे उनका भाष्य 
आनी समक्षम आता है | सक्कं एवं न्याय का उनके मेसा अध्येता विषयक्रा अभुसन्धान 
छोडनेका दुःसाहस मखा. कैसे कर सकता है ? 


माष्यकारोद्धी पवपक्च-उत्तरपक्षवाटी रीका बडा अच्छा उदाहरण स्षयणाचा्यने 
उपस्थित किया | ‹ इति चेत्‌ न, : बाढम्‌ ' जैसे संवादाह्पक अंशक साय साथ ‹ अत्ि- 
व्याप्ते; !, ५-अयुक्तत्वात्‌ ' आदिका वे बडा समुचित उपयोगः करते; है | विचार-धारको 
रोचक एवं लोपं श्प प्रदान केरमेके दिए, सरछ एवं सयोग्य दृ्टा्तोका उपयोग करनेकी 
कंडामे भी वै दुरा प्रतीत होते दै । वेदोके प्रामाण्यके समर्थनमे उपनिपदकि वाक्योको उद्धृतं 
करना किसु तरष्ट भसमीचीन है इसे स्पष्ट करते इए वे पवपक्षीके हसे कंहख्वाते है ;-- 
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८८ ऋग्वेदं भगवो ऽष्येमीव्यादि वाक्यं प्रमाणमिति चेत्‌। न] तस्यापि वाक्यस्य 
वेदान्तःपातिलेनाप्माश्रयलप्रसङ्कात्‌ । न ष्ठु निपुणोऽपि स्वस्कन्धमारोदं प्रमवति' | 
अन्तिम वाक्यके दष्ठान्तने सन्देहके लिए कोई अवक्त ही न्य रखा 1 विवादे प्रतिदद्रीको 
उडाहना देते हए कभी कभी उनकी रैटी वदी व्यङ्यपूर्ण, तीखी एवं पैनी ह्यो उती है | 
तैत्तिरीयसंहिता भाष्यक्ती मूमिकामे एक स्थानपर उन्होने ल्खि है-- “न खलु... ... 
इत्यमुमर्थ वेदन्यतिरेकेणानुमानसहचेणापि तार्विकश्चितेमणिरप्यवगन्तु शक्नोति | इस 
वाक्यके तार्किकशिरोमणिः मे कितना तिदलामिखनेवाल व्यङ्ग्य है] संक्षेपे क्या आश्य, 
क्या रैली, दोनेकिं दृष्टिकोणसे सायणचार्थका भाष्य बडा ही महपूणं है| पश्चिमीय 
पण्डित यैक्सम॒ष्टले सायणाचार्यके भाष्यका मूल्याङ्कन करते इए “ विद्टानैव विजानाति 
विहलनपरिप्रमम्‌ "के अनुसार उचित ही कहा था, “गत पचीसं वर्षौके वेदाध्ययनसे छाभ 
उठनेवाले आधुनिकं पाठकको सायणाचारयक्रेत वेदमाप्योमं कई बरुटिर्यो मले ही नजर आती 
` हो; फिर भी वेदोके विद्रत्तापूर्णं अध्ययनके छर्‌ आज भी सायणके मारष्योका अध्ययन करना 
अनिवार्यं है | वैदिक धर्मं एवं वैदिक माषा कै दुर्गम प्राङ्गणे प्रवेश करनेके षि वे हयी 
हमारे रेसे पथग्रदर्शंक है जिनसे हम पणेतया उण नह्य ह्ये सकते ?* | 

बेदभ्योके इस महान रचयि ताकी जीवनलीढा सन्‌ १३८६ मे समाप्त इई । षेद 
भारतीय जीवनके मूर उत्स है | इन्हीं वदपर प्रका डाघ्नेमे उन्हने अपना प्षमपूर्णं जीवन 
प्यतीत किया | वेदोके वतमान अध्येता मी उन्हीके आलोके अपना कार्यं करनैपर्‌ बाध्य 
है | ्धिवा सायणाचा्यकी सादर बन्दना किए न वेद-बिवकर पंयपर अग्रसर होना समव है. 
न उसकी परिरिमके पूर्णं होनेकी कोई आश्यां की जा सकती है! यदी उनके जीवनकी 
सर्वोपरि सफलता है | 


प्रस्तावना 
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“ मन्त्रत्राह्मणात्मको वेदः ' यदी वेदकी मानी हई परिभाषा है| मन्त्ौके कड्‌ प्रथोब्रन 
हँ जिनमे देवताओंका आवाहन, उनकी स्तुति एवं प्रार्थना, अुष्ठानोका स्मरण कयना, 
सहायक ऋल्िजोको प्रैष प्रदान करना मादिका समव्रेडा होता है । कई मन्त्र गद्य है तो कई 
छन्दोबद्ध । छन्दोबद्र मन्त्रोकी संहिता चार हैँ निन्द ऋगवेद, यजुवद, सामवेद ओर अथववेद 
के नामे पहचाना जाता दै । गच्यरूप मन्त्र प्रमुख रूपसे यज्ुवैदमे ही पार्‌ जाते है । देराकाख्की 
भिन्नताके अनुसार उक्त चार संहिता कई शाखाभोँमें विभाजित हुईं है अवद्य; फिर मी उनका 
मूढ सोत तो एक ही रहा है । ऋक्‌ संहिताके दस मण्डलम एक हजारसे मी भधिक सूक्त 
सम्मिदित ह जिनमेंते अधिकांराका विषय है देवताञँकी स्तुति 1 यङ्गकर्मोक्छा ही वर्णन करने 
वाटी यज्ुःसंहितके द खूप पाए जाते है, क्ृष्णयच्रैद ओर इ्ुक्यजुवैद । पहल्मे मन्त्र एवं 
ब्रह्मण ये दोनों अद एक साथ ओर मिठे-जुठे रूपमे विद्यमान है ओर दृस्मे केवर छन्दोबद्व 
मन्त्र ही दंखे जाते ह । कृष्णयनुर्वैदकी जो चार संहितां भाजकरु उपलब्ध है उनके नाम दै 
तैत्तिरीय, काठक, मैत्रायणी जर कापिष्ठक । इनमे शाखामोकी सिन्नतके कारण वु सन्तर 
जषहर पाया जाता है । इन चारोमें गद्यात्मक ब्राह्मण अमँ वह प्री जानकारी एवं विवेचना 
प्रथित है जो कर्मकाण्डकरे छिरए्‌ आवहयक हो । अतः स्वाभाविक दै कि इन्हीं संहितानि दर्शपूण- 
मासादि इर्यो, पञ्चुबन्ध, तथा विभिन्न सोमयाग आदि यागधिधिर्योकी स्ीद्धीण चच की गई 
हौ । वाजसनेयि (अथवा माध्यन्दिन) तथा काण्व ये दोनो संहितार्प भी उपर्ईुक्त चार संहिताओंकी 
ही तरह शाखामेदके कारण तनिक भिन्नता धारण किष हुए नजर आती है । इनके विषयोका 
प्रतिपादन भी उसी दंगका है । 


सामसंहिता प्रधान खपसे संगानके टिप ही है जीर उसका अधिकांश ककर्सहितासे दी 
उदृध्रृत किया गया ह | मूर्तः ऋण्वेदके मन्त्रके साथ साथ अन्य मन्त्रीपर सामाघ्यक गानोकौ 
सायोजना करम दस संहिताकी रचना हह है । ग्रामगेय, आरण्य, उह त्था उष्य ये चार गान 
स्वतन्त्र रूपसे प्रसिद्ध ह सही; ठेकिन इनका उदेदय रहा है गानीकी रचना करना ओर पाट- 
प्रणारीका पस्विय कराना । 

अथर्ववेद संहिताके वीस काण्डोमसे दो काण्ड केवर गदे ही प्रणीत हर ई। अन्तिम 
काण्डमे अधिकतर ऋप्वेदकी ऋचाएं पाई जाती ई सौर भन्य काण्डम मी ऋग्वेदके कई सूक्त 
मथवा सूक्तांरा यत्र तत्र विष्र हुए दिखाई देते है । शाखाभोके अनुसार इस संहिताकै दौ मेद 
उपलब्ध है; रौनकीय एवं वैष्पटाद । इस संहितामे देवताभोकी स्पृति जर प्राकषनापं तो ह. ही; 
ठेकिन साथ साथ विभिन्न व्याधिर्यो उनपर किए जानेषाडे मन््ररूपी या यपधिषपौ उपचार, 
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आयुको बदानेवाले एवं पुष्टिकारक कर्म, तरह तरहकफे अभिचासप्रयोग आदिका समवे है । 
इतना ही नहीं, अध्या, तचज्ञान, सृश्ुपत्ति दिके संबन्धे विचार आदि कदं विषयोका 
इस संहितामें प्रतिपादन हमा दहै। 

ब्राहमण-ग्रनथ प्रायः गदयात्भक है; ये उपर्युक्त चार संहिताभौके अङ्ग है जिनमे प्रधान हपसे 
यज्ञादिका विवरण किया गया दहै । स्वाभाविक रूपमे इन्दं अपौरषेय वेदोके ही अन्तर्मेत माना 
जाता है । 

एतरेय ओर कौषीतकि ब्राह्मण ऋण्वेदके अद्ध हैँ । इनमें यज्ञफे उन कर्मका संपूर्णं विवर्ण 
है जो दातृनामक ऋलिजत्े संबद्ध ह । छ यजुवैदके शतपथ ब्राह्मणमे अध्वर्यके कमोँकी अगर 
विवेचना है, तो सामवेदक ताण्डव, जेमिनीय एतरं पडि ब्रह्मणं उद्राताके कमोकी । कष्ण- 
यजुवैदये तैत्तिसीय ब्राह्मणे तैत्तिरीय संहिताके उन विषर्योका, खासकर पुरुषमेघक्ा वणन है जो 
उस संहितमें नदीं पाया जाता । अत एव भन्योँकी तुख्नामें यह ब्राह्मणग्रन्थ संक्षिन दही है | इसके 
अरावा गोपथ नामक ओर्‌ एक ब्राह्मण-प्रन्थ उपर्न्ध है जिसे सथवेव्ेदसे संबद्ध माना जाता दै; 
ठेकिन अन्यौकी अपेक्षा यह अर्वाचीने प्रतीत होता है। इन समी ब्राह्मणग्रंधोमे प्रधान रूपे 
घडे बडे यङ्गोकी विवेचना है सही; रेकिन उसीके अनुषङ्में देवासुरेके युद्रका उल्टेख, प्रजापति 
संबन्धी निर्देदा, अर्थवादोके रूपमे भाई हर प्राचीन आख्यायिक्राएं एवं कथा, तथा सिकी 
उत्पत्तिके विचार मी समिक्त ह । साथ साथ दून ग्रन्धे उचित अवससेपर रान्दरके निवच्चन, 
वेदिके निर्माण, यक्ञके टिए सुयोस्य समय आदि कई रेसी बातोका समावेश हुमा है जिन 
वास्तवमें व्याकरण, निर्क्त, भूमिति, ज्योतिष जैसे आगामी विकसित शाच्रोका पू स्रोत मानना 
समीचीन होगा | 

उपरक्त ब्राह्मण-प्रन्धेकि अन्तिम अंशो सुविदित भ्ण्यक एवं उपनिषद्‌ संगृहीत 
सौर यही इनकी अनुपम विदोषता दै । आरण्यकेमिं-जैसा कि नामन्ते सूचित होता है-तपोबनमें 
निवास करनेवारे त्यागी व्यक्तियीके कतैव्येका विचार किया गया है ओर भागे चछ्कर उन्दी 
उन उपनिषदोका निमीण हुभा जिनमें विश्व, जीवात्मा एवं इश्वर के पारस्पसि संबन्धौकी मौलिक 
विवेचना की गई है ! चातुर्वण्यं एवं आश्रम-व्यषस्था का प्रभाव भी इन्दे दिखाई देता है । मन्त्र- 
ब्राह्मणात्मक बेदके अन्तिम अंशे सगृहीत होनेके कारण उपनिपदोके छिए वदन्त संज्ञा प्राप्त 
हई । ये उपनिषद्‌ अनेक दै | ठेकिन इनमे दरकेनादि दरोषनिषद्‌ प्राचीन एवं त्रिख्यात दै 
सौर भगे चरुकर इन्हीको वेदान्तकी प्रस्थानत्रयी महषर स्थान प्राप्त हुमा इन दस्त 
उपनिषर्दीमें छान्दोग्य मौर बृहदारण्यक दोनो दी समधिक विस्तृत है ओर इन्हीको अयन्त प्राचीन 
माना जाता है| 

कर्मं (यज्ञ) काण्ड ज्यौ ज्यौ विकसित होता गया त्यो धयो उससे स॑बद्व सभी विषर्योकषी. 
स्ह्गण विवेचना करनेवाले प्रन्धोकी नितान्त आबदयकता प्रतीत हने र्गी | इससे छः प्रमुख 
वेदाह्घोंका निर्माण हुमा, जिनके नाम ई दिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द मौर ज्योतिष । 
८ दिक्षा "वे सगर मन्त्रके पठनसंबन्धी -नियम समाविष्ट है तो "कल्पे श्रौत एवं स्मार्त 
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कर्मोकी विधियोका विचार हुभा हे। ^ व्याकरण ` तथा ' निरुक्तः राब्दोकी प्रक्षिया एवं 
निवैचन पर प्रकारा डारते है । ^ छन्द › वेद-मन््रौके वृत्तोके रक्षर्णोका पस्वियश्र है ओर 
' ज्योतिष ` यज्ञकर्मके लिए आवद्यक समयकी विवेचना कर्ता है। मन्त्र ब्राह्मणामक वेद- 
रारिको सुरक्षाके दिए हीये छहों वेदाङ्ग निर्मित है। शिक्षा एवं कल्प संबन्धी ग्रन्थ अनेकों 
है । विभिन्न वैदिक शालाक शिक्षाजसे संबद्ध प्रातिश्षाष्य मन्थ मी रउपर्ब्ध दै | उसी 
प्रकार श्रौतकमकी विवेचना करनेवाटे करई श्रौतसूत्रां एवं श्रुव्बसूत्रो के साथ साथ स्मार्तं त्रा 
गृह्य कर्मोका विषरण उपस्थित करनेषारे अनेकों गृह्यसूत्र एवं धर्मसूत्रों को भी कट्पके अन्तगीत 
माना जाता ह | रष चार वेदाङ्खोमेस हरेकका प्रतिनिधित्व करनेवाङा एक ही ग्रन्थ पराया जाता 
है जिनके मक्षः नाम हैः प्राणिनिक्त अष्टाध्यायी, यास्कविराचत निरुक्त तथा पिद्धर्प्रणीत 
छन्दःसूत्र ओर बेदाङ्घज्योतिष । 


२. ऋग्वेदका खरूपं 
ऋग्वेद्‌-संहिता बास्तवमे १०२८ सक्तोंका अस्यन्त प्राचीनं संग्रह है । परम्पराके अनुसार 
महर्षिं दाकर इन सूक्तोके संकलनकता है । इस संहिताके दस मण्ड्छमिंसे दो से केकर सात 
तकवे मण्डल उन्हीं मन्त्रदर्टा ऋषियोके नामस प्रसिद्ध दै जिनके कुलक व्यक्तियोने इन्दं अपने 
अपने कुट्का वाङ्भयूपी निधि समञ्चकर इनकी पुरक्षा कौ । इसके अनुसार ये (२ से ७ तकके) 
मण्ड क्रमदाः गृःसमद, विश्वामित्र, वामदेव, अन्ति, भरद्वाज तथा वसिष्ठ ऋषियों कै नामस 
प्रसिद्ध है; अतः ये ' कुटमण्डठ › कहलाते है । इनमे सातवे याने वासिष्ठ मण्ड अगर स्स 
बडा है तो गात्समद मण्डल सबसे छोटा | हरएक मण्डटके सूक्तोमिं मन्त्द्रष्टा महर्षिका अथवा 
उनका नाम घारण करनेषाे एक या अने व्यक्तियांका निर्दर कई बार आता है । साथ साध 
कुछ सूक्तम कऋरषभियोँको वड दक्षिणा प्रदान करनेवाछे दानी राजा्योका भी उद्धेख किया गधा है | 
इन सात कुरोके ऋषिम कोई निकटवर्ती संबन्ध स्पष्ट खूपसे दिखाई नहीं देता; किर मी 
विश्वामित्र एवं वसिष्ठ कुरके व्यक्तियोके बीच तीतर संवर्षका अनुमान करना संभव टै । विश्वामित्र 
एवं वसिष्ट से संबद्ध मण्डटमें प्रमुख रूपसे मरतवंदके वीर्रोके साथ उनके राजा सुदास 
दद पाया जाता है । वसिष्ट एवं विश्वातित्र दोनो अपनी ओरसे मस्तक्रुख्के एवं उनके राजा 
सुदासकै पृयोहित होनेकी सौर इन्द्रकी कपाके कारण कह बुद्धिं उनकी पुरक्षा करनेकी दुहाई देते 
हप पाए जाते है । इससे यह स्पष्ट है कि भरतोके राजा घदासका पौसोहिव्य ही इन दोन ऋषिः ` 
कुक संघधैकी जड रही होगी । माद्ुम होता है कि पहरे पहर विश्वामित्र ही राजा सुदा्क 
पुरोहित ये । वसिष्ठौने दीर्घं काटतक उनसे तीतर सघष किया ओर सपनी प्रतिभाके बरूपर 
विश्वामित्रासि यह पद्‌ छीन लिया होगा । धिश्वामित्रोनि अपने पैरोहिध्य-कारमे इन्द्रकी कृपाको 
पाकर एक बार सजा सुदास्कौ सश्वमेधके भवसरपर विश्चार नदीके पार पर्हुचाया । भौर एक 
अवसर वह रहा जघ शर्मकि दात खे करके सोहास ौटनेवार भरत करके वीरको विपाद्‌ 
एवं दयुतद्री के संगमपर्‌ बड़ी बादका सामना करना पडा थां । इस समय इन नदिर्योको प्रसन्न 
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करके भरतोको सपरिवार एवं सानन्द उनको पार परहुचानेवाटे वुखर पुरोहित विश्वामित्र ही टह । ` 


*२० क्सूक्तवेजयम्ती [ प्र, २- 
रेकिन इसके बाद बाजी चिश्चामित्रोके हाने जाती रही ओर वसिष्ठ भरतक्रुटके रहित बने | 
देवोकी आयधनासे अर्जित मन्त्रदाक्तिके बख्पर इन्ही वसिष्टोने वड विपत्तिम रजा सुदास एवं 
मरता की रक्षा की शौर मिककर उनसे ठ्डनेवाठे शाक्तिरारी राजाओंको परास्त कर्के राजा 
सुदासके सिरपर विजयका सेद गोधा । यह ठडाई दादराक्ष-युद्र इस नामस्ते प्रसिद्र है" ओर 
इसका ओं ख-देखा वर्णन सातवें मण्डलक अठारह सूक्तम किया गया है | इसीका उदटेख 
नादके दो स्तोमे (दे, ७.३३; ८३) भी पाया नाता है। 

मित्राषरणोका उर्वशीसे जनित पुत्र वासिष्ठ कुटका मृ पुर ह । उसीके भाद अगस्त्पन 
उसे भरतेके हाथ सप दिया । ऋ्वेदके एक सक्ते ८७.३६ ) यह प्रतिपादित किया गया दै 
कि इसीको यज्ञीय क्मोके पौयोहित्य एवं आलिज्य का संपूर्णं ज्ञान प्रात दै} मतक, वरुण जौर 
वसिष्ठ का बड़ा ही निकटवतीं संवन्ध है । अतएव सातवे मण्डपे उक्त संत्रन्धका वणन करने- 
वाटे कई बरण-सूक्त है जिनमें इसीके सहारे छषियोंने अपने जाने-मनजाने जपर्धोकी ओर 
ध्यान न देनेकी प्रार्थना की ह । इसी मण्डल्के एक इनद्र-सृक्तमे (७.२८) कविकी श्रद्वा है 
क्षि कृत अपय्धोका कषान हए बिना महापयक्रमीं इन्द्रस मी सहायताकौ अपेक्षा रखना व्यध 
है} इसीसे प्रेरित होकर प्रार्थना करते हुए उसने कहा, '“ वरुण पहले सभी अपराधरीके चिप पु 
मुमाफ़ करे उन्हे द्र हटार्पै जीर बाद इन्र मुके श्रजंको पसस्त करतेकी साम्यं प्रदान करे । 
इन्द्रावरुणा इस देवता-युगटका स्तवन मी प्रधान रूपस इसी मण्डसर्के सूक्ताक्रा विपय र्हा है | 

सूक्तोकी संस्याकी दृष्टिसे अन्य चार कुरमण्डरोका क्रम होगा - अत्रि, भर्रान, वामंदिव, 
ओर गृत्समद | हन चात मण्डलोमें प्रधान ष्पे सूक्तद्र्टा ऋपियोकी असाधारण सामर्यै- 
की जसिव्यक्ति हुई है । अत्रिमण्डटमं महर्षिं अत्रिकी उस मन््रराक्तिका वर्णन दै [नसय स्रि 
सूर्यं स्वभीनु-नामक भसुरके कारण उत्पन्न संकटसे मुक्त हृ९ । वामदेव मण्डल ऋषि बामदेघके 
उस वार्तालापक्ता वर्णन उपस्थित कृश्ता है जो उनके ओर इन्द्र एवं इन्द्रमाता फे वीच इन्द्रजन्पके 
सवसरपर हज था ! मूत्समद-मण्डल्मे स्वयं ऋषि गृत्समद इन्द ओर ब्रहस्पति के पराक्रमक्रा उस 
दंगसे वर्णन क्रते है जिससे नास्तिक एवं संशयालु व्यक्तियोको भी उसमें सन्देह नदीं रहता | 
मरद्राज मण्डटमं मन््रकी सामर्यमे इन्द्रको वदमं करनैवाङे भरद्वाजकी ब्रह भनमोर सहायता वर्णितं 
है जिसीके सहरि दिवोदासको दवर ओर विन्‌ जसे दो बरुसाटी शचरुर्भोपर विजय प्रप हो सकी | 

इन छह मण्डलोमें अध्चिपुक्तेकि बाद ही इन््रसूक्त आए दै । इन अथिसूर्तोकी संस्या 
विश्वामित्र मण्डर ससे अधिक है; उसके बाद अत्रिमण्डस्का नाम छेना पडेगा | इन्द्रसुक्तकि 
विषयमे धुट्‌ क्रम हीगाः -पहटे भ्राज मण्डल ओर त्रा विश्वामित्र मण्ड | इृक्षकै उपगन्त 
दन कुकमण्डलौमे देवतार्मोका कोई विष क्रम नजर नह भत्ता । हँ, यह जष्र कहा जा 
सकता है कि एक ही देवताकी स्तुति करनेवाछे सक्तकि संकलनमे सम्मित ऋवावी क्रमश्च; 
घठनेवाटी संष्याका ध्यान रला गया है । अ्चिसूक्तौ एवं इृद्रसूक्तो मै मी यही क्रम स्वीकृत है | 
काही कहीं इस क्रमका भङ्ग होता है अवद्य; रेकिन इस तसदके सूक्त प्रायः तृचात्मक अथवा 
परगाथात्मक ही होते है जिससे इन सूक्त को माप्रा अधवा विषय की दृष्टस तीन तीन अथवा दो दौ 
ऋचासकि स्वतन्त्र एवं छोटे छोटे छण्डोमे धिमाजित करना आपान हय | 
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अभि जर इन्द्फे बाद उपरत कुरपण्डलोपे अन्य देवताओंका मी स्तवन किया गया हैः; 
रेविन इसमे संबद्ग कऋषिकुख्की श्रद्धा ही प्रधान है | इस दासे गृत्समद मण्डलम बृहस्पति, 
रुद, एवं अपां नपात्‌ के, विश्वामित्रमण्डरमें मित्रके ओर वापदेवणण्डलमे कभ एवं दधिक्रा के 
दरीन हेते ह । अत्रिमण्डरमे सगर मर्ण एवं मित्राव्ररणा कौ सराहना है तो भरराजपण्डर्मे 
पूषाकी । मन्तिम वसिष्ठ-मण्डल्मे मित्रावरुणा के साध साथ अश्चिना, उषा एवं वरण मी स्तुतिके 
विषय बने है । यदौ यह भी कहना चाहिए कि हरेक मण्डलक कतिपय सूक्त अपनी अपनी 
विशेषता रखते है । दू सर मण्डख्के दाकुन्तसृक्त तथा तीसरेमे समाविष्ट सृष्टिविषग्रक रहस्यवादी 
सूक्तोको दस कोटिमे रखा जाएगा । चये मण्डल्के क्षेच्पतिसुक्त एं घ्तधायसूक्रत तथा रपौँचबके 
गभस्राविष्युपनिषद्‌ तथा पजन्यसूक्त को भी असाधारण कहना युक्तियुक्त हेगा | इसी तरह 
छठवें मण्डलक सङ्प्रामसृक्तके साथ साथ सातवेभे संगृहीत मण्ड्रकसक्तको मी असाधारण सक्तो 
अन्तर्गत मानना समीचीन सिद्ध होगा| 


कुरुमण्डको छोडकर ऋर्वेदके अन्य चार पण्डछमेसे सा्ठ्वा मण्डर मी कण्वक्ुखसे 
ही संबद्र है सही; ठेकिन इसके सूक्तोकी रचना उन मण्डलो -जैसी नही है; इसमे प्रगाथ नामकी 
संयुक्त ऋचाओंकी ही प्रचुप्ता पाई जाती है। नवर मण्डट्के समी सूक्त एक ही देवताकी- 
सोमकी-सयाहनार्मे समर्षित है; अतः यह ‹ पवमान मण्ड › के नामने प्रसिद्ध है यह बात 
ज॒षरहै कि इन सूक्ते दा विभिन्न कुखोंसे संद्र रै । पहर मण्डलक १९१ सक्त रचनाकी 
दृष्टि दो खण्डे बेटि जा सकते हँ । पहरा खण्ड १ से ‰° तक्के सूक्ते बनता है जिसके 
८ सृक्त-समूहोमेसे ४ कण्यकुरुके मन्न्रदर्टमोंसे संबद्ध है । इनमें कुर मिरकर ३१ सूक्त ई। 
इनकी स्वना आघ्वे मण्डलको सूक्तोकी रचनासे समता रखती दै | संभवतः यह कण्वकुरके 
वाङ्पयद्पी निधिका ही अश रहा होगा । अब रहा दृत्तरा खण्ड । इमे ५१ पे १९१ तक्के 
सूक्तोका अन्त्ीव होता है । इन विभिन्न मन्दर ऋषियों द्वारा प्रणीत सूक्तोके ९ सपूहोका 
यह उदेख किया जा सकता है । इनकी स्चनां एवं गठन कुरुषण्डलोकी तस्ह भरित, इन््रसूक्त 
बा क्रमका ही अनुसरण कसती है । अन्तिम यानै दकव मण्डल्के सूक्तीकौ संस्या तो १९१ दी 
है; ठेविन इसमे कई ऋषियों दार प्रणीत सूक्त समाविष्ट है | इन सूक्तेकि सधपिकांश्च (१०ग्सेभी 
ऊपर ) ऋषिरयोके नामपर एक एक सूक्त ही दिया गया है । पके ८४ सूक्त इसके छिए्‌ अपवादं 
है क्योकि इनम किसी ऋषिके नामपर कहीं दो, करटी तीन तो कदी ४ सेमी अधिक सूक्त परए 
जाते ह । किर भी सू्तोकी स्वना प्रायः ऋचार्जोकी घटनेवाखी संष्याके अनुप्ार ही की गह है | 


३. अडवेद-सुक्तोके वणेनीय विषय 


भधिक्रादा सूक्तेमिं इन्द आदि देवताओंसे प्रार्थना की गई है कि यक्ञमे वे स्वयं उपस्थित 
होकर हविभीग अथा सोमरस का स्वीकार करं । इस प्राथनाके अनुषङ्गमे देवकि सनेकों परा- 
क्रमोके साथ साथ उनके द्रवाय याजकीको प्रदत्त सदहायतके वर्णका यचा समी सूक्तोमिपदी 
पाया जता है; इतना ही नहीं, भागे चरकद ' हमे भी उसी तरहकौ सहायता प्रात हो * यही 
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सविनय याचनां प्रायः सर्वत्र की जाती है । मभ्निसूक्तोमें विभिन्न प्रकारसे अभ्रिका स्तवन करके 
उससे सविनय कहा गया है कि वहं स्वेच्छासे देवोके पास हव्य पर्हचानेमे या तो याजकोका दूत 
चने, यां अपने रथम देवको बिटाकर उन्हं यज्ञत्थटपर छे आनेकी कृपा करे । अभ्चिसूक्तकि अथवा 
साधारण रूपे इन्द्रसृक्तकि अन्ते कभी कमी विजयप्रातिके वाद्‌ अथवा किसी अन्य समारोहके 
अवसरपर राजा द्वारा -पुरोहितकी प्राप्त होनेवाटी विपुर दक्षिणाका बडा ही रसप्र्ण वर्णन पाया 
जाता है) उस दक्षिणां अनेकों गायो, अश्वो एवं स्थो के साथ कभी कमी सुवणं एं 
दासियों का भी समावेश होता है । नवव तथा अन्य मण्डदीके सोमसूक्तेमे, सोम॒ पीसने, उसे 
छामकर उसमें दूध, पानी, दधि, मध्र आदि र्चिवधकर पदार्थोको भिखनेके उद्ेखके साथ साथ 
उसे देवको समर्षित करने तककी भवस्थाओंका वर्णन तो आता ही है । इतना ही नहीं, उसके 
पानसे अर्जित अदुपम सामर्यके बरपर इन्द्रादि देवोने जो अतु पराक्रम किथा, उसके मी 
विधाता होनेका गौरव सोम देवताकौ ही प्रदान किया गया है । माश्चिन-सूक्तोमें प्रधान रूपसे 
व्याधियोंसे पीडित एवं अमावस ग्रस्त व्यक्तियोंपर उनके दवाय किए गए अनुग्रहका स्तवन है । 
साथ साथ तीनों छोकेमिं संचरण करनेवाला उनका वह चक्रधिहीन एवं किसी मी तस्फ्‌ धूमने- 
वाखा रथ मी प्रहसाका भागी हुमा है जिसने उनके साथ प्रेमिका सूयौदेवीके छर्‌ भी अङ्ग 
आप्तन विष्ठा हुमा है | रथके साथ उस्म जोडे गए वे पयुक्तं अश्व भी ऋषियोकी स्तुतिका 
विषय बने हँ जो जर, स्थल एवं अन्तरिक्ष मे वेगसे संचरण करनेकी अनुपम क्षमता रखते है | 
वरणसूक्तोमें बरुणके ग्रति आदरयुक्त मय पदपद्‌ पर्‌ प्रतीत होता है; अतः जानघ्रृक्षकर किए गए 
सथवा सपने अनजाने अपराधाके साथ साथ पूर्वजोके अपरयौके दिए क्षमा-याचनाका स्वर ही इनमे 
प्रधान ह्यो उठा है । मर्तसूक्त मर्देवोके साहसपू्णं संचरणवे साथ साथ विविध सुव्णरकार्योसे 
विभूषित एवं श्चास सुसज होनेकी उनकी रंचिके परिचायक है । दानर्घोके साथ युद्ध करनेके 
अवसरपश इन्द्रकी सराहना करके उसे सभी तरहकी सहायता प्रदान करनेमे इन मरर्तोकी तत्परता 
नधा उनके द्वार संपन वृष्टिके निर्माणक्ा कायं मी इन सूक्तम प्ररंसाके साथ वणित है । 
क्ण्रेदके पू-सूक्तोमे अन्तरिक्षके उस विश्चार तेजोगीलका वर्णन है जो सहोरात्रहूपी 
काल्चक्रको प्रेरणा प्रदान करता है । इन सूक्तोके प्चथितामोने इसके पच रूरपोकी कल्पना 
करके उम्ह अपनी सयहनका माजन बनाया हे | सभी प्राणियोपर स्नेहकी वौ करनेवाला 
मित्र; सत अश्वोपि युक्त एवं ज्योतिष्मान्‌ श्थके साध उदयाचरपे निकलकर उषा देवीका भभु- 
सरण करते हुए अन्तरिक्षके मागैपर आरोहण करनेवाटा पै, बह्मुहूतमे समूचे संसारक 
जगाकर उसे क्रियाप्रवण करनेकी तथा गोधूटिके मय अपने निवास-त्थानपर लौटकर विश्राम 
टेनेकी प्रेरणा प्रदान करनेबाङा सविता ये तीनो मानवका निःसन्देह बडा उपकार करते है| 
निदीथके अंघ्रकारमें भूटे-मटके हुए पथिकको ' पथका असुसन्धान ` प्राप्त करने तथा खोई हुई 
वस्तुको भपने माटोकमें फिरसे रौटाकर मानवको सहत भरदान करानेमे सहायकं प्रूषा सुबह 
पात्‌ चौपायोको चरागाहकी ओर ठे जाना भी अपना कर्तव्य समक्नता है| वृत्रवधके समय 
इन्द्रके पास रहकर उसे खाय पदार्थौ एवं पर्या के साथ सन्य समी सहायता प्रदान करनेवाला विष्णु 
दूरतक पहुचनेवाटे अपने तीन पृदन्यासोमि, उच्चतम स्वगलोकमें स्यन्द्मान मधूररसकौ निरये 


र ्रस्ताधनीं ददे 


देवकि याजकोको निरन्तर प्रष्ुदित कता रहता दै । क्या यै पचो हप अपने अपने स्थानपर 
सुहाषने नहीं मादरम होति? इन्हीके साथ उषासक्तोका उषटिव करना समीचीन दै। कोई 
सचर्‌ज नही कि सूर्यकी गुज उषा भनन्तयौव्रना हो एवं उसके चेहरेपर स्मितकौ अमा 
सदैव विद्यमान हो ओर हमेशा नियत समय एवं स्थानप्‌ ता्रवर्ण अशश्वोसे युक्त स्थके साध 
अवतीर्णं होकर अन्धकारका विध्व करके वहु जीवित प्राणियों चेतनाका (संचार कर | क्या 
कान्य, क्या कलना दोनों दृश्ियोसे उषा-सूक्तं सपना सानी नही रखते । 

उपशरक्त विेचनसे स्पष्ट दहै कि विभिन्न देवताओके वर्णना एवं उनकी सयाहनाभरी 
प्रार्थनां को ऋग्धेद -सूक्तीमिं प्रधानता प्राप है । किन्तु यै सूक्त यहीतक सीमित हों सो बात नही 
है; हनम करई अन्य निषय भी सम्मित हए दै । शकुन्तसूक्त, गर्भघ्लाविण्युपनिषद्‌ जेस कुर 
मण्डलोके विरिष्ट सूक्तोका उदव उपर हयो चुका ह । विदुर दक्षिणा प्रदान करनेवारे भोजके 
रेका वर्णन करनेवाखा भोजसूक्त, अनदुानको सर्षोपारे घोषित करनेषाखा भिक्षुसूक्त, रथोकौ 
प्रतियोगितामें सम्मिठित हनिषाटे युद्गल-मुद्गखानीका हृबहू व्णैन कृरनेवाटा द सवे मण्डकक। 
सूक्तं तथा अवनतिके गहरे गेम गिरे हुए जुभारीको साकार करनेवाछा अक्षसक्त सभी ब्डं ही 
दष्टेखयोभ्य हैँ । यर्हा ऋग्वेद के कतिपय सवाद्‌ -सुक्तांकी आर निर्देश करना आत्रद्यक ह। षहा 
पहटे पहर विश्वामित्र तथा विपाट्‌ एवं शुतुद्री नदियोके वार्तीलपकी ओर संकेत करना चाहिए, जिस्म 
दोयं नदियोने विश्वामित्रकी मन्त्रशक्तिसै प्रसन्न हीकर उसे भनुथापियेकि षाध अपनी तेन्‌ धारक 
पार पर्रुचानेत्राठे प्रथको प्रदर्दित किया। इन सूक्तम स्वामिभक्त स्माको पसे विचरित 
करनेमे यलनरीर प्रणियीके साथ साथ पुदीधै तपस्पाके उपरान्त र्तिकी प्रार्थना करनेवाली 
लोपामुद्ध तथा उसे संतुष्ट करनेबाठे अगस्ति षि भी प्राटकोँकी सेवा उपस्थित होते ह। 
इन्हीं संवादम पुखूवाके प्रेमका अस्वीकार करके नासिके घ्रकतुच्य हृदयकौ दुहां देनेवाटी 
उर्वशी मगर एक ओर उपस्थित होती है तो दूसरी ओर भाई बहनकि यौन संबन्धोको समाजके 
स्वास्थ्यके छिए हानिकरं माननेवारी तत्कारीन प्रथाकी ओर निरधूद् करनेवाले यम॒मी यमीकौ 
सपनी बहनको, समक्षाते हए दिखाई देते ह । इन्द्र तथा वापदेव का बा्ताप जन्म छेनेके पृहे 
ही इन्द्रके अनूठे दंग एवं उसकी अनुपम साम्य का प्ररिचायक है । सपाका~सूक्त कह सूक्त है 
निसमे सोपव्ह्ीको अपनी डादौते ही पीसकर इन्द्रको सोप समर्पित करनेवारी अपारा श्रद्धा 
साथ रामको जूरे बेर सिरानेवारी दचबरीकी। याद्‌ द्विखाए्‌ चिना नहीं स्ह सकती । इषाकपि-सूक्तमे 
चतुर सौतेखी मा एं मोरे-भाले, श्रद्वा याजक कै नगण्य उपहारको पाकर बेहद सु होनेवाे 
इन्द्रका खूप बडा ही रोचक मादरम होता है । यक्षनाद्कृ, विषघ्न एवं सपत्नप्न्‌ सूक्तीके साथ 
साथ अद्भुत मन्त्रशक्तिके प्रभावका परिचय कयनेवाला प्रस्वापिन्युपनिषद्‌ भी ऋण्ेदमे सम्मिहित 
हुमा है । धिवाह-संस्कारकी अतीव प्राचीन विधियोंपर प्रकराद्य ऽख्नेवाखा सू्यधिवाह-~सूक्त तो 
निःसन्देह्‌ महप्र्णं है । रात्रिसूक्त निशीथं अरण्योकी सयकारिणी शान्तिका बडा ही सुन्दर 
चित्र अगर उपस्थित करते है; तो नासदीय जैसे सुत्रिदित सूक्तीमि सृशिविष्रयक रहस्यधादकी 
रूपरेवा प्रस्त॒त हुई दै । हार ही म मृतव्यक्तिके ओौष्वरेदिक संस्कारोकी पर्थी जानकारी 
देनेवाटे पचो पितृसूक्त ऋम्वेदके काके चिन्तकोकौ प्रतिभाक्रा भकग पह पाठको सामने 


५२४ छ वसुकतवैजयन्ती [प,४- 


उपस्थित कमते हँ । ज्ञानकी गरिमाको सर्वोपरि घोषित करनेवाला ज्ञानसूक्त मी ऋग्वेदका एक 
जगमााता सत्न है । संक्षेपे ऋण्वेद-गृन्तमे वर्णित विषथोकीं विविधता सूक्तद्र्टा्मोकी 
बहुमुखी प्रतिमाकी ही परिचायक है । 


४. कऋग्वेद्के अथेविवरणका इतिहास 


~ ऋग्वेद वास्तवमे, संस्कृत भाषाकी अव्यन्त प्राचीन धरोहर है । यह समन्नना आसान है 
कि ज्यों ज्यों समय बीतता गया, व्यौ त्यो मन्त्रके कई शाब्द प्रचलित नहीं रहे जिससे मन्त्रके 
कुछ अशा दुूढ हा गए } बेदोकी संहिताभके काल्मे ही यह्‌ आरम्भ हो चुका था| सामवेद 
यनुरवेद्‌ तथा अथर्भवेद मे ऋगषेदकी ऋचाञओंको उदृधृत करते समय कतिपय दुश्ह शब्दके ङिए 
कहीं कहीं नए एवं सुबोध चान्द प्रयुक्त पाए जाते है । ऋगषेद्के विवरणकी यही पहटी कड! है | 


टेकिन तबक संग्रहणीय साहिव्यकी पयत बृद्धि हो चुकी शी सौर अभज्ञानके साथ 
संपूण अक्षर-राशिको सुरक्षित रखना किसी भी एक व्यक्तिके बूतेकी बातत नहीं रही | फलस्वरूप 
दो विभिन संप्रदार्योका जन्म हुमा । एकने केवर अक्षर-यशिको ज्यो-का--त्यो रखना, उसकी 
मी मति सुरक्चा करना यही अपना पवित्र कर्तव्य समक्नकर अर्थज्ञानको गौण प्रदान किया, 
भौर दृसरेने समग्र अक्षर-रादिकी मुरक्षाको मौण मानकर उसे राग्वार्जोतक सीमित कस्ते हुए 
अज्ञानकी गसि सर ओँखोपर की जौर नूतन ज्ञान एवं साहिव्य के विक्रासस्ना पथं प्ररत 
करिया । प्रहे संप्रदायके विद्वान्‌ पुरस्कर्त्मकी दढ श्रद्धा थी कि वेदिं सन्त्र यज्ञ-कमके 
विनियोगे चपि ही अव्रतीर्ण हुए है । उनका यह्‌ विश्वस था कि वही कर्म श्रपस्‌की प्रातिका 
साधन होता है, जिसमे सम्मिटित अन्यान्य ज्रियार्जोका अनुवाद पठित ऋचाम अधवा यञ्च 
सन्त्रे संपन्न होता है! जतः यहं समक्नना आसान दै मिं ऋचायके परम्पराप्रा्त एं सही अको 
समक्षते हुए मी उपर्युक्त विद्धान्‌ इन्दं यक्ञकर्मोवे दिए अनुकरूट सिद्ध करनेपर उताम्‌ हुए । फर- 
स्वप उन्होने कीं कहीं ऋचाओके अको बरबस इधर उधर खीचा जर उन एक नवीन 
` अर्थं प्रदान करनेकी चेष्ठा भी की । तैत्तिरीध-संहिताके साथ साथ एत्य आदि ब्रह्मण-ग्रन्थोमिं 
योज्या जीर अनुवाक्या कै रूपोमे ऋ्मन्त्रो्ा जी अर्थं स्वीकृत किया गया दहै उससे इतकी 
सच।ई सटी मति प्रतीत होती है | मन्ब्रौकी अन्तिम शक्ति उनके पठन ही है; उनका अर्थ 
समक्नमेमे नहीं यह्‌ श्रद्धा तो थी ही; साथ सथ अ्न्ञानके डिए सावदयक सामप्रीकां उन दिनों 
अमाव मी धां । नतीजा यह हुमा कि यज्ञकमेकि ये प्रणेता वेदोके मूल अर्थतस्ते धीरे धीरे बहुत 
द्र चे गए जौर कुछ कारु के बाद इसका लोप हो गया । हू, यह बातत सही है क्रि उक्ती कारे 
कुछ विद्वानोँने नित्य पठित संहिताके पदकी सन्धि्योका व्रिग्रह करके उनका पृष शूप स्पष्ट 
क्षिया जिससे पदपाठ बना । यह प्रक्रिया मला धिना अ्ीज्ञानके कैसे संपन्न होती? मतव 
यह्‌ स्वीकार करना पडेगा कि अथक्ञानके बर्पर ही समग्र संहिताकी सर्बपरधम टीका 
उपस्थित करनेका गौरव पदपास्के इन नि्मताजीको ही प्राप्त है । संहितके रूपम निर्धासित एवं 
नियत ऋक्सूक्तोके संग्रहको, जक्षर-पाशिके ईस मूढ रूपको' ज्यों काव्यो र्खनेके दिए कई 


रष 


~ ५ 1 रस्तावना ०२५ 


प्रयत्न पतीं वेदाङ्ग वाड्मयर्मे कए गरए, जिनके कारण यह्‌ अनमोर वेदशरि मौखिक परम्पराके 
सहारे धिना तनिक भी परिवर्तन किए वदिकोे आजतक अक्षुण्ण रही है ¦ 


» द्रे संप्रदायका उदेव ती ऊपर हो चुका है । उसके पुरस्कर्ताभोनें अधीक्ञानको प्रधानता 
देते हुए आब्रहके साथ प्रतिपादन किया कि माषामे छित साधारण साहित्यकी तरह वैदिक 
वाङमयका मी सशयुक्त होना भावक्यक है । वेदोंका प्रठन मात्रसे श्रेयः्रपिकी आदा नहींकी 
जा सकती; मंत्रोके सही अथको समक्षना भी नितान्त सघदयक है इस बातको इन्होनेः कर 
प्रमाणोके सहारे सिद्ध किथा | कालके प्रबाहके कारण माषाके शब्दक्षचय तथा पदकी साधनाकी 
पद्धतिमं परिवर्तन हुजा था; इतना ही नही, यज्ञवर्भमे र्दोको ही याह्गिकोके हाथों प्रदत्त 
प्रधानताके कारण अर्थके परम्परप्राप् ज्ञानकी कुछ मात्रामं मवहेरना मी हई थी । इन दोनकि कारण 
वेदोके मन्त्र कड स्थानोपर दुरूह हो चुके पे । उपर्युक्त विद्राननि अपने समधम उपटन्पर व्याकरण 
आदि साधनोकी सहायतासे दुषूह्‌ मन्त्रो का संपूर्णौ अध्ययन करके ‹ निवण्टुं ' नामके उान्दकोश 
तैयार किए | स्वाभाविकः है किं इनका स्वरूप तनिक अग्यवस्थित हो । इन्हीमेसे एकं कोके 
आघारपर यास्काचार्यने जपने निरुक्तकी स्वना की है) अतः पदपासके परवती काटे इस 
आधारभूत कोको एवं यास्कविरचित निस्क्तको ऋ्वेदके मन््ोके अ्विवरणके मह्रूर्णं 
साधनके ख्ये प्रधानता प्रदान करना समीचीन होगा | उपर्युक्त निघण्टु कोराके पौच प्रकरणोमं 
ठ पटे तीनमें पर्यायवाची ५४ संज्ञाजओके साथ साध १९ घातुके गण दिए गर दह | इनमे प्रायः 
संज्ञाएं कर्ताकरारकमे मौर धातु उत्तम पुर एकवचम अधवा वहुवचनमे रते गए दहै। ह, 
कहीं कहीं संज्ञाएं अन्य कारकामिं पाई जातीं दै सौर बीचमे एकाद तद्थक क्रियाका ख्प मी 
पाया जाता है| धातुभोके गणे भी करीं कहीं तदर्थक शक्ना दिखाई देती है। उक्त दोनी 
प्रकारके गणे उन सज्ञां तथा धातुञओंका मी समवे किया गया है जो प्रस्तुत अर्थका 
प्रतिपादन किसी विशिष्ट प्रकरणमें ही करते है । चौथे प्रकरणम याने नेगमकाण्डमे लगभग 
२५७९. प्रद संगृहीत है जिनको प्रचरित अर्थको छोडकर विशिष्ट प्रकरणे मयिप्रेत अर्थको समदना 
बड़ा दूभर होता है । पौचवें प्रकरणम ऋम्बेदके मन्त्रम पाए जनेषले देवताजके नामों एवः 
विरौषणों के साथ साध देवताभके रूपमे स्तवनक्रा विषय बेनी हुई वस्तुजांका मी समवेशय किया 
गया है | इन नामो प्व विशेषणो की संल्या {९० षे भी भधिक है| माना वि यह्‌ निघण्टु कोरा 
मन्त्रांका अथं समक्षनेरमे अधिक तर उपयोगी सिद्ध हीता दहै; किर भी इसके अ्थ-प्रतिपादनकी 
तहमे सिवा प्रकरणके अन्य कोई मृरुभूत त्ख प्रतीत नहीं होता इसीखिए रान्दौका सरथं 
बतलाते हृ प्रकरणके साथ पाथ राब्दीके मूर निर्वचनकी भोर ध्यान देते हुए यास्काचार्थने 
मरभूत धातुभेसि भथवा उनके भर्थते संबद्ध वस्तुका प्रतिपादन करमेकी पद्धति सपना जर 
इस संवेन्धमें कतिपय साधारण नियम बतखाकर भध-प्रतिपादनको शाघ्लीय रूप प्रदान किया | 
यास्कका यह मत रहा कि प्रायः समी सज्ञां आष््यातो यने क्रियां ते उलन होती है; 
मतएव प्रकरण भेदके कारण उनके अर्थेमिं परिवर्तन म्छे दी ह; पस्तु मृखमभूत प्रातरुक अधस ये 
सभी किसी न किसी रूपमे संबद्धतो होने ही चाहिए । पास्ककौ मतमें निरुक्त वह दाच्च दैजो 
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दन्दोकौ उष्पात्तिका पूगामी विचार कर्ता है, अतर उसकी सहायता उन्होने स्थं राब्दासे 
अर्थं कैसे ओर क्यों प्रतीत होता है इसे विराद्‌ कनेक माथ साथ अस्पषश्थं शब्दके समन्य 
अथौकी मोर्‌ मी संकेत किया है जर अपने विवेिचनको प्रणता प्रदान कीं है। इस्त दृष्टिसे 
वेदक मन्त्रेकि अर्थप्रतिपादनको यास्काचार्थने सुनिर्धासिि नियमों एवं तच्ौं की भूमिपर खड़ा 
करे उसे निःसन्देह शाघ्वकी प्रतिष्ठा प्रदान की । शब्दकी उत्प्तिका विचार यदि सदहीदहो तो 
अर्थवति प्रतिपत्ति मी शत-प्रतिरात सही होगी । अव्र यदि उस षिचासेंही कदी भूरहो तां 
अर्का गठत्त होना अनिवार्य है; ठेकिन उचित रूपमे यास्कका दावा है कि यह दोष निवैचन 
कर्ताका है; निसक्तदशाच्करा नहीं । यास्कके निर्क्तमें नैरक्त, याज्ञिक, रेतिहासिक, नेदान 
तथा वैयाकरण जैसी अध्ययन प्रणाल्योकी र निर्देश मी पाए जाति है; इतना ही नदीः 
लौणीनाम, शाकटायन, राकेप्रणि, कात्यस्य, शाक्त्य, आदि करई पूर्वसूस्यांका उष्टव भी 
मिक्ता है । इसे स्पष्ट है वि वेदोके मन्तरोके सकी इस तरहकी विवरैचना यास्कके पहटे भी 
हो चुकी थी; किन्तु समी पूर्ववतीं प्रयत्नोको सुष्टु, सुव्यवस्थित एवं शाछीय रूप प्रदान करनेका 
गौर यास्कचा्थको ही प्रष्ठ है । इसमें सन्देह नहीं कि्था जा सकता | 


निर््तकै रचयिता उपरान्त बेदोके अर्थषिवरणके इतिहासमे महल्षूर्णं अध्या जोडने- 
वारे दौ महानुभाव है, अष्टाध्या्थीके प्रणेता पाणिनि तथा महामाष्यके सुरेखकर॒पतश्नकि । 
संस्छृेत माषाके वैदिक एवं कोकिक दोनों निभागोका संपर्णं आलोडन करके, इन्दोने पदि द्रो 
अवयवकि, प्रकृति तथा प्रवय के भाधारपर अर्का प्रतिपादन कनेषारे शब्दको रहस्यको अनाद्रेत 
करनेका सराहनीय प्रपतन किया । इतना ही नही; वेदम दग्गोचर होनेवाले उदात्त अ्द्ात्त 
आदि स्वरोके कारण उत्पन्न होनेवादीं अर्थकी विविध छटाओंको विशद करते हए, वैदिक 
भाषाको परवती भाषाक नियमोकौ चहारदीवारीम रखना अनुचित है इस स्त्यकी भौर 
निर्देश करके सपनी सावधानीक्रा यथा परसिविय दिया है। वास्तवे व्थाकरणके उपर्युसः 
दोनों पण्डि्तोने अपने भपने समयर्मे उपटग्ध वैदिक वादूमयके अर्धप्रतिपादनकी सामभ्री जिस 
ठंगसे उपस्थित की है उपे देखते हए, यह स्ीकार फरना जरूरी है फं चिना इनकी सहायता 
 िए्‌ दस विषथमे आगे बेद्‌ना असंभव हो उण है । ह, यद सच दै, इनके कार्तक किसीने 
संपूर्ण ॒बेदरारिपर था संहितापर शरसे केकर साच्िरतक माध्य ङिखनेकी नरह सोची ) 


उपधुक्त कमीको दर करने शा महान्‌ प्रथन कररनेवारे सर्वप्रथम साचार्यं ह पायण्‌ | यह 
सच है फ दनव पहठे माधव, वेङ्कुटमाधव, स्कन्दस्वामी, उवट, पुद्रट, भद्भास्कर भादि 
विद्रानोँने इस दिशां प्रयल किए थे भौर इनके म्रधकि कुछ अशा भजकर उपर्न्ध भी हो 
रे है; खेकिन ईसाकी चौदह्वीं राताब्दीमें उप्पन सायणाचार्थेने बडे आल्विशासके साथ संप्रणे 
वरेदरारिपर माष्य छिवकर पूर्ववतीं तथा परवर्ती प्रप्रत्नोको भी निमसन्देह्‌ तिरोहित केर द्विषा। 
सायणाचार्थते अपने माष्यमें पदे पद पर पाणिनिकी अशछान्यायीके साथ . साधं ब्रह्मण ग्रन्थ्‌, 
निक्त, बृहदेवता. भादि सभी कति्योमें किए गर वेदमन्त्रके विवरणका भटी भति उद्धे किया 
ह । फकस्वरूप वेद-मन्त्रोकी व्याल्याकी आकाङ्क्षा स्खनेवाङा कोई मी व्यक्ति इस म्यक 
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उपेक्षाका साहस नहीं कर कतां । य्ह यह ध्यानम रखन। चाहिए कि वेदमन््रोकी व्याल्याकी 
परम्परा ब्रह्मण, आरण्यक दिके रचना-काटमे ही खण्डित तथा कुछ अररे टस प्रतीत होती 
है | प्ायणाचा्थके प्मयतक आते भाते तो शताब्दिर्यौ बीत गह थी; अतएव सायणाचार्थके 
माध्यमे सर्वत्र मन्तरद्र्टा ऋषियोका मन्तव्य ही स्पष्ट हुञा होगा यह मानना दभर्‌ है | इस दृष्टस 
सवत्र सायणाचा्ैकी ्या्याको प्रापाणिक मानना केवल उनके प्रति व्यक्तिगत आद्रमावनाकषा 
ही पर्विाक्र हणा संहिते दुह स्थार्नपर साथणाचार्यने ब्राह्मणप्रन्धोकी साध्रारण 
व्युत्पत्तिक्रा अधवा निवण्टुकोशमें दिर गए भका अगर कहीं कहीं सहाशच्या है, तो कुछ 
स्थानोपर पर्यान पसे विकसित किन्तु परवती कर्मकाण्डके आदोकृमें सर्धको निधीरित करनेकी 
चेटा की है । व््ाह्येय संहिताकी संपूर्णं भापके तटनात्मक मध्ययनकी आधुनिक प्रणायक 
जअभावमे साथणाचायं कीं कीं पसती वाक्थका वही अधे नतलाते हुए नजर आति हैँ जो कैव 
सन्द्भैके ही अनुकूल ह । 

दस दशमं वरर्दोके अध॑प्रविपादनमे उननासवीं शतान्दिके विद्धान्‌ पएृर्णेतया स्षायणाचार्यं पर 
निर्भर सहना यद्वि स्वीकारनक्रेहीं तो व्ह स्वाभाव्रिक दही मानां जाएगा | नए सरसे 
विकसित व्युप्पत्तिश्षा्ठ, भाषाश्च, तुनातकर देवताराख्र भादिकी सहापतासे इन विद्वानोने 
ऋरव्ेद-मन्त्रीक्षा अध्ययन करनेकी ठान ठी ओर अध्येताओकि सामने अपनी नवीन व्पराह्या्प 
उमस्थितत की । इन विद्रानामिं जमनी, प्रान्त एवं अमरीका के निवाक्षी ही अग्रगामी दै। रोध तथा 
बोधदिग ने संस्कत भाषाश्च उप्त वृहत्‌ कोरकी रचना की जिसमें वैदिक एवं छोकिक साहिप्यमे 
प्रयुक्त शब्द समरित हं । इडथिग तथा प्रा्षमन दोनीने जर्मन-माषापे दिप्यणि्ोके साथ संपूर्ण 
ऋग््ेदका अनुवाद किया । ऋम्बेदके मन्त्रके संपूर्णं रन्दोकौ सूचि उपस्थित करनेवाडा आस्समेनक्ृत 
फोडा भी वह महस्पर्ण स्वना है जिसमे प्रये दन्दके सन्दमीनुसार बदलनेवाटे अरथोके साथ क्रियाओं 
तथा सृज्ञा्ओ के सभी सूप एवं अर्थं भी क्मानुसार दिए गए ह। अमीकी पण्डित न्टरमफील्डने 
मन्त्रकि चरणोंकी व्रहत्मू्यौ उपस्थित की जो !चेद्रिक कनकेडिन्स › के नामे प्रसिद्ध है । दूसरे 
अभगीक्री विद्वान्‌ ष्िटनेने अधवैवेदको अप्रिजीरमे अनूदित किया ओर भनिर दंगसे वह व्याकरण 
भी ङित जो वैदिक तथा संस्छृत भाषाके भध्येतासेकि किए अतीव सहाथक है । उप्ुक्त सभी 
रन्ध अध्येता्जकी अनमोल धरोहर बने हृष ह । । 


नीवीं सदीमे भी इस पएरम्पराको अक्चुण्ण रखनेका श्रेय पिदर तथा गेख्डनर इन जर्मन 
विद्वानोको धाम है । इन्हने केवल भाषाशाछ्न पर बल न देते हए. प्रखतीं वेदो णवं वेदाङ्ग के साथ 
साथ प्राचीन प््पराके भनुसार रिट गए सायणाचार्थकवत विव्ररणको भी महखप्रण एवं उपादेय 
पाना है । ऋष्ेदके अधिकारा जटिक एवं दुरूह सूक्त तथा ददद की तरकषगत्त व्याल्या 
करतेका इनका ध्रथत्न बडा ही सराहनीय दै । पिरक तथा गैल्डनर द्वार प्रस्त॒त सायणानुतरुख 
बिवरणकी सवोङ्गीण समीक्षा करतेवछे ओर एक अप्रैन विद्वान्‌ ह जल्डेननर्ग जिनकी ऋक्‌ 
संहिताकी ाखोचनाप्मक रिमप्पणिर्यौ चिन्तनके साथ साथ स्वर, छन्द सदिके सूक्ष्म भध्ययनके 
किप वेदो जध्येताओमं भादस्का भाजन बनी है । उपर्युक्त तीनों मनीपिर्योमिसे संधणं ऋग्वेदका 
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गेल्डनरक्ृत जर्मन अनुबाद हाक ही मे अमरीका प्रकारित हुमा है | वेदो जरि मन्तं एवं 
दुरूहं राब्दोकी वित्रैचनामँ भजक पार थीम तथा हारण्डमें खींडा बहुत आगे बदे हुए दै । 
नरवेदके साथ साथ समूते वैदिक साहित्ये गहरे एवं पूरवाव्रहीते परे सध्पयनके ठर फरन्सीसी 
पण्डित लु रनूक्ता नाम आजक्रल बड़ा ही मरार ३ै | 

पेटके अध्ययनरकी दिशमे विदेरी पण्डितोने जो काय किया है उसम्रा उद्धव तो ऊपर 
हो चुश्री | भारतीयोने मी इस दिशां जो प्रत्न किए है उनमे पे प्रह महर्षिं दयानन्द- 
सरस्वतीके माष्यकरा उद्धव करना चादि । महारष्टमे श्री. दकर पांडुरग पण्डितकना " बेदाधयत्नः 
ऋगवेदके पोच मण्डलोका अंग्रेजी एवं मणी भनुवाद्‌ कतिपय दटिप्यणियोके साथ उपस्थित करता 
है| ' सोनार बँगडा "के पुपुत्र योगिवर भरविन्दने अपने स्फुट ठेखमिं ऋण्वेदके अथको विदाद 
करनेका अच्छा प्रयत्न किया है । साथ साथर्ब॑ंगख, हिन्दी, मठी, तेख्मू, तमिल आदि 
देसीय माषा वेदौके भनुवाद भी किए गर है ओौर ह्षका विषय है कि वेदक विषयमे विश्व 
विद्याख्योमें भजक अनुसन्धान्‌-कार्यं मी ह्यो रहा है । ऋग्वेद्‌ हम भारतीयीकी अनमीर संपत्ति 
है । प्राचीन तथा अवीचीन परम्पराका समन्वय करते हुए सीक्षाकौ आधुनिक्‌ प्रणाल्यसे 
छाम उठाकर छग्धेद्‌ तथा उससे संबन्ित्त साहित्यके मम॑को समक्षना हणारे लिए मधिकं 
आसान है | स्वतन्त्र भारतम इस दिशामें अधिक ठोस कार्य करने तथा जो चरु रहा है उं 
गति मस्नेकी नितान्त आगकष्यकतां ¶£ । । 


५. चसधेदीय देवताभंका संक्षिप्त पस्विय 


ऋर्वेदके सूक्तोमें प्रायः देषोके स्तवनके साथ साथ उनके विविध वीर्यां तथा याजकं 
क्रो उनके दवाय प्रदत्त संहायत्ताका वर्णन किया गथा है जीर उनसे प्राथनाकी गई है कि वे 
स्तोता्मको एेहिके रेशवयैकी प्राति कय दे । ऋगवेद निर्दिष्ट देवताओका यास्काचार्य वर्ग 
करण उनके निवास-स्थानोपर माधासि है । इनकी संया करई स्थानोपर तैंतीस (६) 
बताई गई है । सिप एक ही जगह ३६०९ देोकरा उचेख हुमा है । कतिपय सूक्तम देव- 
ता्भोकी दो या सधिक पीदियोकी कट्पना भी की गई है। कु स्थारनोपर बह्मणस्पतिको तो कहीं 
कहीं विश्वकुमी-या हि्यगमे को, इनका. निमीता. माना गथा दै । किन्तु सन द्वं हीं दानिक 
विचारधारा स्पष्ट रूपे पिरीई गई है जिसके अनुसार सिके मूष्मे पक दी भादितख | 
हसीकी इच्छसे देवोके साथ समूचे सेसारकी उसत्ति हई । अतः समीं देवता उसी आदितैस्चके 
विभिन्न कायेकि मनुरोधसे धारण क्रिर गए अलग भल्ग रूप है । उक्त भादित्लने चिन्मय 
होकर पुरुष-रूपसे भात्मयज्ञ करके विश्वका निर्माण किया ओर वह स्य अनेक शूप धारण 
करके विभिन्न संज्नार्जाकषा भाजन बना । दनद मित्रं वर्णमश्निमाहुस्थो दिष्यः स सुपर्णो गमान्‌ । 
एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्त्यग्नि यम॑ मातपिन्ानपाहुः ' ( १,१६४.४६) का यही रहस्य है । इस 
उदात्त धारणासे प्रेरित होकर ऋग्वेदीय सूक्तीकि मन्त्रद्रष्टा मात्राहित देवोमिे अभ्य देवोकी सभी 
विशेषत्ताओंका समाहार करते हुर सभीको सर्वक्ञ, सर्वव्यापी एवं सर्वोपरि घोषित करते हुए पाण 
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जति हैँ । मानवको जीवने अथि-देवताका संबन्ध सव्रसे भधिक निकटवतीं एवं गहय था | 
अतएव पटे उसके माध्यमसे ऋषिरयोको ‹ एकं सत्‌ ' का मान हुमा जिसे व्यक्त कर्ते हुए 
गृत्समद एवं अत्रि मण्डकि प्रगेता्नोने कहा “समी देवताओंका रूप धारण करते हए तुम अपने 
अधने याजर्कौपर अनुम्रह करते रहते हो › इदी भावको अधिक स्पष्ट करते हुए भारद्वाज मण्डल्के 
एक सूक्तम कहा गयां है, (वैश्वानर देवौ एवं मानवे तँ षनके खपे निवास करनेवाङा यह 
अभ्िहीश्ष्ठज्ञानकी प्राति करता है * । अश्चिके साथ साथ सूर्यं तथा उपा के विषयमे भी 
इस तरहके सवीत्मभावकी अनुभृतिको कण्व वुरुके ऋषिने मी शब्दरूप प्रदान किया है । दसवें 
मण्डलके ऋषि्योका कथन है कि सूयूपी सुपर्ण अथवा पतङ्ग तो एक ही है; कव्रियोने उसमें 
कई देवताओके रूपके दर्चन किए ह । पहर मण्डलम भी स्पष्ट रूपे कहा गया ₹े कि देवमाता 
अदिति वास्तवमें समी देवों एवं मानवो के साथ साथ सतीतमें निर्मित एवं भविष्यके गभे 
विद्यमान विश्वसे मी भिन नही मानी जा सक्ती । ऋग्वेद का सुविदितं ऋत-तख भी विश्वके 
मृढमे विद्यमान चित्‌-तच्छका वह अविष्कार हे जो विश्वके विधारण एवं पाटन-पोष्रण के लिए 
आवहयक नियींकी आधारशिटा है! कोई अचरज नही यह ऋत तत्र इन मन्त्रद््ञकि 
अनुसार अनादि एवं तीनों कालों निर्बाध हो ओर सभी देवता उसका स्वयं पान कने तथा 
अन्य प्राणियों उसका पाङ्न करने के किए बाघ्य हों | भनादि कारसे अस्तित्वमें सहुनेवारे 
पदार्थोक्रा यथार्थं ज्ञान एवं वर्णन ( कत ) तथा प्रतिज्ञात वस्तुसोका यथाथ संपादन (८ सव्य ) 
दनो तके ही रूप है । स्पष्ट रूपे प्रतीत होनेवाछी बातको न मानना भौर वचनं 
देकर उसका स्रार्थवश पारन न कपना ये दोनों अपराध ही 'अदरेत* क्रते है मौर 
ऋवेदीय कषियोकी दृह श्रद्धा है कि इनके छिदि दण्ड देना अदितिके पुत्रौका, खासकर 
वरुणकरा कर्तव्य है । मानवीय व्यवहासेमे छत तशा सव्य के पाठनकों महचपूणं स्थान प्रदान 
करके वैदिक कषियोँने इनका अनादर करनेव्ालोको ' अनार्यं ` एवं ' दस्यु ' की तिरस्कायूर्ण 
संशा प्रदान की हे। वई सूक्तेमिं कहा गया है कि सूर्यं एवं नक्षत्र भाद्िव्योके गुप्तचर है सौर 
उरन्हीकी सहायता वे मानवां द्वार किए गए रथा संकच्पित कार्थोका निर्निमेष निरीक्षण करते 
रहते ह । ऋग्वेदये करं ऋषि जगह जगह देवौकी प्राना करते हए कहते दै किं वे 'अनूतभाषी, 
कुटिद्युद्धि, दोहे तथा दूह प्रलोभन दिखानेवाडे व्यक्तिथोको दरटृकर उन्हं कठोर दण्ड दे जौरं रेसे 
व्यक्तियोको हमपर कभी हावी न होने दै" । संक्षेपे, निष्पक्ष अध्येताञोको स्वीकार करना प्रडेगां 
कि संपूर्णं विश्वकी उ्पत्तिफे साथ साथ सभी नीतिनियमोके मृम स्थित "ऋतं च सव्यं 
च ` का अन्वेपण करनेवारे तद्ेदीप ऋषियेनि नीतिक्रा आडम्बर भले ही न मचाया ही, 
लेकिन उन्हौने संसारके अध्युच्च नीतितखों एवं नियमों का पुरस्कार अवश्य किया है | 

उपध विश्वव्यापी ऋतके पारनक्रा एक प्रधान अंशा है यज्ञकर्म जो वास्तवमे अपनी 
उत्तमोत्तम एवं प्रिप यस्ुओंको दैवताओके चरणोपर न्याव करनेका दृशा नाम है । कोई 
अचरज नह कि यदि दसी यक्चको वैकि मक्त ऋतकरी सक्ञा दी गई हो| समूचे विश्वकी उप्पत्ति 
तथा उसका पाठन कस्नैवाछा छलद्पी आदित कभी कभी सूर, उषा, भभ्नि मादि साक्षात्‌ 
प्रतीत हेनिवाली विभूति्येकि स्परे जग प्रक होता है तो कभी उप्तका भाविभीव इद्र, वरण, 
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अश्विना आदिके माध्यमन्ते हेता है जिनके अध्तित्वका अनुमान साक्षात्‌ देखे हए अथवा 
परम्परसे सुने गए अदुमुत केकि आधाश्पर क्रिया जाता है| अतएव इन्दं हविभीग समर्पित 
करना ही यज्ञकर्म › कहराता हे; यही मानो देवता-प्रूजनका प्रधान अङ्ग हे । 


इस प्रकार ऋवेद-सूक्तोमे वणित देवता ' एक सत्‌ ` के ही विविध रूप है सही; ठेकिन 
इनकी अपनी अपनी विोपरतार्प मी विद्यमान है जिनके आघारपर उनके भेदोको भी तकैसंगते 
माना जा सक्रता हे | इन देवताओंको मोटे तौप्पर् दो धभाोमे रखा जाएगा । पहटेमे अश्चि, 
सूर्य, उषा इन तीनों प्रकाशात्मक पुज्ञोके साथ साध सोम, सरस्त्रती, यावाप्रथिव्री, पजन्य तथा 
स्पर्छगीचर वायुक्रा समावेद्य किथा जा सकता है, क्योकि इनके वाद्य रूपोको मनव्र मखो देख 
सकते दह । दसय विमाग इन्द्र मरुद्गण, अधिना, वरण, रर, वृदस्पति, यम आदि उन छोटे 
बडे देवताञंसे बनता है, जो अष्टय तथा अनुमेय है । स्वाभाविक है किं पहठे विभागके 
देवोंका अधिकरांश्च वणन उनके उस स्थूर खूपसे ही संब हि जिसे ऋषि प्रतिदिन अनुभव करते 
रहते थे 1 रेकिन य्ह भी प्रत्येक देवताके अष्ट्य॒ अवयर्षोका वह स्वामि मी प्रज्ञाचक्षु 
ऋषियोंकी वाणीका विषय बना है जो उनके तर्कगम्य कर्तै्वके ही अनुक्रुर दै जर जिसे उनके 
निरे स्थुर रूपतक सीमित नहीं माना जा सकता। दुसरे षरिभागके देवोके संबन्धमे मी 
ऋषियोने इसी नीतिको अपनाकर उनके अदस्य शरीरोक्ा वर्णन करना पसन्द किया है। 
माना की इन दोनों विभागोके देवोके दारीर ‹ पुरुष-विध ` ८ मानवो -जैसे ) ही है, ठेकिन उनवेः 
स्तवनमें उन्दी भवयवोका उद्धेख किया गया है, नो कटिपतः परक्रमों एवं क्रार्य के दिए 
आवश्यक हों । उदाहर्णके तौर्पर अधिको टीजिप जिसपर दत-कार्का; हन्यव्रहनका उन्तर- 
दायित्व है | जतः उसकी ज्वाराष्पी जिहाओं एवं जंघा के साथ साथ तेजीत्ररूयरूपी पारा 
तथा धृतस्े सिच्चित पृष्ठ जैसे प्रत्यक्ष द्विखाई देनेवाटे सवयतरौका वर्णन किया गया है। एकं 
दूतक नाते देवोको य्ञस्थरपर ठे जनेक्रा काथं मी अ्चिको सैपा गया है, जिससे उसके धोरो एव 
रथ का वर्णन आव्रह्यक्र हो उल । इन्द्रादि अद्द्य देवताभोके वर्णनमें अश्वयुक्त र्थको तो स्थान 
2 ही; साथ सोमपानके दिए आवद्यक हनु, जटर आद्विका तथा दान देने एवं श्च धारण करने 
कै टि९ हाथों एवं ब्रहम के साथ साथ प्ररंसा सुननेके दिए कान जैसे भवयवोंका वणेन करना 
ऋषिथोनि उचित समश्चा । इतना ही नही; इनके द्रारा श्चुओका संहार कथनेके दिए वज भादि 
राल्न एवं मखाई-बुशईं की परखके टिए्‌ उसके मनके साथ रत्रसंहारफे दिए क्रोध ओर याजकोपिर 
छपा करनेके दिप कपाटता आदि उनके मनोविकार्येका वर्णन करना ये ऋषि भरा कैसे भूरते 
उपर्यत्त, प्रधन विभागक देवम पानवोँके लिए सबसे निकटवतीं एवं निध्य प्ररिचित हनिभे अभि 

परता सानी नहीं रखता । स्वामाचिकि रूपसे भरणियोके व्रषणसे अभि उदन्न सहता अं 

यक्षै टिए वह आहवनीयक रूपमे अवतीर्णं होता है । अतः एक ओर यह्‌ ‹ द्विजन्मा ' कहङाया 
तो अनेक यज्ञोमे विभिन स्थठोपर प्रकट होनेके कारण इसे ' भूप्जिन्मा की संज्ञा प्रात हुई | 
याजकींकी ओरसे सभी देवको निर्मत्रण देकर यह अभि सन्तोपरकी ससि नही रेता; भपि तु 
इनं अपने रथम बिटाफ्र सोमपानके छिए यज्गल्थलमें रे अनेका महश्पण कायं भी संपन्न 
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करता है | इसीछिर इसे दूत कहा गथा । ध्रूम इसकी ध्वजा है ओर इतका माग॑क्ृष्णवर्णं है | 
देवाने इसे अपना मुख माना; फिर इसमे समर्धित हविर्भाग उन्हे क्यो न प्राप्त हौ? वर्षणसे दी 
उत्न हिनके कारण ईसे ' सहसः सूनुः ` यने शक्तिके पुत्रकी उपाधि प्राप्त हई । जन्मसे ही 
यह"निर्मर, तेजस्वी एवं निव्य युवा होता है । अन्तरिक्षम मेघोके गर्भम निवास करनेके कारण 
यह ^ अपरां नपात्‌. कहटाया | पृध्वी पर स्थित ओषधियों एवं ब्रक्षों के भीतर रहनेका उसे सोक है, 
ठेकिन यह सीधे उनमें प्रवेद नहीं फर पाता | अतः अन्तारक्षकी मातां याने मेघान्तर्मत 
आपोरूपी देवता्ओंकी पनाह लेक उनकं द्वारा प्ध्वीपर प्रेषित दृष्टिके साथ आषधियों ' एवं 
क्षों की जडो पर्हचता है, ओर उनकी जदुद्रार शोषित वृष्टिजख्के साथ उनके भीतर 
प्रहुचनेकौ अपनी साध पूरी कर ठेता ह । इसके उपरान्त अरणियोके घर्षणसे प्रकट होकर 
दक्षताके साथ अपने यज्ञसंबन्धी कर्वव्योको याने दौत्य, हव्योके हवन जसे कार्यको संपन्न 
करता है । मध्ुरताका निमाण कनेवाटी सपनी ज्परालासि याजकोद्रासय समर्पित हविरहव्योको 
अधिक रुविूर्ण करके यह अचि दुलोकके समी देवको अपनी मध्र वाणीसे निमन्त्रण देता ह 
सौर ' तनूनपात्‌ ' एवं “ नायदौस के नामसे इन्द ये हविर्भाग समर्पित करता है। इसीसे 
ऋषिर्न इसे “ मजि ' एवं ^ मन्द्रजिह्व जसे विश्चेषणोसे विभूषित किया । प्रहठे पहर यह्‌ 
सभि उचतम युलोकमे मातस देवताके संमुख प्रकट हूभा । बादर मातस्िने इसकी स्थापना 
पटे भ्रगु महर्षिके पास ओर उसके उपरान्त उनके द्वारा अन्य ऋषियोके सांनिध्यमें की । प्रिय 
अतिथिके रूपमे इसका सम्मान करके कऋषियोने इसके माध्यमसे देवटोकसे सपक स्थापित किया 
ओर यज्ञकर्मके द्वारा देवलोक एवं मनुष्यलोक मं सष्टयोगकी भावनाका निर्माण किया | प्रातःकारमे 
सूर्यके रूपमे यही उदित होता है ओर यज्ञकर्मोको प्रेरणा प्रदान करता है । यानकोके गृहम 
याने वेदिपर स्थित यज्गवुण्डमे नित्य निवास-स्थान करते हूए ॒सदैव उनके कृल्याणक्षी आर 
ध्यान देनेके कारण यह्‌ अशनि ' दमूनाः ',. " गृहपतिः" ! विश्वपत्तिः*, ` वैश्वानरः जैसी 
संज्ञाओओंका माजन बना अर शपियौको वह अपने पिता, बन्ध एव सुहृद्‌ जैसा प्रतीत हुमा । 
मनकी भाकाद्क्षामौको भटी मति जाननेवाडे इसत अभ्रिको सच्चा आत्मीय मानकर ऋषियोने इसे 
ष्व्‌, कवि, विप्र के नामोसे पुकारा है ओर प्रू चिदात्मक सत्‌-तच्वके सआआविष्कारकी दृष्टे ` 
इसे विश्वा निर्माता भी कहा है । | 


अनन्तकाछसे अन्तरिक्ष पथपर प्रकट होनेवाटी दहसमुख उषा ुयणौ' हौकर भी वैदिकं 
कषियोंको ' चिर युवती प्रहीत हुई । यह उषा सु्ैको उसी तरह खींचकर ठे भाती है जैसे कोई 
प्रेमिका अपम परियतमको | समी प्राणियों नव उक्छाप्षफा निर्माण करने एवं उन्हं- करियाप्रयण 
करने का गौपव इसे प्रा रै । सद्स्नाता एवं सिमितवदना सुन्दधैकी तरह हार्दिक स्वागतकी आशासे. 
यह्‌ समूचे संसारके सामने साहसके साथ इसी टंगसे उपस्थित होती है कि वह्‌ उसका कोतुकसे 
स्वागत करे । नियत स्थक एषं समय पर विना कभी भूरे उपस्थित रहनेमे इसकी समता जान; 
कार महिरके साथ की जा सकती है] अन्धकार भौर मनोमाछिम्य का विनाश यही करती है) 
एक्तधर्णं एवं तेजस्वी सशरो तथा दृषभ को सपने रथम जोर यहं उषा उस अन्तरिक्ष 
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मार्मपर आशूढ होती है जो उसकी बहन र त्रिके द्वार सदोसुक्त था । सूर्थ, उप्नि तथा सोम के 
साथ वासुरके कारावासमे दिन बितानेवाी दुदेवकी इस कन्याकौ इन्द, वृहस्पति ओर उनके 
अनुयायी अङ्गिरस ऋषियोनि सूक्त किया । यज्ञकुण्डके सद्यः प्रज्वटित अश्च इसका सहे स्वागत 
करफे अपने याजकोके दिए धनादि उपहातेकी याचना करते ह । प्रतिदिन चिर युवतीके शूपमे 
अवतीर्णं होनेकै कारण इसे अग्निकी तरह अनेकात्मक मानकर #षियानं इसका निदेश बहुवचने 
भी किया है। 


उषाका अनुसरण कसते हुए अन्तरिक्षे पथपर्‌ मारूढ होकर समूचे विश्वको भालोकित 
करनेवारे तेजोमय राक्तिवे पोच विभिन्न रूप वैदिक कऋषियोकी प्रतिमामयी वाणीका विय बने; ये 
है सूर्य, सविता, पषा, भिन्न तथां विष्णु । इनमंसे सूर्यं मित्राव्ररणोके साथ अन्य देवाकरे सर्वसाक्षी 
चक्षुके पमं मानवे मठे-बुरे, समी कार्योका सुष्ठु निरीक्षण करता सहता दै ! उपाके वाद्‌ 
प्राणिमाघ्रको मारोक प्रदान करनेके उद्यसे अन्तरिक्षम वरण दि आदित्यो द्वासा बनाए मए मार्मपर 
यह सू्यै सपने एतद्य आदि भ्वसि युक्त रथके साथ अवतीर्णं होता है । एक ही क्षणम समू 
संसारको आच्छादिते कप्नेकी अभिखपासे अन्धकरारषूपी असित वल बुनानेव्रा्टी रत्रिहपी जका 
हिनको सव काम समेटकर चरे जानेके लिए यह देवता वरिवश्च कर दैना है । उपासककि भाधियों 
एवं व्याधियों को दूर कृर्नेवाछा यह्‌ पूर्य चर एवं अचर विश्वकौी आसा हे । वरदिक कऋषियोकी 
आंँखोमें सरवे सविता अन्तरिक्षकी तेजोमयी शाक्तिका वह्‌ सूप है ज भपने विशा बाहू फैलाकर 
चराचर संसास्को अपने अपने कषैव्योमें प्रबृत्त करता है ओर गोधरूटिकि सपय विश्रामक्रे स्प 
समी प्राणियोको अपने नियत निवास-स्थानपर ठीटनेकी प्रेरणां प्रदान करता है । कथा सतिता 
सवयत्र, क्या उत्तका रथ दोनों पुवर्णमय द । देव मी सव्यधमी सप्रिताक्ते वतोका पान कृरमैपर 
बाध्य है| इसीकी प्रेणापे सत्रि उपस्थित होती है ओट क्रत मानव अपने कार्योकौ भधरूर 
रखकर विश्रान्ति-स्थानकी ओर प्रधाण करते हे । 


प्रातःकार्में प्रकराश्चके फैरनेसे दुर्गम मार्गोका अन्धकार जवर विीन होता है तव सिम 
खोई हुईं वस्तुओं या चौपायों का अन्वेषण करके उम्है टौटनेवाखा प्रणा उस शाक्षैका नीसश। 
रूप है । इस परषाकी कोई भी चीन खोनेका नाम नहीं ठेती। स्वाभाविक शूपसं इसकी 
याचनम ° हम अपने पार्त जानवर कभी न खोएं ओप वे सिवा किसी दुर्बटनाके हं प्रापि हीं ' 
यही स्वर प्रधान हो उठा है | इस देवताके द्रत नहीं होते; इसलिए चाव्रकका मड ही इस्तका 
भोजन द! किर भी महापराक्रमी होनेके कारण वरीरतापूर्णं कार्यों सहायक सपमे हृद भी 
इसकी कुद्र करते दै । जटाजूट धारण करके अपने रथम वकरौको जौतमेवारे इस पेवनाका खास 
रछ्च आरा या अष्ट्रा कै नापिते प्रसिद्ध है । अतएव इसकी प्रार्थनामे कषथियौने अधनी अभिप्र 
प्रकट करते हुए कहा, “ इस रा्रसे कदर्यं पणियोके हदय बींधक्रर उन दान दमेपर धिवश 
करो ` | एक जर यह प्रषा “ आघृणि ` ( तुरन्त वरिगडनेषारा ) है; तो दूसरी भर ' विभोश्वम ' 
( याने संकटे मुक्त करनेवाङा ) भी | 
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उपर्युक्त दाक्तिका चोथार्ूप है मित्र जिक्ठके नामे हयै ऋषियोने प्रधान रूपसे मानक साथ 
मित्रतका भाव प्रिसया ह । कड स्थानोपर वस्णसे संध होनेके करण यह भित्र भी निर्गिमेष 
नत्रोस मानरवरकी देण्वभारु क्ता है अव्रण; ठेकिन ित्रताकी मावनाके कारण अपराधियोके विषयमे 
वरुण-नेसी कडाई या करटोला वर्तना पसन्द नहीं कए्ता । कोई अचरज नहीं कि ऋषियोनि 
वरुणके साथ इसे भी सप्राटकी उपापि प्रदान कौ हो । भित्रावरुणाका युगल सूर्यनिम्बको मेधों 
दारा आद्रतत करके वृष्टिका निर्माण करता है गौर इसीकी मायाके बरूप्र सूर्यविम्बह्सपी रथचक्र 
साकाशमें पुनः भ्रमण करनेपर बाध्य होता दे । तीन पद्मं समूचे विश्वको (तीनों रोकोको) व्यात्तं 
करनेवाखा व्रष्णु ही उस श्क्तिका अन्तिम एवं पँ चवां रूप है । परिस्तीर्णं ख्पसे संचरण करनेवाला 
( उरुगाय ) यह्‌ देवता बीहड स्थानों एवं गिरिगह्े मे ध्रूमता रहता है । इसके दो पद मानवो. 
वारा देखे जा सकते ह सही; सक्रिन तीस उस उतम स्वरगैरोकमें वियमान है, जहे मधुर 
भमृतकं स््नोतके पास पर्हुचक्र देवोके भक्त आनन्दसे षरे नेह समाते | वृत्रवधके अवसरपर 
इन्द्रके खिर पयस अन्न णवं सोमरस उपस्थित कृते इसी विष्णुने अन्य प्रकारोस भी उप्तकी 
सनमोरु सहायता की । 

तगबेदका नवां मण्डर वह्टियोके रूपमे पर्वतोके शिखरोपर निवास करनेवारे बनस्पति- 
येकि राजा सोमकी कवित्वष्ूणै सराहनार्मे समर्पित है ! बद्धियेकि दुकडे करना, उन्हे अद्विधोि 
( पषाणणो ) पीसकर्‌ रस निकाटना, उस रस्म अधिक रपि पैदा करनेके चषि जर, दधि, 
दूध, धरत, शहद, स्तुका भटा सादि दर्व्योको मिलाकर उच्च कोटिका पेय तेया कपना आदि 
सोमकी सभी अवस्थाभके दुर्दान इन कग्वेदीय सूक्तं ह्येते दै । पूतः यह्‌ स्वर्गरोक्रका 
निवासी धा ओर्‌ कराम नामके धनुर इतकी निगयनी भी करते धै; ठेकिनि पक्षिवर भयेन 
उक्की मँख बचाकर इन्द्रे हिर इसे छ आए ओर उन्होनि इसे इन्द्रे याजक्कोको समर्थित 
किया | इसी सोके रके कारण इन्द्रादि दे््रौधर युद्धका नश्चा छा जाता है | इसके पानप्ते उन्मत्त 
होकर इने एच्रवध जसे मष्टान्‌ कार्य कर उ! । अतएव सोभरसषको दी उनका कर्ता माननेषाठे 
ऋग्वेदीय केवि उनके वर्णनोये दसै भटा कैसे मूटते £ वास्तवमे बिना किसी भद्युक्तिके यह 
कहा जा सकता है कि प्रृथ्वीपर सोमदेषके अआगमनके वर्णनरमे मन््रके दमने कल्पनां एं 
उथ्येश्षा जैसे अटंकायें की प्यत्र वषी की है। 


ह्य रूपमे साक्षात्‌ प्रतीत होनेवारे अन्य देवो सरस्वती; घावाप्रथिवी) पजन्य एवं वायु 
छा भम्तर्माव होता है । सोमकी तरह उनक्रा श्प भी पारदर्सक णवं सहज भावे शेय ै। 
माना कि भन्य देवता्ओकी तरह इन्दं भी सोमपान अथवा हविर्रहण के ठिर्‌ बकाया जाता है; 
किर भी इनं निरिष्ट पदाधौके मयिष्ठाता देवता माना जा सकता है। सर्स्वतीको तो भप्री 
दरेवता्मिं भी स्थान दिया गथा है जौर एक सूक्ते पुष्टिकारक भन्न एवं समृद्धियुक्तं वैमवकी 
पराके दिए इस्फे सोदर सरस्वान्‌ की भी प्राना की गई है । चवाप्रयिवीको ' यदसौ ' कौ 
सषा मी प्रा ‰, इनर्भेसे एक पिवृशूप देवता है भौर दसी मादरख्पा देवी । हन्द देवकि सा 
स्थ उभूचे चराचर विश्वके जनक एवं पोषणकर्ता माना गया दै सदी; ठेकिन हुने उप्पत्ति 
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कतक रूपमे एक अनूे कर्तृलवान्‌ देवताकौ मी कल्पना की गर्द है, जिसने अपनी बुद्धिक 
बपर कमी न गिरनेषारे अदद स्तम्भोके सहे इन्हें समारा है | पर्जन्य मूर्तिमती बृष्टि ई 
ओर यह देव इन्द्र, मरुद्गण, मित्रावरुणा, अग्नि मादि ब्रं सहायकं दैवेसे अट्ग सपना स्तन्न 
व्यक्तित्व रखता है । यह्‌ देवता अपन बृषटिहूपी वीजसे प्रथिचीको गर्भवती करके मानवांके दिए 
उसे विपुर जर एवं भन्न से संयुक्त कर देता दै ओर सथ साध चीधायां, र्ताजां, ब्रक्षां एवं 
मानवो को मी वह सामर्थ्यं प्रदान करता है जिससे वे अप्रनी अपनी प्रजाके निमोण एव्र पषण 
म समर्थं होते ह । उचित्त समयपर्‌ पेवषपी द्तीको सन्तरिक्षमे मेजकर समृ्ी धच्रीको सुष्टु 
पिश्नित क्के मृदुता संघ॒क्त करना इसीका कार्म दै । ' वि वृक्षान्‌ हन्त्युत हन्ति रक्षसो विश्व 
विभाय युबनं महावधात्‌ । उतानागा ईषते व्रप्ण्यावतो यत्‌ पर्जन्यः स्तनयन्‌ हन्ति दुष्डृतः'मं इसी 
देवताका भयक्षारी रूप साकार हो उठता है अवद्य; ठेकिन नियपयध भ्यक्तियोको इससे तनिक 
भी भय नहीं शता; इय विश्वस्मै भुवनाय नायतं यत्पजेन्यः प्रथिवी सतसावतिः यही अन्ततीगघ्वा 
इसका मद्धरमय रूप ३ । 

वायु अथवा वातत का अहभव मानवोको तब हता ट जव महान्‌ स्थसे उसको स्चरण 
रू होता है जर उसकी गड़गड़ाहटसे कान बधिर होते ह । इसका भख देखा रूप तन 
प्रकट होता है जब इसके प्रचण्ड वेगसं छताभंके साथ बडे बडे दृक्ष मी उ्वाडे जते है। 
त्िभ्रुवनके इस यजाकी सवारीके साथ साथ छोदी-मौदी मओधियोके रूपम इसकी रानिर्यो भी 
 आकाद्रसे विद्युदृूपी अवीर्को उती हर ूलि-कणांर ‹ नभस्तलमिव व्योम इर्‌ व्येमिव 
भूतलम्‌ ' का भनुभव कराती है । ससर्प, देवोकी यह आत्मा सिवा किसी विश्रामके अन्त 
रक्षके पथपर स्वच्छन्द विचरण करती रहती है । वायु इस देवताका वह श्रतवर्णं सौम्य रूप 
है । जिसे रथका बहन नियुत्‌ नामकी सहसि मी मधिक घोधिर्यौ स्वर्थस्परदिसे करती रहतीं 
है। इन्द्के साथ यह्‌ वायु भी सौमपानके दिए कर बार निमन्त्रित है। इतना दही नही; सोमपानं 
प्रथम मागके अधिकारी होनेके कारण इसे ऋषियोनि पूर्वपा" एवं शुचिपा की सज्ञा प्रदान की 


अट्स्य देवों महापराक्रमी इन्द्रे दी सर्वश्रेष्ठ एवं स्वोपारे है । इसका विशार शरीर अपने 
एकर पाश्वसे समूची पृथ्वीं एवं स्वग कौ आाद्रत करनेकी क्षमता रखताह । कोह अग्वरन नहीं कि इन्हे 
ऊपर उठनेकी अगर इच्छादहो तो दोनों इसकी पीप ही समाजार्थे (६.३०.१; {०,११९.७} 
३,३०.९ ) । बरं इरुकी समता करनेवाद्य च कमी हु था; न मविप्यमं होगा | इसकी 
सामध्यकी थाह भरा कौन पा सकता है १ मातके गर्भम दयनेके समयसे ही स्वतन्त्र प्रृत्ति 
र्खनेवाखा यह इन्दर जो करुणा सो करके ररुगा ' मे विश्वास रखता दर | सोमरसकरा इसे इतना 
सीक्‌ है कि एक आर उससे दूर र्खनेवाटे भन्यायी पित्ताको भी इसने तुस्त गस्वेसे दूर हय 
दिया (३,४८.४; ४.१८.१२); तो द्री जोर अवैध दंगे उपे सोमरस अर्पित करनेवारी 
.उअपाापर प्रसन्न होकर उफ सत दुःख दूर कर उके। मनसे अतीव उदार ष्ौनेके, कारण 
तप्रो सपने पास जो कुछ हो उपे एरी तरसे समर्पित कनेगे त इसे फोर संकोच नही होता 
स्तोताद्राध याचित वस्वुकी प्रातिके दिए यह † कामरूप ! इन्र कभी गोय या जश्रकातो कमी 
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नारीका खूप भी धारण करता है ओर स्तोताको विपु न टौटानेके अपने पणका पाख्न करता है । 
पिविध रूप धारण कनेक इप्त देवी शक्तिके ही कारण युद्धौ इन्द्रफे श्रु हकी खानेपर 
बाध्य होते है | व्वष्टाने खास इसके टिए एक वडा निर्घोष करनेवाला वज्ज बनाया जो इसे 
अतीव प्रिय हयेनेके कारण इसके बहुजपर निरन्तर विराजमान है। इसीकी सहायतासे कई 
दस्यु रणमूभिमें सेतत रहे । स्तोतासोंका निमन्त्रण पाति ही अपने प्रिय अश्वोकों मव्य रथँ जोतकर 
उनकी सहायताकेः लिए दौडनेघारा यह देवता पहर उनके द्राण समर्पित सोमका आकण्ड पान 
करके उनके स्तोत्रस प्रोत्साहित होता है सौर उनके शत्रुजको परास्त कर्के उनकी सभी 
संपत्ति उन्हें सौपदेता है | मरद्गण तधा अङ्धखिरस कुक पूर्वन ऋषि इसके सहायक एवं 
चारण बने ओर उन्हाने वृत्र एवं वर के वघके सवसरपर्‌ इसकी समी प्रकारे सहायता की | वृत्रे 
रिकृजेमे पडी हुई स्वर्गीय नदियोंको सक्त कर्के उन्हं इस इन्द्रने पार्थिव समुदको ओर बहाया मौर 
बट्की गुहाम अवर्‌द्र दर्वोकौी गायोके साथ साथ सूर्य, उषा एवं अभ्चिको भी सूक्त कर्के उन्हे 
अपने नित्य कार्यम प्रवृत्त किया | दन दोनो वीरतापूर्ण कायोकी मावप्रण सराहना करते हुए वैदिक 
ऋषि कमी नहीं अघाते। साथ साथ दौबर तथा वचन्‌ इन दोनो असुरोका वघ, कुत्सकों 
अपने साथ रथमें बिठाकर श्ुष्णका निर्दालन, सुविदित दाशसन्न युद्धम वसिर्टौीकी पुकार सुनकर 
दौटते हुए आकर अभयप्राप्च भरतक्रुरके योद्राओ एवं उनके राजा सुदास की पुरक्ना करना, 
गर्वीरी उपाका गर्बहर्म करना आदि ऋषियोद्वारय वर्णित कदं कार्थ इन्द्रको पराक्रम एवं मक्त- 
वात्सल्यकी दहा देते हँ । क्या ' मघवा ' (उदार उपहार देनेवाखा), क्या ‹ दातक्रतु' 
(८ सौयने बद्विसामर््यसे युक्तं ), क्या ' पुरन्दर › ( शघ्चुमीके दुमका सेदन करनेवाछा ) सभी 
इन्द्की उपाधिर्यो त्री चस्ताथ पाद्मं हीर्त है) 

वृचवधादि परक्रपपूर्ण कायेपिं द्र्रकी सयहना करनेवाटे उत्तके अनुयायी है सर्द्गण । 
रद्र इनके पिता ह भौर प्रश्चि इनकी माता । जैसा कि नामे स्यष्टहै ये अनेक है जौर समी 
समान मवस्थाके है । इनकी द्यक्ति एवं स्तर से मीं समानता है। युषकोकी तरह इन्हें तरह 
तरहक सुव्णीछक्षार प्रहननेका यडा सौक है| किन्तु यह मी ध्यानमें स्खना आव्यक है किं 
इनके दारीरोपर दमकनेवारे तीक्ष्ण रा्धेके साथ साथ कवच एवं भाले भीं बडी कानके साथ 
विराजमान ह| इनको वरेणभरी दौडसे एरय ससार कम्पित होता है । कतिपय सूक्तम नके पास 
रथे खदी इनकी प्रिया ' रोदसी ` वर्णित है सही; सेनि करई घ्थामौपर इनकी सहचरीके 
पमे विद्युता भी उद्धिषठ किया जाता है । ग्रीष्मे सूर्यकी किरणो सेतत पृथ्वीको मार करके 
उसे “ सुजला ` ‹ सस्यदयामदहा ' एवं ' सुफला ` का रूप प्रदान करनेवाली वौ इनके संन्वरण- 
मका ही अनुसरण करती रहती है । इनके रथ एवं वाहक सग भी सैनिकी तरद्‌ दीि्रान्‌ है 
सौर दन स्थचक्रौवी क्षुरकी तरह पैनी कगासेके सहारे ये पर्वतौका मी मेदन कर सक्ते रै । 


करोम फस द्टुए प्राणिर्यौकी पुकार सुनते ही दोडते हए भाकर शस्यक्रिया एवं भोषभि- 
चिज्ञानकै समग्र कौराट्फे सहरि उन्हे उवापतेवटे दैर्यामि सश्िना अपना पानी नही प्ते! यै 


जुड़वा माई अपनी कमनीयताके साथ साथ ' तरनाई सुधर के ट्ष्‌ प्रसिद्ध है! कोई मचरज 
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नदीं कि सूयदिवीने स्वयंबसमे इन्दीका धरण कफिपा ही ओर वह स्वेच्छासे उनके र्थपर आख्ढ 
हु हो । पृथ्वी, अन्तरिक्ष एवं समद्र तीनेतिं टीट्णा सचरण करनेवररे ये दोनों पुव्रह सुत्रह 
सपनी यात्रा माप्म्भ क्ते हं । अधिनकरे घोटके पंवहति हं; सतख ऋभुाद्वस बनाया मयां 
एवं तीन आसनोंव्राला इनका श्य अन्तरिष्ठके पथपर त्रिचर्ण करनं मनसे भी अधिक नैज है| ये 
देवता स्वयं निपुण तैतक ई इस्तटिर स्थको आसानी समुद्रके धार पटुना सकने दै । जञमीनमं 
रगड़े गए बन्दन ऋषिको जिन्दा बाहर निकाठ्ना, समुद्रमं रगेदकर जटगाशिक्र बीच दवार्‌ 
गए रेभको ऊपर उठाकर उसे उवारना, जाके दरूटनेे घाद विद्धकरे दिर समयी जीवि 
चिठाना तथा क्रोधके मरे पिताद्रारा नेत्रहीन वनार्‌ गए कज्राश्वका फिस्से अखं डोगर देना 
भादि कई काथ इनके कौश्चटके साथ साथ कोपठ हयक परस्विायक्र है | तरच गौतम क्के 
कुंएका प्रानी तख्तक पर्हुचा था; इन्दनि उसे शक मोर दद्का द्विपा ताकि पानी व्राहुर वहे 
जर उसवी प्यासी गए उसे भरसकर पी स्व अत्रि कपि धघरती हृद खूं पके गर्‌ यै 
सश्विनाने हिमकये वपरस मग वक्चाई, उन्दं तयेताजा कर्नेफे किए घम नामके सपने प्रिय 
पेयक्रा अश मी उन्हंदे डाटा, ओर वादने उन्हं सुखपूत्रफ वाद्र निफाल्य। भषसे व्र 
होकर अन्तिम घडिर्यो गिननेवाठे दस्ति युको आरंप्न गायो दुधाष् बनाकर उसकी दद्िताको 
नष्ट करनेवाके देवता भी ये अध्धिना ही ये| सहस्यमेदके कारण इन्द्द्र सिर उतार जानैका 
भय दध्यच्‌ पिप स्वार था; दव्यन्निपाके मन्न अश्विनाने प्रहर ऋणिके कन्धापर्‌ आश्वका 
सिर विठाकर उससे क्षंडाफयोड कस्वाया भौर इृन्द्रके दवाय उसके उवरि जानेवर्‌ किरसि मानवीय 
सिर मदी भाति विढठा दिया । फट्स्वरूप दध्यच्के दिर ' मागत आप गुठछीके दाम ' वारी 
फहायत चरताथ हदं । जयक्ष जर्जर च्यवान ऋषिको इन कुरार देवोनि उक्षकी जीर्णं तचासे 
उसी तर मुक्त भिया असे को व्यक्ति अपनी देहो कवचे] इतनादही नही उसे वह 
^ तदना सुधर ` समधित की जिसपर घुन्दर यु्रपि्योको मी ईष्यौ हो । सजा तुप्रकी भंखीके 
सामने उनके पुत्र मृन्धुका उसीमे मित्रौद्यय विश्वास्धात हो रहा था; ठेकिन उसकी सुरक्षाके 
संबन्धमे पूर्णतया विवद होनेके कारण वे पुत्रका स्याग केरनेको उसी तरह बाध्यो र्हैय 
जैसे अन्तिम घडियँ गिननेवाढा व्यक्ति भपनी विदाक संपत्तिका । भ्रिन्तु इध सपप करणाके 
भगार सथ्िना भा पहुचे आर्‌ उन्होने अतीव गहरे प्मुद्रके वीचसे युञ्युकी ऊपर उठा 
सिया) यत्रा विमदको सहचरीकी प्राति करनेमं भी हही दयाह दर्वा हाथ दहा) प्रिताके 
धरम हीः रहकर प्रद वननेवाटी कन्यके दिए उयित वी प्राति कृरनेश्री सतता ये अशिना 
मगर एक ओर दिखते हँ; तो द्यी मीर प्रधूत हेनेवरटी सा्स्विती वेदना अको वैद्यके कुराछ 
हाथोसे दुर करनेकी सावधानी बरतना भी नहीं मूहते | दूर मेदडियके मुदम प्टुषी हूर दीन ९ 
विवद चिडियाको मी उबारकर इन देवीने अपनी अपार करणाक्ता यथाश्र परिविय द्विथा है 
वास्तवे, ° गिरे हूरमोको तुरन्त उटानें *को अपना जीवनकार्यं मानमेवाछे इन देकोकौ ' भूरि 
अरि ` सराहना ऋगवेदके पूक्तेमिं फ वार फी गर्ह है। 
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मदितिके सभी पुत्रों ऋन-पार्न एवै उसके हाय विश्वके विध्रारणक्रा सक्रसे बड़ा 
उत्तरदायित्व ऋवेदते सम्राट्‌ एवं राजाधिणज वरुणको ही सैपा गया दै । सानवोके आचर्णकां 
निरीक्षण कनेक टिए इसके गुप्तचर “ अत्र तत्र सर्वत्र ` फैले हुए ई। अन्रून एवं असत्य 
भाषण कृपनेवाटके प्रति इसक मने ध्रेणा है | साधारण-ख्यसे अपनी प्रजके पाथ अधिक 
सपक न रखनेवराठे यजाकी तरह आदर एवं भय का निर्माण करनेवारे इस वरणसे वैदिक 
ऋषि प्रायः दूर ही रहते ह । यह शीघ्रकोपी दैवता अपने नियमों एवं मप्रादाआां के पाटनमें कंडी 
कठोरता भपनाता टै, इसी छि९ इसे ‹ घृतत्रत -की उपापि प्रात हुई । अपरएधोके दिए इसे 
्षमाकी आशा मद्या कैपे रखी जा सकती है| अपयभियोको दण्ड देनेमे इस्कौ कठोरताकी 
ˆ मिरूत न कर मिसाठ ` | दिव्य नदियेके मध्यमं इसका सम्बरचुभ्यी प्रासाद सदल-स्तम्भसि 
युक्त है अर यही यह सार्वभौम सम्राट्‌ समी प्राणियोप्‌ राज्य करता है। इसीके नियन्त्रणे 
चराचर विद्व नियमित रूपस् सपने कर्व्योका पर्न कता रता है । 

सरुद्गणोका परिगद्वर्णं पिता ₹ हाये हमेशा धनुष एवं बाण धारण करता ह । 
मरदूगणोकी तरह दधे भी अलंकार बहुत माति है; छेकिन अपररापि्येके सिश्पर सहसरा गिसतेवाठे 
विदयुद्रूपी अद्वके कारण वैदिक ऋषि इसत बह्टुत रते रहते दै । फिर मी प्रपत्र होनेपर यह 
देवता अपने यराजकोकी आधिरथौ एवं व्यापिर्यो उन हात दूर कप्ता है जो रोगोँसे उसन्न 
पीडाका परिहार कपनवाखीं विभिन्न मोपधियोते युक्त है । इससे सन्तोष न प्रनिकृर्‌ अन्य 
देवताओकि शोधको दूर कलेमे भी मानवोकी सहायता करनेपर्‌ उतार होता हँ | माना की इसकी 
र्ति हिंसक हे रेकिन मनस्ते उदार रं हदयस गृह होनेके कार्ण आपत्तियोभे पैसे ह 
न्यक्तियोकी पुकार सुनकर इससे र्दा नदी नाता ओर यह तुरन्त सहायताके डि दौड पडता है । 

अद्धिरस कुर्म उयन वृहस्पति अथवा ब्रह्मणस्पति सभी सामों तथा स्तोत्र का जनक 
एवं विप्रेके समी गर्णोकरा सथिपरति ह । शुभं जर निन्दकीं का अगर यह विध्वंसक ह तो 
सपने उगसरोपना पालक एव पोप मी। इसका तेजस्वी सथ राक्षसोका विनाशा कर्नेवाडा एवे 
रातं गोधनकरा त्रिमेता है । श्रद्राहीन व्यक्तियोके टिषु यह वड़ा भयकारी प्रतीत होता है। 
्रनयधश्ने अवन्या इद्धका यह प्रान सहायक रहा जीर वकी गुहामें अवत्द॒गौभेकि साथ 
साथ उपरा आद्विको मुक्त करने मी इप्काबडा हथ सदा था। अर्कोकरी सामध्य॑ते तथा 
सिहनादसे वञ्की गुह्यप्रस घोर्‌ आक्रमण कर्के गायोको बाहर निक्ाटकंर्‌ वल्की असू 
बहानेपर वाध्य कालनेवाछे देवताके रपे वृहस्पति वड़ा वियात है । इसी देवताके  प्रयल्नकि 
बर्पर यक्ञमें देवांको हविभाग प्राप्त हर । 

मृतासमाओके दिए स्वतन्त्र साप्राञ्यकी स्थापना कनेक देवताके खूप विव्रस्वानके 
पत्रे पित्रे यमराजका स्तवन ऋभूकतेतं पाया जातां है | एृयुटोकमे म्यं इसरा त्याग 
करयो अथिकी सहायताकषे नूतन शारीर प्रात करनेके उपशन्त यमपजके राज्ये पटु हए 
अग्निदग्ध पिततके साथ साथ पहटेपे ही अनथ्िदग्ध एव अनप्त शीर पारण करनेवाटठे भृपु, 
भ्र, अङ्धि आरि पित्ते संगतिको पार यपधजक्रा समप बडे आनिन्दक्ने साथ. बीतता 
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रहता है  यक्गमे आवाहित होनेपर उक्त पितसके साथ आफर यह्‌ याजकोह्रारा प्रदत्त सोम, 
हव्य, धत आदिका ग्रहण करना है । हार हौ में मृत व्यक्ति, जलप्‌ गए म्यं हारीर्से निकल्कर 
जव यमरोककी ओर्‌ प्रयाण करता है तत्र यमकेदो श्वान-जो विशार नासिकां एवं चार 
आंखों वाठे हति है ~ साथ रहकर उमक्रा मागदशन करते रहते द ओर उमे यपटोक परटुचा 
देते ह । वास्तवमे सुमूष व्यक्तियोको खोजकर उनके प्रार्णोको यमके पास प्हुचाना ही ईन 
नोक कार्यं है । अतः ये मृ्युलोकमें निरन्तर घूमते रहते है । 

सुधन्वाके तीनों पुत्र ~ ऋभु, विभ्वा तथा वाज ~ पटे मत्यै याने मानव ही ये; टेकिन 
अपने अनुपम कौशले इन्द्र जादि दवोंको सन्त्ष्ठ करके इन्हाने देवटोकमें अपने ठिए्‌ स्वतन्त्र 
स्थान पा लिया) इसीसे इनकी गणना वैदिक देवताओमे की जाती है जौर तृतीय याने सायं 
सवनके समय यज्ञम सोमपान एवं हविके भक्षणे टिए अन्य देवोके साथ इनका मी जावाहन किथा 
ज्ञाता है । इन देवोने अपनी अद्भुत राक्तिके बरुपर अश्चिनाके ठिए्‌ एक अश्वहीन स्वर्यं चछित 
र्थ एवं इन्द्रके ट्ष्‌ दो अश्वक साथ साथ वृहस्पतिके छिद्‌ मून गायके चमदेसे कामधेनुक 
निर्माण किया । जर॑से जर्जर पितां एवं माताको नवयौवनक्ा दान मखा इन ऋभुभके सिवा 
कौन कर सकता था ? देवकि सोमपानके किए नि्धीसिति सुन्दर चमसे ही चार, समान रूपप 
सुन्दर चमसोके निर्माणकी इनकी अदभुत काको देखकर कुरार निर्माताकं द्मे विए्यात 
तवष्टाको भी इनपर ईष्यौ होने लगी! जगोद्य नापके गृहस्थके सातिध्यते सन्तुष्ट हकर ये 
तीनों माई बारह दिनोतक निव्रके सुखक्ा अनुमव्र कस्ते रहे ओर वादस उसके खनको जले 
प्ण करके मानवो एवं पशचुञओं को प्रतीत होमेवाले भन-जटका अमाव इन्होंने सदाके छिर 
नष्ट क्र डाल । वैसे तीनों भाईयोके अपने अपने नाम हे (जो ऊपर दिए गए है); फिर मी यन्न 
इनके बडे माई ऋषु अथत्रा ऋभुश्ना के नामे ही वैदिक ऋषि इन तीर्नोका आवाहन करते 
हुए पाए जाते है । मानवेके सामने "न ऋते श्रान्तस्य सख्याय देवाः ' का अनुपम आदरं इन्दी 
मुनि उपस्थित किया । 

इस प्रकार छर्ेदये वैदिक आर्योक्री संपूर्णं मानसिश्न संपत्ति साकार हौ उटी है। 
सर्षशे काछमे आवरयक जपिष्णु प्रह्त्तिके साथ साथ ' एकं सत्‌ विप्रा ब्रहुधा वदन्ति ' मँ जो 
दानिक विचार अभिव्यक्त हु उसीको भगे चलकर प्रणीत दर्शनोंका मूर उत्सं मानना 
समीचीन होगा । क्या ग््वहार, केया धर्म, क्या दर्शन, क्या साहित्य समीका प्रेणा-घ्लोत तो 
ऋग्वेद ही मानाजां सक्ता है| इस दृष्टि ऋग्वेदका अध्ययन किनना महसपूर्ण है इत्तकी 
ऊपर विवेचना की गई है | 

यह सच है कि समूचे ऋषवेदका समीक्षालक अध्ययन करना साधारण जिज्ञासु असु- 
सन्धानकतकि ए बड़ा दृभर है | इसी किए गत शताब्दी कई विद्वानोनि ऋष्येदके कतिपय 
चुने हुए सूक्रतपि संग्रह अपनी टिप्पणियोके साथ प्रकारित किए) इममे पीटर्सन द्रासय 
संपादित दो खण्ड सिदित ह । इन लण्डोमिं ऋषेदके २७ तथा ३९ छोटे-्रडे सूक्त संमित 
क्रि गर द मैकदोनरकत ‹ वेदिक रीडर ' तो साजकछ माप्तके विभिन्न वरिश्वविद्यार्येमि 
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स्नातकके साथ साय स्नातकोत्तर परीक्षाओं मी पायय क्रपके सूपे नियुक्त हो रहादै। 
हमारे बिश्ववियाट्येपिं रिक्षाका माध्यम सबतक अंग्रेजी ही रहा है; अतएव उक्त तीनों संग्रमे 
अनुवादके साथ साथ विवरण मी अप्रिजीपे दही दिया गयां है। पीटर्सनके खण्डोमिं पदपाठ 
तथाग्सायणमाष्य दोर्नोकां भअन्तमीव किया गया है; किन्तु वैकडोनरूके “वेदिक रीडर में 
केवर पद्पाठ ही समाविष्ट है ! विश्वविद्याटयके विद्याभिर्योकी सुविधाओंकी सर ध्यान देनेके 
साथ साथ वैदिक साहिव्यके अघ्ययनको प्रेरणा प्रदान करनेके उदेद्यसे भी कतिपय अन्य 
विद्रानोने इस दिरामें सग्रसर होकर वेदोके सूक्तोके संग्रह प्रकारित किए दै । प्रस्तुत (ऋकसूकषत- 
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वैजयन्ती › भी इसी तरहकां नवीन प्रयास है । 

दसम कुर मिराकर्‌ १०८ कऋवरेद्‌-सूक्त संगृहीत है ओौर इनके सहरे स्थाटी-पुकाक 
न्यायके आधारपर ऋग्वेदकैं प्रमुख विषयोकी संक्षि विवेचनाका प्रयघ्न किया गया है । सक््तोका 
अथ विदाद करते हए केवर सायणमाष्य्े ही नहीं; अपि तु पश्चितीय पण्डितोकी विवेचनाओंसे 
भी प्या काम उठाना भनँने उचित समन्ना है । फिर मी ‹ पुराणमिच्येव नसाघ्रु समै न चापि 
क्यं नवमित्यवद्यम्‌ ` यही मेगं दृष्टिकोण रहा है । टिप्पणि्योें करई स्थानीपर अन्य सूक्तोके 
उद्धिखोके साथ साथ सूक्रतांर भी उद्धृत कनेकौ चेष्टा की गई ताकि ये तुख्नातसक सध्ययनके 
ठिए्‌ उपयीगी सिद्ध हौं | पहछपर्णं सूक्तोके प्रारम्भमें संक्षिपमं पीठिका उपस्थित कस्यै विषयेपर 
प्रकारा डाल्नेका प्रयास भी किया गया है| पूर्वागरहसे दूर सहते हए आदर भावनासे समन्वित 
जिक्नासके बर्पर ऋगवेदके सूतके समीक्षासक अध्ययनकौ प्रणाखीका श्रीगणेश्च कनेक 
उददयपे ही प्रस्तुत पुस्तक पाठकोकी सेवामें उपस्थित कौ जारहीहै) 

वेदोके प्रकाण्ड पण्डित पीदियोके परिषमके बर्पर ऋम्बेदका अध्ययन करते मए है; 
फिर मी ऋगेदकी कतिपय ऋचाएं भाज मी पूर्णतया बोधगम्य नहीं हो पाई। कहीं कहीं 
विद्रानों द्वारा प्रतिपादित अर्थं समाधानकास्क प्रतीत नही हीता। प्रस्तुत पुस्तकका स्वपिता 
वेदंका विनम्र अध्येता मात्र है; उपसे समस्यामके सुकश्चाए जानेकी आदा कैसे कौ जा सकती 
है! मदै कि उत ' गपिष्याम्युपहास्यताम्‌ ' का ही भागी होना पडे? फिर भी आक्षा है कि 
पाठक ईमानदारीके साथ किए गए प्रस्तुत प्रधन का स्वागत करगे । 

मेरे ऋम्ेदके अध्यपनकरा श्ुमासम्म श्रीसायभाचाथके भाष्ये बरपर हमा है; उन्हींके 
आलोकये मै आ ब्रहुनेकौ चेष्ठा कर रहा है । अतएव उनके प्रति कृतज्गता व्यक्त करना 
अपना कर्नैथ्य समन्नवा रह । वेदोका अध्पयन कपनेव पश्चिमीप विद्वानोका मीम बड़ा आमा 
हर । विदोष रूपे ओर्डेनव्गै तथा गेव्डनर इन दोनों पण्डितीके रन्ध मेरे हए भतीव सहायक 
सिद्ध हुए ह । अतः उनको भँ जपने आद्रकी मज्ञाले सर्पत क्ता) 


प्रस्तुत पुस्तकको हिन्दी भाषाको माध्यमसे उपस्थित करना एक बड़ा उत्तरदायित्व था । 
इसे सुद्‌ ब्रदाम्ताचाे भप्पासाहब जोशी तथा ड. मो, दि, परकर ने कदे प्रेमको साधं 


ह, @ 


[४.६ 





निवाहा है । हा, पराडकर को तो इस विपये समय समयपर बहून ही परिश्रम करना पडा दै; 
किन्तु वे कभी पीके नहीं हदे । इन दोनो विद्ानोका भै बड़ा कतक्ग है । 

बिहारके विदाप्रेमी एषं उदार निप्रासी श्री, कीर्तिनारयण सिंह के लेस अरुदानके 
कारण ही प्रस्तुत पुस्तक पाटकोकी सवाम उपस्थित हो पाई है; अतः उनकाभीयै ऋणी है। 
इस पुस्तकके प्रकाश्चनका उत्तरदायिल वैदिक संशोधन मंडल, एना ने उटाप्रा । उसके कार्यबाह 
श्रो. ना. श्री. सोनटक्घे तो सौहार्दं एवं सौजन्य को साकार कर चुके ह। दोकेको अतीव हार्दिक 
धन्यवाद देता ह । अन्तम ' सदसद्व्यक्ति हेतवः ' अध्येताओं एवं पाटकों के हाथों विश्वाकसतके 

साथ हस पुस्तकको सौपते हए मेरी प्राना है : - 
ˆ समानी व आकूतिः समाना हृदयानि वः । 
समानमस्तु बो मनो यथा वः सुसहासति | 

म्ब, 


प्रतिपदा, म॑गठवार, ह. द्‌. वेरुणकर 


सौर २७ माघ १८८१. 
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र त 
0 र १ भक 9 


॥ श्रीगणेडाय नमः ॥ श्रीखरस्वप्ये नमः ।॥ 


घागीशायाः सुमनसः सर्वाथोनाुपक्रमे । 
यै नत्वा इतहव्याः स्युस्त नमामि गजाननम्‌ ॥ १॥ 


यस्य निःश्वसितं वेष्यो बेदेग्योऽखिरं जगत्‌ । 
निममे तसरद बन्दे विंदातीथेमहेभ्वरम्‌ ॥ २॥ 


यत्कटाेण तटूपं दृधद्ुक्तमदीपतिः। 
जआदिशान्माचवाण्चायं चेदा्थस्य प्रकाराने ॥ ३॥ 


ये पूर्घोत्तरमीमांसे ते ध्यास्यायातिसंश्रहात्‌ । 
छपाछ्माघवायार्थ वहाथ कक्तुमुयतः ॥ ४॥ 


आध्वयषेस्य यक्षेषु प्राधान्याद्‌ व्याकृतः पुरा । 
यज्ु्वेदोऽथ रीत्रा्थमृग्बेद्ये ब्याकरिष्यते ॥ ५॥ 


पतस्मिन्‌ प्रथमोऽध्याय ¦ श्रोतव्यः संप्रद्ायतः । 
द्युत्पन्नस्ताषता सधे घोद्धुं शक्रोति वुद्धिमान्‌ ॥ ६॥ 


ऋग्वेद भाष्यभूमिका 
श्रीगणेश्यको प्रणाम । श्रीसतरस्तीको प्रणाम ॥ 

र उस गणपतिकी बन्दना करता ह जिसे किसी मी कार्यैक्े आरम्भ प्रणाम 
करके वागी (ब्रह्मा ) आदिः देवता भी अपनेको कृताथ समक्षते ह | 

वेद जिसके निःशराप्ठ है ओर जिसने वेदसि समूचे संकतारका निर्माण किया उम 
विद्यातीररूपी महैश्चरको भँ प्रणाम करता ह| 

दन्ीके कटाक्षसे इनका रूप धारण करनेषाले राजा दुक्षने माधवाचायेको वेदोकि अर्धपर 
प्रकारा डलनेका आदेश दिया । 

पूर्वमीमांसा तथा उत्तरमीमांसा की संक्षिपमे विगरेचना करके पावन्‌ ` माधवाचार्य 
पेद्‌ार्यकी व्याष्या सरनेके छिए उदक्त इए | 

यञो अध्वर्थमे कार्थकी प्रधानना होनेक्रे कारण भने यञर्रैदकी पहले विवेचना की 
ल्लौर अव होताके कार्थकी जानकारी देमेक उदेदयसे ष्रेदकी व्याघ्या की जा रष्टी है| 

हम प्रथ अध्यायक्रो पवरद्यपकरे आधारपर पुनन समीचीन, क्योकि उक षानमे 
पपन, बुद्धिमान्‌ व्यक्ति सव्र कु जाननेमे सनयं होता है । 


१४२ ऋतसुक्तमै जयन्ती 


१. ऋण्वेदन्याख्यानस्य प्राथस्पप्राथम्यविचारः 

अध्र केचिदाहुः । ऋण्बेदस्य प्राथम्येन सर्वघ्ा्चातत्वात््‌ “ अभ्यर्हितं पूर्व॑म्‌ › इति 
स्ययेनाभ्र्हितत्वात्‌ तद्व्यास्यानमादौ युक्तम्‌| प्राथम्य च पुरुषसक्ते विस्प्- 'तस्मायन्ञात्‌ 
स्वेत ऋः सामाभिं जक्षिरे। छन्दांसि जक्ञिरे तस्मायज्चुस्तस्मादजायत ' (ऋसं 
१०.९०.९. ) इत्ति । तस्मात्‌ ' सहस्रशीर्षा पुरषः ' (ऋसं १०.९०.९१) दृत्युक्तात्‌ परमेश्वरात्‌ 
यज्ञात्‌ यजनीयात्‌ पूजनीयात्‌ सवहुतः सवदेयमानात्‌। ययपीन्द्राद्यस्तत्र तत्र ह्यन्ते तथापि 
परमेश्वरस्यैव इन्द्रादि रूपेणावस्थानादषियेघः । तथा च मन्जवणः-- ‹ इन्द्रं भिच्र वरूणम- 
भ्निमाहुस्थो दिव्यः स सुपर्णो गर्त्मान्‌ । पकं सद्धिपरा वहुधा वरन्त्य्चि यम मातरिन्वान- 
माष्धुः ` ( सं १.१६४.७४६ ) इति । वाजसनेयिनश्चामनस्ति- ' चद्यदिद्‌ पदुस्मं यजाम 


यज्ञत्येक्ैक देकतैतस्यैव सा विखृष्ठिरेष उ हवं सवं देवाः; (वृंड १. ४. ६) इति । 
तस्मात्‌ सबेरपि परपेश्वर णव हृयते ॥ न केवलषृचां पाटभ्राथम्येनाभ्यर्हितत्वं कितु यज्ञाङ्ध 


दादर्बहेवुत्वादपि । तथा च तैत्तिरीया आमनन्ति- ' यदै यन्नस्य साञ्चा यजुषा श्यते 


करीष 


१. कऋरग्वेदग्याख्यानके प्राथम्याप्राथम्यका विचार. 

इस विपरयमं कुछ खोगोका आक्षेप ह क्रि समी स्थानोपर ऋेदका प्रथम निर्देश किया 
गया है ओर अधिक पञ्य या योग्य वस्तुक्रा निर्देश सबसे पहटे करनेकी प्रथाके अनुसार 
पहठे उसीकी व्याख्या करना समीचीनं है । पुर्पसृक्तकी प्रसिद्ध ऋचा है- ^ तस्माथद्यत्‌ 
सर्वहतं ऋचः सामानि जज्ञिरे । छन्दासि ज्गिरे तस्मा्जुस्तस्मादजायत ।|'' इसमे ऋग्वेद के 
प्राथम्यका निर्दर स्पष्ट है । पौ ' सहली पुरपः ` शब्दोसे परयेश्वर कहा गया है, 
इससे यज्ञका अर्थं है यजनके योग्य, पूजाके योग्य याने परमाभा; ओर सर्वहुतः! का अभिप्राय 
है उस परमात्मासे जो सब लोगों द्वारा हन ( आवाहन ) किया जानेबाद्य है | माना कि 
जगह जगह इन्द्रादि देवोका ही अवाहन होता है, किन्तु स्वयं परमातमा ही इन्द्रादि 
देरवोका रूप घारण करके उपस्थिन होता है | अतएव उसे समी द्वारा हयमान कहने को$ 
बाधा उपस्थित नहीं होती । इस संबन्धे ऋश्रेद-सेदहितावा निम्नडिखित मन्त्र उकस्टे- 
योग्य है | 

८८ इन्द्रं मिन्त्रं वरूणम्चिप्राहरर्थो दिभ्यः स्त सुपर्णो गषृसरान्‌ | 
एवं सदू विप्रा बहधा बदन्त्यस्निं यमं मातरिानमाहुः ॥'' 

वाजसनैयि.श्रतिका भी प्रमाण इत विषयमे उपसित किमा जा सकता है-- 

८1 तचदिदमाहुरमं यजां यजेव्येकैकं देवमेतस्यैव सा विसृष्टिरेष उ छे सवै देवाः। ' 

अतएव परमात्माको मनकी ओँखोके सामने रखकर ही सभी नामों द्याया आवाहन किया 
जाता है | पठनके क्रमे प्रथम निर्दैराका पराया जाना ही ऋगेदकी श्रष्ठताका पस्वियक 
नहीं है; यक्गके अद्गको दद बननेकी वजहसे भी उसे सम्मान प्राप्त है | तैत्तिरीय श्रतिक्रा 
कृथन है कि सामवेद एवं यजुर्वेद की सहायतासे उत्पन्नं यज्ञका अङ्ग भस्िर होता है; 


कग्वेदभाप्यभूभिका *४३ 


रिथिं तया तद्टदढम्‌ ' ( तैर ६५.१०.२ ) इति । तथा च सरवतरेदगतानि ब्राह्मणानि 
स्वाभिहितेऽथं बिश्वासदादर्यगय ° तदेतद चाभ्युक्तम्‌ ' इति ऋचप्ेवोदादरन्ति ॥ मन्त्रकाः 
ण्डेष्वपि यजुवेदगतेषु तत्र तत्राध्वयुणा प्रयोज्या क्वो बहव आस्नाताः । साम्नां तु सवषा 
भृगाश्रितत्वं प्रसिद्धम्‌ । आथर्वेणिकरपि स्वकीयसंदितायामृच पव बादुस्येनाधीयन्ते । 
अतो.ऽन्यैः सर्ववेदैयरतत्वादभ्यदहितत्वं प्रसिद्धम । छन्दोगाश्च प्राथम्ये सनत्कुमारं प्रति 
नारदवाक्यमेवमामनन्ति--" ऋण्वेदे भगवोऽध्येमि यजुवद सामबेदमाथवेणं चतुथम्‌ ' 
( छांड ७.१.२ ) इति । मुण्डकोपनिषयप्येवमाश्नायते-- ˆ कण्वेदो यजुवेदः सामवेदोऽथ- 
वेवेदः ` ( दुड १. १. ५ ) इति । तापनीयोपनिषद्यपि मन््रराजपादेषखु कमेणाध्ययनमेव- 
मामनन्ति- कग्यजुःसामाथर्वाणश्त्वासे वेदाः साङ्गाः सशाखाश्चत्वारः पादा भवन्ति ` 
( चरताड १.२) इति। पर्वं सख्वेोदाहरणीयम्‌। तस्मात्‌ ऋभ्वेदस्याभ्यर्दितस्थादौ 
उ्यास्यानमुचितमिति तान्‌ प्रत्येतद्च्यते-- 

अस्त्वव सर्वैवेदाध्ययनतत्पारयायणत्रह्मयक्ञजपादौ ऋण्बेदस्यैव प्रायभ्यम्‌ । अथ- 
्षानस्य तु यन्ञाचुष्ठानाथेत्वात्‌ वचर तु यजु्वंदस्यैव प्रधानत्वात्‌ तदव्याख्यानमेवादं 





किन्तु ऋष्रेदकी सहायतासे उत्पन्न अद्म दढन रहती है | साथ साथ वेदसे संबद्ध सभी 
ब्राह्मण-ग्रन्थ अपने प्रतिपादनके विषयमे दद श्रद्धाको उत्पन्नं करनेके उदेदयसे (तदेतद्रचाम्युक्तम्‌ 
याने ° इसे ऋचाम कहा गया है ' कहकर ऋचाओंक्रा ही उल्छेव काते हए दिखाई देते हे | 
यजुर्वेद के मन्त्रकाण्डे मी कई एसी ऋचा विद्यमान ह जिनका उपयोग करना अष्वथुका 
कापरहि | सभी साका कऋचाओपर निर्भर रहना तो प्रसिद्ध दही है । अथर्वैवेदके अनुयायी 
मी अपनी संहितम ऋवाओंका ही अधिकतर अन्तर्भाव करते हैँ] इस्त तरह अन्य सभी 
वेदौ हाय सम्मानित होनेके कारण छष्वेद ही ८ यजुवैदकी अपेक्षा) शष्ठ है | सामवेदक 
अनुयायी सनक्ुमार्से कहै गर्‌ उप्त नारद वाक्यकी दुहाई देते है| जिसमे नारद 
कहते है, ““ भगवान्‌ } म ऋष्ेद, यजुर्वेद, सापतेद्‌ शौर चतुर्थं अथर्ववेद पढ रहा ह | "' 
[ इ्तम भी ऋगवेदका उल्टेख पहले क्रिया गया है । ] मुण्डकोपनिषद्‌ मे भी “ छेद, 
यजुत्रेद, सापवेद, अथववेद ! कहकर ऋ्वेदको अग्रसधान प्राप्त इभा है । ताप्रनीयोपनिषद्के ` 
अन्तगत मन्त्रजपे क्रमशः अध्ययनका प्रतिपादन करते हए लिला है :-- 

“‹ ऋक्‌, यजुः, साप तथा अथवं ये चार साङ्ग तथा राखासहित वेद ही चार पाद 
है? इस प्रकार ऋगरेदकेः प्राथम्यके विष्रयमे समूचे वेद-बाद्भयप्ते उदाहरण दिए जा सकते 
है | अतएव अरन्थोकी तलने छष्ेदकी श्रेष्ठता विवादे परे है ¦ इसलिए पहले उसीकीं 
स्थाल्या करना उचरिन है | । 

उपयुक्त आक्षेपक उत्तर निम्नाचुप्तार है | जर्हतक सभी वेदोके अध्ययन तथा पारायण 
( कण्ठस्य करनेकी क्रिया ) कै साय ब्रहमय्ग, जप आदिका प्रश्न है व्ही ऋत्रेद सर्वप्रथम 
भले ही रहै; किन्तु अथैका ज्ञान वाप्ततव्रमे यक्ञानुष्ठानके छि है ओर यक्गके अनुष्ठाने 
यलु्वेदको ही प्रधानता प्राप्त है| अतएव युर्ेदकी व्यथा पहले करना यही समीचीन है| 
एके कचा भी यञुवेदक्री प्रषानताको प्रश्रय देती हैः-- | 


४ हकसृक्तवैजयन्ती 


. युक्तम्‌ । तत्प्राधान्यं च काचिदगेवा ह-' ऋचां त्थः पोधभास्पे पुपुष्वान्‌ गायत्रं त्वो गायति 
हाक्ररीषु। व्रह्मा त्वौ षदति जादधिद्यां यक्षस्य भ्रां ।वमिभ्ेत उ स्वः (ऋं 
१०.७१.११ ) इति । एतस्या ऋशचरतात्पयरै निस्ककाये यास्कः स्धिप्य दशयति-' इत्यु- 
त्विक्षसैणां विनियोगमाचष्े ' इति । पुनरपि शख पव प्रथमं पादं चित्रणोति-' ऋचायेकः 
पोषमास्ते पुपुष्वाम्‌ द्योतमैचनी  ( निर्‌ १.८ ) इति । अस्थायमथेः । त्वशब्द्‌ पएकशबच्द्‌- 
पथयो दोदविशेषणम्‌ । होवनामक पक ऋत्विक्‌ यक्षकाङे स्वकीयवेदगतानामृचां पुशि 
कुर्वन्नास्ते । सिशप्रदेरोष्याश्चातानामृचां संघे संपचितावदिदं शाख्मभिति कलरवं करोति। 
सेयं पुष्टिः अचनीत्यपुमथश्रकराब्द आचष्टे । अच्यत प्र्तस्यतेऽनया देवविरोषः कियाविरेष- 
स्तत्साधनविरोषो वा इति क्रट्शब्दध्युत्पत्तिरिति। अथ द्वितीयं पाद विद्णोति-गायत्रमेको 
गायति शक्षरीपूदाता। गायनं गाधते स्तुतिकर्मणः, शातःयं कचः शकनोतेस्तयदाभिश्रेच- 
मह्कद्दन्तुं तच्छक्सीणां दाछसत्वमिति विक्थतेः इति। अद्यायमथः | उद्वातृनामक्छः 
पकः ऋत्विङ्‌ गायत्रशब्दाभिघेयं स्तोत्र शक्रयैशब्दापधियेयासु क्च मायति । घात्‌- 
नामनेकार्थत्मेन स्वुतिक्रियावाचिनो गाथतिधानोशूखन्नोऽ 4 गायत्रदाब्दः । राक्र रीराब्दस्तु 
शाक्नोतिधातोरूत्पन्ः । वु शधं हन्तु शाक्नोत्याभिः कग्लिरित्येषा भ्युत्पत्तिः कर्स्मिथित्‌ 


८८ ऋचां तवः पोषमास्ते पुपुष्वान्‌ गायत्रं घो गायति राक्रीषु | 
ब्रह्मा स्यो वदति जात विचां यज्ञस्य मात्रां विमिमीत उ लः '' ~ 

इस ऋक तात्पर्यको स्पष्ट करते दए ‹ निरुक्त ' के रचयिता मगधान्‌ यास्व कहते 
है, '‹ यह ऋचा ऋलिजके काथंके विनियोगको स्पष्ट करती है|" इस चाके पहले 
पादकी व्याह्या करते हए यास्क पिर छ्विते है :-- “८ ऋचामेकः पोषमास्ते पुपुष्वान्‌ 
होतरीच॑नी | '' य्ह ‹ ख › शाब्द ‹ एक › शब्दका पर्यायत्राच्ती है, ओर बह होताका विशेषण 
है | यके समय होता नामक एक तिज, अपने वेदोमें समाविष्ट ऋन्वा्ओकी पुष्टि करता 
रहता है । विभिन्न स्यानोपर पठित ऋचाओं फ समूहको इकट्ठा करके ‹ इतना राज्ञ है ', 
कहकर उनकी रचना करना पुटि कहलन है । यर्हौँ ऋकू शब्द “अचनी' इतत अथको तरता 
षै | व्यु्पत्तिके अनुमार स्वा धह वस्तु है जिसकी सहायतासे विदिट देता, विष्ट कमै 
अथवा कर्मसाधन को अर्चना यमे स्तुति होती है । 

दूरे पादको विवैचना कते हृद्‌ यास्कक्छपि शिते दैः “ गायत्रमेकरो गायति 
शक्रीषूद्राता । गायत्रं गायतेः स्तुतिकर्मणः, राकर्यं ऋतः शक्नोतेस्तबदामिर्च्रमशकद्भन्तु 
तच्छकरीणां शक्षरीत्मिति च्िन्नायते | रक्री नापसे प्रसिद्ध वाजम 
उद्गाता नामका लिन ‹ गायत्र ' नामत प्रसद्‌ स्तोत्र गाता है | घातुके कद अर्थं हःनेके 
कारण स्तुति- कियके वाचक्र ' गायति ` घातु ' गत्र ' शब्द बना | किन्तु ‹ शकपीः 
शब्द्‌ । शक्रोति › धातुपसे बना है। किमी एक ब्राह्मणद्राय प्रदत्त ब्थुपन्तिकरे अनुतार क्षप 
वै ऋता है जिनकी सद्टायतसे यजमान दृ्रका याने शत्रका विषवन करने समर्थं ह्येता है | 

तीसरे पादके विवरणमे यास्कने ठिखाः-न्रक्षको जाते जाते विधां वदति । बरह्मा सनित 
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ब्राह्मणे विन्नायन उवि। अथ टृवीपं पाद गिद्रप्तेति-श्रक्चिको जाते जाति विया वदति । रह्मा 
सर्वेः स्व वेरितुमर्दति ' ददि । अस्यायमर्थः ~ घ्यन्धपश्लः षकः ऋत्विक्‌ जाते जाते 
तदा तदेत्पतनरे यक्ञे प्रस्तुते प्रणथनाद्विक्वैनि वित्राय्‌ अनुज्ञ वरति, व्रह्मसपः प्रणेष्यामि ' 
दस्यैव सवोधिनः खम्‌ ' ॐ प्रणय ' द्त्यजानाति ) स च वत्रा तेदचयोरूसयेकःमाभिक्ञः। 
तस्पात्‌ योग्यतां दृष्टवा तत्तदनुक्षःतं सनि पदे समायातं च समर्थैः इति । तच सामथ्यं 
छन्दोगा आमनन्ति-' प्प प्व दक्घस्तस्य मलश्च वार्‌ च वतेनी तयोरन्यतसं मनसा 
संस्करोति ब्रह्मा वाचा होताध्व्रखद्यातान्यतयम्‌ ' ( दंड ४-६६.१-२ ) इति । इत्स्मो 
यज्ञः प्रमाद सहित्याय मनसा सम्यमदुसंघेयो घाचा च वैदत्रयोक्तसन्त्राः पठनीयाः । तत्र 
दोत्रादयश्नयो मित्वा यागरूपं यक्ञमार्म खंस्छुर्षैन्ति । बह्मा तु पक एव मनोरूपं यक्मागे 
छृत्ज्रमपि संस्करोति । तस्मादस्पास्ति सामध्परमिति । अथ चतुथे पाद विदणोति- ष्यज्ञस्य 
मात्रां विमिमीत पकोऽध्वयुरष्ववरधष्वस्युरध्वरं युनकःयध्वरस्य नेता ' इति । अस्या- 
यमथैः। अप्वयनामक्र एक त्विष्‌ यज्ञस्य मात्रां स्वरूपं विमिमीते विरोषेण निष्पाद्‌- 
यति । मीयते निमीयते इति माना स्वरूपम्‌ । तन्निष्यादकस्वे च अध्वर्यार्नमनिषेचनाद- 
वगप्यते । ˆ अध्वः ' द्यत्र छान्दस्या प्रक्रियया दत्तम्‌ अकारं पुनः प्रक्षिप्य ‹ अध्वर्युः ' 
इति लाम संषादनीयम्‌ । अध्वः युनक्तीत्यवयवाभैः । अध्वरस्य नैेति तात्प्याये दति । 
पतदेवाभिप्रेत्य अध्वयुधेदस्य धागनिष्पादकत्वद्योतक्रं निवचनं यास्को दरोयति-' मन्त्रा 
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ईति ।' समय समयपर्‌ उत्पन्न यक्षम वणय आदि कर्मकरे अवसरपर ब्रह्मा नामका ऋकिज 
विधा याने अनुज्ञा देता है | जवं अष्वयु ब्रह्मासे ' ब्रह्मन्नपः प्रणेष्यामि ' कहता है; तव ब्रह्मा 
ओम्‌ प्रणय › कहकर अनुज्ञा देता है यष् ब्रद्चा तीनों वेदम कथित प्तपूचे कर्मका ज्ञाता 
होता है | अत एव योग्यनाको समश्चकर कम॑की अनुज्ञा देने तथा भूख होनेपर धार करनेका 
अधिकार उसे रहतादे। उन्दोग्य त्रा्यणकरे ‹ एप एव्र यक्घस्तस्य सतश्च वाक्‌ च वर्तनी 
तयोरन्यतरं मनप्ता संस्कसोति ब्रञ्या वाचा होताऽध्वरयुरद्वाताऽन्यतराम्‌ ' इतत मन्त्रे यही 
अधिक्रार विहित है । भूमे बचनेके उदैस्यसे मनम समूचे यज्ञका सम्यक्‌ अनुसंधान रखना 
पडता है ओर वणीकी प्षहायतसे तीन वेदिं परिदित मन्तरौका उन्वारण करना भी भव््यक 
होता है । हनं होता उद्वाता तथा अध्यु-तीनों बाणीका खूप धारण करनेवाये यन्गमाशका ` 
परिष्कार करते है । मनका खूप धारण करनेवाले यक्ञमार्यक्रा संस्कार अकरेठे व्रह्मा द्वारा द््ी 
संपन्न होता है । अत एव इसकी यह साम्यं है । 

चौथे पादका व्िव्ररण करते इर्‌ यास्ने स्लिाः--“ यक्घस्य मात्रां भिमिमीत एकोऽ- 
घुरष्व्युरष्वरयुरष्वरं युनक्त्यध्वष्स्य मेता ' इति । अध्य नामका ऋलिज यङ्क, माप्राका 
याने स्वरूपा विशेष सूपसे निमेण करता दै | ब्युत्पत्तिके अनुसार मात्राकी न्यस्या है 
¢ मीयते निर्मीयते इति ' | अत एव मात्रका अथं है ‹ सष््पः | अधुः शब्दके निर्वचनसे 
त्प है कि यज्ञको निष्पत्ति उसीपरर निर्भर है । (अध्व ' शब्दम छान्दस प्रक्रियके आधार- 
पर ठत * अ "कारको जोडनेसे ' अघ्नर्युः › यह नाम सिद्ध होता. है| अचयवकै अनुतर 
उसका. अथं है-अष्वरं युनक्ति जो अध्वरको संयुक्त करता है, मत्व, यज्ञका नेता । इष 
भभिप्रायसे यास्कमे "सन्ता मननाष्छन्दांसि उदनाद्‌ एतोभः स्तवनाधटु्यजतेः (ति, भें भध्वयुके 


+छ६ै रय सूकतवैजयन्तौ 


मननाच्छन्दसि छादनात्‌ स्तोमः स्तबनादच्यञुर्यजततेः' (नि ७.१२) इति । पव॑ सति 
अध्वयुसंबन्धिनि यजुरवेदः निष्पन्न यक्ञदारीरघुपजीव्य तदपेष्टितौ स्तोत्नश्चसरूपावयवो 
इतरेण वेदघ्टयेन पूर्यते इत्युपजीव्यस्य यज्वेदयस्य प्रथमतो व्याख्याने युक्तम्‌ । तत ऊुध्यै 
साग्नापृगाधितत्वादुभमयोमेध्ये प्रथमत छण्व्याख्यारन युक्तमिति ऋण्वेद इदानीं उयाव्यायते ॥ 


२. वेदास्तित्वविचारः । 

नय वेद्‌ एव तावचारसिन कुतस्तदवान्तसरविरोष्र ऋग्वेदः । तथा हि कोऽयं षेद 
नाम । सहि तत्र ङष्चणै प्रमाणं बासिति। च च तदुभयष्यतिरेकैण किंचिदस्त प्रसिध्यति । 
' ठश्चणध्रमाणाभ्यां हि वस्तुसिद्धिः ` इति म्यायविदां मतम्‌ ॥ प्रयक्ान्ुमानागमेषु 
प्रमाणविरोषेष अन्तिमो वेद इति तद्धक्चषणमिति चेच्‌ । न । मन्वादिस्परतिप्वतिव्याततेः । 
समयेन ‹ सम्यक्पयेक्चायुभवसाघनम्‌ ' इत्येतस्यागमलक्षणस्य तास्वपि सद्धावात्‌। 
क कद | क (अ 
अपौरषेयत्मै सति" इति विदोषणात्‌ अदोष इति चेत्‌। स । वेदस्यापि पस्मेश्वरनिर्भितस्मेन 


^) 4 वि । = 2 


वेदकी यागनिष्पत्तिसूचक निरुक्ति षतद्याई है । इस तरह अध्व्ुसे संबद्ध यजुर्वेदे निष्यन्न 
यज्ञद्यरीरपर निर्भर रहनेवठे उसक्रे स्तोत्र-शक्लषपी अवयवोकी पतिं अन्य दो वेदोकी सहा- 
यतासे होती है } अतः पहले आधारभूत यजर्वेदकी व्यास्या करना यदै उचित है । इसके 
उपरान्त सामोके ऋतचार्भोपर ही आधार्ति होनेके कारण इन दोनोमेसे पहले ऋग्ेद की व्याख्या 
करना योग्य है | इतिप अब छऋग्रेदकी व्याल्या प्रस्तुत की जा रही है | | 


२. वेदके अस्ित्वका विचार. 

पूैपक्षीः--किन्तु वेदका असित है कर्द १ फिर उप्तके भेदको-ऋवेदको- कैसे 
मानले] आखिपवेद क्या है? इप्तकी सत्ताके ह्र्‌ न कोई रक्षण विचपानदहै; न कोई 
प्रमाण । चिना इन दोनोके कोई भी वस्तु सिद्ध नहीं होती | न्यायकोविदोका कहना है कि 
` छक्षण एवं प्रमाण के आधार पर ह्वी किसी वस्तुको सिद्ध किया जा सकता है | 

सिद्धान्ती ः-- प्रमाण क्यों नहीं १ प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान ओर आगम ये चार्‌ 
प्रमाणं माने गए है, इनमें आगम यने वेद्‌ अन्तिम प्रमाणक खमे स्वीकृत ही है | यी 
सका लक्षण है | | 

पूर्वपक्षीः--यह असुचित है, क्योकि इसे माननैसे यह रक्षण या परिभाषा भयुस्पृति 
आदि स्पृतिरयोपर भी छग ह्येती है | इससे अतिव्या्िका दोष पैदा होता है। स्वीकृत 
सि द्रान्तके अनुसार सम्यक्‌ परोक्ष या अतीन्द्रिय अलुमूतिका साधन यदी अगर आगमका 
सण को तो बह मटुष्टृति जसे प्रन्धोपरमी ढग्‌ क्ता ड | 

सिद्धान्तीः--आपके द्वारा बताए गए क्षणम (अपौरुषेयत्वे सति" [याने अपौसपरयलेसे 
युत्त ] इन राब्दोको जीडनेसे रक्षणक अतिष्या्िका दोप नष्ट होता है। मलुस्पृति 
आदि ग्रन्थ ‹ अपौरुषेय नही है । ‹ पैौस्पेय › का अर्थं है पुरुषो याने मनुष्यों द्वारा निर्मित 
या प्रणीत ] “ अपौरषेय 'का अथं होता है ‹ मतुष्यो द्रया अप्रणीत › | 
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पौरषेयत्वात । शारीरथारिषुरषनिर्भतत्वाभावादपौरपेयत्वमिति चेत्‌ । न । 
 सहस्रहीर्षा पुरषः ` ( ऋसं १०.९०.१९ ) इत्यादिश्चुतिभिरीश्वरस्यापि श्रीरित्वात्‌ । 
कर्मरूप सीर्यारिजीवनिपितत्वामावद्तरेण अपौरुषेयत्वं विवक्षितमिति चेत्‌ । 
न । जीवविरोषैरस्चिवायवारिव्यैवेदानामुरपारितत्वात्‌ । ' ऋण्वेद्‌ एवाघ्रेरजायत यज्ुदो 
वायोः सामघेद आदित्यात्‌ : ( रेन्रा ५.२२ ) इवि ॥ युतैः दैश्वरस्य अग्न्यादिपेरकत्वेन 
निमदं दव्यम्‌ । मस्जव्राञ्चणास्मक्षः शष्दयारिवंद इति चेत्‌ । न। ददशो मन्त्रः 
दटश्त ब्राह्मणम्‌ इत्यनयोर्याप्यनिर्णी वत्वात्‌ । तस्मान्नास्ति किंचित्‌ भेदस्य लक्षणम्‌ ॥ 
नापि तत्सद्धावे प्रमाणे पदयामः। ` ऋग्वेदं भगवोऽध्येमि यर्वंदं सामवेदमाथवणं 
चतुर्थम्‌ ` ( छांड ७.१.२) दव्यादिवाकथं प्रमाणमिति चेत्‌ । न ! तस्यापि वाक्यस्य 
बेदान्तःपातित्वेन आत्माश्चथत्वप्रसङ्गात्‌। न खदु निपुणोऽपि स्वस्कन्धमायोहुं प्रभवति । 
पूर्वपक्षीः-- यह समेन सी योग्य नही है । परमासना दवार प्रणीत होनेके कारण वेद 
भी पौरुषेय है | 
सिद्धान्तीः-- किन्तु वेद तनुधारी ( जीवद्पी ) पुरुपके द्वारा कहौ प्रणीत इजा है 
इसीसे वह अपौरुष कहा जाता है | 
र्वप्तीः--यह भी असंगत है | ' सहस्चसीषां पुरुषः ' आदि श्रतिरयोभ ईश्वरके मी 
तरारी होने का उष्लेख है | 
तिद्धन्तीः--' अपौरुषेये हमा पिकं यदी अभिप्राय है कि ‹ उप्त जीषद्राय 
अनिर्मित जो कमोके फलके रूपमे निभित ररीरको धारण करता है | 
पूर्वपक्षीः - यह मी युक्तियक्त नहीं है । वेदोको उत्पन्न करनेवाले अश्चि, वायु तथा 
आदिष्य विशिष्ट जीव हैँ | : ऋष्रेद अभ्िसे, यजुर्वेद बाधसे ओर साभवेद आदित्यसे उत्पन्नं 
हआ है ' इस श्र॒तिके आधारपर मानना चाहिये कि ईश्वले अचि आदि देवको प्रेरणा 
देकर वेदोका निर्माण किया | 
सिद्धान्तीः--हमारे मतानुसार मन्त्रौ एवं ब्राह्मणों से बनी इई रब्दरासि' ययी वेदका ` 
रक्षण हे | 
ूपक्षीः---यह कना अनुचित है, वयोकि " मन््र इस प्रकार है, ब्राह्मण इस तरहका 
होता है ' यह ( खक्प ) अबतक गिधौसति नष्ठीं हओ › अतएव वेदोकी कोई परिमिषा 
नही की जा सकती } कताथ साथ उनके ( मन्त्र एवं ब्राह्मण के ) असित्यपरे हिर कोई प्रमाण 
मी नहीं पायां जाता | 
सिद्धान्तीः--“* है भगवन्‌, य ऋण्रेद, यञ्वेद सामवेद तथा चतुथ अथवत का 
अध्ययन करता ह|” जसे वाक्यही वेदक अस्तिखका प्रमाण है |. ` ` 
पवपक्षीः--यह नष्ट माना जा सक्ता, क्योकि उक्त वाक्य मी दौम दीः धारं 
जति है | अतएव इते ‹ आत्माश्रय › का दोष छता है | कोई कितना भी चुर कथो नं 
हयौ, जपने ही कंरधोपर सवार नदीं हो सकता | ग 
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°वेद्‌ पव द्विजातीनां निभ्येयसक्ररः परः ' ( शराल्स्य १.४२ ) इत्यादिस्मृतिवाक्यै प्रमाण 

चेत्‌ । न । तस्याप्युक््रतिमूटन्वेन निःश तत्वाद्‌ । प्रव्यक्लादिकं तु इद्धितुमप्य- 
योग्यम्‌ । वेदविषया तु लोकप्रसिद्धिः साचजनीतेदपे ' सीरं समः ' इत्यादिवत्‌ श्रान्ता । 
तस्मात्‌ टक्चणप्रमाणरडिनस्य वेदस्य सद्भावो माद्ककतु ए क्यतते इति पचेः पश्चः ॥ 

अत्रोच्यते- मन्वघ्राह्यणात्मकतं तावददरषं छ्ण्म्‌ । अत एव आपस्तम्बो यक्षपरि- 
भाषाधामेवमाह-' मन्रबाद्यण्योवैदनामधयम्‌' ( जप परि १.२२) इति । तथ्रोस्तु स्वरूप 
मुपरिषठा्निर्णेष्यते । अपौरषेयवाक्यत्वमिदीदमपि यादशमस्मामिविवक्षितं तादशमु- 
तस्त्र स्पष्टीभविष्यति । धरमाणास्यपि यथोक्श्चुतिस्घ्रनिखोकप्रसिद्धिरूप्राणि वेदसद्धावै 
द्रष्टव्यानि । यथा घटपटादिद्धव्याणां स्वधकादरकत्वाभावेऽपि सूयचन्द्रादीनां स्वपकाश्च- 
कत्वमधिरसद्धं, तथा मदुष्यादीनां स्वरकन्धायेदहास॑मेऽ्पि अक्रुण्डठितद्ाक्तेवेदस्य इतर. 
धस्तुप्रतिपादकत्ववत्‌ स्वप्रतिपादकत्वमप्यस्तु । अत एव संप्रदायविदः अङ्कष्डठितां शक्तिं 
घेदस्य दर्शयन्ति" चोदना हि भूतं भवन्तं भविष्यन्तं सकषम व्यवहिते विप्रङृष्ठमित्येषं- 
जातीयकमर्थं शक्नोत्यवगमयितम्‌' (शाव भा. १.१.२) इति ¦ तथा सति वेदमूखायाः 

सिद्धन्तीः-- ४: द्विनाति्यो ( ब्रह्मणो, क्षत्रियो तथा वैय) के छिप्‌ बद्‌ ही सर्वोपरि 
कल्याणकारकः है ।'/ आदि स्प्रृतिप्रणीत वाक्य वेदोकरे अस्िलक्रा प्रमाण है| 


ूर्वपक्षीः--यह मी गलत है | इन स्परतिवक्योका आधार मी उपृध्क्त श्रुति ही है| 
अतएव इसका अलग खण्डन करनेकी आव्रद्यकना नही हे | प्रत्यक्ष, अनुपान आदि प्रमार्णोकी 
तो इस विषयमे कल्पना मी नद्यं की जा सकती | यह सच है कि रोगों तरेदोका अस्तित् 
प्रसिद्ध दै, किन्तु यह उतना दयी भ्रमूण विधान हे जितना कि (आकरा नीले रंगक्रा है।'' 
अतएव स्पष्ट है कि छक्षण के पाथ साथ प्रता्णाकि अमाव्रकी वजहसे बेदाके अस्िघका 
स्यीकार नदीं किया जां सकता | 


| इस सेवन्धमे उत्तर निम्नानुपार हैः- मन््रन्ाह्मणासक शब्दराश्चि ही वैद है वह 

परिभाषा निदीष है| इसी दिए सूत्रकार मदर्थं अपस्तम्बने यज्ञपरिधापार्मे । मन्त्राह्मणयो- 
वदनामधेयम्‌ ' कहा है | सन्त्र एवं ब्राञ्मणो के सवरूपको बादमे नि्धारित क्रिया जायगा | 
जिस अरधमे हम वेदोको अपौरषेय कहते देँ वह अं मी आगे चलकर स्पष्ट किया जायगा | 
बेदके अस्तिलके विपयमे श्रति, स्एृति तथा शछोकप्रसिद्धिये प्रमाण भी उपस्थित है। 
जिम तरष्ट. घट, पट आदि द्रन्योके शयं प्रकाक्चित नद्योते दए भी सूयं चन्द आदिक 
स्वयेप्रकशित होनेमे कोई बाधां उपस्थित नहीं होती, उती तरह (सीमित शक्ति रखनेषष्ठे) 
मानेव-जरेसे प्राणी म्लेद्यी अपने कंधौपरष्डनषह्षो सक्तेष्धो, फिर भी अप्रति्त शक्ति 
रखनेवलि वेदोको अन्य वेस्तु्जको प्रकाशित करमेकी पामर््वके प्तय साथ अपने स्वूपपर 
प्रकारा डाश्नेकौ शक्तिसे समन्वित माननेमे कोई हेज नही है । अत्व प्रदायक्ते ज्ञाता 
केदोकौ अकुण्ठित शा्ति्ी महिमाका स्वौकार काते हए वतते दै, ^ चोदना म यनि 
वे्ठैको आश्शाकारी वाक्य ] अतीत, वर्तमान एवं मधिष्यसे वद्ध लयवा सुक्ष्म, ष्यवष्टिव था 
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स्थतेस्तदुभवमूखाया लोकरसिद्धेशच प्रामाण्यं दुवरम्‌ । तस्मात्‌ छक्षणप्माणसिद्धो धेदो 
न केनापि चावोकादिना अपोदुं शक्यते इति स्थितम्‌ ॥ 
३. बेदप्रामाण्ये मन्त्रप्रामाण्यम्‌ | 

नन्वस्तु नाम षेदाख्यः कथित्‌ पदार्थः । तथापि नासौ व्याख्यानमहति । अप्रमाण 
सेनालुपयुक्तस्वात्‌ । न हि वेदः प्रमाणम्‌ । तह्वश्चणस्य तत्र दुःसपादत्वात्‌ । तथा हि 
: सम्यगनुमवसाघनं प्रमाणम्‌ ' इति केचिष्क्चणमाहुः। अपरे तु ˆ अनधिगताथेगन्तै 
प्रमाणम्‌ ` इत्याचक्षते । न चैतदुभयं वेदेः संभवति । मन्त्रघ्राह्मणात्मको द्धि वेदः । तश्र 
मन्त्राः केचिदबोधकाः । ' अश्यक्सा त इन्द्र॒ कष्ठिः ` ( कसं १,१६९.३ ) इत्येको मन्प्रः ¦ 
' यारद्धिमन्धायि तमपस्यया विदत्‌ ` (कसं ५,४४.८ ) इत्यन्यः। ‹ सृण्येव जभेरी 
त्फसीत्‌ ' (ऋसं १०.१०६.६) इत्यपरः । पवम्‌ ' आपान्तमन्युस्दपरश्रभमो ` (ऋसं 
१०.८९.५ ) इत्यादय उदाहार्याः । न हयेतेमेन्येः कश्िदप्यर्थाऽवनुष्यते । पतेष्वनुभव प्व 
यदा नास्ति तद्या तत्सम्यक्त्वं तदीयसाधनत्वं च दुरादेतम्‌ । ' अधः स्विदासीरेदुपरि 
स्विदासीरत्‌ ` ( ऋसं १०.१२२.५) द्रति मन्नस्य बोधकत्वेऽपि ' स्थाणुवा धुरो क्षा ' 
इ्यादिवाक्यवत्‌ संदिभ्धाथैबोधकत्वान्नास्ति प्रामाण्यम्‌ । ' ओषधे त्रायस्वैनम्‌ ` ( तैसं 
दूरस्थित, सभी वस्तुजका ज्ञान करनेमे समर्थं है 1" देसी दामि वेदमृर स्मृति तथा दोनो 
प्र आधारित डोकप्रसिद्धिकी प्रामाणिकताको मानना अनिवार्यं है| अतएव लक्षण तथा 
प्रमाण के आधारपर वेदोका असि सिद्ध है जर किसी भी चार्वाक जैसे विवादी भ्यक्तिके 
कहनेसे उसका छोप नही किया जा सक्ता | 


३. वेदम्रामाण्यमें मन्त्रोका प्रामाण्य. 

ूरवपक्षीः--वेर ! वेद अस्िववमे भले ही हां किन्तु प्रामाणिकतके अमावम अनु- 
पयोगी होनेके कारण उन्है विशद कर्नैकी कोई आवश्यकता नहीं है| पेदोके विषयमे 
प्रमाणकै रक्षणका पाया जाना कठिन ह | अतएव उ्षको प्रामाणिक नह्य कहा जा सकता | 
प्रमाणकी परििपा क्रते दरण कछ छोगौने उसे प्म्यक्‌ अनुभूतिका साधन कहा, तो कौ 
उसे अज्ञात अर्थकी अभिन्यक्तिका साधन मानते ह| वरदो विप्रयमे ये दोनो अस्तभव & | 
मन्त्रो एवं ब्राहमणो का प्मृह ही अन्ततोगल्वा वेद है । अब दरु मन् किती भी तरदश्षा बोध 
करानेमे अप्मर्थ है / अम्यक्सा त दन कष्टिः, एकं मन््रहै, दूसरा है : यादसित धायि 
तमपस्यया बिदत्‌  । तीक्षग है (सृण्येव जर्भरी फरीत्‌ 1 । इसी ताह ‹ अपान्तमन्धुस्तृपल- 
परभर्मां जैसे अन्य कई मन्त्रौको उदृधृत विया जा सकता ह| उन्हं पकर किसी भी अर्थक 
बोध नह्य होता; किसी भी तर्के उत्कर्षं या उसके साधन बननेकी बात तो कोसों दर 
र । † अधः सििदासीरेदुपरि स्विदासीत्‌ जैसे न्नर वु अर्थका बोध कराते ह अवद्य; 
किन्तु वह अर्थं ८ यह स्तम है अधवा पुरष ! की तरह भनिश्चित या सन्देधुक्त है; अतणएष 
इन मन्त्रको प्रामाणिक नही मानाजा सकता | ! जोषये प्रायस्वैनम्‌ › यह भन््र दमस, 
१ । 
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१.२.१.१) इति मन्त्रो दर्भविषयः। ' स्वधिते मैनं दिखीः' (वैसं १.२.९.१ ) इति 
श्रुरविषयः श्रणोत द्रावणः; (तैसं १.३.१२.६) दति पापाणविपयः। 
पतेष्वचेतनानां द््भश्चुरपाषाणानां चेतनवत्‌ रोधने ्टूयते। . ततो 
दरौ चन्द्रमसौ ` इति काक्यवद्िपरीता्वोधकत्वादप्रामाष्यम्‌ । ‹ प्क प्व खद्धो 
द्वितीयाय तस्थे ` (तैसं १.८.६.१), ‹ सदखाणि सह्ख्ये ये रुद्रा अधि भूभ्याम्‌ 
- (तसं ४.५.११.१) इत्यनयोस्तु मन्योः " यावञ्जीधमदहं जानी ` इति वाक्यवत्‌ 
व्याघातबोघकत्वाद प्रामाण्यम्‌ । ' आप उन्दन्तु: (तेसं १.२.११) इति मन्तो 
यजमानस्य क्षीस्काङे जलेन शिरसः क्केदन सूते । ‹ छुभिद् दिर आरोह शोभयन्ती 
मुखं मम ` इति मन्तो विवाहकाले मङ्गखाचरणाथै पृष्पनिर्मितायाः द्युभिक्छया चस्वध्वो 
शिरस्यवश्यानं व्रते । तयोश्च मन्त्रयोरछकिप्रसिद्धाथीडवादरि त्यात्‌ अनधिगताथगन्तत्वं 
नास्ति । तस्मात्‌ मन््रमागो च प्रमाणम्‌ ॥ 
अब्रोच्यते--अस्यगादिमन््राणामर्था यास्केन निर्कग्रन्थे ऽचः धितः । तत्परिचियरहि- 
तानामनववोचो न मन्त्राणां दोषमावहति । अत एवात्र सेकल्यायमुदाहरन्ति-' सैष 
स्थाणोरपराधो यदेनमन्धो न प्यति पुरूपापसाधः स भवतिः (नि १.१६) इति। 
' अधः स्विदासीत्‌ ` इति मन्त्रश्च न सन्देषप्रयोधनाय प्रवर्तः । किं ति १ ऊगत्कार्णस्य 
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स्वधिते यैनं हिसीः ' क्षुरसे, ओर ! श्रुणोत ग्रावाणः ` पापाणसे दुवद्ध दै | ईनम अचेतन 
धस्तुमोपर चेतर्नौका आरोप करके उनसे वुछ वहा गया है | अतः ' चन्द्रमादो ह! जसे 

क्यकी तरह ये मन्त्र भी विपरीत अथके वाचक ह| अतएव इन्दे प्रमाणक परपर अपनाया 
नही जा सर्वता | जौरदो मन््रीको दीजिए) 'एकणएवस्द्रौन्‌ द्वितीयाय त्ये ओर 
स॒हश्राणि सदश ये रद्रा अधि भूम्याम्‌? अब ये मन्त्र यावज्जीवमहं मौनी" असे वाक्यीकी 
तरह पिरुद्ध अके वाचक होनेके कारण प्रामाणिक नहीं माने जा सक्ते | यहप्ष्टीहै कि 
'आप उन्दन्तु, यह मन्त्र क्षौरके अवक्तरपर्‌ यजमानके स्िरपर पानी हिडकनेसधे सवद है ओर 
"भिक शिर आरोह शोभयन्ती एखं मम' यह्‌ मन्त्र धिवाहके अवसरपर वधू एवं वर के सिरीपर 
पुष्पनिर्भित सेदय द्गरेकी बात उटाता ह । किन्तु ये मन्य लोगोकीौ जनी--पहचानी एव 
सुषिदित बातोका अनुबाद करनेवाले 8; अज्ञात वस्त॒जंका इनि करानेबाटे नहीं | अतश्व 
वेदोमिं समाविष्ट मन्तररूपी अंराको प्रामाणिक नहीं माना जा सक्ता | 


दस आक्षेपका उत्तर निम्नानुसार हैः- "अम्यक्सा त इन्द्र षिः, असे मन्ति भको 
ग्रास्क मुनि अपने ‹ निस्त भं स्पष्ट कर चकै ह| अब निरुक्तसे प्रसव्य स रखनेवकते 
व्यक्ति उन्द समक्न प्रार्‌, तो इससे मन््रोको दोपशुक्त नद्यं कष्टा जा सकता | इस विपये 
तो  तैष स्थाणोरपयधो यदेनमन्धो न पद्यति ` याने ‹ अन्धा अदमी यदि खब्धेको देखन 
पा तो इसमें खम्बेका वया दोप ?* बाही कह्यवतं चरितार्थ है } (अघःसिदाप्तीत्‌ › यह भन्् 
तो पूरे संसारके कारणदूपी परमात्माकौ अतीव गहराईको प्रद्चित करमेके चिप प्रवृत्त इअं 
` दै; छोगेकरिं मने सन्देहका निमीण करनेके णिए नीं । इसीटिए उपर्युक्त मन्द्रा ज्‌ अलग 
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परवस्तनोऽतिगम्भीस्त्वं निश्वेतुप्रेव भ्रघृत्तः। तदर्थमेव हि शरशाछ्रसंभरदायरहितेदुर्बा- 
धत्वम्‌ " अधः स्वित्‌ ` इत्यनया वचोभङ्ग्योपम्यस्यति। स॒ एवाभिप्राय उपरितनेषु 
' को अद्धा वेदं ` ( ऋसं १०.१२९-द६) इत्यादिमन्त्रेषु स्पक्षीङ्‌तः । ओषध्यादि मन्घेष्वपि 
चेतन एव तत्तदभिमानिदेवताः तेन तेन नाम्ना संबोध्यन्ते । ताश्च देवता भगवता बाद्स- 
यणेन ' अभिमानिव्यपदेरास्तु ` (र्त्‌ २-१.५) दति सते सूत्रिताः । पकस्थापि स्द्रस्य 
स्वमहिभ्ना सहखमतिंस्वीकायन्नास्ति परस्परब्थाघातः । जखादिद्रव्येण रिर्ेद्‌नादे- 
खोकप्रसिद्धत्वेऽपि ` वदभिमानिदेवतानु्रदस्याप्रसिद्धत्वात्‌ तद्धिषयस्वेनाक्ञाताथेक्ञाप 
पकत्वम्‌ । ततो छक्षणसद्वावादस्ति मन््रभागस्य प्रामाण्यम्‌ ॥ 

पतदेवाभिपरित्य भगवान्‌ जमिनिः मन्त्राधिकरणे मन्त्राणां धिवक्षिताथेत्वमसूत्रयत्‌ 
( जेष १-२.२१-४५ )। तानि च सूत्राणि कमेणोद्‌ाहत्य व्याख्यास्यामः । तत्र पूवेप्च 
सूत्रयति--' तदर्थात्‌ इति । यस्याथेस्याभिघधाने समर्थो मन्त्रः स एवाभिधेय यस्य 
हास्य त्राह्मणवाक्यस्य तदिदं वाक्यं तदथद्ठासख्रम्‌ । तस्मात्‌ शाश्रादविवक्षितार्थो 
मन्ञः इत्यवगम्यते । तथा हि ‹ उस प्रथस्व ` ( तैस १.१.८; घासं १.२२) इति मन्त्रेण 
पुरोडारप्रथनमभिधीयते। ` पुरोडाक्तं॑प्रथयति ` ( तेत्रा ३.२.८४; शत्रा १.२.१.८ ) 
इति ब्राह्मणेनापि तदेवाभिधीयते। तथा सति मन्त्रेणैव प्रतीतत्वात्‌ तदथैबोघनाय 
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दंगसे यह प्रतिपादित कियां गया है कि ऊपर वर्णित परमात्माके ज्ञानको प्राप्त करना उन 
` व्यक्ति्योके छिदि बडा ही दूमर है जो गुरपरंपरा तथा शालपप्रदाय से पूणता विहीन ह | 
¦ को अद्धा वेद्‌ ' जैसे बाद अआनेवले मन्न भी इसी मन्तव्यको स्पष्ट करते है} ‹ ओषधे 
त्रायस्व” आदि मन्त्रम दभादिके असिगानी देवता विभिन्न चेतनायुक्त नामस निर्दिष्ट किए 
गए है ओर भगवान्‌ बाद्रायणने अपने ‹ अभिमानिव्यपदेशस्तु” इतत सूत्रम इन्हीका उस्टेख 
किया है। एक होते हए भी अपनी महिमद्रारा द्र हजारों रूपोको धारण कंते हैँ ओर 
इससे स्पष्ट है कि ‹ एक एव इदः" ओर ‹ सहस्रशो ये रद्राः अधि भूम्याम्‌ ' म कोह विरोध 
पैदा नहीं ह्येता । उदक आदि दरव्योद्रारया सरको सरावोर करना यथपि प्रसिद्ध है, फिरभी 
हन पदार्थौ या द्र्य के देवतार्ओका अनुग्रह विदित नहीं है जर इसत अर्थम वह मन््र भी 
अन्नात अथैका पर्वियक माना जाता है | अतएव शक्षणके असतिितवकी वजहसे मन्त्ररूयी 
अंराको प्रामाणिक मानना होमा | 

दसी अशयसे भगवान्‌ जैमिनिने पन्त्राधिकरणमे मन्त्रके अथै विवक्षिन है इसे भेत्रौ 
्रारा प्रतिपादित किया है| जेमिनिद्रारा प्रणीत सूत्री ्रमलः व्या्या निभ्नाचुसार हैः-- 

'तदथ॑राखात्‌' द्वारा जैमिनिने पूरपक्षको सूचित किया । शाक्षका अथै है ब्राहमणौका 
वाक्य | मन्त्र जिस अर्थको स्पष्ट करनेकी शक्ति र्ता है वही अथं ब्राह्मणवाक्यरूपी 
शाल्लका प्रतिपा विषय है | यही ब्राह्मणवाक्य 'तदथराख्लः कखाता है | इस शाश्चके यनि 
भर्थका बोध करनेवाले बाह्मणवाक्यके आधारपर यह सिद्ध होता कि मन्त्रि कोई --अर्ः 
विवक्षित नह होता | उदाहरणके तौरपरः-! उर प्रथस्व ` पुरोडा्यकाः श्रध॑न्‌.- करदवात्प 


नः 


मन्त्र है | ५ पुरोडाश प्रथयति ` इस व्राहमणने भी इसीका विधान किप दै] मन््के ्रषंह्' 
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्रद्त ब्राह्मणमनथैकं स्यात्‌ । मन्स्याविवक्षिता्त् त विनियोगबोधनाय व्राद्मणसुप- 
युक्तम्‌ । तस्मात्‌ मन्त्रा उच्धारणेनेवाछष्ठाने उप्कुरचन्ति ॥ ननु उन्चारणाथेत्वे सति 
भदृष्ठं प्रयोजनं परिकस्प्येत ) अर्थाभिघायक्त्ये तु इष्ठ छभ्यते । तस्मात्‌ ब्राह्मणस्यानु- 
वादकत्वमभ्युपेत्यापि मन्त्रस्याभिधानार्थत्वमेव दत्याराङ्क्य उत्तर सूद्रयति-- 
" बाक्यनियभात्‌ › इति । ' अभ्चिभयां दिवः कञङत्‌ ' ( ऋसं <.५४.१६) इत्येवमेष वाक्य 
परितव्यिति मन्म नियम उपलभ्यतते । अर्थप्रत्यायनं तु मूधभचिरित्येषं ध्युत्कमपटेऽपि 
भवत्येव । तस्मात्‌ नियतपाटक्रमसाफस्याय उच्चारणमेव मन्त्रप्रयोजनम्‌ ॥ ननु 
पाठकमनियसममान्नस्य अदष्टाथत्वेऽपि मन््रपालेऽ्थवोधाये एव रत्याराद्भय्च तत्र दोपान्तरं 
सूत्रयति बुदधद्राखाव्‌ ` इति ˆ अद्मीदग्रीन्विहर' (तैसं ६-३.१.२) इति प्रेपमन्त्र 
व्रयोगकारे परथते । तच्च अध्िविहर्णादिकम्‌ आद्धीघ्रेण अध्ययनकाले पव स्वकरतव्य- 
तपेन बुद्धम्‌ । तस्य च बुद्धस्यार्थस्य पुनमेन्त्रोश्वारणेन शासनमनथकम्‌ । न हि सोपानत्के 
पादे पुनर्प्युपानदं प्रतिमुञ्चति ॥ चन बुद्धस्याप्यथैस्य प्रामादिकविस्मरणपर्दिसाय 
मन्त्रेण स्मारणमस्तु इत्याशङ्कय दोषान्तरं सूत्रयति-- ' अवियमानेवचनात्‌ ` इति । 
¦ चत्वारि शङ्खा तरथो अस्व पादा द्वै शीषं सक्च हस्तासो भस्य ( छख ४,५८.२) 


उपरक्त अधके थाने पुरोडरिपप्रथनक्रे प्रतीत होनैके कारण उसी अधकी अभिव्यक्ति करने- 
षाढा ब्राह्लणवाक्य व्यथं तिद्ध होता दहै। दि यह मानले कि मन्त्रम कोई अथै विवक्षित 
नहीं श्येता, तो उपर्युक्त ब्राह्मणवाक्य विनियोगका बोध करानेके सए निःसन्देह उपयोगी 
पिद्ध होमा | अतएव उच्वारणके ही कारण भन्त्र अनुष्ठानकरे चिर सहायक होते है| किन्तु 
उच्चारणको ही मर्न्ोका उदेद्य माननेसे उनके अषद्य फटकी कल्पना करनी पडगी । उ 
यदि अर्थबोधक दी मानै, तो दद्य फलका ही लाम होगा| अत्तः ब्राह्मणको हम भ्लेदी 
अलुवाद करनेवाली वस्तु मानै तो मर्त्रोकी अधबोधकता जरूर सिद्ध होगी | इस अश्षिपको 
उठाकर ' वाक्यनियमात्‌ "भ इसका उन्तर दिया गया है । ' अचिर्मर्धा दिव; ककुत्‌ ! इस 
वाक्यके उस्चारणका नियम मन्त्रै पराया जाता है सही; किन्तु अभकी अतीति अध्चिमू्ाःके 
धदले ' मूर्धाऽश्निः ' जैसे उट्टे ठंग्से ही होती है । अतएव निधौरिति पाठक्रमकी सफठताके 
लिए उच्चारण करना यष्टी मर्न्रोका उदेश्य है ॥ यँ पाटक्रम्के निधौरणका फक अद्य 
मकेष्टीहो; फिर भी मन््रौका पाठ तो अर्थका बोध करनेके ष्‌ ही होगा, इत सन्देहको 
प्रकट करके ' बुद्धराच्लात्‌ ' मै दृ्रे दोषको सूचित किया गया है| अनुष्ठानके 
अवसरपर ¦ अग्नीदम्रीन्‌ विहर ' शस प्रैष मन्त्रका पठन विहित है) अवे अिविहरण आदि 
कर्म करना अपना कर्तन्य है यह बात जाभ्रीधरकी सम्म पहले दही आती है| अतः दस 
काते वस्तुकरे विषयमे मन््ोच्चारणके द्राण पुनः अदेशा देना व्यर्थं है | आदमीके पैरमें जूते 
रहे इ९ भी उसे फिर जूते पहननेको कोई नष्टं कहता | यह इस तरह कहा जायगा कि 
पस्तुके ज्ञात ह्येते हए भी गस्तीते उसे भूख्ना समव है; ओर यह मन्त्र दसी भूख्का 
 परिष्ार करनेके उदेद्यसे उसकी याद दिखनेका उचित कायं करता है] इसके उत्तरम 
। अबिद्यमानवचनात्‌ ' कहकर भर एक दोष बताया गया | ‹ चलयारि इृद्गा्चयो अस्य 
पा षे शीषं सम हस्तासो अस्य › [ एसके चार सीर, तीन चरण, दो मस्वक तथा पाति 
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एति न्त्र आभ्नायते। न खदु चतुभ्शङ्धत्वादयुपेतं रिंचित्‌ यक्ञसाचनै विधते 
यन्मन्त्रपाठेनायचस्मयेत ॥ ननु ईंटशी काचिदेवता स्यात्‌ इत्याशङ्कय अन्यं दोषं सूत्रयति-- 
¦ अचेतनेऽ्थवन्धनात्‌ ` इति । ' ओषधे घ्रायस्यैनम्‌ › ` श्ुणोत अ्मावाणः ' इत्यादौ 
अचेतने द्रव्ये चेतनौचितेरक्षणश्चरवणाद्थं कहध्नाति । स्र चायुक्तः । ननु" अभिमानि. 
ष्यपदेश्च ' इति वैपालिकदाच्चे सूचितत्वात्‌ आओषध्यायमिमानिच्ेतनदेवतात्र विवक्षयता- 
मिव्याशङ्कय दोषान्तरं सूज्रयति---" अथविप्रतिषेधात्‌' इति । “अद्रिति्यौरदितिरन्तरिक्षम्‌' 
(क्र सं १,८९.१०) इति मन्व आम्नायते । थदेव यौस्तदेबान्तरिक्षमित्ययमरथो विप्रतिषिद्धः! 
पवम्‌ (पक पवसुद्रः (तैसं १.८.६१), ' सष्टस्राणि सखो ये श्द्राः' 
( वेसं ४.५.१११) ईत्यादिकमप्युदाहतेव्यम्‌ ॥ नघ ‹ खमेव माता च पिता त्वमेव ' 
द्यादिवत्‌ अन्तरिश्चादिरूपत्येन अदितिः स्वृधते । पथमेकस्यापि इदस्य योगसामथ्यौत्‌ 
बहुमतिस्वीकासेऽस्तु ततो नाथविप्रतिषेधः हइत्याशङ्कय दोषान्तरं सूत्रयति- 
' स्वाध्यायवद्धयनात्‌ ' इति । पूर्णिका नाम काचित्‌ योषित्‌ अवधातै करोति । 
तस्समीपे माणवकः स्वाध्यायप्रहणाय कदाचित्‌ अवघातमनस््रमधीते । स च तस्याथै- 
परकारनचिवस्षाऽस्ति, प्रतिसरुसद्प्रहारं तस्य मन्लस्यापडवमानत्वात्‌ । अक्षस्प्रदणयिषं 


ॐ 


हाथ है] यह एक मन्त्र है । अव यत्तका एसा कोई साधन नहीं पाया जाता, जिसके विषम 
चार सीगो, तीन चरर्णो, दो मस्तकों ओर सात हाथों का उपर्युक्त कथन सत्य हो ओर 
मन्त्रके अठनसे जिप्ठकौ याद उचित हूप्रसे आ पकर || यदि यह कहा जाय कि ९ प्रकारके 
देवताका अस्ति संमब है ' तो ¦ अचेतनेऽर्थवन्धनात्‌ › में ओर्‌ एक दोष सूचित किया 
गया है ! “ ओषधे व्रायस्पेनम्‌ !, ' शुणोत प्रावाणः' चादि मन््रमिं अचेतन वस्तुर्ओपर्‌ रक्षण, 
शरण आदि चेतनोचित क्रियार्थोका आरोप किया गया है | यह अनुचित है | किन्तु भगवान्‌ 
व्या द्वारा प्रणीत श्ाह्लके ‹ अभिमानिन्यपदेशस्तु' द सूत्रे असुसार ऊपर निर्दि मन्त्रं 
ञओपधि आदिक चेतन देवतासे सबद्ध अथैका प्रतिपादन इभा है यह कहकर यदि उपयुक्त 
आक्षेपक! परिहार किया जाय, तो ८ अथैविग्रफिषिधात्‌ ' से ओर एक दोष टष्टिगोचर होता 
है। “अदितिचौरदितिस्तरिक्षम्‌रभ वुेकको ही अन्तरिक्ष-टोक कहा गया है; जो पूणतया 
अरतंगत है । (एक एव इद्रः, (सहस्रशो ये रद्राः जैसे विरुद्ध अर्थका विधान करनेवाठे 
अन्य करई मन्त्रौकी ओर सकरेत किया जा सकता है| हप्तके उत्तरे यष कहना संमत है 
कि उपयुक्त मन्त्रम प्लमेव माता च पिता घमेवः आदि की तरह अन्तरिक्ष अभदि रूपिं 
अदितिका स्तवन किया गया है । दसी तरह योगबस्के आधारपर एकद्वी एर अनेक 
रू्पको असानीसे धारण कर सकता है । अतः ' अदितिर्वौरदितिरन्तरिक्षम्‌ ' जैसे सन्तिं 
कोई विरोध नीं है | 

इसके धाद श्वाध्यायवदवचनात्‌' म ओर एक दोष दिला देता है | पूर्णिका नाभकी 
एक नारी चवक कोड रषी है| उप्तीके पाप्त कोई विचारी स्ाध्यायप्रहणके रिप 
भवघातमन्त्रोका पठन क सहया है | उसे मन्तक्रे भको स्पष्ट करनेकी कोर भभिटाषा 
नदीं है; क्योकि मन््रका पाठ मूसके प्रत्येक आधातके अनुप्रार नही होता | केवकं 
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तं मन्त्रम्‌ अर्थाश्च मन्त्रानभ्यस्यति। तत्न स्वाध्यायकाले पडितोप्यवव्रातमन्त्रो यथा 
पणिकां प्रति स्वाथे न परते वथा कमेकाछेऽपि स्वाथ न वक्ष्यति ॥ नयु तत्र माणव 
कस्य अथ विवक्षा नास्ति । पूर्णिकाप्यववोद्धमक्षमा । कर्मणि तु अध्वर्योस्थेविव्ला 
वियते, ब्रोधश् समवति इत्याशङ्कय दोषान्तटःसूञ्यत्ति-- ' अविक्चयात्‌ ` इति । 
कैर्षाचिन्मन्नाणामर्थो विज्ञातं न दाक्यते। तद्यथा-- "अम्यक्सा त॒ न्र्‌ 
करष्ठिरस्मे , इत्येको मन्ः। ' खण्येव जभेरी तुफरीत्‌ इत्यपरो मन्नः॥ नवु 
हृटशशमन्त्राथबोधायैव निगमनिरुकतव्याकरणानि प्रतरत्तानीत्याशङ्कय दोषान्तरं सूत्रयति-- 
‹ अनिव्यसयोगान्मन्त्ानथक्यम्‌ ` इति । ! किं ते छृण्वन्ति कीकटेषु ' (ऋसं २,५२.१४) 
दति भन्ञे कीक्षयो नाम जनपद आग्नातः। तथा नैचाराखं नाम नगरं, प्रमगन्दो नाम 
याज्ञा इत्येतेऽथी अनित्या आग्नात्ताः। तथा च सति प्राक्‌ प्रमगन्दात्‌ नाथं मन्नो 
भूतपूर्वं इति गम्यते । तदेवमेतैः तद्थश्चाघ्लादिभिहेनुभिमेन्त्राणामथेप्रत्यायनाथत्व 
नास्ति । किंनु उष्वारणाददद्यार्था पदेति पूवेपश्चः ॥ 


अ्ररोको कमरा; कण्ठस्य करनेके उद्यसे वह विधार्थी उस भन््रके साथ अन्य मर््रका पठन 
कर रहा है । यह जिक्ष तरह अध्ययनके अवस्तरपर अवघात-मन्त्र उन्वारिति होकर भी 
पूर्णिकाको अपने अर्थका याने वौँडनेके कार्यका कथन नहीं करता, उसी तरह कार्यं करते 
समय भी वह मन्त्र कौडनेके कार्यका कथन नहं करेगा | इसपर यह कहा जा सकेना है कि 
उक्त उदाहरणम न विचारी अथैकी विवक्षा रखता है; न पूर्णिका अर्को समश्चनेभं समर्थ हे। 
किन्छु कमीनुष्ठानके समय अध्व अर्थकी विक्षा जरद्‌ रखता है ओर उस समय अरधका 
मोध होना भी संभव है | इसे मानकर ‹ अश्िज्ञेयात्‌ ` इस सक्तक्रे द्वारा अन्य दोप सूचित 
किया गया है ] कुक मन्त्रकि अर्धको समङ्षना अपेमव है | उदाहरणके तौरपर ‹ अम्यक्सा 
त इनदर कृषटिरस्मे ' जोर ‹ सृण्येव जर्भरी तेफरीत्‌ 'को छीजिए्‌ ॥ यदि इत संबन्धे यह 
क्या जाय किं ‹ एसे मन््रकि अर्का ज्ञान करानेके दिए ही निगम, निघण्टु, निरुक्त, 
व्याकरण आदिका प्रणयन हओ है, तो ‹ अनिवयत्तयोगान्मन्त्ानर्थक्यम्‌ ? यह सूत्र दसरा 
दोष दिखता है ¦ कीकट नाके देराका उल्लेख करने्रास मन्त्र दै-८ किं ते ण्यन्त 
कीकटेषु ` | इपी तरह छु अन्य मन्त्रं नैचाशाख नामके राष्टर तथा प्रममन्द्‌ नामके राजा 
आदि अनिभ्य वस्तु्जका उलट पाया जाता है | इसके भधारपर यह सिद्ध होता षै किः 
प्रमगन्द राजाके शासनकख्के पूवं उक्त मन्त्र विमान नद्य था 


इस तरह पूवैपक्षीके मतानुसार ° तदर्थशाक्लात्‌ › आदि कार्णोके आधार्पर यह सिद्ध 
होता है कि अर्भवोध मन्रोका उदेश्य नहीं है; उच्वारणद्रारा अद्छ्य फट्की प्राप्ति कराना 
भृ्ी मर्न्नोकाः फल है | 
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तत्र सिन्त पत्रयति-- अविशिष्ठस्तं वाक््याथैः' इति । तै शब्दे भस्त्राणाः 
पदषठा्थुखचार्णमाचं वाय्यति । कियाक्रारकसंवन्येन त्रदीयमानो वाक्यार्था लोक 
वेदयोरधिरिष्टः । नथा सत्ति यथा रोक्रेऽथपत्यायसायैव वाक्यपुच्चायैते तथा वैदिकः 
यागप्रैयोलेऽपि दष्ठव्परम्‌ । मन्त्रेण प्रकारितस्त्वर्थो ऽनुठात' शक्यते नः-तवप्रकाशितः। 
तस्पात्‌ सन्त्रोच्ास्णस्यार्थपरकरादशनरूपं दछठसेव प्रयोजनम्‌ ॥ नलु} ' अभिरसि नारिरसि ' 
इत्यारभ्य ` वेष्ठुमेन न्वा छन्दसा ददे" (तैसं ४.१.१.२-४७) इति मस्त आम्नातः । 
तेनैव मन्बेण प्रतीतेऽपि अभ्व्यादाने पुनर््राह्मणे ' तां चतुर्भिरथिमादत्ते' (तैसं 
५.१.१४) दति पिधीयते । तदेवद्धिघा त्वत्पदे व्यश्च स्यादित्याशचद्कयोत्तरं सूत्रयति-- 
' गुणार्थेन पुनःश्रुतिः ' इति । मन्वेण प्रतीतस्यैवाथेस्य ब्राह्मणे यत्पुनः श्रवणे तदेत- 
चचतुःसंस्यालक्षणगुणविधानात्येनोपयुल्यते । णतस्य विधानस्याभावै चतैणां मन्त्राणां 
मध्ये येन केनाप्येश्न अधिसष्रीयेत ॥ नलु (शदमायणुभ्णन्‌ रशानाध्रतस्येत्यश्वायिचानी- 
मादते ` ( तेसं. ५.१.२.१ ) इन्यत्र अन््रसामथ्यदेव प्राप्तस्य रदानादानस्य पुनर््रीद्मण- 
वाक्यं विनियोजकमाभ्नायते। ततत्‌ त्वन्मते व्यथभित्याश्लङ्कयोत्तरः सूत्रयति-- 
सक बादका सूत्र ह ' अविङ्िषस्तु वाक्यार्थः ' | यह सूते िद्धान्तीके मतका प्रति- 
पादन करता है | पूर्धपक्षीका कथन है कि मर्नन्नोका उच्चारण केवह अद्द्य फलर्की पाधिके 
ठिए, ही किया जाता है| सूप्रके ४तु ` शब्दने इष कथनका निषेध किया है| त्रिया 
तथा कारक के संबन्धकी सहायतासे अभिव्यक्त या प्रतीत होनेषाहछा वक्षया लोक तथा वेद 
दोनोके छिएु समान ही है| अत; यह समश्चना उचित होगा कि छोकन्यवहारकी तरह 
वैदिक यागके अुानके अवस्तरपर मी अर्थका भान कराना यही .वाक्यके उत्वारणका उदेश्य 
है | मन्त्रके दारा प्रददिन अर्थक्ता ही अनुष्ठान सम है; जो अर्थं मन्त्रह्मारा प्रदर्दित नष होता 
उसका अनुष्ठाने कैसे हो सकता है 2 अतः अश्रकी अभिव्यक्तिको हयी मन्त्रोभ्वारणका द्य 
फ मानना समीचीन है ॥ य्ह यह जपत्ति उलाई जारगी कि एक मन्त्र 'अभनिरसि नारि 
रस्ति! से लेकर श्ररमेन घा छन्दप्ाऽऽददे ! तक पठित भा है | इती मन््रसे अधिका 
याने कुदाख्का ग्रहण प्रतीत होना है। अनः ब्राह्मणमे ८ तां चतुर्भिरथिपादत्ते ' से उप्तका 
फिर एक वार जो विधान किया गया वह आपके मतानुसार व्यर्थं होगा| इस अक्षेपकां 
उत्तर ' गुणार्थेन पुनः श्रतिः, मँ दिया गया है । मन्द्रा प्रतीत अर्थका ब्रह्मणद्वा पुनः 
उल्छेख ‹ चतुःसष्या ? जैसे गुणके विधानके दिप्‌ किथा गया है| 'चतुर्भरभिमादतते 
याने ' चार मन््रकि उत्चारणके बाद कुदाल्का ग्रहण करना चाहिए ' जेसी शिक्षाक 
अमावभे अध्वर्यु चार्‌ मन्त्रमिंसे किसी एक ही मन्त्रके परनके बाद ज्ुदाठ हाथमे ठे ठेता | ' 
किन्तु इसपर यह अक्षिपं है किं ‹ इमामगृम्णन्‌ रश्चनामृतस्येत्यश्वाभिधानीमादन्ते ! इस मन्त्रम 
मन्त्रसामरध्यसे प्राप्त रशनाके आदान अथवां रज्ुग्रहण का विधान करनेवाङा ' अश्राभिधानी- 
मादत्ते ' लसा ब्राह्मणवाक्य पहले ही समाविष्ट है । अतणएवे उक्त वाक्य आपके मतान॒सार्‌ 
यर्थ होगा | ॥ 
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' परिक्षख्या इति । ' गर्॑माभिधानीं नादत्ते ' इति निषेधः परिसंख्या । तद्थमिर्द 
ब्रह्मणवाक्यम्‌ ॥ न्च परिसस्यायां धरयो दोषाः प्राप्नुयुः । ‹ आवतते ' इति दाब्दो रशनाः 
दानखक्षणं स्वाय ज्यात्‌ । निषेधरश्चणः परार्थस्य शब्दस्य कष्प्येत । र्रानात्वसामा- 
न्ये च प्रातं गर्दभरदानाया आदा्स बाध्येतं इति चयो दोषाः। मैवप्‌ । गदेभस्शनाया 
भप्रा्तत्वात्‌ । तथाहि । त्वत्पक्षे प्रकस्णपाटान्यधानुपपरया मन्त्रेणानेन आदानं कुयात्‌ 
इति वाक्यं परिकरप्यते । तेनं च वाक्येन मन्त्रादानयोः संबन्धे सिद्धे सति पञ्चात्‌ 
किविषयकमादानमिति वीक्चायं लिङ्गात्‌ रशनामात्नस्याद्ानमुपेत्य गदेभररनायाः 
्रा्िर्षकतव्या। सता च विखश््यते। * इत्यण्वाभिधानीम्‌ ' इति प्रत्यक्षेण वाक्येन 
मन्बादानथोः संबन्धे सति लिङ्गात्‌ रशानामाते धाप्तमादानम्‌ ' अश्वाभिधानीम्‌ ` इति 
स्या विरेषे व्यवस्थाप्यते । वतो मन्वस्य निसकाङ्क्षत्वात्‌ गर्दभरशनाया अप्राप्तत्वा- 
त्रास्ति प्राप्तबाघः । अत एव निषेधार्था न करष्यते । विध्यथेश्च न व्यल्यते। तन्न छरुतो 
दसका उत्तर ' परिसष्या › दस सूत्रम दिया गया है । ' गदेमामिधानीं नादत्ते 
गधेको शधनेवाखी रम्जुका ग्रहण म करै] का निषेध वास्तव परिसस्या है| अत 
'अश्वाभिधानीमादत्तेः [घोडेको बषिनेवाडी रज्जुका ग्रहण करे] यह वाक्य उक्त निषेधकी स्पष्ट 
करनेके छिए विदित है। किन्तु इस तरहकी परिरसष्याको माननेप्े पूर्वपक्षीके मतानुसार 
तीन दोष पैदा होगे | बराह्मणवाकयके ' आदत्ते › राब्दमे (उ्जुग्रह्णकी विवक्षा दहै। इस 
अवस्थर्भं यदि शद॑माभिधानीं नादत्ते मे परिसेख्याका स्वीक्रार्‌ किया जाय तो " आदत्ते? के 
विवक्षित अर्का याने रऽ्जुप्रहणका त्याग विहित ह्येता है, यह पहल दोप है | ˆ आदत्ते 
शब्द वास्तवमें "गधेको रबौँधनेषाली रज्जका प्रहण न करर इस अथका वाचक नहीं हे; फिरिभी 
उसके निषेधवाची अथैकी कल्पना करनी पडती है । यह दूसरा दोष है } साथ साथ चकि 
एबनुग्रहण "आदत्ते, का विवक्षित अर्थं है; साधारणतया यह निष्कर्ष निकर्ता है किः किसीभी 
ए्व्नका म्रहण यह प्राप्त है । देसी दशमे ‹ गरदमाभिधानी ' कै प्रहणका बाधित होना यदं 
तीसरा दोष माना जाएगा] तीन दोपे निर्माणकी उक्त आशङ्का निर्मछ है | गर्दभरङनाकी 
प्रातिका प्रश्न यहः नही उठता । प्रकरणम पठित बस्तकी उपपत्तिको अलग दंगसे वताना 
असंभव है; इसीढिर आपके मतानुसार जिस वाक्यकी कल्पना करनी पडती है वह्‌ है " इमा- 
मगृम्णन्‌ ” मन्त्रके द्वारा आदान याने प्रहण करना उचित ह्योगा | इस वाक्यके आधारपर 
मन्त्र एवं भदान संबन्धके सिद्ध ्योनेपर जो प्रश्न उपस्थित होता है वह है किमकाअ 
कर इस संबन्धे मन्त्रम ‹ रशनाम्‌... अगृभ्णन्‌ › इन पदोके अन्त्माविके कारण चिङ्धकी 
वजहसे किसी भी ररनकरे अदामको ग्राप्त मानकर गर्दभ-रशनाकी प्रापिका स्वीकार करना 
पडेगा। किन्तु इसके विरम्बयुक्त ष्ोनेकी वजहसे ' अश्वाभिधानीम्‌ › के प्रदयक्ष वाक्यसे मन्त्र 
तथा ग्रहण का संबन्ध सिद्ध द्योता है। अतः छिङ्धके आधारपर साधारणम रण्छके 
संबन्धमे प्राप्त प्रहणको विशिष्ट अश्वरञ्जुके विषयमे निर्धारित करनेका कार्यं, अश्वा 
मिधानीम्‌' इस श्रतिद्राया संपन ष्टोता है । इस अत्रस्या् मन्त्रके लिए आकाङ्क्षा 
शेष नदी रहती भौर गर्दभश्नाकी प्रातिका प्रश्न नष्टं उदटता | फलतः प्रप्र 
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कोषत्रयम्‌। हटदामपरातिरूपतेव गवृभरशानाया निवारणमभिपर्य ' परिसस्या ' इति सत्रि- 
तम्‌ ॥ नय ' उर प्रथस्चेति प्रथयति ` इति व्राह्मणस्य वैयथ्यै तदवस्थमेव हत्या शाङ्कय 
उत्तर सूत्र्रति-- अथैवादो घाः इति। बाशद्रो वेयथ्यै वारयति । अस्त्यत्राथवाद्‌ः 
: यक्षपतिमेव तत्पथयति ` इति । ेनाथेवादेन संवन्धाय ब्राह्मणे बिधिः परथते ॥ नन 
प्रथयतीत्यनेनैव विधिदाद्रेन प्रथनमनुष्य ' यक्चपतितेव ' इत्यादिनाथेवादेन स्तोतव्यम्‌ । 
तदेव तु प्रथनं ऊतः प्राप्तमित्याद्ाङ्क्य उत्तरं सूयति ‹ मन््ामिधानात्‌ ' इति । अध्वयुः . 
पुरोडाशामुदिदय मन्त्र " प्रथस्व ` इत्येषमभिघत्ते । तस्मादभिधानादध्वयुकतक प्रथनं 
प्राप्तम्‌ । यथा रोके यः कुरु" इति ब्रूते स॒ कारयत्येव, तथात्रापि यः ` प्रथस्व ` इत्ति 
सूते ख प्रथयत्येव ॥ यदुक्तम्‌ “ भ्िमूधो दिवः ' (करसं. <८.४४.१६ ) इति पाठकम- 
नियमात्‌ अद्ार्थो मन्त इति तत्रोत्तरं सुत्रयति--" अविरुद्धं परम्‌: इति। पर 
दवितीयसृभ्रोकतप्‌ अस्मत्पक्षेऽप्यविरुद्धम्‌ । न हि वयं पाठक्मनियमाद्षठं निवास्यामः। 
षिः तर्हि। मन्प्रोष्वारणेनं जायमानसर्थप्रत्यायननं इष्टप्रयोजसत्धाद्सोचेक्षितव्यम्‌ रत्येता- 
वदेव प्रुमः ॥ ननु ' परोक्षणीससादय › ( वासं १२८ >) इति मन्त्रो बुद्धमेवाथ हास्ति तत्‌ 
षस्तुके बाधित होनेका दोप निर्माण नद्य होता | इ्तीसे य्ह न निपेधरूपी वरतुकी कल्पना 
करनी पडती है; न विष्य्थक्रा व्याग | अलः यदौ तीन दो्षोकी सेमावना भी नहीं है | इ. 
तरह अप्राप् गर्दभरदानाके निवारणके अभिग्रायसे ही ' परिसंख्या ? सूत्रका प्रणयने किया. 
गथ है | यह सब होते इर भी ' उर्‌ प्रथस्वेति प्रथयति › इस ब्राह्मणवाक्यकी व्यर्थता तो 
शेप रहती £ इस आराङ्काका निवारण करनेके लिए " अर्थवादो वाः सूत्रकी रचना हई | 
४ वा शाब्द व्यर्थताका परिहार करता है । इस संबन्धे अर्थवाद है य्ञपतिमेतर तस्मथयतिः; 
[ बह यक्गके अधिपतिका ही विस्तार करता है ।] इस अर्थवादसे संवन्ध स्थापित करनेके 
उदेशयसे बराह्मणम ‹ विधि › पठित है | साना करि य्ह ‹ प्रथयति: इम" विधि! शब्दस 
प्रथनका अनुवाद करके ‹ यक्नपरतिमेव ' आदि अथेवादसे उसी प्रथनकी सराहना की गई है| 
किन्तु प्रश्न है कि यह प्रथन कर्हसि प्राप्त इआ ? इत प्रश्नका उत्तर ‹ मन्त्राभिधानात्‌ ` इस 
सूत्रम दिया गया है । ‹ उर प्रथय ' इस मन्त्रके ‹ प्रथस्व ' म पुरोडाशका अघ्वक्त 
सबोधन है | इससे सिद्ध है किं इन प्रथनक्रा क्ता अध्वयु है | व्यत्रहारमें प्रायः जो व्यक्ति 
दूसरेसे ‹ करो ' कहता है बही करनिधाा होता है । इसी तरह य ' प्रध्  कहनेवा 
अध्वर्यु टी प्रथन या विस्तार करनेवाछा है | 

¦ अश्चिरूर्घा दिवः › मँ पाठके कपक्रः नियम विदित | उप्तके आधारर कहा गया 
है कि मन्त्रके उश्वारणका फठ अदृष्ट होता है । इसका उत्तर “ अविरद्रं परम्‌ म दिया 
गया है । दूसरे सूत्रम जो कषा गया है बह हमारे मनका विरोध नदीं करता 1. पाठक्रमके 
नियमानुप्ार हम अदृ्टका निवारण नहीं करते; हमारा तो कना पिरप यह है कि मन्त्रके 
उश्वारणसे उत्पन्न अर्थबोधका फठ दृष्ट होनेके कारण उपकौ उपेक्षा कना उचित नष्ट है| 
यष्ट फष्टना कि ' प्रोक्षणीर प्तादय ' मन्त्र ज्ञात वस्तुके विप्रयमें टी आदेश देता है यह ठीक 
मृ है | (त संबन्धमे पर्पक्षी यदि ‹ वैरम जूतेके रहते ह्र दूरा जूता पदनना भसुमव्‌ 
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अयुक्तम्‌ सोपानत्कस्य उपानदन्तरासंभवान्‌ दृत्णुक्तमिति चेत्‌ तशय परिहारं सूत्रयति- 
‹ संप्रैषकर्मेणो गहायुपरम्भः संर प्रारत्वात्‌' इति । सपरैषक्र्मणो गद त्वदुक्तदोषो 
नोपठभ्यते । बुद्धस्याप्यथेस्य मन्त्रधावानुस्मरणे सति नियमादृषठक्षणस्य संस्कारस्य 
सद्भावात्‌ ॥ यच्चोक्तं "चत्वारि शङ्गा (रसं ०.५८.३ ) इति मन्त्रोऽसन्तत्ेवाथम- 
भिधत्ते इति तस्योत्तरं सघ्रथति--' जभिधभेऽ्थवाद्‌ः: इति । असतोऽथस्याभिघायकै 
धाक्ये गौणस्यार्थस्योक्तिद्रष्ठव्या । तचथा । (चत्वारो देचध्व्द्रा उत्रखणोऽस्य कमण 
शङ्णि । प्रातःसवनादयस्यः पादाः । पत्नीयरजयारी दे रीपे। गायन्यादीनि सप्त 
छन्दांसि रस्ताः। कऋण्बेदादिभिद्िभि्वरेशेाः वन्धनप्‌ । सासन वर्धतीति चषभः 
रोरथीति स्तोत्रशरादिशब्दार्‌ पनः पुनः करोति । महो देवः खोभये प्रदो यक्षरूपो देवो 
मर््यनाविव्ेश्ा इति भदुप्या पवान्नाधिकारिणः । टोक्रेऽप्येवे भौणध्रयोगा रद्यन्ते । 
' चक्रधाक्रस्तनी हखदन्तावली कारावखया दोवरुकेदिनी ` इत्येवं मया, स्तूयमानत्वात्‌ । 
पं ' ओषधे बाथस्व `, ' श्टरणोत प्मवाणः' इत्या चन्चेवनसंवोघनानि स्ततिपरस्वेन योननी- 
धानि । यस्मिन्‌ वपने ओपधिरपि चायते त्च वपलकवां जायत इति किमु बक्तव्यम्‌ । 
तथा मवाणोऽ्पि प्रातस्छुधाकं शाण्वर्ति कित धिद्धंसो श्ह्यणा शत्यामसमणाभिप्रायः ॥ 
हे › इस दृ्टन्तको उपस्थित करे तो इसका उत्तर ' रपरेषवरणो गर्दानुपर्म्मः संस्कारात्‌ ' 
मँ विद्यमान है | प्रैषकमकी निन्दाका आपव द्रात बतलाया गया दोप य्ह छाग नदीं हेताः। 
ज्ञात वस्तुक! हयी स्मरण केवह पन्त्रह्मारा ह्येनेपर नियमाद्ष्ट नामक्‌ संस्वार प्राप्ति अवद्य होती. 
है || "चत्वारि शर्धाः इस मन्त्रम तो उस वस्ुका प्रतिवादन है जो यज्ञकमें दिग्वाई नदीं देती 
इस्त आशक्षिपका उत्तर ' अमिधानेऽथवादः "मँ दिया गया है | मानना चाहिए कि इप्त तरहकी 
अविदनान वस्तुका प्रतिपादन करनेवलि वाक्यम गौण अथ दही प्रतिपादित है| / चध्वारि 
शङ्गा... का अथं निम्नादुार है । ह्येता, अधवर, उद्गाता ओर ब्रह्मा ये चारों ऋधिज 
उस यज्ञ-कर्मके चारपीगया व्िपिणदहैँ तो प्रातःसवन, माध्यंदितिसतरन ओर तृतीयस्षवन 
ये तीन चरण, प्रत्न त्था यजमान उप्तके दो पनि, ओर गायत्री आदि सारतो छन्द उसके 
हाथ है| ऋष्रेद, यजुर्वेद तथा सामवेद इन तीन वेदोकौ पहायतासे यह यक्गकर्मं तीन 
प्रकार्य प्रथित हभ है| मनोर्थौकी बरिया पूरं करके्राछा यह ८ यज्ग्पी ) वरृपभ स्तोर्न 
सौर शख के रूपें राब्दोका बार बार नि्मीण कता है (रोरवीति) । यही वह प्रौढ यक्गरूपी 
देव है जो मातवेनिं भविष्ठ इभा है | इप्त कारण सानघ ही इस विषयमे अधिकार रखता है 
नदीके स्तवनमे व्वक्रवाकलूपी स्तर्नो, काषाूपी वरा, कार्यी केर्शो तथा हं्तख्पी दतोकी 
प्धक्तिको धारण कनेषारी! जसे शब्द व्यवहारे मी गौण रूपे प्रध॒क्त'होते हैँ । इसी तरह 
‹ हे ओषधि | मेरी रक्षा करो ›, ‹ प्रषाणो सुनो ! 2 ` आदि अचेतन वस्तर्जसे कहै गए 
वाक्यौको प्ररंसार्थक मानना चाहिये | जितत बपनमें ओषधि भी पुरक्षा करती है, उसमे वपन 
करनेवाला रक्षा कानमे समर्थं होगा, इसे स्वतन्त्र शपसे कहनेकी क्या आतवरद्यकता है ? इसी 
त्र अगर प्रषाण भी प्रातरलुवाकको श्रवण करते दै तो विदान्‌ ब्राह्मण्‌ उसका शणः 
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पौऽपि ' भदितिर्चौरदितिरन्तरिश्चम्‌ ` ( ऋसं. १,८९.१० >) इति धिघ्रतिषेध उक्तः तस्योत्तरं 
सूञयति-- ' गुणादविध्रतिचेधः स्यात्‌ ` इति । यथा ' त्वमेव पिता त्वमेष माता ` द्यत्र 
गीणप्रयोगादविरोधः तद्त्‌ । एवम्‌ एकरद्रदेवत्ये कर्मण्येको शद्रः । हातश्द्रदेषत्ये कर्मणि 
दातं सद्वा इत्यविरोधः ॥ 
यदप्युकतः स्वाध्यायमधीयानो माणवकः पूर्णिकाया अवहतिं न प्रकारायितुमिच्छतीति 
तघ्रोत्तरं सू्रयति--' विद्यावचनमसंयोगात्‌ ` इति । वेदविद्या्रदणकालेऽथेस्य यद वचनं 
तदयक्ञसंयोगादुपपचचे । न दि पूर्णिकाया जवघातो यक्ञखथरुक्तः । नापि माणवको यज्ञमनु 
तिष्ठति । अतो यज्ञानुपक्रारात्‌ स तत्राथैविवश्षा । यदप्युक्तम्‌ “ अभ्यक्सा त इन्द्रः, 'खभ्येव 
ज्ैरी तुफरीत्‌ ' इत्यादावथस्य क्ञातुमराक्यत्वात्‌ नस्त्येवाऽथः इति तथोत्तरं सृत्रयति-- 
' सतः पर्मविन्ञालम्‌ ` इति । विद्यमान षपवाथैः परमाद्ारस्यादिमिने षिज्ञायते। तेषां 
निगमनिरुक्तव्याकरणवरोन धातुतोऽथैः परिकस्पयितव्यः। तद्यथा ' जभरी तुफरीत्‌ 
दस्येवमादीनि अभ्विनोरभिधानानि । चेघु हि द्विव्चनान्तत्वं ठक्ष्यते। आश्विनं चेद 
सक्तम्‌ * अश्विनोः काममप्राः ( सं ०.१०६.१६१ ) इति दशनात्‌ । पतदेवामिपरत्य 
निखक्तकासो व्याच्े-' जभेरी भत्तपविव्यथेस्तुफरीत्‌ हन्तासवित्यथः ' (नि १३.५) 
करते हो यह कोई विस्मयकी वस्तु नीं । यही इन मर््रौका अभिप्राय है| ‹ अदितिचीर- 
दितिस्न्तरिक्षमः इससे जो विरोध बतेखछाया गया है उसका उत्तर देनेके लि (गुणाद विप्रतिषेधः" 
की रचना इई | जिप्त तरह ्वुम ही पिता ओर तुमदही मातादहो ` इनमे कुछ विरोध नहं 
पाया जाता उसी तरह उक्त दो वाक्यों मी कुछ विरोध नष्टौ है | इसी तरह “ एक एव द्रः! 
यह श्रुति एक सद्रको देवता माननेवाले यज्ञवर्मम ओर “ रतं रदवाः ' सौ रुद्रोत सेबद्ध यक्ञ- 
कर्मे प्रयुक्त हो सकती है। दोनो श्रतियेभिं को विरोघदहो सो वात नही है | कट्या गया 
है कि वेदाध्ययन करनेवाटा माणवक पूर्णिक्राक कौडनेपर प्रकाश्य डना नहीं चाहता | इम 
आक्षिपके उत्तरम “ विघावचनमस्तयोगात्‌ › क! ओर ध्यान खीचा जाता है| वेदविद्या 
प्रहणके अवक्तरपर यज्ञकम॑से कोई संबन्ध न होनेके कारण अथकी विवरक्षाका अमाव योग्य 
ही है | न पूर्णिकाका कडना यकङ्गसे संयुक्त है, न उपस माणवकका यज्ञालुष्ठानसे कोई संबन्ध | 
इसी हिर माणवकका मन्त्रोच्चारण यक्ञके छिए उपयोगी नहीं है | वह अथफी विक्षाका प्रश्न 
ही नही उठता ॥ (अम्यक्सा त इन्द" ' सृण्येव ज्मैरी तुर्फरीत्‌? जैसे मन्त्रके संबन्धे अभको 
समञ्चना असमव हयेनेके कारण उन अर्थहीन माननैकी बात उठाई गई है | यका उत्तर 
¦ सतः परमविज्ञानम्‌ › मे प्राप्त हयेगा । बात यह है कि इन मन््रौका निशित अहै; किन्नु, 
प्रमाद एवं आछ्स्य कै कारण उसे समज्ञा नदीं जाता । अतपएव यह अआवस्यके है कि निगम, 
निरुक्त तथा व्याकरण की सहायतासि इन सन्तौका मूढ अथं सम्षनेकरा प्रयत्न करना समीचीन, 
होगा । उदाहरणके तौरपर ‹ जर्भरी तुर्फरीत्‌ आदि अश्िनीकुमारौके नाम है; इसचिए 
इन शब्दोकि अन्त द्विवचन है । “ अशिनोः काममप्राः ' ( ऋसं १०-१०६-११ ) से स्पष्ट 
है कि उक्त सूक्त अश्चिनीकुमारयोसे संबद्ध 2 । इसीको ध्यानम रखकर निरुक्तके - स्वयिताने 
यास्या कःते इए किला--“ जर्भरी मर्तार ( पोषक › ओर ' दु्ीरीद. हन्तारौ ' [ निर्क्त 





दति । धवम्‌ ' अश्यवसा ते ' दत्यादावप्युतेयम्‌ । यदप्युक्तं प्रमगन्दा्नित्याथसंयोगात्‌ 
मन्ब्रस्थ अनादिव्ध न स्यात्‌ इति तथोत्तरं सृच्रयति-- " उक्तश्चानित्यसयोगः ' दति । 
प्रथमपादस्पास्तिमाधिक्षरणे सोऽयमनित्यसयोगश्नेष उक्तः परि्हितः। त्था हि तत्र 
पूषेपक्षे अदानां पौरुषेयत्वं वरौ काठकं कारापकमित्यादिपुरषरसंवन्धाभिधानं 
हेत्ङृत्य॒ “ अनित्यदक्षेनाचच ` (जेस १.१.२८} इति हित्वन्तरं सृषितम्‌ | 
तस्यायमर्थः । ° वव्ररः प्राघाहणिर्कामयतः (तैं ७.१.१०.२) इत्पनित्यार्ना 
बवयप्रीनामर्थानां दनात्‌ ततः पूर्वमसखात्‌ पौरुषेयो षेद इति तस्योत्तरमेवं सुत्रित- 
" परं तु श्रुतिसामान्यमात्रम्‌ ` (जस्‌ १-६.३१ ) इति । तस्थायमथैः । यत्काठकादि- 
समाख्यात तल्पक्चनमिमित्तम्‌ । यत्त पर बवराददधिव्यदरोनं तच्छन्द्‌सामास्यमाच्रम्‌ । नं 
तन्न अनित्यो बवरस्यः कश्चिःपुरुषो विषक्षितः । किंतु बघरः इति इष्दामुङूतिः । तथा 
सति बषरेति शाष्दं कुवन्‌ वायुरभिधीष्ते। स चं प्राद्याहणिः प्रक्रप्र॑ण बवदनशषीरः। 
पवमन्यघराप्युहनीयम्‌ । तदेवे कस्यचिदपि दोपस्यासभवात्‌ विवक्षितार्थं मन्त्राः 
स्वार्थप्रकादासायैव प्रयोक्तवधाः ॥ नद ग्थप्रकाङानाथस्ते खति ष्ठं प्रयोजनं रभ्यते इति 
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१३।५ ] ( विनाडकरनेवारे ) | इस तरह ‹ अम्यक्सा वै ' जसे मन्त्रकरि अथको मी समञ्चन 
चाहिए | यह आक्षेप उठाया यया है कि प्रमणस्‌ जैषे अनिन्य प्रदार्थौके संयोगक्रे कारण 
मन्त्रका अनादिल सिद्ध नहीं ह्येता । उसका समाधान " उक्तश्च अनिव्यसयोगः' मे दिया गया 
है | अर्धात्‌ प्रथम पादके अन्तिम अपिकरणमे अनिव्यसयोगके दोपक्रा निवारण किया गयां 
है | वर्ह पूर्वपक्षे बेदोके पौर्षेयल्को सिद्ध कानके लिए काठक्र, कारछप्रक आदि पुरुष- 
सुबन्धी नामको बनलछकर ° भनिव्यदशेनाच्च ' (जेमू १-१-२८) मँ दृसरे कारणक्ो 
उपस्थित किथा गया है | इसत स्का अर्थं है: - वरः प्राघ्राहणिरकामयत' (तैं ७-१-१०-२) 
मे षबर जसे अनित्य अर्थोको देषखनेसे तथा उनके पूर्वै वेदोकि भस्िघ्यक ्रमाणको न पाने 
से सिद्धदहैकिवेदको पौरुषेय हयी मानना उचित क्येगा | पूर्वपक्षक उपर्युक्त कथनका उत्तर-- 
“परं तु श्रतिक्तामान्यमात्रम्‌' जैत १-१-३२ शं दिया गथा है| इसका अर्थं निम्नावुप्ार है: 
उक्त श्रुतियमिं काठकादि नार्मोका जो उष्लेख आया है वह उन षि्योते प्रधचन या पाठपृरपरा 
कै कारण है, साक्षात्‌ करतलकर कारण नदीं | बत्ररादि अनित्य पदार्थो दर्शनके विषयमे जो 
आक्षेप है उस्तका उत्तर यह है कि निध्य ओर अनिष्य (वादु ओर पुष ) दोनों पदार्थोका वाचकं 
धर शब्द साधारण याने एक ही है ओर वह केव इस वाक्यम अया है | वर्ह अभिप्राय 
बवर नामधारी किपी अनि व्यक्ति नहीं है| अपरम बबर शाब्द अनुकररणात्मक है, उपक्र 
अर्थं दै बर्‌ शब्द करनेवाही वायु | वही प्रावाहणि याने प्रवहमान या प्रबहनश्षीर है। उक्ती 
तरक अन्यत्र भी अर्को समक्षना चाहिए | अतः किसी भी दोपकी समावना न होनेसे विवक्षित 
अर्थं रखनेवाले मरन्नरीको अपने अपने अकी अभिव्यक्तिके हिर ही प्रयुक्त करना चाहिए ॥ 


अथैका प्रकाञ्चन यही मर्क उदर्य मान ठेनेसे उनका प्रयोजन दृष्ट होता है | यकष 
कैवल युक्तिका उपन्यास है । किन्तु इस तरहकी युक्तिको पष्ट करने छि कोई बैदिकं 
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युक्तिमात्मिदमुच्यते । न त्वेतद्पोट्रखकं किंचित्‌ श्रौते लिङ पदयामं इत्याशङ्कय उत्तर 
सूत्रथति--' छिङ्गोपदे रश्च तद्‌थवत्‌' इति । 'आश्चेय्याश्चीधमुपतिष्ठेत इति श्रूथते । तस्या 
यमथैः। अधिदेवता यस्या ऋचः सेयमा्ेयी । तया आद्चीघ्रस्थानमुपतिष्ठित इति । अअ 
छपस्थानभुपरिदादनाह्यणम्‌ ˆ अञ्ने नय ` ( ऋसं १,१८९.१ >) इत्यनया " उपतिष्ठेत ' इति 
मन्नप्रतीकं परित्वा नोपरिशति; कितु आश्नियीत्वटलिङ्गेन उपदिशति । यदा तस्यामृचि 
अभिः ध्राधाभ्येन प्रतिपाद्यते तदा तस्था ऋः अधिदेवता भवति । तथा सति आभेय्या 
इति देवतावाचितद्धितान्तनिरदेशा उपपद्यते । तस्मात्‌ अयमुपदेश्राः तन्मन्तरवाक्यम- 
थत्‌ इति बोधयति । अतो विवक्षिताथेत्वात्‌ अ्थप्रत्यायनायथ प्रयोगकाले मन्ोच्चारणेम्‌ । 
तस्मिनेव विवक्षिताय्तवे लिङ्गाम्वरं सूत्रयति- "ऊहः इति । प्रङ्तावास्नातस्य 
मन्त्रस्य विष्व समवेतार्थत्वाय तदुचिचपदान्तस्स्य प्रक्ेेण पाठः ऊहः! तदयथा 
¦ अन्धं माता मन्यताम्‌ अन्न पिता अनु श्रात्ा ' ( तैत्रा २.६.६६) इति प्राङृतः पद्युविषयो 
मन्त्रपाठः । तस्य च मन्त्रस्य षिद्ती पश्ुदयये सति “अन्बेनौ माता मन्यताम्‌ ` इत्यहः; 
पश्ुबहु्थे सति ‹ अन्वेनाम्‌ मातत मन्यताम्‌ ` ईत्यूहः ककैव्यः। एतन्मन्न्यास्यानरूपं 
ब्राह्मणसमेवमाग्नायते-' न माता वैते न पिता' इतति, तमद चिन्तनीधम्‌। किमत्र 
शसेरघ्रदधि निषिध्यते आहोस्विद्‌ शग्दृघद्धिष्ति। स्कवचनान्तस्य मादश्लब्द॑स्य मातरौ 
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टि्ग या ममाण नही पाया जाता | इस आ्षेपका उत्तर॒" चिद्नोपदेराश्च तदर्थवत्‌ ' (जेसू 
१-२-५१ ) में दिया गया है| 
=  ‹ अच्चिचयाञ्चीध्रमुपतिषठेत ! इ श्रतिषचनके अनुप्तार आश्नेयी चा वह॒ दै जिसके 
देवता असिहै जर इस आभरेयी वक द्वारा पुरोहित आभ्नीधका उपस्थान करे | यहां उप- 
स्थानका उपदेश करनेवाला ब्रह्मणवाक्य भ्नेयीत्वके टिङ्गके अनुपार उपदेश करता है; “ अन 
नय ' (ऋसं १-१८९-१ ) इस ऋचके ह्वरा नदी । अर्थात्‌ अनि ऋहवाके देवता तमी ह्यते 
है जब उसमे प्रधानरूपसे अभिका प्रतिपादन है, ओर रेसी नाके विषयमे ‹ अश्नेष्या ' 
जैसा देवतावाचक तद्धितान्त निश समीचीन होता है । अतः उक्त उपदेश यह बोध केराता 
है कि प्रस्तुत मन््रघाक्य अर्थवान्‌ है । इससे सिद्ध है कि उका अर्थं विवक्षित होता है। 
अतएव प्रयुक्त होते समय मन्तरौका उच्चारण अर्थको प्रतीत केरनेके उदेद्यसे ही होता है| 
भम््रके विवक्षिताथं होनेमे दस हेन्‌ ' ऊहः ' ( जैसू १-२-५२ ) म विमानं है | 
प्रक्रत था नि्धरित ख्पमे पठित मन्त्रके अथको विक्रेत या मिन रूपमे भी सगत करानेके 
चिए उचित पदक प्रकषेपह्मारा पाठ बनाना "उह कहलाता है | उदाहरणके तौरपर "अन्वेनं 
माता मन्यतामन पिता अन्नु श्राता ' (तैत्रा १-६-६१) यह प्र्युके विपय्नै प्रकृतियामर्म 
विहित मन्त्रपाठ है | अबे विकृतियाग दो पृष होनेपर इस मन््रका ° अन्वेनी माता मन्य- 
ताम्‌ › ओर अनेक पश्य होनेपर ‹ अन्नान्‌ माता मन्यताम्‌ ` जप्ता पाठ बनाना याने उदं 
कएना पडता है । इस मनकी व्यास्या करनेवारे ब्राह्मणका कहना है ‹ न माता वधेत न 
पिता ' | यर्ह यह विचारणीय है कि इस बरह्मणसे क्या शरीरकी बृद्धिका निषध किया 
गया है था रष्दकी दृद्धिका ? एकवचनान्त "मातृ शब्दको द्विवचनान्तं ' मातरी › या बहु 
वचनान्त ‹ मातरः म परिवर्तित करना शष्ददूद्धि कदष्ोएगा | पर्दा शएरीरकी दृद्धिका भी 
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इति दविवचनान्तत्मेन वा मातरः इति वहवचनान्तत्वेन वा प्रधोगः राहवुद्धिः। तत्र नं 
तावत्‌ शरीरद्द्िर्भिषेद्ध एराक्यते बादयद्धौमास्यौवनादिघयोऽसारेण 
तद्बुद्धेः प्रत्यक्षत्वात्‌ । अतः दाब्देदृदधिभिपेध एव परिरिष्यते। मातराब्दपित- 


शाष्दयोविरोषाकारेण बद्धिनिषेधात्‌ इतरस्य पनम्‌ इति छब्दस्य अथानुखारिणी खद्ध 


` प्ुचिता भवति । तत्र यद्यथा न विवक्ष्येत तदा प्युष्ित्वे द्विवचनं पश्चुवहुत्मे वहुच्चनं च 


कथूह्येत । तस्मात्‌ विवक्षितार्थं मन्त्राः । तसिमिन्नवाथं जिङ्गान्तर सुत्रयति-- 
ˆ विधिराब्दाच्च ' इति । अन्त्रव्याख्यानरूपो ब्राह्मणगतः शब्दौ विधिश्चद्रः इत्युच्यते 
स चेवमाग्नायते-' दातं हिमाः दातत वर्पांणि जीव्यास्मेस्येवेतदाह ` ( शत्रा २३.४.२१) ) 
तत्न ‹ द्रातं हिमाः द्येत्‌ व्याख्येयमस्तस्य प्रतीकम्‌ । उवशिष्ट तु तस्य तात्पयेभ्यास्या- 
नम्‌ ! मन्त्रस्याविवश्चिताथैत्वे तु किंनाम तात्प मन्त्र व्याख्यायेत । तस्मात्‌ विवक्षि 
ताथा मन्बाः भ्रयोगकाङे स्वाथेव्रकाशनयैयोच्छारधितव्याः। तन संग्रहण्छोको- 


मन्ता उर प्रथस्मेति किमरश्ेकषहेतथः 
याशेषूत पुयोडाशप्रथनादेश्च भासकाः ॥ 


र~ ~ [त ५ ॥ ४ ५ 


ए वि 


निषेध नहीं किया जा सकता; क्योकि बाल्य, कौमार्य, यौवन आदि अवस्था्क्रे अनुसर 
रारीरकी इद्धि तो प्रक्ष रूपम होती हे । अतः मानना पडेगा कि इस ब्राह्मने 
राष्दकी ब्रद्धिका निषेध है| उप्त प्रकार यौ (मातुः तथा "पितु" ब्रृद्धिका 
ही निमिध करके : एनम्‌ ' राब्दकी अ्धाविपतार बृद्धि सूचित की गई है। अव यँ 
मन्त्रके अको विवक्षा यदिनदहोतीतेदो पशु तथा अनेक पु ह्येनेपर्‌ क्रमशः द्विवचनं 


` तथा बहुवचन का ‹ उह › करना कैसे समव द्येता १ अतः सिद्ध है कि मन्त्रका अर्थ 


विवक्षित ही है। 


इसी भर्थको परिपुष्ट करनेके किए तीसरा हैतु ‹ विधिशब्दाच्च ' [ जैसू १-२-५३] 
मै दिया गया है | मन््रकी व्याह्याके हिर ब्राह्मण म्रन्धने प्रयुक्त रब्द ८ विध्रिशष्द्‌ ' 
कहलाता है | इसके विषयमे आम्नाय है (रातं हिमाः इतं वर्पाणि जीव्यास्म इत्येव एतदाह 


` [रात्रा २-३-४-२१ } | यहा “शतं हिमाः ' व्यास्यके लिए चुने गपु मन्त्रका प्रतीक 


है ओर शेष अंश उस मन्त्रके तात्पयैको स्प्ट करता है | अब मन्त्रका यदि कोई क्तरक्ठिन 


-अर्धदहीनदहो तो इस ब्राह्मण द्वासया मन्त्रके ताप्पर्मकी व्याद्याक्ा क्या मतट्व दह्ये सकता है 
, सत. स्पष्ट है वि प्रयोगके अवसरपर विवक्षित अर्थं स्खनेवाले मन्त्रौका उच्चारण उनके 


अभ्की अभिव्यक्तिके दिर ही किया जता है। मन्न विवक्षिता होमेके विपये 
उपर्युक्त चर्चकिा सार जैमिनीय न्यायमाछके निनननङिखित शोकम उपस्यित हैः-- 


मन्त्रा छ प्रथस्वेति विमष्टरैकहैतवः 
,यागेपूत पुरोडाश्प्रथनदेश्व भासकाः | 
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व्राह्मणेनापि तद्धानान्यन्ताः पुण्यैकटे तवः । 
त तद्धानस्य इत्यादे वरमदष्टतः ॥ ( जन्या २.२.४) इति ॥ 
४. वेदप्रामाण्ये त्राह्मणग्रामाण्यय्‌ | 


नन्स्तु मन्त्रमागस्थ प्रामाण्यम्‌ । ब्राह्मणभागस्य तु न तद्युज्यते । तथां हि । 
द्विविधं ॒ ब्राह्मणं विधिरथैवादश्चति। तथा च आपस्तम्बः--'कमेचोदना ब्राह्मणानि । 
ब्राह्मणेवोऽधवादः ` ( आप परि २४.२५) इति । विधिसपि द्विविधः अप्रचरत्तप्रवतनम्‌, 
अक्ञाताधेज्ञापततं चेति । ` आद्रवैष्णवं पुरोडाशं निर्वपन्ति दीक्षणीयस्‌ ` ( णरा १.१) 
इत्यायाः कर्मकाण्डगतविधयोऽप्रद्रत्तप्रवतेकाः । ˆ आसप्मा का इदमेक पवभन आसीत्‌ 
( पेज २-४.१) इत्यादयो व्रह्मकाप्डगता अक्तातक्ञाषकाः । तत्न कर्मकाण्डगतानां ‹ जर्ति- 
टयवाग्वा वा सुहुयादूगवीयुकयवाग्वा वा" ( तैसे ४५.४.३.२ ) इत्यादिविधीनां नास्ति 


प्रामाण्यम्‌ , प्रचररपयोप्यद्रव्प्रचिचातेन समभ्यगनुमवसाधनत्वाभावात्‌ । अयोग्यत्वे च 


ब्राह्मणेनापि तद्धानान्मन्त्राः पुष्यैकहैतवः | 
न तद्धानस्य इष्टवादडृष्टं वरमदएतः ॥ [ जेन्या १-३-४ | 


[ अ्भेः--क्या “उर्‌ प्रथ! आदि सन्त्रोके उच्वारणक्षा प्रयोजन केवल अदृ्टकी 
उत्पत्ति ३, या यज्ञेमे पुरोडाश-प्रथन आदिके अथकी अभिव्यक्ति है! इस विषयमे परध 
पक्षीका मत हैः-- ब्राह्मण मन्त्रके कथनसे स्पष्ट है कि केवर पुण्यका निमीण याने अदृ्टकी 
उत्पत्ति ही इन मन्त्रोके उष्वारणका प्रयोजन है | दप्त कथनका खंडन करते इए यष 
सिद्धान्त स्थिर किया गय। है कि मन्त्रकिं अर्थका मान होना यदी मरत्रौके उच्चारणका लाम 
एवं दृष्ट प्रयोजन है, नौर्‌ अदृष्ट प्रयौजनकी अपेक्षा दष्ट प्रयोजनको मानना ही समीचीन है] 


¢. वेदप्रामाण्यम्‌ ब्राह्मणप्रामाण्य 


पूर्वपक्षी --वेदोका मन्ब्रह्पी अश्च भ्ठेहयी प्रमाण हो, किन्तु ब्राह्मणरूपी अंशको 
प्रमाण न्य माना जा सक्ता | व्राह्मणके दो अंश है, (१) विधि. (२) अवाद | आपस्त- 
म्बका ही कथन है-“ कर्मचोदना ब्राह्मणानि, ब्राह्मणदेषोऽ्थैवादः ! (आप परि ३४,३५५) | 
विधिमीदोप्रका्की है (१) अप्रवृत्त पुरषको प्रवृत्त करनेवाली ओर्‌ (२) अज्ञात अर्धका त्रान 
करानेवाटी । ' आ्चत्रेष्णवरं पुरोडाद निवपन दीश्वणीयम्‌, ' (रेवा, १-१) [ दीक्षणीयेष्िमे 
अघ्नाविष्णु देवताके चिर पुरोडाशका निर्वाप क्रिया जातादहै] नेती कर्मकाण्डमै पुमाच्ष्ट 
विधियो अप्रवृत्त पुर्पको प्रवृत्त करती है ओर ८ आघ्मा वा इदमेक एवग्र आसीत्‌.) (रेज 
२.४-१ ) { यौ केव आत्मा ही पहले विबमान थी ] आदि ब्रह्मकाण्ड या ज्ञानकाण्ड में 
संमित विध्यौ अज्ञात अर्थका ज्ञान करतीं है । यहा कमकाण्डमे सम्मीहिति 'जर्तिख्यवागरा 
वा जुह्याद्‌ गवीष्कयवाणा घा [जंगली तिक अथवा गोधूम कीः आहुति दै-तैसं ५.४.२.२] 
जैसे विधिवाकर्योको रमाण नद्य माना जा सकता; कर्यकि इने प्रवृत्तिके रए अयोग्य 
द्रव्यका विधान होनेकी वजहसे न्द सम्यक्‌ अदुभवका स्राधिन नहीं कटय जा पक्ता | 


, *६ शकसुक्तभैजयन्ती 


धाक्दोषे समाग्नातम्‌- अनाहतिवै जरतिंखाश्च गवीयुकाश्च ` (तैसं ५.४.२.२) इति । 
तत्न हि आरण्यतिखानाम्‌ आरण्यगोधूमानां चाहुतिद्रव्यत्व निषिद्धम्‌ । तस्मात्‌ बाधितो 
जतिखादिविधिरप्रमाणम्‌ । पम्‌ पेतरेयतैत्तिरीयादि्राहणेषु 'तन्तन्नारत्यम्‌ः ( वेरा २.२३) 
ˆ तत्तथा न कायेम्‌ ' (तैत्रा १.२.८.६) इति वाक्याभ्यां बहवो विधयो निधिद्धाः । अपि 
च फेतरेयत्राह्मणे अनुदितहोमे बहुधा निन्दित्वा ‹ तस्मादुदिते होतव्यम्‌ ` (पत्रा ५.३१ ) 
दव्यसकृन्निगमितम्‌ । तैत्तिरीयाश्च तथेवामनन्ति ' यदतदिते सूर्ये प्रातजह्यात्‌ । उभय- 
मेवा ऽ.श्नेय९. स्यात्‌ । उदिते सूयं प्रातजहोति ` ( तेरा २.१.२.७ ) इति । पुनस्पि त एव 
उदितहोमे दोषमामनन्ति-- ‹ यदुदिते सूरय प्रातञ्जहुयात्‌ । यथाऽतिथये प्रद्रुताय शल्या 
याऽऽघसथायाऽऽहाय र हरन्ति । तादगेय तत्‌ ` (तैव्रा २.१.२.१२) दति) तथे 
' अतिरात्रे षोडशिनं गह्णाति ` इति विधिः ˆ नातियत्रे पेडरिनं गृह्णाति ` इति मिभेघन 
बाध्यते । ज्योतिष्ठोमादिप्वपि भनुष्ठानानन्तर्मेव स्व्गदिरूरं नोपरभ्यते । न दि 
भोजनानन्तरं वृपतेप्छुपम्मोऽस्ति । तस्मात्‌ कमविधिषु प्रामाण्यं दुःसंपादम्‌ ॥ अक्षात- 
क्षापकेषु ब्रह्मविधिष्वपि परस्परविरोघाच्नास्ति प्रामाष्यम्‌ | ' आत्मा वा इदमेक पवाश्र 
आसीत्‌ ' इति एेतरेयिण आमनन्ति! “ असद्वा इदमभ्र आसीत्‌ ( तैं ८.७ ) इति 


उक्त द्र््योकी अयोग्यता विधिवाक्यके रोष वाक्य द्वारा विहित है- ' अनाहूतियै जर्तिखाश्च 
गवीधुकाश्च ' (तैसं ५.४.३.२) । यर्दा आहतिषव्यायी रूपमे जंगटी तिदय तथा गोधूर्मा, का 
उपयोग निषिद्ध माना गया ह । इससे बाधित होनेवादी जविल-विधि प्रमाण नह हो सकती 
इसी तरह एेतरेय, तैत्तिरीय आदि ब्राहमणेपिं ' तत्तम्नाद्भ्यम्‌ ` [ उन-उनका निरादर करना 
चाहिए-रेत्रा २.२३ | तथा ‹ तत्तथा न कार्यम्‌ ! [ उसे उप्त तरह नष करना चाहिए 
तैत्रा १.१.८६ ] नेसे वाक्यम कई विधिरयोका निघ किया गया है | साध साय रेतरेय 
ा्मणमे करई प्रकारोसे अनुदित ( सृयोदयके पूर्वं किए्‌ गए ) होमकी निन्दा कारकै कर 
बार ‹ तस्मादुदिते शेतव्यम्‌ › [ अतः सूर्योदयके उपरान्त ही होम करना चादिए्‌- रत्रा 
५.३१ ] कहा गया 2 । तैत्तिरीर्योका भी यही अभिप्राय है-‹ यदुदिते सूये परातञ्युहया- 
` दुमयमेवभ्रियर स्थाटुदिते पर्थं प्रातजहोति ` (तैवा २.१.२.७) । बादभै येही रोग 

उदित होमका दोप चतखते हए कहते है-‹ यदुदिते सूर्य प्रातजटयाद्‌ यथा अतिथये परदताय 
शरन्यायावसथायाहायं ५ हरन्ति । ताश्गेव ततर ' [ सूर्योदयके बाद हवन करना यह्‌ घर्‌ आए 
हए अतिथिके चञे जनेपर सूने घरका स्वागत करने जेरा ही है- वैता. २,१.२.१२ ¡| 
इसी प्रका ‹ अतिराे प्ोडश्िनं गृहयति ' यह विधि (नातिरात्रे पोडश्चिनं गृणाति जैसे 
निभसे वाभि होता है ॥ ग्योतिष्टोम आदि यक्ञमै मी अनुषठानके उपरान्त शीघ्र ही सर्गादि 
पार्क प्रापि नह्य होती । व्यवहारम तो मोजनके बाद शा्रहयी तृप्तिका सुमन हो सो 
, बत्‌ नहीं है | अतः स्पष्ट है कि कर्म- विधिर्योकी प्रामाणिकताको सिद्ध करना कठिन षै ¦ 
` भक्षत अथक हान 'करनेवाीं ब्रहमसंबन्धी विधिये भी परस्पर-विरोध पाया जाता है 
रेते अष्ेतारओका कयन है ‹ आत्मा वा इदमेक एवप्र आसीत्‌ ' ( रेड १,१ १ 


प्रस्तावना ६५. 


तैत्तिरीयाः । सोऽयं विरोघः । तस्मात्‌ वेदे विधिभागः सर्वोऽप्यप्रमाणमनिति प्राप्ते वूमः-- 
असत्यैव जतिलछादिविधेर्रामाण्य तदंथेस्याननुेयस्वात्‌। अश्ठेयस्त्वथैः उपरितने 
अजृक्ठीरण दातिः (तैसं ५.६४.२.२) इति वाक्ये विधीयते । तल्परेसाथमन्र 
जर्तिखादिकमनृद्य जिस्यते। यथा गवामभ्नानां च प्रद्साथेम्‌ ¦ अपदरावो व्रा अन्ये 
गोजश्चेभ्यः ' ( तैस. ५.२.९८४ ) इति वास्येनाश्वाद रूपेण अजादीनां पद्युत्वं निन्द्यते; 
तद्वत्‌ । णं तरिं अजादेयथा वस्तुतः पड्युन्वमसिति तथा जरतिंखादिषिधिस्त्र निन्यमान- 
ऽपि क्रचित्‌ शाखान्तर भवेदिति चेत्‌, भवतु नाम । प्रामाण्यश्रपि नच्छाखराध्यायि् 
प्रति भविष्यति । यथा गृहर्थाश्चम्रे लिपिष्मपि पसश्चनभोज्ञनसाश्रमान्वरपु प्रामाणिकः 
तद्वत्‌ । अनेन न्यायेन सर्वच पररस्परविखद्धौ विधिनिचेधौ पुरुषभेदेन व्यवस्थापनीयौ । यथा 
मन्ेषु पाठयेद्‌; द्ाखाभेदैन व्यवस्थितः तद्यत्‌ । तैत्तिरीयाः ˆ वायवः स्थोपायवः स्थ ' 
( तैस १.६.१ ) दति मस्वमामनन्ति। वाजसमेयिनस्तु ' उपायवः स्थः इत्येतं भागे 
नामनन्ति (वासं १.९); प्रत्युत शतपथदाद्षणे ख भागोऽनृद्य निराकृतः (शत्रा १,७.१३) । 
तथा सृक्तवाकमन्ये दाखन्तरपाटं नियत्य पाठान्तर तैत्तिरीयाः आमनन्ति- 
तैत्तिरीयके अध्येता कते है ‹ असदा इदमग्र आसीत्‌. ( तैआ. ८.७ ) | इतषिए्‌ इन 
विधियोको मी प्रमाण नहीं माना जा सकता ताप्यं ब्रदौका विधिोंसे संबद्ध समृचा अश्च 
अप्रासाणिक है देषा सिद्ध होता है| 
* उत्तरपक्ष निम्नानुष्ठार है । माना कि भर्ति ( जङ्गष्टी तिद) आदि अदुषठानके 
छिए अनुचित द्येतेके कारण उनसे संबद्ध पिधिको प्रामाण्य प्राप्त नीं ्टोता | किन्तु उक्त 
वाक्यकरे पहल ‹ अजाक्षीरेण जुह्योति ` (तैसं ५.४.२३.२ ) म अनुष्ठान-योग्य अथैका विधानं 
हआ है | ओर असट्में इतकी मगहनकरे उद्ैद्यसे जर्विट ( जह्गदटी ति ) आदिका कथन 
करके उनकी उसी तण निन्दाकी गहै जसे गौ ओर अश्च की प्रसा कनेक टिप 
¦ अपशवो वा अन्ये गोअश्म्यः ` [गौ ओर अश्च को छोडकर अन्य प्य ही नही है-तैसं 
५.२-९.४ ] इस अ्त्राद्-द्पी वाक्यदरारा अज भदिके पृङ्युमावकी निन्दा की ग्र है । 
यह अर्‌ यद का जाय कि जिम कहे निन्दराकरै बाजू अज आदिमे वस्तुतः पञ्ुभाव है 
उसी तरह जरि्मदि विमित यह निन्दित ह्वानपर नी किसी अन्यद्चाग्वाम उसकी उपदियता 
मानी जा सकती हितो हमार कमा है चि जितस श्चासामं यह निधि विद्यमान ह 
खस शाखाकरे अध्येता्थकि दिप ब्रह उसी तरह प्रामाण्थसे युक्तं होगी जिस तरह दृप्रेकं 
अनका मन्नुण गृहस्थाश्रमे निषिद्ध होनेपर भी अन्य आश्रमे प्रामाणिक माना जता है| 
हप न्यायके असमा परस्प विरोध रखते विधि-निपेधीको व्यवस्था पु्पके मेदके 
आधारपर कर टेना उचितदहै | यह व्यवस्था वास्तवमं राखासद्के आघ्रारपर मन्त्रके 
पाठभेदकी व्यवस्थासे समानता रखती है । तैत्तिरीय राखामं ‹ वायवः स्य, उपायवः स्य 
८ तैसं १.१.१ ) यह यन्त्रपाठ है; किन्तु वाजसनेयि साखामे दके ' उपायवः स्थ ! वृठि 
अंशक्रा अभाव है} पिर्‌ भी रातपथ व्राह्मणं इस अंराका असुतराठ्‌ करके स्का निराकरण 
क्रिया गया है | दसी तरह पुकतथाक-मन्त्रमे अन्य दाखाके प्राठका निराकरण करके तैत्तिरीय 


^ 


६६ पसुकतैजयन्ती 


यदून्ूयात्‌ सृपावसाना च स्वध्यवसाना चेति प्रमायुको यजमानः स्यात्‌ ` (तैसं २-६.९.६) 
इति निसकस्णम्‌ ¦ ' सुपचरणा च स्वधिचरणा चेत्येव ब्रूयात्‌ ' (तैसं २.६.०.६ ) 
इति पाठान्तरोपदेशः । तत्रालुष्ठाठपुदषभेदेन व्यवस्था । तद्वत्‌ विधिषु द्रव्यम्‌ । षोडश 
पहणादिदृषणं तु अश्च॒तमीमांसाचृत्तान्तस्य तवैव शोभत । पूवेमीमांसायां दक्लमाध्या- 
यस्याघ्ठमपादे घोडरिनो यहणाद्रहणविकदपो निर्णीतः (जेस १०.८६ ) । द्वितीयस्य 
ध्यायस्य प्रथमपादे कालान्तसभाविफरस्तिध्य्थमपृश्च निर्णीतम्‌ (जस्‌ २१५ )। 
तद्वदुत्तरमीमां सायां प्रथमाध्यायस्य चतुर्थपादे ˆ कारणत्वेन चाकाश्चादिषु यथात्यपदि 

(त्रस्‌ १.४.१४) इत्यस्मिन्‌ सूत्रे जगत्कारणे परमात्मनि श्रु तिविप्रतिपत्ति 
निंसषता । ह्वितीयस्याध्यायस्य प्रथमपादे भआरस्मणाधिकरणे तु " असदृव्यपदेद्राश्नति 
चेश धर्मान्तरेण वाक्यशेषात्‌ ` ( असू २.१.१७ ) इति सूत्रे तैत्तिरीयवाक्यगतस्य असच्छ- 
ब्दस्य म दन्यपस्त्वं कितु अव्यक्तावस्थापर्त्वम्‌ इति निर्णीतम्‌ ! तथा जैमिनिः चोदना 
सश्र विधिवाक्यं ध्म भमाणमिति प्रतिक्लाय ओत्पत्तिकस्‌न्रे तत्प्रामाण्यं समथेयामास 


( ञे स १.१.२.५ ) । व्यासोऽपि ' ्ञाख्योनित्यात्‌ ` (अस १.६.२३ >) इति स॒त्रे वेदान्तानां 
्रह्मणि प्रामाण्यं प्रतिक्ञाय ‹ तन्त समन्वयात्‌ ` ( त्रस १.६.०७) इत्यादिसभैः समथयामासत | 
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शाखा अलग पाठ रीषत हभ है । ' सुपावस्ताना च खध्यवसाना च ` पाठको माननैसे तो 
यजमान ष्टी चछ दरगे यह निराकरण है, शौर इसीलिए ' सूपचरणा च स्वधिचरणा-च' 
८ दसं २,६.९.६ ) का विधान करमेमे अलग पाट्फा उपदेशा है) इस तरह अचुष्टान 
करनेवाले पुरूपरमेदकं अनुसार विधियाकी व्यवरथा कर लेना उचित है) 


अतिरत्रमे षोडरिपत्नरकी प्रहण-विधिके विष्यमं उटाया गया आक्षेप मीमांसा 
शाष्छके विषयमे तनिक भी ज्ञान न स्लनेवलि अपके किए ही शोभा देता है| पूर्वमीमांसाके 
दसवै अध्यायके आसवे पादमं प्रोडिपाघ्रके ग्रहण करने अथवा न करने के विकल्पका निणैय 
किया गया है | दुप्तरे अध्यायके पहले पादमं कुछ कालके बाद प्राप्त होनेवाके फट्की 
सिद्धिके छ्ए अपूर्वका निर्णय इ है । उसी प्रकार उत्तर मीमांसाके पहले अध्यायके चौे 
परादके चौदहवें सूत्रयै 'कारणसेन चाकाक्ादिष यथाव्यपदिषटोक्तेः' (सू १.४.१ १ }म जगतक 
रणरूपी परमात्माके विषयमे बताए गर श्चतिवावर्योके विरोधका परिहार किया गया है | दुसरे 
अध्यायके पहले पादके आरम्मणाधिकरणमे विमान सप्र असदुष्यपदेशान्तेति चेन घर्मान्तरेण्र 
घक्यरेषात्‌"(्स्‌ २.१.१७)के आधारपर सिद्ध किया शया है कि तैत्तिरीयोप निषद्के असद्वा 
हदमग्र आसीत्‌. ` का । असत्‌ ' शब्द अव्यक्त अवस्थाका बोधक है, श्न्यधाची नहीं 
आचाय जैमिनि भी चोदना सूत्रम (१.१.२) घमैके विषयमे विधिवाकयके प्रमाण होनेका प्रथम 
उद्धेख करते इए ओत्पत्तिक सूत्रम (१.१.५) इस मामाण्यका समर्थन करते हए दिखाई देते 
द इसी तरह महर्षि व्याप्त भी ‹ श्ाक्लयोनिलात्‌ › (त्रसू १.१.२ ) द्वारा ब्रह्मके विषयमे 
पदान्तो या उपनिषदों के प्रामाण्यका पहले प्रतिपादन करते है ओर बादमे तत्त समन्वयात्‌ 
.( बसु १.१.४ ) आदि सूर्राकी सदायतासे इप प्रामाण्यका समर्थन करते है ] अतः चैकि 
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तसात्‌ अमीमांसकस्य तध पूर्वोक्तस्थाण्वन्धन्यायो इुप्परिहरः । अतो विधिभागस्थ 
प्रामाण्यं सुस्थितम्‌ ॥ 
अभैवादभागस्य प्रामाण्यं महता प्रयत्नेन जमिनिः समथेयामास । तत्सश्राणि 
बयाद्यास्यन्ते (जेस २१२.१-६८)। तन्न पूवैपक्च सुत्रयति--' आञ्नायस्य 
क्तियाथैत्वादानर्थक्यमतदर्थानां तसादनिन्यस्युच्यते ' इति। आम्नायस्य सर्वस्य क्रिया- 
प्रतिपादनाय प्रव्रन्तन्वादकियपत्तिपादकानामथवादानां सास्ति कश्चित्‌ विवक्षितः स्वाथैः | 
ते चा्थवादा पवमाभ्नाथन्ते- ‹ सोऽ योद्रीयदरोदीत्तद्रद्वस्य रुद्रत्वम्‌ ` ( तैसं १.५.१.१ ) 
स आत्मनो वपामुदखिदत्‌ ' ( तैसं २.१.५.४ ), ‹ देवां वै देवयजनमध्यवसाय दिशो न 
प्राजानन्‌ ( तख ६-१.५.१) इति । यस्पादीदश्चस्य वाक्यस्य विवक्षिताथेः कथ्िदपि नास्ति 
तस्मादिदं वाक्यमनित्यभुच्यते। यद्यप्यनादित्वात्‌ स्वरूपेणानित्यन्वे नास्ति तथापि 
ध्माववोधनलक्षणस्य निलयकाययंस्याभावात्‌ अनित्यैः काव्याखापैः समानत्वात्‌ अप्रमा- 
णभित्यथैः॥ सय उद्ाहतानाम्थवादानामदष्ठेये ध्यं प्रामाण्याभावेऽपि स्वायं प्रामाण्य 
मस्तु । तस्मत्यायकत्वेन स्वतःप्रामाण्यस्य अपवदितुमशक्यत्नात्‌ त्याशङ्क्य 
अन्येषु केषुचिदर्थवादेषु माभान्तरविरोधदशनादध्रामाण्ये सति तदृदृष्ठान्तेन सषषामप्य- 


आप मीमांसक नहीं है, आपके विपये पूर्वोक्त स्थाणु-अन्ध-न्याय अपरिहार्य है | फख्त 
विधिष््पी वेदांश्चकी प्रामाणिकता सिद्ठ होती ह 

» वेदक अर्थवादरूप अके प्रामाण्यका समन महर्षिं जेमिनिने बड़े यत्नसे किया है । 
अनः इस संषन्धमे हम उनके छि हए सूर्राकी व्या्या करेगे ¡ यहा सूत्रँ द्वारा उपस्थित 
पूर्वपक्ष निम्नानुसार है :-- 

८ आम्दायस्य करियाशर्वादमनवैक्यमतदर्थानां तस्माद नित्यमुच्यते ' (जेस, १.२.१)। 
आम्नाय याते वेद्‌ अपे समग्र सूयमं क्रिया अथवा कमक प्रतिपादनमें प्रब्रृत्त हा ह | अत 
एव उन अर्थवादमिं क्रियाका प्रतिपादन न होनेसे कोर भी अर्थं विवक्षित नहीं है, ओर इन 
अर्वादोका कथन तो यों द्जाः-- ' सोऽरोदीचःरोदीत्त्रस्य रुदत्मम्‌ ' [ उस रुद्रने रुदन 
किया, यही उसका स्य है" -तैस. १.५.११}; ‹ म आत्मनो वपामुदखिदत्‌ ` 
[ उसने (प्रजापतिने) अपनी श्या का हवन किया--तैसं. २.१.१.४]) पदेव तै 
देधयजनमध्यव्रमाय दिशो न प्राजानन्‌ ' [ देवनि वैदिको निधासि करके दिको नही 
समन्ला- तैसं. ६.१.५.१] | चैकि इस प्रकारके वावर्योका कोई विवक्षित अथै नह्य है 
र्हं अनिल कहना चाहिए | माना कि अनादि होनेके कारण ये वाक्य सवरूयसे अनित्य 
नष्ट है; फिर भी इनमें नित्य कार्यका याने धर्मका कान करानेकी राक्तिकां अभाव है | 
अतः ये उसी तरह प्रामाणिकतासे हीन सिद्ध होते & जिस तरहं कान्यगत अनिष आराप। 

उप्यक्त अर्थवाद अनुष्ठेय ध्मके विषयमे प्रमाण म्छेहीनदहो, किन्तु अर्थका बोघ 
कराने उनके प्रामाण्यको माननेमे कोई उज नीं है | मतल्म यह दै कि उक्त अर्थवादं 
कथितं वस्तु अग्‌ प्रामाणिकं नहो तो यह्‌ संभव नहीं है कि उसको प्रतीत करनेवाले अथै- 
षादरूप घावयके स्वत प्रामाण्ये सन्देह किया जां प्के } इस आराद्भ्वाक्षा उत्तर देनेके 
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थवादानामप्रामाण्यसिल्यभिप्रेसय सूजयति-- ‹ छाश्रदृ्टविरोघधाच्च ` इति । शाख्षियोधो 
दध्टविरोधः दाश्वदषटविसेधः इति च्रिविधो विसेधोऽथैवदिषूपरभ्यते । तथा हि “ स्तेनं 
मनौऽसृतवादिनी वाक्‌ ° ( भसं ४.५.९२) इत्यत श्रूयमाणं मानसं चय वाचिकमचतवदनं, च 
प्रतिवेधह्ाखेण विरुधम्‌ । ‹ तस्माद्धूम पवश्चर्दिवा ददे नाचिस्तस्मादचिरवाभ्रेनक्ते दड्दो 
न धूमः › इत्यत्र दृष्टविरोधः । तथा “न चैत्तद्धिद्मो वये ब्राह्मणा वा समोऽत्राह्मणा वा ( मसं 
२.४.११ ) इत्यापि प्रत्यक्षविरोधः । ‹ को हि तद्वद्‌ वद्यमुर्िष्टोकेऽस्ति वा न वा ' ( तसं 
६.१.१.१ ) इत्यत्र दाश्चदष्टविरोधः । ` स्व्मैकामो यज्ञेत ` इत्यादिश्च ह्याप्नुप्मिर्कं फट 
ददयते । तसात्‌ विसोधादशथवादानामप्रामाण्यम्‌ ॥ नल ` सोऽरोदीत्‌ ` इत्यादीनां निष्प्रयो- 
अनस्वात्‌ ` स्तै मनः ` इत्यादीनां च धिसेधादधरामाण्येऽपि फरग्रतिपादकानामथवादानां 
तदुभयचेखक्छण्यात्‌ अस्तु प्रामाण्यमिलयादाङ्क्ध उत्तरः सघ्यति-" वथा फलाभावात्‌ ' 
दति । यथा मानान्वरविश्द्धमर्थवद्रैश्ं तथा फरसप्यचिद्यमानमेव वेरच्यते । तथा 
हि गभश्चियच प्रदस्य श्रूयते रोभतेऽस्य पुखंय पव वेद्‌ ` ( तात्रा २०.१६.६) इति। 


ए कुछ अन्य प्रमाणषिचेधी ह्येनेके कारण समी अर्थवादोके अप्रामाण्यको सिद्ध 
करनेके अभिप्रायसे पूर्वपक्षीने ‹ चाक्दृष्टविरोधाच्च' [ १.२.२ र्मे अर्थवादो पाए 
जानेवाठे तीनं प्रकारके विरोधोकी ओर सेकतं किया थे तीन प्रकारके विरोध रेसे हैः-- 
राल-विरोध, दष्ट-विरोध तथा शाखद्ृ्ट-विरोध । ' स्तेनं मनः अचरतवादिनी वाक्‌ › मेँ मनक 
चौय ओर वार्णीक इ्ूठ बोटनेका उल्टेख प्रतिपेध-शाक्ञका [ ‹ चौर्वं न कतैव्यम्‌› “ नातं 
वदेत्‌ : ] व्रिरोधी है | अलः इनमे शाखलविरोध है । तस्पाद्रूम एवश्नर्दिवा दद्द नार्चिः 
तस्मादर्चिरेवारेनक्तं ददृशो न धूमः! [ दिनम अभिका धूमदहीदिखाई देता है, न्याय 
( प्रकाश ) नही ओर रात्रिम. जाटा दिखाई देती है, धूम नदी ~ तैत्रा २.१.२ 
प दृष्टविरोष है; क्योकि प्रायः दिनम अभ्िकी जाला ओर रतिम उसका धूमदही 
दिखा देता है | ८ न चैतद्‌ विद्यो वयं ब्राह्मणा वा स्मोऽत्राह्मणा षा › [मैसं. १.४.११1 
म मी प्रव्यक्ष-वरिधोच है; क्योकि दस तरहकी अशराङ्का सेभव नही है | राखदृष्ट पदार्थके 
विरोधका उदाहरण "को हि तद्धेदं यद्मुष्पछोकेऽस्तिन वाः [ कौन जानतादहै क्रि उस 
प्रलेक्मे कुठ है कि न्ही-तैसं ६.१.१ ] म उपस्थित है| क्योकि ८ स्ययकामो यजेत 
आदिः शाखमें फरलोकसबन्धी फलका स्पष्ट प्रतिपादन दहै | सस तरहक तीनों प्रकारके 
धिरोधके कारण अर्थवाद्‌ोकी अप्रामाणिकता सिद्ध होती है। 


माना कि प्रयोजन-द्टीन होनेसे ‹ सोऽयेदीत्‌""* ` आदि विरोध-युक्त होनेके कारण 
। स्तेनं मनः" ` ` आदि अथेवादरूप वाक्य प्रामाणिक नदय माने जागे | पिरि मी फलका 
प्रतिपादन करनेवले वाक्य उपर्युक्त दोनीसे भिन्न है | अतएव हृनद प्रामाणिक माननम क्या 
आपत्ति है £ इसका उत्तर ' तथा फलाभावात्‌ ! १ दिया गया है | इसका अर्थं है--ग्रमाण- 
विधी वस्तुक कथनक्री ही तरह अर्थवादं उस फलका प्रतिपादन किया गथा है जो 
वि्मान नहीं ह्येता | गर्त्रियात्रके प्रसद्धमे श्वतिका कथन है कि जो इत तरह जानता 
है उश्रका युख शोभित होता है (तत्रा २०.१६.६) ओर दश्पूर्णमास-यक्के वेदाभि- 
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द्शेपूणमरासयोवेदाभिमरशंनं प्रहृत्य श्रूयते- ˆ आस्य प्रजायां बाजी जायते य प्वं वेद' 
(तेसं १.७.४.६) दति। न च वयं ेदितृणां तत्फलपरुपकभामहे ॥ नञ्च पेहिकफख्वाक्यानां 
पिसंवादात्‌ अप्रामाण्येऽपि आघ्रुममिकपफटखयाक्यानामस्तु प्रामाण्यमित्यादङ्गथ उन्तरं 
स्चयति--अन्यानथेक्यात्‌' इनि । एवं हि धृयते-' पूणोहुल्या स्न्‌ कामानवाप्नोति `, 
' पडुबन्धयाजी स्वीह्ोकानभिजयति ' , ‹ तरति सत्यु तरति पाप्मान तरति ब्रह्मह््यां 
योऽश्वसनेघेन यजते य उ चैनमेवं वेद ` इति । तंत्र अग्न्याधेयगतय्रा पूणौष्ुत्या सवेकाम- 
परप्तेरस्यानि अधिहोवादीन्युत्तरकारीनान्यनर्थकानि स्थुः । तथा निरूढपद्ुवन्धानुानेन 
सवंलोक्ाभिजयात्‌ ज्योतिषशोमादीनामान्थक्यम्‌ । अभ्ययतकाडीनेनेव अन्वपेघवेदनेन 
ब्रह्महत्यादितरणात्‌ तदनुष्ठाने च व्यथे स्यान्‌ । तस्मात्‌ आपुष्सिकफल्वाक्यानामप्य्रा- 
माण्यम्‌ ॥ नच मा भृत्‌ फख्वाक्यानां प्रामाण्यम्‌ । तथापि जिषेधवाक्येषु विरोधानुपल- 
म्मादस्तु प्रामाण्यमित्याशङ्कय उत्तरं सूत्रयति-- ˆ अभागिध्रतिषेधात्‌' इति। "न 
पृरथिव्यामभ्रिश्चेतभ्यो नान्तरिक्षे न दिवि ' ( तैसं ५.२.५.१ ) इत्यत्र अन्तरिक्षस्य च 
दिवश्च प्रतिषरेधभागित्वं नास्ति त्र चयनेप्रसङ्गस्यैवामावात्‌ ॥ मा भृत्तरदिं निपेधानां 


मीनके प्रकरणम श्रुतिषचन है-जो इतत तरह जानता दे उस व्यक्तिकी सन्तानो अन्न-संपन्न 
पुरषं जन्म छेता है ! | किन्तु यह जाननेवाले व्यक्ति हस तरहका निर्दि फल प्राप्त करते 
दए नह देखे जते | 
¦ देहिक फलका प्रतिपादन करनेवाले अर्थवादात्मक वाक्यों विरोध दै, इचि ते 
प्रामाणिक म्ेदह्ीन ह्य; परन्तु पररोकरसंबरनधी फक्के प्रतिपादक वाकर्योक्री प्रामाणिकतमे 
सन्देह रलनेकी अव््यकता नही है । इस आक्षेपक उत्तर ‹ अन्यानर्थक्यात्‌. म -ह। 
 पूर्णाहति देकर [यजमान ] अपनी सभी अभिटापा्जकी पूर्तिं करताहै ` [ तैत्रा 
६.८.१०.५ ] । ‹ प्रशयुबन्ध यज्ञ करनेवरालेको समसन छोक प्राप्त होते है | जो अश्रमेध भक्त 
करता है ओर जो इसत तरह जानता है वरह पृल्यु, पाप एवं ब्रह्महत्यासमे परे प््र॑चताहि' 
[ तैसं ५.२.१२२ ] । उपर्युक्त वाक्ोमेसे पहले वाक्यके अनुपार अग्न्याधान सम्मित 
ूर्णाहतिके द्वारा सभी अभिहछपा्थोकी पूर्तिं होनेकी व्रजहसे उस अम्न्याधानके उपरान्त 
विष्ित अश्चिहोश्रादि क्रियाएं अर्रहीन हो जापगीं। उसी प्रकार दृप्तरे वाक्यके अनु्ार 
निरूढ याने प्रसिद्ध पश्ठबन्धके अनषठानसे द्यी समसत खोकोँकी प्राक्ि होनेके कारण 
ज्योतिष्टोम आदि याग निरर्थक बनेगे | तीक्षरे वाक्यकरे अनुप्तार्‌ वेदकि अध्ययनक्रे अवसुरपर 
ही पार जानेवारे अश्चमेध-ज्ञानसे ब्रहमहत्या जैसे पातकोका विनाश्च होगा| रेसी दशमे 
अश्वमेध यज्ञके अनुष्ठानकी आवश्यकता ही नीं रहेगी । दस प्रकार परषछोकसषन्धी फषका 
प्रतिपादन करनेवाले अर्थवादस्य वाक्योकी अग्रामाणिकता सिद्ध द्येती है | 

फरसंषन्धी अर्थवाद्‌-वाक्षयोको भटे ही अप्रामाणिक मान ठे; किन्तु नितरेधवराची 
अर्थवाद्‌-वाक्यमि कोई विरेष दिखाई नहीं देता, उन प्रामाणिक साननेम कोई आप्ति 
नकी हो सकती । इस कथनका उत्तर * अभागिप्रतिषरेभात्‌ ` सूत्र मे प्राप्त होता है | श्रुतिक्ा 
कधन है-- एथिवी, अन्तरिक्ष एवं धोक मँ अश्निका चयन नरह कएना चाहिए !; किन्तु 
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भ्रामाण्यम्‌ । ' बधरः प्रावाहणिरकामयत ` (तैसं ७.१.१०.२ ) शत्यादीनां पूव ज 
बृत्तान्ताभिधाधिनां षिरोघानुपलम्भादस्त व्रामाण्यमित्याश्ङ्कय उत्तरं सन्यति- 
“ अनित्यसंयोगास्‌ › इति । ववरादिरूपेण अनित्येनाथैने क्षयो सति अस्य वार्यस्य 
वतः पूर्वमभावात्‌ कालिदासादिवाक्यवत्‌ पीरगरेयत्वं प्रसज्येत । किं बहुना स्थ 
नास्त्येवाथवादान प्रामाण्यमिति पृः पक्चः ॥ 

सिद्धान्ते क्यति--' व्रिधिना त्वेकवाक्यत्वात्‌ स्तुत्यथैन विधीनां स्थुः ` इति । 
त॒शष्दोऽथवादानामप्रामाण्यं वारयति । ` वायु स्िपिषठा ' दव्येवमादीनामथेवाव्‌ानां 
" वायव्य भ्वेतमाखमेत ` (तैसं २-१.६.१ ) इत्यादिना विधिना सहेकवाक्यत्वादस्ति 
धर्मे प्रामाण्यम्‌ । न च विधिवाश्यस्य अथवादसैरपक्षयेण पदान्वयसंपूतेस्तनाथेवादानां 
नास्त्युपयोगः दति शङ्कनीयम्‌ । ते ह्यथेवाद्‌ाः पुरुषप्रत्रत्तिमाकाङ्क्षतां विधीनां स्तुत्यथ- 
त्वेनोपयुक्ताः स्युः। स्तुत्या च प्रोभितः पुरषः सत्र प्रवतेते ॥ ननु अथवादानां 
प्रमादपरितत्वेन उपेक्वणीयत्वात्‌ किमनेन पकवाकप्रताप्रयासेन इत्याराङ्कपाद-- 
" तुस्यै च सांप्रदायिकम्‌ ` इति । अनध्यायवजनादिनियमपुरसर गुखसमप्रदायादध्यथनं 


अन्तरिक्ष तया चोकम अश्चिचयने करना वस्तिवम असंभव ह | अतः इत संबन्धमे जो 
निषेध किया गया टै वेट कोई अर्थं नहं रम्वत। | 

माना किं निषेधरवाचक ब्राक्य इस तरह अप्रामाणिक है; परन्तु ‹ बबरः प्रव्राहणि- 
रकामयत' आदि पूत पुरपरकि आचारका कथन करनेवारे वाक्यो किसी मी प्रकारके विरोधक 
अभाव है, अतः उन प्रामाणिक मानना संभव है | इत केथनके खण्डनकरे छिए्‌ ' अनित्य 
सेयोगात्‌ ' मे बतलाया गया है कि बब आदि त्रिनाश्ी अर्थक संयोगके कारण उनके पूर्व 
उपर्थुक्त वाक्यका अभाव सिद्ध होता है ओर इम दशाम कालिदास आदिके वःक्योकी मेति 
इनका पौरुषेय अनिवार्य है| ताप्पय, किसी भी तरहते कयो न देत, अर्धव्राद -वाक्योका 
प्रामाण्य ही द्ध होता है| 

उपयुक्त पूरवपक्षक्रे उत्तरका आरम्भ निम्नानुमार है-- 

पहल सूत्र है ‹ विधिना वेकवक्थिलात्‌ स्नु्य्थेन विधीनां स्युः › ( जेसू १.२.७४ )। 
यह ! तु › शाब्द अर्थवादोक्रे अप्रामाण्यकरा निराकरण करता है | ' वायु क्षेपिष्ठा आदि 
भ्वा्दोकी ‹ वायव्यं शेनमारमेत › [ तैसं. २.१.१.१ ] इ्यादि विधियेके साथ एक- 
वाक्यत्‌। है ओर दसी वनहसे धर्मक्रे विपष्रयमे उक्त अर््ादं प्रामाणिक सिद्ध होते है! इक 
्रिरोधमरे यह कहना है किं इन अर्थत्रादोकी अपेक्ना न रखते हए भी विधि-वाक्योके पदो 
अन्यके संपन्न हयोनेके कारण इनका कोई उपयोग नहीं है यह रङ्का अनुचित है | क्योकि 
मानवी प्रवृत्तिकी अकराङ्क्ता रण्वनेषारी विधियोकी सराहनाके ख्पमे अर्थवादौका उपयोग श्षषट 
हे । अ्थव्ादोको सराहनासे विहित कर्मकरी ओर अङ्क होकर मानत्र उपमे प्रबृत्त होना है | 

माद्भम होता है कि अर्थव्राद प्रमा्दोयामृखोसे ही पदित हए है। अतः इनकी 
भर ध्याननदेनाद्वी उचित है| विधिर्योकरे साध इनकी एकवाक्यताको सिद्ध करनैका कष्ट 
नाकं क्यो उठाया जाय { इसके समाधानम ' तुल्यं च सांप्रदायिकम्‌ › [ १,२.८ ] दिषो 
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थत्‌ सापदायिकम्‌ । तच्च विधीनामथवादानां समानम्‌ । तस्मात्‌ विधिवदेतेषामपिं 
प्रमद्पाठो न भवति ॥ ननु ‹ शाल्रदष्टवियोधाच्च ` इत्येव्रथवदिष्वतुपपत्तिरुकेत्यारा- 
याह-' अप्रा चाजरुपपत्तिः प्रयोगे हि विधः स्पाच्छब्द(धस््प्रथोगमूवसतस्मादुपपयेतः 

ति । स्तेनं मनः दच्यादौ राखविसेधाद्नुपपत्तिरपराघा प्रयोगस्यालुक्तत्वात्‌ । प्रयोगे दि 
स्तेयाद्ठीनामुचयमाने शाश्लवियोधः स्थात्‌ । न चात्र स्तेयं करैव्यमिति पयोग उच्यते । किंतु 
स्तेयशाब्दाशः पवोच्यते। न च राष्दाथेः प्रयोगभृतः। तस्मात्‌ श्ाष्दाथवचनमात्रेण 
दास्रबिसेधाभावादयमर्थवादः उपपन्नः एव ॥ सनु स्तुत्यर्थेन विधीनां स्युः'इति यदुक्त तत्‌ 
असत्‌ वैयधिकरण्यात्‌ । “ बैतसशाखया चावकाभिश्च वि कपैत्यापो वै रान्ताः ' (तेसं 
१,४.४७. ) इत्यत्र वेतसाधङे विधीयेते आपश्च स्तूयन्ते इति वैयधिकरण्यमित्यादाङ्कयाद-- 

* गुणवादस्तु ' इति। त॒ राब्यो वैयधिकरण्यदोषं वास्यति । गुणवादो ह्य विकश्चितः। 

यथा लोके कदमीराभिजनो देवदत्तः कदमीर्देरोषु स्तूयमानेषु स्तुतमात्मानं मन्यते 
पवमश्रापि अदृभ्थो जाते बेतसावके अप्छु स्तुता स्तुते णव भवतः। शान्तास्योऽद्भयो 
गथा । संप्रदायिक अध्ययन वह है जो गुर-परम्परासे ओर अनध्यायके दिनमिं वष्यं॑मानने 
जैसे नियमेकि परिपाटनसे किया जाना है | क्या विधिर्यो, क्या अथवाद, दोनों यह पप्र 
दायिकता समान ही है | अतः विधियौकी तरह अर्थवाद भी प्रमादसे पठित नदीं माने जाते। 


यदि यह कहा जाय कि, ‹ शाखलद््टविरोधाच › मेँ हमने अर्थत्रादोकी अनुपपत्तिको 
सिद्ध कियाद, तो इसके खण्डनके चिप ' अप्राप्ता चानुपपत्तिः प्रयोगे हि त्रिरोध; 
स्याष्छन्दार्थप्वप्रयोगभूतस्तस्मादुपपधते ! [ १.२.९ ] की रचना हई | 


! स्तेनं मनः"? आदि अर्थवाद -वावयोम प्रयोगका कयन नयी है । अतः नमे 
शाल्ल-विरोध-जनित अनपपत्तिका प्रश्न न्दी उठता । चाक्ल-विरोध तभी होता जब प्रयोगे 
स्तेय ( चौ ) का उष्छेव ह्येता । य्ह केवल ' स्तेय › शब्दके अ्थका प्रतिपादन है; 
' स्तेयं कर्तव्यम्‌ ' जसा प्रयोग नही किया गया है । स्तेय शब्दका अर्थं कहना ओर उसे 
युक्तं करना एक नष्टं है । केवर शब्दार्थके केथनसे शाक्ञविरोध उपपन्न नष होता | अत- 
एव उक्त अर्थवादके ओौचि्यमे सन्देह नष है | | 


र्थवादोकी प्रामाणिकतके लिए ‹ स्तुद्यर्थन विधीरनांसश्युः' भे दिया गया सक्ष 
ठीकं नहीं है; क्योकि अर्थवाद ओर विधिमें वैयधिकरण्य या विषय-मेद भी पाया जाता 
है | उदाहरण के तौरपर ' बेतक्तराखया चावकाभिश्च विकरषत्यापो वै श्ान्ताः' को रीजिर्‌। 
हस अर्थवादमे विधान है वेतस तथा अवका (रैषारमेका ओर प्रशसा है उदककी | 
एकवाक्यतापर किए गर इसत आक्षेपका उत्तर सूत्रकारने " गुणत्रादस्तु "भ दियादहै) शस 
सूत्रका ‹ तु › शब्द वैयधिकरण्यके दोषका निराकरण करता है| वरहो गुणवाद अर्थात्‌ 
षिधि-वाक्यकी प्रशंत्ता विवक्षित है| जिस प्रकार कदमीरका निवासी दैवदत्तं कदमीरकी 
सराहनाको अपनी सराष्टना समन्नना है, उसी तरष्ट यदह जल्की या उदककौी प्रशंसा होनेपर 
उससे उत्पन्‌ वेतस एषं अवका की मी प्रशंसा संपन होती है । शान्त उदकसे उत्पन शनकै 
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जातत्वात्‌ वेतसावके स्वयमपि शान्ते सत्यी यज्ञमानस्थानिष्ठं शमयतः इत्येत 
दृद्ास्य गुणस्य वादोऽत्राभिप्रेनः । ' सोऽयेदीत्‌ ' इत्यत्रापि रज्ञतस्य पतिताशवरूपत्वात्‌ 
र्जतदाने ग्रहेऽपि सोदनप्रसङ्गात्‌ "वर्हि स्त न दैयमः इति तन्निषेधे विधयेनाथै- 
वादस्थेकवाक्यत्वध्‌ । तत्र रजतदानाभात्रि सोदनाभावरूपो गुणोऽन्र विवक्षितः । तैन चे 
गुणेन रजतदाननिषारणकूपो विधिः स्तृयते । यद्यपि रज्ञनस्य अश्चप्रमवत्वमत्यन्त- 
मसत्‌ तथापि यथोक्तरीत्या विधेः स्ततिः संफयते । “ थः प्रजाकामः पशुकामः स्यात्‌ सं 
पतं प्राजापत्यमज्ञ दपर्मा छेत ` ( तैसं २.१.१.-४-५ ) इत्ययं विधिः प्रजापतिषपो- 
व्खेदेन स्तुयते । यस्मात्‌ प्रजापतिः स्ववपामपि उरखिद्य अश्नी प्रहत्य ततो जातं 
तूपरम्‌ अजम्‌ आत्माथेमारभ्य प्रजाः पर्छ खव्धवान्‌, तस्मात्‌ प्रजादििसंपादकोऽय 
तूपरः इति तूपरगुणस्य वादोऽत्र विवक्षितः । ˆ आदित्यः प्रायणीयश्चरूः ` इत्येष विधिः 
“दिशो न प्राजानन्‌ ' इत्यनेन दिङ्मोहेन स्तूयते । यदियमदितिदेवता दिङ्मोहमप्य- 
पनीय दिग्विरोष ज्ञापयति तदा वहुधिधक्मेसश्रुदाधस्पे सोमशखनेऽनुषएठानविषयं 
भरममपनयतीति किरु वतव्यमिन्येवन्‌ अदितिदेवत्तागतस्य गुणस्य वाद्रोऽत्न 
विवक्षितः । स्वकीयवपोत्खेदः, देवयजनाध्यवसानमात्रेण दिङ्मोहश्वेद्युभयमस्तु घा मा 


कारण वेतस तथा अवका मी स्वयं शान्न होनीं है जर यजमानके अनिष्टा शामन करतीं 
ह| इस प्रकार यर्दा असिप्राय इनफे गुणवाद याने गुणक्रै कथनसे है} ' सोऽरोदीत्‌ ' मं 
भी. कहा गया है विं रजत जिनेवा ओँसुजँका स्प यानि वर्णं धारण करताहै, इस.कारण 
रजतके दानसे घरमे रोदनका प्रसद्धं उपस्थित होगा ही | अतः " वर्हिपि रजन न देयम्‌ 
पी निषेधसे इसत अथवादकी विधिसे एकवाक्यता होती है | रजलदानके अभावं रीदनकर 
अभावरूपी गुण य्ह विवक्षित हे | इर गुणक राय य्ह रजतदानकी निवारणद्पी विधिकी 
प्रशसा होती है । इस प्रकार रजतकी अेसिजसे उत्पत्ति नितान्त असमव है, किर भी 
उक्त दैगसे ' सोऽरोदीत्‌ ! द्वारा विधिकी सराहना हयेती ह | यः प्रजाकामः पट्ुकामः 
स्यात्‌ घ एतं प्राजाप्यपलं तपर्माल्मेन ` [ “जो व्यक्ति संनान तथा पल्य की प्रात्तिकी 
अभि्ापा रखता हे वह प्रजापतिको प्रसन्न कनेक छिए क्पर्‌ ( मस्नयुज्ञ) अजका वध करैः 
[ तैसं..२.१.१.४.५ ] मं विहित विधिकी प्रहेसा प्रजापरति द्रवाय अपने वपोत्वेटकी 
बात कहनेवलेि अर्थवाद द्ररा द्द है| प्रजापत्तिने अपनी वपाक्रो निकालकर 
अधिको अर्पण किया ओर उससे उत्पन्न वपर अजका आटम्भन याते वपर करके 
प्रजा एवं पश्युजां कोपा दिया | इसे सिद्ध दहै कि तूपर अज प्रजा एवं पहु की प्राचि 
कराता है ओर्‌ उसके इसी -गुणका. कथन यर्दा असिप्ित है, इसी प्रकार "दिशो न प्राजानन्‌ 
वाकय्पी अर्थवाद द्वारा दिद्पमोहद्पी गरका कथन. -करक ८ आद्यः प्रायणीयश्चरः ` 
[ तैसं. ६१.५.१ ] के विधिकी स्छेति की गई है । जिस तरह अदिति देवता दिद्मोद- 
को दर्‌ करके विरिष्ट दिशाका ज्ञाने कराती है उसी तरह धिभिन्न, प्रकारके कमेकि सपु 
दायर्पी .सोमयागमे. अनुष्ठानसेवन्धी भ्रमको मी नष्ट करती है . इसे खतन्त्र रूपसे कहनैकी 
वया आवद्यवेत -हे £ इस प्रकार य्ह देष दै;अदिति.देवतुमि विधमान गणकी परह 


परस्ताषनां # 


धा । सर्धथापि स्तुतिषरत्वननभ्युपगच्छतामस्माकै स किंचिद्धीयते। " रिखा ते वधते 
वत्स गुड्चीं श्रद्धया पिब ` रत्यादावधिद्यमनननाप्यथैन रोके स्तुतिद शनात्‌ ॥ 

अथ पृ्ेपक्षिणा शाश्चविसेधं ददौयितं यदुदाहृतं ` स्तेनं मनोऽचतवादिनी वाक्‌ 
इसि तत्रोत्तरं सश्रयति--' रूपात्‌ भायात्‌ ' इति । ' हिरण्यं हस्ते भवत्यथ गृह्णाति ' इत्येतं 
विधिं स्तोतुगथमथवाद्‌ उच्यते यथा लोकै किषूपिण्ण, देवरद एव पूजयितव्य इत्यत्र 
देवदत्तपजां स्तोतमेव ओदासीन्यण्षाडपन्यस्यते, न त रूज्यस्वभृकवीरयिठम्‌; पवमत्रापि 
हस्ते हिरण्यथ्रहणं प्ररासिर्तुं मनसः स्मेनरपत्यं वाचोऽन्रृतवादित्यं व्योपन्थस्थते। 
तत्र गुणवादेन रान्दार्था योज्नीधः । यथा स्तेनाः पच्छलरू्फा एवै म्ररोऽपीति 

नरूपत्वमन्न गुणः । प्रायेण वागत वक्तीति प्रायिक्तत्वं त्च शुभः । हस्तस्तु नं 
प्रच्छन्नो नाप्यसृतबहुखः । अतो हस्ते दहिरण्यधार्णं प्ररास्तमिनि स्वयते। यदपि 
दृश्टविरोधाय ‹ धूम एवा्चे्दिवा 1" इत्यादिकलुदाहते पगरोन्तरं सन्रयति-- 
दुरभूयस्त्वात्‌ ` इति । “ अधिज्योतिरज्योतिरभ्चिः स्वाहेति साधं ज्ुहोनि', ^सूर्या 
त्योति््योतिः सूर्यः स्वाहेति प्रातः ` दव्येती विधी स्तोतु सोऽथवाद्‌ः । यस्मात्‌ ज्िर्दिना 


सराहना करना । अब वस्ततः प्रजापतिद्वारा अपनी वपाको निकारागयाहो यान ह), अथवा 
देवयजनके विषयमे केवल निश्चय करनैसे दिद्मोद असव्ये हृजष्ये यान हो; अर्थवरादको 
केवट प्रदीसा-पर माननेषले हम छोर्भीकी उसते कोई हानि नहीं होती | मानी हृद्‌ बात 
है कि ‹ वत्स, तुम्हारी चोटी वह रही हे, श्रद्राके साय गुडे पीते हवा) जसी च्याव्रहमरिकि 
उकितर्योमिं सर्वथा अक्तय अथकी प्ररंसा की जती हं। 

दाक्लविरोधको बतलते इए पर्वपक्षीने " स्तेनं मनोऽद्रनवादिनी वाक्‌ › ईस अर्थवाद को 
उद्ध्रत्त किया था । इसका उत्तर ‹ रूपात्‌ प्रायात्‌ ' (१.२.११)मे प्राप्न होता है | उपुक्त 
अर्थवाद ( स्तेनं मनो... ) मे ‹ हिरण्यं हस्ते भवति अथ मृहाति ' [ जे ग्रहण बरत 
है तब उसके हाथमे सवर्ण होता है ] इस्त विधिकी प्रदेसकरे दपि हे | जिस तरह ८ ऋषरिसे 
क्या सत्व ? देवदत ही प्य है › जैसे व्याव्रहारसकि वाक्यम देवदत्तकी परजाकी प्रशंसे 
लिए ही ऋषिक्रे विपथे उदासीनता व्यक्त की गई हे, ऋपरिकी पृ्यताको हटानेके दिए 
नही; उसी तरह इतस्त स्थानपर्‌ हाथके हुवणक्रे प्रहणकी प्ररसके अभिप्रायसे दही मनक 
स्तेनरूपका ओर वाणीके अगृतव्ादित्यका उपन्यस्त किया गयां | अतः यष्टी गुणवाद 
अथवा लक्षणा के आधारपर शब्दोका अथं समक्षता समीचीन दै चरकी तरहेमन भी 
प्रच्छन्न या छिपा हा रहता है इसमे छिपा रहना यह गुण है, जौर वाणी प्रायः ष्लुट बोद्ती 
है इसमे प्रायिकषषप ग॒ण अभ्प्रितहै | अवहायनतो प्रच्छन्तदहै, नप्रायः हूडा 
इसलिए हाथमे हिरण्य या सुवर्णघरारण करना ग्रररत हे | यदी इस विधिकी प्रशंसा है| 


# 


धूम एवाभर्दिवा ददृशे ' आदिर्भे जो दृष्टविरोध दिद्धाया गया है उसका उत्तर 
‹ दूरभूयस्वात्‌ ' ८ १.२.१२ ) म दिया गया है | उपरक्त अर्थवाद जिन दो विधिर्यो 
प्ररंसाके ष प्रणीत हैवे है  अभ्ि्ज्यातिर्वयोतिरचिः खिति साथे ज्येति, -सूर्थौ 
प्योतिर्ग्योतिः सूः खवाहैति प्रातः 2.[ र्न, ५.५.६. ]। भचि-या ज्वाल दिनमै- दिखा 
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ने दयते तस्मात्‌ सर्यमन्् एवे प्रातः प्रयोक्तध्यः | यस्मात्‌ यच्राधचिरेव दद्यते 
तस्मात्‌ अधिमन्त्रो रात्रौ प्रयोक्तश्य दत्येवं नयोर्मन्त्रयोः स्तुतिः। धूमार्चिषोरदश्ंनोपन्या- 
सस्तु दूरभूयस्त्वगुणनिभित्तः । भूयसि दि दरे पर्वता ब्रश्वादयोऽपि न विस्पष्ट ददयन्ते, 
कितु ठणसादद्येन तेषां दर्शनाभासर पव । तंददजापि ॥ यदप्यन्यद्‌दष्टविरोधायेधो- 
दहते" न चैतद्विद्मो घय ब्राह्मणा वा स्मोऽग्राह्मणा वा" इति तक्रोत्तरं सूायति-- 
ˆ व्यपराधात्‌ कैश्च वु्मदर्नात्‌ ` शति । ' प्रवरे प्रविथमाणे परूयादेवाः पितरः ' 
त्यस्य विघेः स्तावकोऽयमथवादः । यदि यजमानौ ' देवाः पितरः ' (तैत्रा ३.७.५.४ ) 
त्या दिमन्तेण प्रवरमनुपन््येत्‌ तदानीम्‌ अन्राह्मणोऽपि ब्राह्मणो मवेत्‌ इत्यनुमन्ञणस्य 
स्तुतिः! न चैतद्धिश्चः ` इत्येतदज्ञानवचनं दुर्लानत्वगुणेन तत्र प्रयुज्यते । यत्र खिया 
अपराधो भवति तत्र कतुरत्पादयितुजर्स्यापि पुत्रो दद्यते । अतः पत्युपपत्योरुभयोः 
श्रदेनात्‌ स्वकीयजन्म कीदृशमिति दुक्षनम्‌। अनेनाभिप्रायेण प्रयुक्तत्वात्‌ नास्ति 
तत्र दष्टविपेधः। न हि तत्र ददयमान स्वघ्राह्यण्यमपवदितु ˆ न चेतद्धिद्यः › इत्युपन्य- 
स्तम्‌ ॥ यदपि श्चसखरीयदश्चनविसेधायोदाहतं ' को हि तेद यथयमुर्षिरोकेऽस्ति षा न 
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नही देती; अतः सूर्य-मन्त्र प्रातःकाल प्रयुक्त होना चाहिए ओर चूंकि वही (ञ्वाख) 
रात्रिम दिखाई देती है, अशिक मन््रक प्रयोग रातर्मे करना चाहिए । इस प्रकार ‹ धूम 
एव्नेः" " '› आदिमे इन दोनो विधिधोकी स्तुति है | धूम ओर स्वराला के करमहा ग्नि 
तथा दिन म दिखा! न देनेका जो उख है वह दूरभूयस््वरूप गुणक्रे निमित्तसे किघ्ना 
गया है | सुदूर पर्वलक्रे शिस्वरपर्‌ ब्क्ष आदि भी स्पष्ट शू्पसे दिखाई नहीं देते, तृणके 
सदश होनेके कारण उनका सिफं आमाप्त होता हे । उसी तरह यौ भी समञ्षना चाहिषए्‌ | 


दटवरितेधको सिद्र करनेके छिर पूर्वपक्षी द्वारा ओर्‌ एके उदाहरण / हम ब्राह्मण है 
या अवत्राह्मण यह हम नह्य जानते ' मे दिया गया है । इसत आक्षेपका खण्डन ‹ स्त्यपराधरात्‌ 
केतुश्च पुत्रदशचनात्‌ ' ( १.२.१३ ) म किया गया ह] वह अर्भरवाद्‌ वास्तव ६ प्रवरे 
्रत्रियमाणे ब्रयादेवाः पितरः ' | प्रवरके कहै जनेके समय !देवाः पितरः) के मन्त्रम 
यजमान प्रवत्का अनुभन्त्रण करै, मैसं. १.४.११ ] मँ विहित विधिकी स्तुति करता है | 
यदि यजमान ‹ देवाः पितरः आदि मन््से श्रघरका अनुमन्त्रण करता है तो उस समय 
वह अब्राह्मण हो तो भी ब्राह्मण ष्टो जाता है, यष्टी उस्र अनुमन््रणकी सराहना है | उक्त 
भथेव्ादके ८ न चैतदूविश्रः' याने ‹ हम नदं जानते! मेँ अङ्ञानका जो कथन है बह 
¦ समक्षनेकरे किए दुष्करलखरूप ' गुणस प्रयुक्त इ है | देखा गया है कि स्के अपराधके 
कारण उपपति भी पुत्रको उत्पन्न करता है । वह पुत्र परति एवं उपपति दोनो संबद्ध 
होता है । एसी द्यम अपना जन्म किससे इजा यह प्मक्षना दूमर होता है। इसी 
अभिपरायसे यह अर्थवाद प्रयुक्त हआ है । ताप्यं उक्त अर्थवादमँ (न त्रैतद्विग्मः" का 
अभिप्राय अपने दयमान त्रान्नणलकरे निराकरणसे भिल्छुल नष्ट है; अतः इसमे कई 
दविरोष नदीं है | 

दजन-दट पदर्भके विरोधके उदारणके रूपम पूरवपक्षीने (को हि तदृ वेदं 
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वा ` ति तप्रोत्तरं ू्रयति--- ' आकालिकेष्सा ' इति । ' दिष््वतीक्रादान्‌ करोति ' 
इति प्राचीनवैक्चस्य द्वारविधिः। तस्य रोषोष्यै “को हि तत्रेदं" इति। धूमाधुपद्रष- 
परिहारेण प्रत्यक्षेण फलेन द्वारविधिः श्तेयते । स्वरगपातिरूपं तु कलमाकालिकम्‌ । 
अक्ाङे भवमाकालिकं विग्र्टष्टकाटीत न त्विदा्चीतनमित्यथः । तस्येष्सा प्राप्तुमिच्छा । 
सा च “को हि वद्रेद्‌ ` इत्यनिश्चयोपन्यासे कारणम्‌ । यथा भाविकाटीनः पीवर 
परपीत्रादिवृत्तान्तो निश्धेतुं न हावयते, तद्दत्‌ स्वगेध्राक्चिभाविकारीनेति गुण 
योगादनिश्चथोपन्यास्तः, धूमादिपरिदारस्तु परत्यश्चस्वात्‌ भिश्चित दृव्यभिप्रायः॥ 
यद्प्यन्यद्दृश्ठवियोधायोदाहतं ^ श्रोभतेऽस्य सुखं य पवै वेद ' इति तत्रोत्तरं सूञ्रयति-- 
' वियाप्ररासा ' एति । सोऽयं गगत्निरान्नरविधेः दोषः । तद्विषयं वैदनमपि सुखशोभाहेतुः 
किमुतायष्ठानमिति स्तूयते । यथा कर्णाभरणादिना मुखं शोभितं भवति पव॑ वैरितुस- 
त्छाहेमैव विकसितं वदनं एोभितमिघ रिष्यैरद्वीक््यते । अतः शोभासादद्यशुणयोगात्‌ 
शोभते दव्युच्यते । यदप्यन्यद्धिरेध्रायोद्ाष्टतम्‌ ‹ आस्य प्र नायां वाजी जायते य पवंवेद्‌ ' 
इति सोऽपि वेदानुमन््रणविघेः शेषः । अच्रापि कैमुतिकन्यायेन स्तुस्तिः पृवेवदोजनीया । 
यश्चपुषिल्लोकेऽस्ति चान वर * को उद्धृतं किया है। उसका नितकरण आचार्यं जेमिनिकै 
: अकाङकिप्ता ' [ १.२.१९ 1 इस सत्रमे हआ है । ' दिश्चतीकारान्‌ कयोति ' मै अद्चि- 
शारमें प्राचीन बसिका द्वार बनानेकी वरिधिदहै। ८को हि तद्‌ वेद!....ईसी विधिकर यह 
रेष दै | अभ्रिशारमें धूम आदि बाधाजजौक परिहार जैसे प्रव्यक्च फच्के द्रवाय इस द्वार 
विधिको स्तुति की गई है | स्व्मकरी प्रातिका फल अकालिके, अकाट्य उन्न याने बहुत 
बादमे प्राप्त हेता है, तत्कार नह्य | देसे फल्की ईष्ा याने इच्छा ‹को हि तद्वेद › यने 
यौन जनिता कि वह ( स्वर्ग ) इस छोकमे है यानी? जैसे अनिश्चय या सन्देह के 
उपन्याप्तका कारण बनती है । जिस तरह भावी पौत्र-प्रपौत्रादिके संबन्धे निश्चित रूपे 
कुछ न्ट कह! जा सकता उसी तरह स्वर्णकी प्राप्तिके भविष्यपर निम॑र होनेसे, [ असस्मे 
इस गुण के कारण 1] उसके संबन्धमे भी निश्वयके अभावको यट प्रस्तुत किया गया है | 
धूम आदिक परिहार तो द्वारके बनानेसे प्र्यक्ष रूपमे होता है; अतएव कह निधित है | 
इस भर्थवादका यदी अभिप्राय है | 
द-विरोधको सिद्ध करनेके दिए ओर्‌ एक उदाहरण “शोभतेऽस्य सुखं य एवं षेद 
[ + उसका मुख शोभित होता है जो इसे जानतादहै); तात्रा २०.१६.६ ] में 
छिवा गया है | इसके प्रत्युत्तरं ‹ विघप्ररसा ' ८ १.२.१५ ) यह सूत्र ख्व गया | 
यह अर्थवाद गभ॑त्रिरत्रकी विधिकाशेपदहै। इस विधिकी जनकारी भी मुखकी श्लोभाका 
कारण बनती है, फिर उसके अलुष्ठानके संबन्धये कना ही क्या है ! इस रूपय गरीत्रिरात्र 
विधिकी सराहना यहो की गई है | कर्णभूषण पहने इए व्यक्तिकी तरह दस चिधिके 
जानकारका मुखमण्डल भी शिष्योको उत्साहसे विकसित माद्धम होता है | अतः सोभाकी 
पमानताके इस गुणके कारण प्रस्तुत अर्थवादमे ‹ शोमते › कहा गया है | 


'आ$स्व प्रजायां वाजी जायते य एतं वेद" दस अथैवादको उपस्थित कंरकै विरोधक] 
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मैदितः पुत्रः पिटक्िश्चया स्वयमपि धिद्वान्‌ भवति । ततः प्रतिग्रहेणान्न प्राप्नोति । तस्मात्‌ 
ईदृशो गुणमभिप्रेल्य ' वाजी जायते › इत्युक्तम्‌ ॥ 

यद्ष्यन्यानथक्यायोदाहतं ` पूणाहुत्या स्कीन्‌ कामानवाप्नोति ` इति तत्रोत्तरं 
सूत्रयति --" स्वैत्वमाधिकारिकस्‌' इनि । ' पणाहुदिं जुहुयाद्‌ ` द्यस्य धिधेः रोप्मेऽथम्‌। 
सवैकामावाधिहेतुन्वाक्त्‌ प्ररस्तेयमाष्ुतिरिति स्मुयते। यथा स्वं ब्राह्मणा मोजयितव्या 
रन्यत्र स्वत्वं स्वणृद्यमतन्राङ्णविपयम्‌ , पवं पूणाटस्या कमेसाङ्गत्मे यत्फटं तस्मिन्नधि- 
क्षारे प्रश्ताते संभा सद्धिययदेव सर्वत्वं तव्यम्‌ । पू्णणहसेरमावे सति आयानरूपं कमे 
अङ्गिक भधति । त्य वैकस्य पू्वाह्ुत्ा समाधीयते इत्येकः कामः । तस्मिन्‌ 
समाहिते सवि आहवनीधाच्श्योऽधिद्योच्ादिकर्म्च योग्या मवन्तीत्ययमन्यः कामः| 
स्च कर्मभिः तरफ प्राप्यते इति कामान्तरम्‌ । ईदी सर्वेकामावासिः आहुत्यन्तरेष्वपि 
चिदते इति चेद्‌, विद्यतां नाम । किं नदिद्धन्नम्‌ । न॒ खद्वेतावता पृणौहुतिस्तुतेः काचित्‌ 
हामिरष्ति ॥ मननु पृणाहुदेरङ्गत्वात्‌ तदीयफदश्चुतेरथेवादत्वेन स्तावकत्वं भवतु, ' द्रव्य- 
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ओर एक उदाहरण उपस्थित किया गयादहे सष्टी; किन्तु यह भी ` व्रेद ' ८ कुंचीके 
आकारकौ बनाई गईं दर्भमुषटि) अनुमन्त्रणकी विधिका शेप है | य्ह भी पूर्ववत्‌ कैमुतिक 
न्धायसे स्तुतिको समञ्च टेना चाहिए । इस वैदके अनुमन्त्रणको जाननेवटे व्यक्तिका पुत्र 
भी पितके ह्वार प्राप्त शिक्षाक कारण विहन बेनताहै ओर प्रतिग्रहकै द्वारा अन्न प्राप्त 
करता है | इ तरक गुणके अभिप्राये यदौ ‹ वाजी जायते ' कहा गया है | , 

वादके अग्निहोत्र आदि कर्मोकी व्यथताको सिद्ध करनेके ङि पूर्वपक्षीने ' पूर्णाह्ला 
सर्वान्‌ कामानवाप्नोति ' ईस अधवादको उदृधृत किया है| इसके उत्तमे ‹ स्वखमाध्रि- 
कारिकम्‌ ` ( १.२.१६ ) द्वारा बतलाया गया हं कि वह अर्थवाद ' पृणणाहतिं जुह्यात्‌ , 
इस विधिका शेप है | समस्त इच्छर्जकी पूर्तिके साधनक रूपमे उक्त आह्ृत्तिकी प्ररमा 
की गई है| जिर तरह " सभी त्राह््णोको खिदमोः म 'समीः का संबन्ध गृहमे 
उपस्थित ब्राह्मणोसे ही छ्गाया जाता ह उती तरह यहा ' सर्वान्‌ कामान्‌ ' का संबन्ध 
अमल्म उसी फस्सेषै जो इ पृणीह्तिसे साङ्ग कर्मके सिद्ध होनेपर उप्तके अधिकारे 
निर्दि है | पूर्णाहतिकरे अभावमे आधानरूयी कमै अङ्घविक्र यने अधूरा होता है। 
र्णाहतिके द्वारा व्ह कर्म पूर्ण ह) उव्ता है यही प्रथम अभिटपाकी पूर्तिं है| इत तरह 
आधानिक सपनन होनेके बाद आहवनीय आद्धि तीन अथि अश्चिहोत्रादिके योग्य ह्येते है 
यह द्री असिरापाकी पूर्तिं है । इन अध्रिहोत्रादि कको पूर्णं करनेसे जो फर मिठता है 
उसीमे तीक्षरी अभिदापा पूर्ण होती है । अव ईम संबन्धे यदि कोई यह कहता है कि इस 
तरह समी इच्छार्ओकी प्रापि था पूर्तिं अन्य आहृतियेकि द्वार मी ह्ये सकती है यानै उपक 
दिए पृणौहृतिकी आषिद्यकता है सो बात नही; तो इसे माननैमे हमारी क्या हानि हैः 
इते पूर्णाहतिकी प्रशंसा कोई कमी वैदा नही होती । ` 

मानां कि पूर्णाहृति आधानकर्मका अङ्ग है भौर इसछिण उसके फलका प्रतिपादन 
 कृरनेवाा वाय अर्ू्रादके सपमे स्तृतिपर सिद्ध होगा ।;ओर्‌ आचार्य जैमिनिक्रे ' द्रव्य 
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सस्कारकर्मषु पयाथैत्वात्‌ फलक्षतिर्थबादः ' (जस्‌ ४.३.१) दति सञ्रण निर्णीतत्वात्‌ । 
पट्ुबन्धवाक्यस्य तु कम॑विधायकस्वात्‌ सख्वेखोकाभिजयस्य सुल्यफखस्तादन्या्नथेक्य 
दुवीरभ्िव्याद्राङ्कय उत्तर सूत्रयति--' फडष्य कमनिष्प्चस्तेगं लोकवत्‌ परमाणव 
सारतो वा फविरोषः स्यात्‌ ` इति । पएथिव्यन्दरिक्चद्रोक्षिप्वन्धतरोकाधिजयरूपं परं 
दघल्धकर्मणा निष्पाद्यते । तेषां च एुथिरणद्सेनं कासां कमास्नरेण' पएरिश्ाणाकिकर्थं 
सारत्वं वा संपद्यते । ततः फरपिद्ेषः स्यादिति नास्त्यानथक्यत्‌ । रोकवत्‌ इ।त 
उक्ताथं दक्ान्तः। यथा लोके निष्केण ादीयरिमितान्‌ वीदीन्‌ विय ननिष्क्ान्तसेण 
पुनः क्ये सति परिमाणाधिक्यं भवति । यथा वा निष्केण वदमान भ्यते निष्कृह्येन 
तु सारभूतं दुकरखम्‌ । तथा भोगाधिक्य मोगसारत्वं वा कमान्तरेण द्रष्टव्यम्‌ । सद्य 
हत्याया अपि मास्याः स्वस्पाया वेदनमरात्रेण तरणं, कायक्यास्तु महत्या सश्वमेयेदति 
नास्त्यन्यात्थक्यम्‌ ॥ योऽपि "नन्तरिक्च न दिधि" दत्यप्रसद्सप्रतिपिध उदाहमः 
तथा ˆ बबरः प्रावाहणिः : इत्यनित्यरखयोग उदाहतस्तन्नीभयधोत्तरं सूद्यति-- 


संस्कारकर्मघु पर्थेलात्‌ फल्श्रतिरथत्रादः ' [ दव्य गुण तथा संस्कार कर्भेमिं जो फलश्रुति 
है बह पराथ होनेके कारण अर्थवाद्‌ है ] इष सूत्रम यही निमैय किया गया है । किन्तु 
पराबन्धयाजी सवी्टोकान्‌ जयति ` यह वाक्य तो कर्मका विधान करनेबाहा है, ओर 
समस्त छोकोपर्‌ विजय प्राप्त करना मस्य फर माना जाता है | अगर पद्युबन्धर यागसे यह्‌ 
विजय संपन होती है; तो अन्य कर्मोका अनुष्ठान नो व्यथद्यी सिद्ध होगा| ईरसे बचना 
केसे समव है ? इस आक्षेप का उत्तर ' फषटस्य कर्मनिष्यत्ेस्तेयां छोकवत्‌ परिमाणतः सारतो 
वा फलविदेषः स्यात्‌ ` ८ १.२.१७ ) मेँ प्राप्त येता है । प्रथिवी, अन्तरिक्ष, बुखोक भसे 
किसी एकपर धिजय प्युबन्धसे प्राप्त होती है| अन्य क्मसि इस पटक परिमाण्भेया तो 
वृद्धि ह्येती है या इनका मूल्य अधिक बढता है | अतः विशेष पएदटकी प्राकिके साधन हये 
के कारण्‌ अन्य करमौको व्यथं नहीं माना जा सकता | इसे स्पष्ट करनैके ट्ष व्याप्रहार्कि 
उदाहरणको प्रस्तुत करनेके अभिप्रायसे सूत्र “ लोकवत्‌ ` का प्रयोग हृजा दै | जि तरह 
व्यवहारे एक निष्कसे खारी ( चार्‌ द्रोणकि बराबर ) सर धान दयीदकर दूसरे निष्कसे 
फि्‌ उतना ही घान खरीदनेसे धानक्षा परिपरणं अधिक होना है अथत्रा एक निष्के 
वज्लमत्र मिल्ता है किन्तु दो निष्के वका साखान्‌ खूप याने दुकूट (रेरामी वश्च ) 
पाया जा सक्ता है, उसी तरह समक्षना चाहिये कि अन्य करमौसे फलके पर्मिण या 
मूल्यमे ब्द्धि होती है | अश्वमेध यक्तके अनुष्ठानके ज्ञानसे ही मानसिक ब्रह्महप्याका पाप मष्ट 
होता है किन्तु कायिक्र ब्रह्महत्याप्े उत्पन्न पापका नाश प्रव्यक्ष अश्चमेधको सपन कनेपर ष्ठी 
होता है । अतः अन्य कमाश्ी व्यर्थता न्यं ह्येती | 
‹ नन्तसिक्षिन दिविःमे किए गर्‌ अश्चिचयनक्रे निधेधको अप्रसक्त [ याथप्राप्त ] 
प्रतिषेधके उदाहरणके रूपमे पूर्वपक्षा प्रस्तुत किया गया है जर्‌ ' बव्रः प्रावाहणि. 
रकामयत ' को अनित्यसतेयोग बतलकर आक्षिप्‌ उटाया गया दहै, इसके उन्तरम ८ भन्ययो 
यथोक्तम्‌ [ १.२.१८ ] द्वारा कहा गया है कि हन दोनोका उत्तर पहले ही दिया जा च्युका 
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" अन्त्यथोर्यथोक्तम्‌ ' इति । अन्त्ययोखदाहस्णयोख्तरं पूर्वोक्तमेव द्रेष्ठभ्यम्‌। अन्तरि- 
क्षा चयननिन्द्यारूपोऽ्थवाद्ये ‹ हिरण्यं निधाथ चेतव्यम्‌ ` इत्यस्य विधेः शोषः । अतोऽत्र 
' स्तुत्यर्थेन विधीनां स्युः ` इत्युक्तमेधोत्तरम्‌ । अन्तरिक्ष चयनप्रसक्त्यभावात्‌ तन्निन्द्‌ा 
निल्याद्वादोऽस्तु । तेनापि विधिः स्तो शक्यते निलयसिद्धार्थाडवादिना बायोः 
छषेपिष्ठत्वेन पशुविधेः स्तुतत्वात्‌ । * बबरः प्रावाहणिरकामयत ` इत्यत्रापि बचरनामकः 
कथ्िदनिव्यः पुष्पो मघुष्यो न विवक्षितः, कंतु ववरध्वनियु्तः परक्ेण वहनरीरो वाशु 
व्यवहारदशायां निधय एवाथो विषक्षितः इत्येतदुचरे प्रथप्तपादस्पान्तिमाधिकरणे पोक्तम्‌ । 
तस्मात्‌ खभावितदोषाणां परि्तत्वादथेवाद्नामस्ति प्रामाण्यम्‌ । तत्र संप्रहन्छोकाः- 


वायुवां इत्येवमादेसथेवादृस्य मानता । 
न विधयेऽस्ति ध्म किंकिं घाऽसौ तत्न विद्यते ॥ 


विध्यथवादश्षद्रानां मिथोऽपेश्चापरिक्षयात्‌ । 
नास्त्येकवाक्यता धमे प्रामाण्यं संभवेत्‌ कुतः ॥ 
विध्यर्थवादौ साकाङ्क्षो प्राश्यस्त्यपुरूपा्थेयोः। 
तेनैकवाक्यता तस्माद्दानं धममानता ॥ ( जस्या. १.२.१ ) इति ॥ 
तदेरवं घेदे वियमानानां अधाणां मन्त्रविध्यथवादभागानामप्रामाण्यकारणाभावात्‌ षोध- 
ह | ' नन्तसिक्षिन दिवि! मे अश्िचयनका जो निषध किया गया है बह" हिरण्यं निधाय 
चेतम्यम्‌ ! [ ‹ सुवणको रखकर चयन करना चाहिये ' तप्ते ५.२.७.१ } मे विहित 
विधिका शेष है शौर इसका उत्तर ' स्तुव्य्थन विध्रीनां स्युः मे प्रहे द्री दिया गया है । 
अन्तरिक्षम अञ्चिचयन असमव है; इ्तणिए्‌ उस्तकी निन्दा निघ्यानुवाद सिद्ध होगी सही, 
विन्तु इसके (निव्यानुबादके ) दाय मी विधिकी सराहना संभव है | यर्दा निव्यसिद्ध स्तुका 
अनुवाद करनेवाटी वायुको शीत्रगामितके दवय प्रह्धविधिकी प्रशंसा कीम्‌ है| ' बबरः 
्राबाहणिरकामयत ! का अभिप्राय बबर्‌ नाके किसी अनित्य पुसपसे नद्य है; किन्तु 
बबरध्वमि करनेवाली भौर वेगसे बहनेवाटी व्यवहारदशाम नित्य मानी जामेवारटी वाथुसे ड 
यह प्रथमपादके अन्तिम अधिकरणमं ही कहा गयां है । इस तरह समी संभावित दोर्षोका 
परिहार किया गया है | अतएव अर्थवादोका प्रामाण्य सिद्ध होता है) इस संबन्धे निम्न. 
र्खित तीन सप्रह-शोक दैः-- 
५४ वायुर्वा इ्येवमादेर्थवादस्य मानते | 
न विधेयेऽस्ि धरम किरकि वाप्तौ तत्र वियते || १।। 
विध्य्थवादशब्दानां मिथोऽपेक्षापरिक्षयात्‌ । 
नासूयेकवाक्यता ४ प्रामाण्यं सेभवेत्‌ कुतः | २ ॥ 
विध्यर्थवादौ साकादध्यौ रा्य्सयदुसपार्थयोः | 
तेनैकवाक्यता तस्माद्दामां धर्ममानता || ३ || ?! 
हस वरह वेदके तीनों अंसो, मन्त्र, विधि तथा अर्थवादो के भप्रामण्यके डिप्‌ कोई 
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पहतोर्वनीं ७९ 
कानां तेषां प्रामाण्यस्य स्वतस्त्वाङ्गीकायत्‌ शत्स्नस्यापि वेदस्य प्रामाण्यं सिद्धम्‌ ॥ 
५. वेदस्य अपौरुषेयत्वम्‌ ! । 

ननु एवमपि वेदस्य पौरुभेयत्वेन विप्रलस्भकवाक्यवदध्रामाण्यं स्यात्‌ । पौरुषेयत्षं 
च प्रथमपादे पूवपक्षत्वेन जेमिनिः सूत्रयामास--(जेसन. ११.२७.३२) 

“ वेदांश्चैके संनि पुरषाख्याः ` इति । एके वादविनो वैश्यस्‌ प्रति संनि 
मन्यन्ते । कालिदासादिभिर्निभितानां स्थुवैशादि्न्थानां समुखयाथेश्चकारः । ते ह्यत्र 
दष्वान्ततया समुच्चीयन्ते । यथा रघुद॑रादय ददानींतनास्तथा षेदा अपि। ने तु वेदा 
अनाद्यः। अत पव वेद्‌कवैत्वेन पुरुषा आख्यायन्ते } वैयासिकं भारतं वार्मीकीयं रामायण. 
मिदलयत्र यथा भारतादिकतैत्वेन व्यासादय आस्यायन्ते, तथा काठकं कौथुमं तैतिसैय- 
भित्येवै॑व्तदेदश्ाखाकतैत्वेन कटठादीनामाख्यातत्वात्‌ षेदाः पौरुषेयाः ॥ नयु निद्या- 
नामेव सतां वेदानामुपाध्यायवत्‌ संप्रदायप्रवतेकत्वेन काटकादिसमाख्या स्यादिदयााङ्कय 
युक्त्यन्तरं सूत्रयति-“ अनित्यद्शनाचच इति । अनित्या जननमर्णवन्तो बबरादयो वेदे 
्रूयन्ते- ˆ बधरः प्रावाहणिरकामयत `, क खरुषधिन्द ओदारुकिरकामयत ` 
आधार नहीं दहै ओर अ्थवाहक होनेके कारण तीनोका स्वतःप्रामाण्य स्वीकृते होता है | 
फटस्वरूप समस्त वेदका प्रामाण्य सिद्ध है | 
५. वेदोंका अपोरुषयतं । 

किन्तु यष्ट सब होते हए मी वेद पौरुषेय अथवा पुर्षध्रणीत है ¡ अतएव वञ्चना 
कछरसैवाटे वावर्योकी तरष्ट उसे प्रामाणिक नदीं माना जा सकता | बेदोको पौस्षेय माननेव्राले 
मतको जाचा्य जेमिनिने प्रथम पादे पूर्वपक्षकरे रूपमे उपस्थित किया है | इस संबन्धमे 
पहला सूत्र है ‹ वेदांके संनिकर्षं पुरुषाख्याः" ( १.१.२७) दु छोग मानते है कि 
वेदोकि संबन्धे संनिकर्ष है याने वे समीपवर्ती कालम प्रणीत इए है। काषिदासादिकै 
छिखित रघुवेरादि प्रन्थोका समावेश कारनेके उदेद्यसे सूत्रम ° च › का अन्तर्भाव इञ है | 
यह दृषान्त देनेकरे छिए इनका उल्टेख किया गया है | मतट्ब, रघुत्रंश आदि प्रन्धोकी तरह 
वेद मी आधुनिक है; अनादि नहीं | इसीरिर वेद)के कतांओके पमं पुरुपोका निर्देश है। 
जिस तरह ‹ वैयासिकं भारतम्‌ › ‹ वात्मीकीयं रामायणम्‌ ' आदिमे व्याप्त तथा बाल्मीकि 
का निरदश प्रणेताओके रूपमे किया गया है उसी तरह काठकं, वौथुभ, तैतिरीय आदिः 
बेद-शाखाओके नामोके आधारपर यष्ट मानना उचित. होगा कि कठ, दुधुम, तित्तिरि आदि 
पुरूष षी इन शाखाके प्रणेता है | अतः वेद भी पौरुषेय याने पुर्प-प्रणीत तिद्ध होते दे | 

हस विषयमे अगर यह कहा जाय कि वेद तो निध्यदी है; कठ, दुधुम भादि 
उपाष्यार्थोकी तरह विभिन संप्रदायोकि प्रबक रहे यगि इसीलिए उनके नाम उन 
राखाओकि साथ जोड गए होगे । पूर्वपक्षीकी तरफुसे इसका उत्तः देते इंए आचार्य 
जमिनिने ' भनित्यदर्शनाश्च ` [ १.१.२८ 1 स्खिकर वेर्दाका पौररेय सिद्ध कमेके दिए 
दुसय तकं उपस्थित किया । वेदम जनन-मरण-सीषर ववर आदि व्यक्तिर्योके नाम भी 
पाए जाते दै | उदा्टरणके रूपमे ' बबरः प्रावाहणिरकामयत › [ तैसं ७.१.१०.२ 
चार । ्रुघुरुषिन्द भओौदारकिरकामयत ' [ तैसं ७,२.६.१ ] को छीजिए | इनके 
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( तेसं. ७.२.२.१) एति । तथाः सति घक्षसदिभ्यः पचमभावादनित्या वेदाः । बिमतं 
वेदवाक्यं पोरे, वाक्यत्वात्‌, कालिद्ाग्यादिधाक्यवत्‌ इन्यायनुमानखभुच्छयायेश्चकारः॥ 
सिद्धान्तं सूत्रयति" उक्तं तु शष्य्‌पूवैव्यप्‌ ' शक्ति! वु-रव्दो वेदानासनिस्यत्वं बारयति । 
राब्दस्य वेद्रूपद्य कठादि पुख्येभ्यः दू्त्वभनादित्व प्राचीनैरव सतर स्कम्‌ । “ ओत्पत्ति- 
वस्तु राब्दस्यार्थन संवन्धः ` (जेस १.१.५ ). दरद्यस्मिम्‌ सृ ओौत्पत्तिकशष्देन सवेषां 
शब्दानां चदानं तदस्पैनां तदुभय बन्धाभां च निस्यत्वं प्रतिज्ञायोत्तसभ्यां रब्द्ाधिकरण- 
वादयाधिकरणाभ्यान्रुपपादितेत्वात्‌ । का तधि काडकाद्याख्या्रा गतिरित्थाराङ्कय संप्रदायः 
परवतनाद्‌ सेयषुपपद्यते दस्युर सूत्रयति - स्पा प्रवचनात्‌ ° इति । असिवयमाख्याया 
गतिः। चतः पर्‌ बवसयानिस्यदवलं दुक्त तस्थ किश्ुत्तरमित्याराङ्क्य उन्तरं॑सत्रयति-- 
^ पर तु श्रुतिसखामान्यमाच्रम्‌ ` इति । यच्‌ परं ववसदिकं तत्‌ शब्दसामान्यमेव न तु 
मदुष्यो वघरनामकोऽत्र विवद्धितः। ववरध्वनिशुरस्य प्रवहणस्वभावस्य वायोरत्र घकतु 
ह क्यत्वात्‌ ॥ नद्ध वेदे चिदेव श्रूयये--“ घनस्पतयः सचमासत `, - सपः सखनच्नमासत ' 
दति । त्न घनस्पतीनामशचेतमस्वात्‌ सर्पणं चेतमस्वेऽपि विद्यारदितत्वात्‌ न तदयुष्ान 


आधापपर सिद्ध ह्येता ह कि वेद्‌ उक्तं व्यक्तियोके पूव विध्यमान नहीं थे; अतप तरे 
अनित्य है] इस विपये निप्नङ्िखित अनुमान भी किया जा सकता हैः-- वाद्‌धिपय 
बरेदवाक्य भी पौषषेय है- कय कि बृह्‌ त्र्य है-- जैसे काल्दिप्त आदिक वाक्य पुष्प 
वर्तक या पौर्पेध ह । उस अलुमानका भी समावेश करनेके अभिप्रायसे सूत्रम (च करार 
प्रयुक्त है | । 
४ उक्ते त॒ शब्दपूवैतम्‌ ¦ | १.२.२९ } से उत्तरपक्षका आरम्भ होता है} सूत्रम 
प्रयुक्त ' ठ : शब्द वैदकी अनित्यताका नित्रारण करता है | प्राचीन सूत्रम हयी कहा गया 
है कि वेद्पी राब्द्‌ कठ आदि पस्पसे पूवं एवं अन्वि है । ' ओवत्तिकस्तु शब्दश्यार्थेन 
संबन्धः › ८ १.९ ) इस सूत्रम जेमिनिने ' जओत्पत्तिक ' शब्दके द्वध समी शब्दौ अर्थात्‌ 
वेदो, वेदार्थो तथा दोनातरे छंबन्ध की नित्यताकी प्रतिज्ञा कौ है ओर दके दोनों 
अधिक्ररणोकी, राव्दाधिकरण तथा बराक्याधिकरम की, परहायतासे इस निध्यताक्रा उपपादन 
करिया है । रेसी दशाम काठकं, कौधुम आदि नामोंकी समस्याका समाधाय क्रैसे संभवैः 
इन्द संप्रदायोकि प्रवत॑कोके ख्पमे मान सेने्े काटक कौश्ुम आदि रादाओकि अभि. 
धानौका समाधान हता दै हसे स्पष्ट करनेके छिए्‌ ` आया प्रथचनात्त्‌ › ( १,१.३०) क्रा 
प्रणयन इआ | . 

अनिध्य व्यक्तिर्योके उष्ेषसे उन्न दोपपरिदापे सिए "पर्‌ तु श्रतिसामन्य- 
मातरम्‌ ' ( १,१.२१ ) की रचना की गई | अधीत्‌ ववर्‌ आदि राष्दसामान्य ही है, 
इसका अभिप्राय ' बबर्‌ ' नामके किसी पुरूपर-विशेषसे नष्ट है । यह कहना सुमवरहै कि 
य्ह बध्रध्वनियुक्त प्रषहमस्ीर वायु विवक्षित है| 

वेदम कमी कमी ‹ वलस्पतयः सत्रमापत ,, ‹ सपः सत्रमासत । जसे चाक्र्य प्रार्‌ 
जति हैँ | बनस्पति अचेतन है भौर सरपं चेतन भे ही हो, किन्तु विधाने है| अतएव 
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संभवति । अतो ˆ जरद्रषो गायति मद्रकाणि › इन्याद्यन्मत्तवालटवाक्यसदश्टत्वात्‌ केनचित्‌ 
छतो वेद्‌ दत्याश य उत्तरं सूज्रयति--' एते चाविनिथोगः स्थात्‌ कमणः समत्वात्‌ › इति । 
ञ्योतिष्टोमादि वक्यं केनचित्‌ पुरषेण चरियेत वदासी कते तस्मिन्‌ वाक्ये स्वगसाध- 
नत्वे ज्योतिष्टोमस्य षिनियोगो न स्यात्‌, साध्यसाधनभावस्य पुरुषेण ज्ञातुमराक्यत्वात्‌ । 
श्रयते त॒ विनियोगः “ ज्योतिष्टोमेन स्वगैकामो यज्ञेत ` इति । न चेतदुन्मत्तवाक्यसदरों 
दौकिकविधिवाक्यवत्‌ भाव्यकरणेतिकतेव्यतारूपेश्िमिरशैसुपेताया भावनाया अचगमात्‌ । 
लोके हि ब्राह्मणान्‌ भोजयेदिति विधौ किं केन कथमित्याकाङ््चायां दसिभुदिद्यौदनेन 
द्रव्येण राकसुपादिपस्विषणप्रकारेणेति यथोच्यते तथां स्योतिशशोमविधाघपि स्वगेमुदिदय 
सोमेन द्रव्येण दौक्षणीयादयज्ञोपकारप्रकारणेव्युक्ते कथमुन्मत्तवाक्यसदशं भवेत्‌ । 
घनस्पत्यादि सत्रवाक्यमपि न तत्सदरखम्‌, तस्य सन्ाकमेणो स्योतिष्टोमाद्विमा समत्वात्‌ । 
यत्परो हि शब्दः स दाष्दाथैः ` इति स्यायनिद्‌ आदुः ज्योतिष्टोमादिवाक्यस्य विघधायक- 


दोनो सत्रका अनुष्ठान करने असम है| पटस्वररूप उक्त वाक्य ‹ जरद्रवो गायति 
मद्रकाणि › जैसे पागल अथत्रा बास्को के वाक्योसे समानता रखते है| इनके आधारपर 
सिद्ध होता ह कि वेदोका प्रणयन किसी व्यक्तिके द्वारा इआ है] इस अक्षिका उत्तर 
८ छते चाविनियोगः स्यात्‌ कर्मणः समल्यात) इस सूत्रभै दिया गया है। यदि 
¢ पयो लिष्टठोमेन स्व्भकामो यजेत इस वाक्यको किसी व्यक्तिया पुरुप इवास रचित मान 
लिया जाय, तो उसुक्रे बाद स्वरगप्रा्निके पाधनके स्पे व्योनिष्टपका त्रिनियोग नरह 
होता; क्योकि स्वर्गं ओर ग्योतिधेम के साध्य साधनरूप्र संबन्धका ज्ञान किप्री व्यक्तिको 
नहीं हयो सकता | ठेकिन उक्त श्रतिसे स्पष्ट है कि व्योतिष्टोमका इस सूप विनियोग 
हआ है | उक्त वाक्यको पागलकरे बाक्यकी तरह अदीन भी नहीं कहा जा सकता | क्याकि 
लौकिक विधिवाक्यकी तरह उस वक्पसे मी वही भावना प्रतीत होती है जो तीर्न 
अंशा - भाव्य, करण तथा इतिकर्तव्यता से युक्त हयो | व्यवहारमे ' ब्राह्मणान्‌ मोजयेत्‌ › भसे 
विधिवाक्यं ' किम्‌ ' याने क्या खिलं, ‹ केन ' याने किप्से सिहं ओर्‌ ८ कथम्‌ 
ग्रान कैसे या किस ठंगसे लिटा, ये आक्राह्क्षापं उपस्थित होती है। इसका क्रमरा 
उत्तर है तिके. उद्यसे शिल्प, ओदन आदि एष्यसे विखछापं ओर्‌ शक्र, मुप आदिकं 
परोसकर विद्र | अब इस्त वाक्यकी तसह प्रस्त य्योतिष्टोमत्तषन्धी बिभिवा्यमे भी 
उक्त त्रिविध आकाङ्क्षके उत्तर निम्नानुपार देना समव है, व्योतिषटठोमका अलुष्टान स्वर्ग 
पराप्िकरे उदेद्यसे करे, सोमरूपी द्र्यसे करे ओर दीश्रणीय आदि अङ्घोकरि साध करे)! रेसी 
दशाम दस वाक्यको पागस्करे वक्पकी तरह अर्णहीन कहना कैसे मोभव दै? ‹ वनसतयः 
सत्रमाप्तत ` को मी पागट-वाक्यकी सदश नहीं भना जा सक्ता; कर्योक्रि सत्रका कर्म भी 
भ्यो तिष्टोमकी तरह त्रिविध आकाङ्क्षसे युक्त है) न्यायविद्‌ आचार्योका, रशष्टशाश्चकरे 
्ञतार्ओका कहना है पि शब्दा अर्थं बही है जिनके उद्रद्यसे ष्ट कहा जाता है| 
ईसकरे असुर विधायकं होनेकौ वजहसे ‹ व्योतिष्टोमेन स्वर्भकामो यजेत ' का भुभिप्राय 


+, 


५८३ ककसूक्तवैजयन्ती 


व्वादय॒ष्टाने ताव्पर्यम्‌ । वनस्पत्यादिरव्धादयस्याथवादत्वात्‌ प्ररंसायां तात्पयेम्‌ ! सां 
चाविद्यमानेनापि कु हायते । अचेदना अयिद्वांस)ऽपि सत्रमटुष्ठितवन्तः, किं पुनश्चतना 
विद्वांसो ब्राह्यणा इति सत्रस्तुतिञ। चकारः पू्पक्षोकतस्य वाद्षयत्वहेतोः कनदपद्धम्मेन 
पराहतिं समुच्चिनोति । तस्मात्‌ नास्ति वेदस्य पौरषेयत्वम्‌ ॥ अन्रेतौ सं्हन्छोको- 
^“ पौर्षेयं च वा वेदवाक्यं स्थात्‌ पौरपेयता। 

कारकादिंसमाख्याराद्बाक्यतवाद्याव्यवाक्यवत्‌ ॥ 

समाख्यानं प्रवयनाद्वाकयत्व ठु पसयहतम्‌ 

तत्कर्वरनुपटस्मेन स्या्ततोऽपीस्येयता ॥ "` ( जेन्या १.६.८ ) इति ॥ 

दु भगवता बादरायणेन वेदस्य ब्रह्मका्थत्वं सूत्रितं श्ाल्रयोनित्वात्‌ ' इति । 

तरग्येदादिशाखकास्णरवात्‌ ब्रह्म सवेज्ञमिति सुत्राथः। वाहस्‌ । नैताचता पौरुषेयत्वं भषति 
मदष्यनिर्भितत्वाभावात्‌। ददश्चमपोरदेयत्वपमभिप्रेतय व्यवहारदसायामाकाशरादिवत्‌ नित्यत्व 
घादययभेनैव देबताधिकरणे स॒चितम्‌-“ अत एव च नित्यत्वम्‌ * ( त्रस १.३.२९ ) इति । 
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उस यज्गके अनुष्टनसे है ओर अर्थवाद होनके क्रारण ' वनस्पतयः प्ततमासत' जैसे 
वाक्यका अभिप्राय विधिवाक्यकी अ्रशंस्तासे है| प्रातो उन साधनोसे भी की जा सकती 
जो विमान न हयँ] जव अचेतन वनस्पतिं ओर ज्ञानद्ीन सर्पीमे भी सत्रका अनुष्ठान 
किया, तथ चेतनावान्‌ शवं विह्न ब्राह्मणक विप्रयमे कहना हयी क्या? इस रूपमे सत्रकी 
यह प्रहंसा की गई है| सूघ्रके * च कारसे यह समक्चना चाहिए कौ वैर्दोको पौरृषेय 
घतखने के दिए पूर्वपक्षी द्वारा जो वाक्यवह्प हत दिया गया है उसका भी निसयकरण 
विया गया है | वेदक प्रणेताकी अलुपटच्धि दृप्का कारण है। अतः सिद्ध इभा कि 
पेद पौरेय नदी है | इ संबन्धे निम्नरिखित संप्रह्टोक दै-- 

८“पर्मेयं न वा वेदधावयं स्यात्‌ पौरषेयता | 

काटकादिसमाद्यान्वाक्यताबान्यवाक्यवत्‌ | १ ॥ 

समायां प्रवचनद्राक्यष्वं तु पय्टवम्‌ | 

नृरकर्यनुपटम्पेन स्यात्ततोऽपौस्षेयता "|| २ ॥ [ जन्या १.१.८ | 

वेदवषियं पौर्पेय है अथवा नषटीं यह अश्न हे | काठकादि स्षमाष्टयानसे ओर अन्य 
पुर्षोके वावयदप दृ्ान्तसहित वाययत्वह्प हेठुसे मी उसकी पौरुषेयता सिद्ध होती हे 
तथापि प्रवचन द्वारा भी समास्यानकी उपपत्ति होती है; ओर उसके कति अलुपरुन्धिके 
कारण वक्यलख्य दतुका निराकरण ह्येता ३ । इतदि उसकी अपौस्षेयता सिद्ध है । 
मगवान्‌ बादरायणने अपने सूत्र ‹ शाख्चयोनिलात्‌ ' मँ वेदको ब्रह्मका कार्यं बतक्लाया 

है| इस सध्रका अर्थ्‌ कि छेद आदि रार्लोकता कारण होनेसे ब्रह्म सर्व है। इस 
आक्षिपका सभाधान करते हए कहा गया है कि वेद ब्रह्मका कार्थं है सही किन्तु इससे ३ 
पौरषय छिद्ध नटः होते क्योकि वे भलुष्य हारा रचित पो नही है | स्वथं वादसयणने षी 


कम्ेदभाष्यभूमिका ५८३ 


धतिस्प्रती चात्र भवतः “वाचा विरूप नित्यया, (ऋसं ८.५५.६ ) इति शतिः । 
‹ अनादिनिधना नित्या वागुर्सृष्ठा स्वयंभुवा ' (ममा १२.२२४.५५) इति स्पतिः । तस्मात्‌ 
करृदोषश्ाङ्काया अचुदयात्‌ मन्बन्राह्मणात्मकस्य चेदस्य निर्विघ्नं श्राभाण्यं सिद्धम्‌ ॥ 
६. मन्तरत्राह्मणयोः स्वरूपनिणैयः | 
न॒ मन्तत्राह्मणात्मकत्वं वेदस्य न॑ युक्तं, तयोः स्वरूपरप निणेतुमश्क्यत्थात्‌ । 
मेवम्‌ । द्वितीयाध्यायस्य प्रथमपादे सत्तमाष्ठमयोरधिकस्णयोनिर्णतिस्वात्‌। खत्तमाधिकरण- 
मारचयति- 
८ अहे बुध्निय मन्त्रं म इति मन्त्रस्य छक्षणम्‌ । 
नास्त्यस्ति बाऽस्य नास्त्येतदव्याप्त्यादेसवारणात्‌ ॥ 
याक्ञिकानां समाख्यानं छक्षणं दोषरवाज्तम्‌ । 
तेऽनष्ठानस्मारकादौे मन्त्रशब्दं प्रयुञ्जते ॥ " ( जेन्या २.१.७ ) ॥ 
आधाने इदमाभ्नायते-' अहे वुष्निय मन्त्रं मे मोपाय ` ( तैग्रा. १-२.१.२६) इति । 
तन्न मन्त्रस्य क्षण नास्ति । अब्याप्तयत्तिव्याप्त्योवोरयितुमशक्यत्वात्‌ । धिदितार्थभिधा- 
यको मन्त्रः त्युक्ते " वसन्ताय कपिञ्जछानाख्मते ' ( वास्तं. २४. २० ) शत्यस्य मन्रस्य 
विधिरूपत्वादव्यासिः । मननहेतुमेन्ः इत्युक्ते व्रह्मणेऽनिष्याक्विः । एवम्‌ असिपदान्तो 


देवताधिकणमे : अत एव च नित्यम्‌: (त्रतु १.२.२० ) के दवाय यह बतछया है कि 
उक्ता प्रकारके अपौर्षेयत्यके अभिमानसे आकाश आदिकौ तसह कैद भी व्यवष्रदराभे 
नित्य है | श्रति एवं स्मृति दोनो इसका समर्थन भी करती ह| श्रति शै ‹ वाचा विरूप 
नित्यया! (ऋसं ८.७५.६ ) ओर स्मृति है ¦ अनादिनिधना नित्यां वागुष्सष्ट 
स्वयम्भुवा ' | अतः वरैदक्रि कोई प्रणेता हयं इस्त प्रकार पन्देहके उदके ए भी अवरं 
नष है | फल्स्रूप मन्त्र ओर ब्रामण छप वेदक प्रामाण्प निर्वित्र शपते सिद्ध है | 


६. मन्त्र ओर ब्राह्मणों का स्वरूपनिणेय । 

आक्षेपः-- तरेदोको सन्त्त्राह्मणाध्क कहा गया है सदी; किन्तु उसे उचित नहीं 
माना जा सकता | क्योकि मन्त्र तथा ब्राह्मणे करे स्वरूपरका निर्णय करना अक्तेमव है| 
इसके उत्तरम कषा गया 2 कि पूर्वमीपांसाके अन्तर्गत वृसरे अध्यायकरे पहटे पादके सातवे 
एवं अ।ठवे अधिकरणमे मन्त्र तथा ब्राह्मण के खद्पका निर्णय किया जा चुका है | 

आधान-प्रकरणमे कहा गया है, ‹ अहै बुध्चिय मनं मे गोपाय ' (तैब्रा, 
१,२.१.२६ )} परन्तु य्ह मन्त्रका जो कु लक्षण किया जायगा उसमे अध्यापि 
एवं अतिव्याप्ति के दोर्षोकां नि्रारण नही किया जा पकता) यदि मन्नको विहितं 
अर्थका बोध करनेवाला कटै, तो ' वसन्ताय कप्रिञ्जखानाहमते , ईस विधिरूपं मन्न्रपर्‌ यह 
रक्षण लागू नही हो सकता । यष्टी अन्यात्ति है | अब मन्त्रको अगर मननद्प मान छ तो 
ब्रह्मणपर मी छम्‌ द्योनेके कारण यह शक्षण अतिब्याप्त सिद्ध होगा । इसी तरह “मन्न वहं 
्ै जिसके अन्तम ‹ असि! पद जता है| अथवा मन्त्र वहै जिसके अन्तम कियाद 
उतम पुषे है” आदि छक्षण परस्पर अन्यापि कारण पुधिर्णं री सिद्ध ष्ेगि | 


८ ऋकसृक्तवैजयन्ती 


मन्त्रः, उत्तमपुरषान्तो मन्त्रः, दत्यादिखश्चणानां परस्पस्मव्यात्तिरिति चेत्‌ । 
मैवम्‌। याक्ञिकसमास्यानस्य निर्दापल्षणत्यात्‌ । तच्च समास्यानमचुष्ठानस्मारका- 
देना मस्त्वं गमयति । ‹ उद प्रथस्व ` ( तैसं ६.९.८. ) इत्यादयोऽलुषएानस्मारका : । 
` अधिमीरे पुरोहितम्‌ ' (ऋसं. १.१.१) इत्यादयः स्तुतिरूपाः । ˆ इषे स्वा ' (तेस 
१.१.६.१ ) इत्यादयस्त्यान्ताः । ' अश्च आ याहि वीतये ` ( तैत्रा. ३.५.२१) दत्यादय आम- 
स््रणोपेताः। ` अश्नीदस्रीन्‌ वि हर › (तैसं ६.३.१२) इत्यादय प्रेपरूपाः। ' अघः -र्विदासीरे 
दपर स्विदासीरे त्‌: ( ऋसं. १०.१२०.५ ) इत्यादयो विचाररूपाः । † अम्बे अभ्बा- 
स्यभ्विके न मा नयति कश्चन ' ( तैसं ५.४.१९१ ) इत्यादयः परिदिवनरूपाः । "पृच्छामि 
त्वा परमन्तं परथिव्याः, (तैसं ५.४,१८.२) इत्यादयः प्रश्चरूपाः। चेदि माहुः परमन्तं एथिव्याः' 
( तेसं ७.७.१८.२ ) इत्यादय उत्तररूधाः । पवमस्यदप्युद्राहायेम्‌ । ईदशेष्वत्यन्तविजाती- 
येषु समास्यानमन्तरेण नान्यः कथिद्रन्ुगतो घर्माऽ स्ति यस्य छक्षणत्वमुच्येत । छक्षणस्य 
चोपयोगः पूर्वाचायेददितः-- 
‹ ङषयोऽपि पदाथानां नान्त यान्ति पथक्त्वश्ः 
क्षणेन तु सिद्धानामन्त यान्ति विपश्चितः ॥ "` दति । 

तस्मात्‌ अभियुक्तानां मन्त्रोऽयमिति समाख्यानं छक्षणम्‌ ॥ 

ूरवप्के उप्त कथनके उत्तमं कहा गधा है कि निर्दोष रक्षण हं, “स्तर 
बहो है जिसका समास्यान याश्घिक छोग ' मन्त्र › नामसे कहते है !,, यानै जिसे याज्ञिक 
छोग' ^ मन्त्रः की सज्ञा देते ह्यं । इसीसे अनुष्टठान-स्मारक अथवा अन्य स्तुतिरूप वाक्यां का 
मन्त्रः होना निधौरित किया जाता है। उदाहरणके तैरपर ‹ उर प्रथस्व" [ तैसं 
१.१.८.१ ] आदि मन्त्र अनुष्टानके स्मारक है | ' अश्चिमीले पुरोहितम्‌ ` [ ऋ १.१.१ | 


दि स्तुति है| (द्मेलाः आदि "लान्त है, (अग्र आयाहि ब्रीतये) 
[ तैत्रा ३-५.२-१ ] इत्यादि निमन््रणयुक्त है, ओर अग्नीदग्नीन्‌ विहर' (तैसं ६.३.१.२] 
जसे व्रपूप ह | ‹ अघः स्िदासीहुपरि स्विदासीत्‌ ` [ ऋ १०.१२९-५ ] आदि मन्त्र 


वरिचारख्प ह, ‹ अम्बेऽभ्विके अम्बाक्करि न मा नयति कश्चन) [तैसं ७.४.१९.१] 
आदि परिदेवन अथवा विटप ष्पद, च्छामि ल्वा परमन्तं परथिव्याः' [ तैसं ७.४.१८.२ 
आदि प्रवह है जर " वेदिमाहः पान्तं प्रथिव्याः' [ तैस, ७.४.१८.२ ] जसे 
मन्त्र ` उत्तरह्प ह| ईस तरहके कई ओर उदाहश्ण दे स्केगे। इस तरहफे विभिन्न 
तथा अप्यन्तं विजातीय वाक्योतं षिवा * याज्ञिक समास्यान ` के कोई साधारण धर्म नहः 
है जिसके आधाप्पर उन ' मन्त्र" कीरसक्ग) दी जायर| प्राचीन आचायेनि ‹ रक्षण? 
राब्दके उपयोभक्रे विषयमे कहा है :-- 

पयोऽपि पदार्थानां नान्तं यान्ति प्रथक्वशञः | 

छक्षणेन तु सिद्धानामन्तं यान्ति विपश्चतः | ` 
नर्यो कवि धिग्‌ मी, एयर्‌ धक पएदो्योका , भनुशरीठन करके. ,उद - समञ्च न्व, परत; 
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श्ठमाधिकरणमास्वयति- 
४ नास्त्येतद्घ्ाह्मणेत्यत्र क्ष्णं विद्यतेऽशथ चा । 
नास्तीयन्तो वेदभागा इति कलपैरभावतः ॥ 
मन्चश्च ब्राह्मणं चेति द्धौ भागौ तेन मन्वत; । 
अन्यदूब्राह्मणमित्येतद्धवेदव्राह्मणलष्णम्‌ ॥ "` ( जेन्या २,१९.८ ) ॥ 
चात्मास्येभ्विदमास्नायते -“ णतदुत्राह्मणान्येव पञ्च हवीपि ' (तैत्रा १,५.६१ ) दति । 
र ब्राह्मणस्य छक्षणं नास्ति । कुतः। वेदभागानामियत्तानवधघारणन व्राह्मणभागेष्वस्य- 
भागेषु च ठक्षणस्याव्याप्त्यतिव्याप्त्योः रोधयितुमशक्यत्यात्‌ । पूर्वोक्तो मन्ञभाग एकः । 
भागान्तसणि च कानिचित्‌ पू्वैरदादत्‌ खग्रदीतानि-- 
“'हेतुर्नियैचन निन्दा प्रद्ेसा संदययो विधिः । 
परद्िया पुराकस्पो व्यवधारणकस्पना ॥ "" 
इति । ° तेन दयश्च क्रियते ` इति हेतुः! ' तदध्नो दधित्वप्‌ ' ( तैसं २.५.३४) इति निच 
चनम्‌ । ˆ अमेध्या वै माषाः ` ( तैस ५.१.८१ ) इनि निन्दा । . ' वायुच सेपिषठा देवता ' 
(तेसं २.१.१.१) दति प्रदीसा । (तं व्यचिकित्सञ युदवानीरेमाहापारेम्‌ ` ( तैस्‌ ६-५९-९ ) 
इति संशथः। “यजमान संमितीदुम्बरी भवति ` ( तेसं ६.२.१०३ , दति विधिः । 
‹ माषानिव मद्यं पचन्ति ` इति परतः । पुसा ब्राह्मणा अमैषुः ` ( तैसं १,५७.५) इति 
किन विवेकी या विद्वान्‌ व्यक्ति रक्षणे सिद्धं पदा्थोको भटी भाति समञ्च ठेते € । , अतः 
सिद्ध हआ कि मन्त्र वही है जिसे अभियुक्त अथवा विद्वान्‌, ^ मन्त्र ' की संज्ञा देते है| 
आयौ अधिकरण है नास््येतद्‌ ब्राहमणेध्त्र रक्षणं वि्तेऽथवा | नास्तीयन्तो वेदभागा 
इति करतेरभावतः । मन्त्रश्च ब्राह्मणं चनि रौ मागौ वेन मन्त्रतः। अन्यद्‌ ब्राक्मणभिष्येनद्भवेद्‌ ब्राद्मण- 
छक्षणम्‌'। [चैन्या २.१.८] चातुर्मास्य प्रकरणम कय गया है, ' एतदूघ्राञ्लणान्येव पञ्च हवींषि' 
[तैत्रा १.७.११]; किन्तु यहां श्राह्मण! का कोई रक्षण नही है | वेदभागो की इयत्ताकेः निधरित 
न होनेके कारण ब्राह्मणभागो तथा अन्य मागो के किसी भी खक्षणको अव्याप्ति तथा अतिव्याप्ति कै 
दोपौसि अछूता नही रखा जा सकता । मन्त्रमाग पहले ही बतठाया जा चुका दै । अन्य- 
भागक पूवचार्येनि उदाहरणके तौरपर निम्निचित शछोकमे संग्रहीत किया दै-- 
हेतुरनिव॑चनं निन्दा प्ररंसा संशयो विधिः । 
प्रक्रिया पुराकस्पो व्यवधारणकल्पना || 
‹ तेन दयन क्रियते ' [शत्रा २.५.२.२३ ] मेँ हतका निर्देश & | ! तद्‌ दध्नो 
* ५७ # ९ । मर, ५ १ | 
द्धिलम्‌ ' [वैसं. २.५.२२] मै निर्वेचन है | ‹ अमेध्या वै माषाः › [ तेस.५.६.८.१ | 
मे माष याने उरद की निन्दा है) ‹ वायुर क्षेपिष्ठा देवता ' [ तैं. २.१.११] मे बायुकी 
्ररसा है । ' तद्व्यचिकित्सन्जुहबानीरे महषारम्‌ › ( तैस. ६.५.९.१ ] मे संशय; 
‹ यजमानेन संमितौदुम्बरी भवति › (तैसं. ६,२.१०.३ ] मेँ विधि; (मषानेव 
महं पचन्ति मे परकृति [ यनि पराथ कर्म; ] ' पुरा ब्राह्मणा अकष; ' [ तैस, १.५.७०५ 
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वुराकस्पः। "यावतौ ऽऽवानप्रविगृहीधा तावतो वारुणाश्चतुष्कयाङानिषैवेत्‌' (वैस ,२.३.१२.१ 
इति व्रिरोषाववारणङदपता। पवमन्यद्ष्युद्राह्म्‌ । न च हेः्वादीनामन्यतमरं ब्राह्मणमिति 
छश्चणं, मन्त्रेष्वपि हेत्वादिसद्धावात्‌ । ' इन्दवो वाभुहान्ति दि" ( ऋसं. १.२-४ ) इति 
हेतः। ‹ उदानिषुेदीरिति तस्मा दुदकथुच्यते ' ( तैसं ५.६.१३; अथवै. ३-१३.४ ) हति 
निर्वचनम्‌ । ° मोघमन्नं विन्दते अप्रचेताः ` ( कसं १०.११७. ) इति निन्द्‌! । ' अश्चिसृधो 
दिवः कङ्कत्‌ ` ( ऋसं ८.४.१६ ) इति प्रशसा । ` अधः स्विद्सतीरेदुपरि स्विदासीत्‌! 
(ऋसं १०.१२९..५) इति संद्यः। ' वसन्ताय कपिज्जलानारमतेः (वासं २४.२०) इति विधिः 
' सदसमयुता ददत्‌ ' ( रसं ८.२१.१८ ) इति परनिः। (यजन यज्ञमयजन्त देवाः" (ऋसं 
१,१६७.५० ) इति पुसाकरपः। इतिकरणं ब्राह्मणमिति चेत्‌। न । “इत्यदद्‌ा इत्ययजथा 
इ््यपचच इति ब्राह्मणो गायेत्‌ ' (तैत्रा २.९.१४.३ ) दत्यरिमिन्‌ ब्राह्मणेन गातव्य मन्तरेऽ- 
तिष्याेः । इत्याह ', इत्यनेन घाक्येनोपनिवद्ध ब्राह्मणमिति चेत्‌ । न । ' राजा चिदं भं 
भक्षीत्याह ' ( ऋसं ७.४१.२ ), ^ यो मायातुं यातुधानेत्याह यो वा रक्षाः शुचिरस्मीत्याह ' 
( ऋतं ७.१०४.१६ ) इत्यनयोमेन्त्रथोरतिव्थातः । आख्थायिक्रारूपं ब्राह्मणमिति चेत्‌ । न । 
यमयमीसवादस॒कादरावतिष्यात्तः । तस्मात्‌ नास्ति व्राह्मणस्य लक्षणमिति प्रतते ब्रूमः मस्म 
म पुराकल्प ओर अन्तम ' यघ्रतोऽश्वान्‌ प्रतिगृहुणीयात्ताघतो वारणाश्चतुष्कङापान्‌ निषपेत्‌ › 
[ तैस. २.३.१२.१ ] म विशेष अवधरारणकी कस्पनादहै। इस तरह अन्य मागमभी 
दिखछछ स्क्रेगे 
उपयुक्त दैत आदि नौ भागमिसे किसी एकको बराह्मण मानकर वही ब्राह्मणका छक्षण 
मानना युक्तियुक्त नदी; क्यैकि हेत, निर्वचन आदि तो मन्त्रम भी विधमान हैँ | उदाहरण 
के छिए : इन्दबो बामुरान्ति हि ' [ छत १.२.४ ] इस मरते हेतु है । (उदानिपुमहीरिति 
तस्मादुदकमुष्यते ` [तैं ५.६.१.३; अरत. ३.१३.४] म निर्वचन; ‹ मोघमन्नं विन्दते 
अप्रचेताः! [ ऋपं.१०.११७.६ म निन्दा; ‹ अभ्रा दिवः कठुत्‌ ' [ ऋत्त.८.४४.१ ६] 
म प्रसा; ' अधःखिदासीदुपरि सदासीत्‌ ` [ऋसं १०.१२९.५ ] मं संशय; ‹ वसन्ताय 
कपिजञ्जढानाल्मते ` [ वापं २४.२० ¡ मे भिधि; सहखमयुता ददत्‌" [ऋसं ८.२१.१८1 
मे परकृति भौर ' यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः › [ ऋं १.१६४.५०1 मँ पुराकल्प विद्यमान 
है । वष्ट वेदभाग ब्राह्मणं है जिसमे दति, पदकी प्रजुरता ह्यो यह छक्षण मी समीचीन नदीं 
माना जा सकता, करथाकि इसके आधारपर " इध्यददा इत्यजथा इत्यपच: इति ब्राह्मणो 
गायेत्‌  [ तैत्रा, ३.९.१४.२ ] यह ब्राह्मण द्वार गाए जने योग्य मन्त्र भी त्राह्मणसिद्ध 
होगा ओर रक्षण अतिन्याप्त होगा । अव यह भी नदीं कहा जा सक्ता कि ब्राह्मण वह्‌ है 
जो ‹ इत्याह ` वाक्यतते संबद्ध हो; क्योकि इससे ‹ राजा चिर भग॑ भक्षीत्याह ' |[ ऋत 
७.४१.२ ] जर (योवा रक्षाः श्चिरस्मीयाह ' [ ऋसं ७.१०४.१६ ] इन दोनों 
मर्न्नोपर खग होनेसे लक्षणम भतिव्या्चिक्रा दोष पैदा होगा । ब्राह्मणको यदि आ्यायिका 
रूप मान ठे, तो ऋष्रेदके दसवें मण्डटका यम-यमी संवादका सूक्त मी ब्राह्मण बन जाएगा 
भीर ठश्वणकी भतिष्यान्ि तिद्ध होगी | अतः ब्राह्मणका बक्षण ही नहीं दिया जा सकता | 


गवेदुभाष्यभूमिका १८७ 


आ्यणरूपौ दापिव वेदभागो शत्यङ्गीकायत्‌ म्रन्वङश्चणःयं पूर्धमरभिदितत्वादवक्तिशो 
वेदभागो ब्राह्मण भल्थेतलक्षणं भविप्यति । तदरेतहश्चषणद्रयं जैमिनिः सूञयावास- त्वोद्‌ 
केषु मन्धाख्या ', ‹ रोषे ब्राह्मणशब्दः ' ( जेस २-६२२-२३ } ६सि ! तञ्चोद्कैु तदभि 
धायकेषु वाक्येषु मन्त्र इति समास्या संप्रायर्िद्धव्यैवहिदे- ' मन्यानधीमहे ' इति । 
म्न््रव्यतिस्किभागे व॒ बाह्मणक्चग्दस्तैव्यवहत त्यथः ॥ 

नय ब्रह्मयक्प्रकरणे मन्तरव्ाद्णव्यतिरिक्ता इतिहासाद्यो भागा आम्नायन्ते“ यव्न्ना- 
ह्णानीतिहासान्‌ पुयणानि कस्पान्‌ गाथा नायाक्षसीः ` (तै २९) दति । मेवम्‌ । 
वि्रपरिवाजकम्यायेन  व्राह्मणादवान्तस्मेदामापेवेतिह्यसादीनां पृथगभिधानात्‌ । 
' देवासुराः सयत्ता आसन्‌ ' ( तैसं ५.२.१६१ ) दव्यादय इसिरासाः। ‹ ददवा अभ्रे नैष 
दिचनासीत्‌ ` (तैत्रा २२.९.१६ ) इत्यादिकं जगतः प्रागचस्थाशुपक्रम्य सभेग्रतिपादकं 
वाक्यजातं पुराणम्‌ । कतपस्तु आरणकतुक्चयनश्रकरणे समाग्नायके-' इनि मन्वाः। 


[ज 


करपोऽत ऊर्ध्वम्‌ । थदि घरि हरेत्‌ ' ( तेजा.१.३९.२ ) ईत । अद्ि्यने ˆ यमगाथाभिः 


इसका उत्तर निभ्नातुसार है। यह पहले ही स्वीकृत दो चुका है कि वेके अंश केश 
दो हैमन जर्‌ ब्राह्मण | इनमैसे मन्त्रका ठक्षण पहले ही बनखया गवा है | अब वेदके शेष 
राको ब्राह्मण कहा जा सकता है ओर इतसतीको ब्राह्मणका रक्षण्‌ मानना होगा | आचार्य 
मिभिने अपने सूत्रम इन्दी दो लक्षणोका समविशच किया है । वे सूत ~ ^ तच्चोदकेषु 
मन्त्राह्या ' [ २.१.२२ ], “ शेषे ब्राह्मणशब्दः ! [२.१.३३।। संप्रदाय ज्ञाता बेदके वु 
कमि अभि्ायक वावरयोको ' मन्त्र " की संज्ञा प्रदान करते है; जसे म मरन्रोका अध्ययन 
कर रहे है ओर्‌ भरन्त्रोको छोडकर वेदका जो भश है उसके ट्‌ ब्राह्मण ! शब्दको प्रयुक्त 
करते है । उक्त सूत्रोका यदी अर्थ है ॥ इतत विषयमे सेदेह है कि वरसय प्रक्रणके ^ यद्‌ 
्राह्मणानीतिह्ासान्‌ पुराणानि कल्पान्‌ गाधा नारारप्तीः ! | तेजा २.९ ] भसे वचनरमिं तो 
मन्त्र ओर ब्राह्मण को छोडकर इतिहा आदि अन्य वेदार्शोका भी उत्लेल इ है! उक्त 
संदेदको निर सिद्धं करनेके ठिर्‌ बतलाया गया है कि यरद दतिदहास, पयण, केस्प 
भदिका पृथक्‌ उल्टेल विप्रपरिवराजकल्यायके अलुपार बराक अवान्तर भेदके रूपमे षी 
हृभा ह । ‹ देवाः संयत्ता आसन्‌ [तैत ५.३.११.१] आदि इतिहास माने जति ह| 
दृद वा अपरे नैव किचिदासीत्‌, [ तैत्रा २.२.९.१ | म जगतकौ प्रागवस्थाकी ओर निर्दश 
कफे बादमे सृथिका प्रतिपादन कनेवाठा वाक्यतमृह पुराण कहलाता दै | आ्णकेतुक चयगके 
प्रकरणे ‹ इति मन्ना: । कल्पोऽत ऊर्णम्‌ । यदि बि ९ हरेत्‌ " [ तैआ. १,३१.२ ] मं 
कल्कौ चर्चा है| अश्चिचयननें ' यमगायाभिः परिगायति ' [ तेसं. ५.१.८.२ ] कर्कर 


[^ 
कि सा कजानि (५ मक) तिनि प ककम्‌ हनो भ किम क 


(१) ‹ विप्रपसिानकन्याय अथवा ब्राह्मणपखिाजकन्याय ` :- वाप्तवमे ब्राह्मण अथवा विप्र 
मौर पजक मिनन नही है; पठेत दृषरेका अन्तर्भाव होता दै | नादर्भोका दौ भर्ग नमै परि- 
आशक कुलाता है ! सिक यही बतठने के दिष्ट यह मेद किया जाता है । 





५८८ ऋकसृक्तवैजयन्ती 


परि गाथत्ति ' ( तैसं ५.१.८.२ ) इति विहिता मन्धरविशेषा गाथाः । मचष्यदततान्तप्रतिषा- 
दिका कचो नासद्रीस्यः । तस्मात्‌ मस्वन्राह्मणव्यतिस्किभागामावात्‌ मन्तव्राह्मणस्वरूपस्य 
लक्षितत्वात्‌ तदुभयात्मकत्वै वेदस्य सुस्थितम्‌॥ भन्ध्ावान्तसविरोषश्च तसिमन्नैव पादे इत्थ 
विचारितः- 
“ कंसामयच्चुषां कक्षम साकयोदिति राङ्धिते । 
पादश्च गीतिः ्रश्िष्ठपाठ रत्यस्त्वसकरः ॥ ` (जेन्या २.१.१० ) 

इदमार्नायत्ते-- "अहे बुध्निय मन्त मे गोपाय यमृषयस्रैविदा विदुः । ऋचः सामानि 
यओूषि ` (तैत्रा १२.१.२६ ) इति । जीन्‌ वेदान्‌ विदन्तीति चिविदः । चिविदां सं बन्धिनोऽ- 
ध्येतास्घैविद्ाः । ते च यै मन्यभागम्‌ ऋगादिरूपेण च्रिविधमाहृस्तं गोपाय इति योजना । 
तत्र चिविधानामृकक्तामयन्ञुषां व्यवस्थितं ठश्चणं नास्ति! कुतः। सांकयैस्य दुष्परिहरः 
स्वात्‌ । अध्यापकप्रसिद्धेष्व्रभ्बेदादिषु पठितो मन्त इति ठक्चणं वक्तव्यम्‌ । तच्च संकीणेम्‌ । 
‹ देषो बः सचितोत्पुनास्वचदद्रेण पवित्रेण वसोः सू्ैस्य रदिमभिः' ( तेसं १-१.५.१ ) इत्यर्थं 
मन्तो यजुवद संप्रतिपश्नयद्ुषां मध्ये पठितः न च तस्य यजुष्टवमस्ति तदूत्ाह्मणे सावित्यचा' 
( तैत्रा २.२-५.३ ) इति ऊक्त्येन उ्यवहतत्वात्‌ । ' पतत्साम गायन्नास्ते ` (तेज ९.१०.५ ) 
इति प्रतिक्ञाध किंचित्‌ साम यजुवंदे गीतम्‌ । ‹ अक्षितमस्यच्युतमसि प्राणसरितमस्ि ' 


जो विशिष्ट मन्त्र विहित हैँ उनको गाधा कहते हैँ । भनुष्योके वृत्तान्तका कथन करनेघाडी 
ऋचाओंको नाररसी कहते है । इष प्रकार, मन्त्र ओ ब्राह्मणको छोडकर वैदोका थक्‌ 
अरा विचमान नीं है ओर चूकि इन दोर्नोका रक्षण वतलया गया है; यह सिद्धान्त अब 
स्थिर ह्येता है कि वेद मन्न्राह्मणात्मक है | 

मन्त्रके अवान्तर मेदकी चर्चा उसी पादम निम्नानुसार की हैः-- 

८ नकरसतामयजुषां ठक साद्कर्थादिति शङ्किते | 
पादश्च गीतिः प्रशिष्टपाठ इ्यस्स्रपङ्करः ' [ जेन्या २.१.१० ] | 

शरतिवचन है, अहे बुध्िय सन्त्रे मे गोपाय। यमृपयस््ैविदा विदुः| ऋचः 
सामानि यन्‌.श्षिः | तीर्न वेके ज्ञाता त्रिविद है ओर “त्रैविदाः' का अर्थं है तीनो 
वेदक अध्येता अधवा इन अध्येताओँसे संबन्ध रखनेवाले । अब्‌ उक्त श्रेतिका अन्य ईस 
प्रकार इआ--' उस मन््रकी रक्षा करो जिसे वे ऋक्‌ आदि रूपें त्रिविध कहते है › | 
यौ ऋक्‌, साम तथा यजुस्‌ इन तीन प्रकारके वेदांोका छक्षण नी दिया गया द, क्योकि 
एसा करनेसे संकीर्णता या साङ्कर्यं के दोषको टा नहीं जा सक्रता। यदि यह्‌ 
मान ठे कि वही मन्त्र करता है जो अध्यापक-परम्परमि ऋणरेद भादि रूपम पिति 
इथ है; फिर भी यह रक्षण संक्रीणैतकरे दोषसे सुक्त नदीं हो पाता; क्योकि ‹देवो वः 
सवितोघ्युनलिच्छिदरेण पकित्रिण वसोः सूर्यस्य ररिपभिः ' [तैं १.१.५.१ ] यह मन्ते 
यजुवेदर्मे संप्रतिपनन नामके यजुरषोके बीच पठित है । क्योकि इस (वेद) के बराह्मणम 
दमे ‹ सावित्र्यचौ ' [ भवितु देवताकी कक्‌ ] इन र्दे क्‌ कहा गया है| . 


करुषवेदभाध्यमूमभिका ५८९ 


( छांड ३-१७.६) इति शीणि यजँषि सामवेदे समाग्नातानि । तथा गीयमानस्य साम्नं 
आश्रयभूता ऋचः सामवेदे समाश्नायन्ते ' तस्पात्‌ नास्ति छक्षणमिति चेत्‌ च । वादादी. 
नामसकीणटकश्चषणत्वात्‌। पादेनार्थैन चोपेता घरस्तवद्धा मन्त्रा ऋचः, गीतिरूपा मन्त्रा सामानि, 
बरत्तमीतिवर्जितस्वेन प्रश्छिष्ठपटिता मन्ना यङ्पि इत्युक्ते न कापि संकरः । तदेतत्‌ भविष्यं 
जैमिनिना सूत्रत्रयेणः रश्चिर्त--' तेषामृग्यचाथवरोन पादव्यवस्था `, ' गीतिषु सामाख्या", 
^ शेषे यजुःशाब्दः : (जस २-१.२५-३७ ) इति । एतमेव मन्बावान्तरविरेषमुपजीव्य 
वेदानाम्‌ कण्वेदो थङ्धवदः सामवेद इति त्रैविध्यं संपन्नम्‌ ॥ 

७. वेदाध्ययनस्य नित्यत्वं दृष्टाथेत्वं च । 

तेषां च वेदानां सर्वेषामन्यतमस्य घा स्वघन्ञानुसखारेणाध्ययनमुपनीतेन कतेध्यम्‌। तथा 

च याज्ञवस्क्यः स्मरति-' वेदानधीत्य वेदौ वा वेद कापि यथाक्रमम्‌ ` इति । एकवेदपक्षे 
पिरपितामहादिपरपयप्रा्त एव वेदोऽध्येतव्य इत्यभिप्रेत्य =" स्वाध्ययोऽध्येतत्यः 
ययुत्रेदमे 'एनत्माम गायनास्ते' तैआ ९.१०.५] की प्रतिज्ञा करके कुच साम गये गर है| 
एवं समत्र ‹ अिनमस्यच्युतपस्षि प्रणपतरितमसि " [ छाउ २.१७.६ ] ये तीन, 
यजुस्‌ पाए जाते है | इसी तरह गाये जनेवटे सामकौ आश्रयमूत चाप्‌ सामवेदमें पठित 
है! अतः शक्‌; यजुम्‌ तथा साभ का कोई निद्र रक्षण विबमान नीं है| 


„ उत्तरपक्षः-पूर्वपक्षीका यह कहना ठीक नहीं है | पाद आदिका रक्षण साङ्करयके 
दोषसे रहित है] ऋचां वास्तवं दृत्तवद्ध मन््र्है, जो पाद एवं अथं से युक्त .हों। 
गीतिखूप मन्त्र ही साम हैँ | उन मरनौको “ जुम्‌ ! कहते है, जो व्रतत एवं गीतिसे 
विहीन होकर प्रश्चिष्ट ख्पसे पित है । इस तण्हकी व्यवस्यासे साङ्कर्थका दोष क्य मी 
पेदा नहीं द्योता ¡ आचायं जैमिनिने तीन सूत्रोके द्वारा इन तीन प्रकारक स्पष्ट किया 
है। ये तीन सूत्र है-- तेषाम्रम्ययार्थवरशेन पादव्यवस्था? ‹ गीतिषु समाया" 
जर ‹ शेषे यजुःयब्धः ` [ २.१.२३७ ] | मन्त्रौक्रे इन्हीं तीन अवान्तर मे्दोकि 
आधारपर ऋष्रेद, यजुर्वेद तथा सामत्रेदक्े खूप वेदक त्रैविध्य संप्रन ह्येता है | 


७. वेदाभ्ययनका नित्यत्वं ओर दष्टा्थेत्व । 

उपनयन संपन्न हयोनेके उपरान्त [ द्विजको] इन तीन वेर्दोका अथवा इनमे 
किसी एक वेदका अपनी बुद्धिके अनुसार अध्ययन करना अव्रद्यक दहै। स्मृतिकार 
भ्याज्ञवल्व्यका भी कथन है, ‹ वेदानधीव्य वेदौ वा वेदं वापि यथाक्रमम्‌ ` अर्थात्‌ ( क्रमक 
अनुतार्‌ ) तीनों वेदों अथत्रा दो वदो या एक त्रेद का अध्ययनः करके दिजने.गृहस्थाश्रमका 
स्वीकार करना योग्य है | यदि एक दही वेदका अध्ययन करना ह्यो पतो पितपितामहयदि 
परम्परासे प्राप्त वेदको ह्वी अपनाना चाहिए) इसी अभिग्रायसे ‹ स्वाध्यायोऽष्येतव्यः 
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^उपलम्ध यान्ञवस्क्य स्मृतिमे यह शोक नदीं पायु जाता | किन्तु मनुस्पतिभे यई बिमान 
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( तैभां २.१५) एति स्वराष्ट्‌ आग्नातः। वञ्याध्ययनं न कायं वितु निच्यय्‌ । अतं पव 
पुरुषाथांतुश्चासने सृथितम्‌ ‹ वेदस्याध्ययनं नित्यमनध्ययने पातात्‌ ` इति । पाति््यं 
चैवमाभ्नायते-' अपहतपाप्मा स्वाध्यायो देवपविन्न वा पतत्तं योऽनूत्छजत्यभागो वाचि 
भवत्यभागो नाके तदेषाभ्युक्ता यस्तित्याज सखिविदं सखाय न तस्य वाच्यपि भागो 
अस्ति । यदीं श्णोत्यरकष श्णोति नहि प्रेद्‌ खङूतस्य पन्थाम्‌ ( ऋसं १०.७१.६ ) इति । 
तस्मात्‌ स्थाष्यायो ऽध्येतव्यः' ( तैभा २.१५ ) इति । छध्येतारं पुरवं तद्रीयप्रयासाभिक्षानेन .. 
सखिषत्‌ पारयतीति सखिषिद्धेदः। बहुद्रव्यप्रथाससाध्यकरतुफटस्याप्ययनमात्रण सपादन 
तत्पठनम्‌। तदप्याभ्नायते-' यै ये कतुमधीते तेन तेनास्येक्च भवत्यद्ेवयोरादित्यस्य 
सायुज्य गच्छति ' (तैआ २.१५ ) इति । यश्प्येतत्‌ ब्रह्मयज्ञस्वाध्यायफलं तथापि 
प्रहणाथौध्ययनमन्तरेण बह्मयक्षासभघात्‌ तदीयफटमपि संपद्यते । ईदश सखिविदं 
धेदरूपं सखाथ यः पुमानध्ययनमद्धत्वा परित्यजति तस्य वाच्यपि भाग्यं नास्ति) फले 
भाग्य नास्तीति किमु चक्तव्यम्‌। सककठदेवतानां धर्मस्य परत्रह्मतस्वस्य च प्रतिपादकं बेदम- 
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[ तैजा २.१५ ] इस श्रुषिवचनमे ‹ स्व ' शब्दका समावेश है । यह अध्ययन ‹ नित्य ' कर्म 
है, ‹ काम्य › नहीं | इसिए पृरषा्थाचुशासनमे सूत्र है--" वेदाध्ययनं नित्यमनध्ययने 
पातात्‌ ' अर्थात्‌ वेदका अध्ययन नित्यकर्म है; क्योकि इसे न कनेसे पतन द्ोता है । 
रस पतनके संबन्धे श्रुतिव्रचन है, ° अपहतपाप्मा स्वाध्यायो देवपवित्रे वा एतत्तं योऽनूत्स- 
जत्यभागो वाचि मवत्यभागो नके ' [ तैभा २.१५ ] | अर्थात्‌ जो व्यक्ति साध्याय पपि 
परे है, अक्टमे वही देवपवित्र है | इसका जो त्याग करता है वह व्राणीके विषये 
अभागा होता है ओर स्व्गरूपी फलके संबन्धे निग माग्यहीन बनता है | इस संबन्धे 
निम्नलिखित ऋचा मी है--“ यस्तिप्याज श्सिव्रिदं सखायं न तस्य वाच्यपि भागोऽस्ति । 
यदी ६दुणोव्यटकं ५ शृणोति न हवि प्रवेद सुकुनस्य पन्थाम्‌ ||; [ १०.७१.६ | 
अतएव खाध्यायका अध्ययन करना आव्रदयक है | सखिवित्‌ वेद बह दै जो अध्येता 
पुरुषक्रे प्रयार्सोको समञ्ञकर उसका मित्रकौ तरह प्राठन करता है| पारनका अथे है 
केव अध्ययन द्वारा अध्येताको वह फर प्राप्त कराना, जिसे बहत द्रव्य ओर प्रयापत द्वारा साध्य 
यङ्क अनुष्ठानसे ही पाना समव द्टो | ' वं यं क्रतुमधीते तेन तेनास्येष्टं भवस्त्र््रायोरा दित्यस्य 
सायुज्यं गच्छति * [ तैआ, २.१५ ] मे यही कहा गया है | यथपि यह (दस वचनम 
समाविष्ट ) फल ब्रह्मरूप स्वाध्यायका है फिर भी चैकि वेर्दोको समञ्चनेके छिए्‌ किए 
जनेवलि अध्ययनके भिना ब्रह्मयज्ञ भी अतेमव है; अनएव अध्ययनसे ही त्रहमयज्ञका फट प्राप्त 
होता है । जो व्यक्ति बिना अध्ययन किए इस तरहक सखिवित्‌ वेदरूप भित्रका व्याग 
करता है उसकी वाणीम भी सान्यक्रा अभाव रहता है; फर याने फठ -प्राप्चिक्रे विप्रयर्मे तो 
कहनेकी भी क्या जवस्यकता है १ यह तो दष्ट ही है कि समस्त दे्रता्थोके धर्मं पए 
परब्रह्म तत्वके प्रतिपादक वेदकां उच्चारण न करते हए परनिन्दा, अपत्य ठथा कछ्ह का! 


१ शल सहिताक। ‹ सचिमिदभ्‌ › पाठ है। ओर भाष्य दै-खचिविदम्‌। सचिश्चम्दः 
पखिकाची सचिबिंदम्‌| 
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वुश्वाये परनिन्दावृतकलददेतुं रोक्रिकीं षती सर्वेडोश्चास्यतः सयक्र णव धाचि भाग्वाभादः 
अत पवाग्नायते-' नानुध्यायादृबहश्छष्डाम्‌ वाची विग्छापनं दहि तत्‌ ` ( ड ४.४.२१ ) 
इति । यद्यप्यसौ काव्यनारकादिकं श्रणोति तथापि निरथकमेव तच्छकणम्‌ । तेनं 
सुरुतमैगेक्ञानामावादिव्यथेः । स्प्रतिरपि- 

' योऽनधीध्य द्विजो वेदानन्यत्न कुरते धमम्‌ । 

स जीषत्नव दद्तवमाद्चु गच्छति सान्वयः ` ( मनुस्मृति २-१६८ ) इति । 

एवमन्यान्यपि बहुनि वचनान्यत्नोद्ाहर्तव्यानि ॥ नयु अधीते वेदे पश्चादध्ययनविध्यथं 

श्न, क्षाते सति पश्चादध्ययनप्रवृत्तिः, इत्यन्योन्याश्रय इति चेत्‌, बाढम्‌ । अतं एव 
गुखमवानुसारिणः आचार्थकतकाष्यापनेन प्रव्रत्ति माणवकराध्ययनस्य महता प्रयासेन 
संपादयस्ति। मतान्तसनुसारिणस्तु धरकाश्तात्मादयोऽध्ययनात्‌ प्रागेव संध्यावन्दना- 
दिविधिज्ञानवत्‌ पित्रादिभ्योऽध्ययनविधिक्षानं षणंयन्ति। यद्यध्यापनविधिप्रयुक्तिर्यदि 
वा स्वविधिप्रुक्तिः स्वथाप्युपनीतैस्प्येतञ्य पव वेद्‌ः। 


॥ सि 2 900 नि 


कारण बननेवा्टी छौकिक वार्ताका ही सर्वत्र उभ्वारण कसेवारे भ्यक्तिकी वाणीम भाग्यका 
अमाव दी विद्यमान हो | अतएव श्रुतिवचन है- ‹ नातुष्यायाद्‌ बहूञ्छब्दान्‌ वाचो विग्डापने 
हि तत्‌ ' ( बृ, ४,४.२१ ) | माना कि वह व्यक्ति काव्यो, नाट्को आदिका श्रवण 
करता.रहता है; फिग मी वह सब निरा अर्थहीन है, क्योकि उससे पूण्यके मार्भका ज्ञान 
नहीं हो सकता । स्प्रतिका मी कथन है-- 
¢ योऽनधीत्य द्विजो वेदानन्यत्र कुस्ते श्रमम्‌ | 
स जीघन्नेव शुद्र्माश्यु गच्छति सान्वयः || ` { मनुस्मृति २.१६८ 

[ अर्थ-जो व्यक्ति वेदोका अध्ययन किर्‌ बिना अन्यत्र परिश्रन करता है वह जीवित 
रहते हृ ही अपनी प्रजाके साथ शुद्र ह्येता है ] । इस्त तरहके केदई वचर्नोको अन्यत्र उद्धृत 
किया जा सकता है | | 

इसपर आक्षेप है कि वेर्टोका अध्ययन करनेक्रे उपरन्त अध्ययन शधिधिक्रे अर्था 
ज्ञान संभव है ओर उसके बाद ही अध्ययनकी ओर प्रवृत्ति दहो सकती है | रेसी अवस्थे 
ज्ञान जीर प्रदृत्ति मे अन्योन्याश्रय दोप्र पैदा होना है| यह सही है ओर इसलिए गुरूके 
[ यानि प्रमाक्ररके ] मतका असुमरण करनेवाले मीमांसक बडे प्रयासक्रि साथ प्रतिपादन 
करते है कि आचार्यं द्वग करिए गए अध्ययनसे माणवक याने कोई भी व्रिधार्थी अध्ययनकी 
ओर भबृत्त होता 2 | केकित प्रकाशात्मा मैसे अन्य मर्तोके अनुपायी विद्वान्‌ मानते है कि 
जिस प्रकार उपनयनके पूरं ही माणवकको सन्ध्यायन्दन आदि विधिर्योका क्ञान अपने बरडसि 
होता है, उसी तरह य्ह अध्ययनके पूर्व ही उसे पिना आदिक द्वारा अध्ययन-विधिका 
ज्ञान प्राप्त हेता है | इस तरह अध्ययनक्री ओर्‌ प्रदृत्ति चि अध्यापनकौ विधिकर द्वारा 
होती हो, चदि ख-विधिक्रे [ पिता आदिक द्वारा ज्ञात विधिकर, अध्ययन] द्वारा; रिरि भी; 
यह अविरेयक है कि उपनीतं द्विज वेदुका अप्ययन अवद्य करे | | 
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तस्य च अध्ययनस्य दष्ठाथत्वमश्चरत्रहणान्तत्वं च पुदषार्थाचुश्ासने सूत्रितम्‌ । तानि 
सूत्राणि तद्ब््तिं चोदादसयमः। अध्ययनस्य दष्ठाथैत्वं साधयितुं पूवपक्षयति--" अदश्वाथाों 
स्वधीतिर्विंहितत्वात्‌ ` इति । दष्ठफरसाधने भोजनादौ धिष्यदरोनात्‌ विहितमध्ययनं 
मदष्ठाभैमवगन्तव्यम्‌ ॥ अद्ष्टविषेषो न शतं इति चेत्‌ , तत्राह--' घतङुद्यायतिदेशा 
स्यगेकरस्पनं वा ` इति । ब्रह्मयज्ञजपाध्ययनाथेवादं नित्याध्ययनेऽतिदिंदय तत्रयं ध्रतकुव्या- 
रिकं याधिसतन्यायेन फर्त्वेन कस्पनीधम्‌ । ये स्वथैवादातिदेशं नेच्छन्ति तेविश्व 
जिन्त्यायेन स्वमेः कस्पनीयः॥ दष्टफख्योः संस्कारपाप्त्योः संभवे कथमदश्चकदपनेत्यत 
आह--" अयुक्ते संस्कारप्रा्ती ` इति॥ संस्छृतस्वाध्यायस्य कचित्‌ कतो विनियोगादरोनात्‌ 
प्रातः स्वयमपुरुषाथेत्वाचेत्यथः । स्वाध्यायप्राभिरथप्रमितिहेतुतया पुरुषाथै इत्याशङ्क्य 
दस अध्ययनका दृष्टाथं एवं अक्षरप्रहणान्त ( क्रमके अनुसार कण्ठस्य ) ह्योना पुर्पा- 
यानुरासनके सूत्रम प्रथिन है | उन सूत्रा तथा उनपर ल्ली गई ब्त्तिको हम यदौ उद्धृत 
करते है । अध्ययनके दृष्टा ( द फ होना ) को सिद्ध कानके चि पूर्वपक्षी कहता है 
'अद्षार्था ववर्ध तिर्विहितलात्‌' | च कि दृष्टफलके साधन मोजन आदिक वप्रय कोई व्रिधि 
दिखाई नही देती; विहित अध्ययनको भी अद्रषार्थं यासे .अदृष्टफलठ ही मानना चाहिए | 
यदि यह कहा जाय कि वरेदाध्ययनका विरिष्टं अद्र फट श्रति्योतरे कह पाया नहीं 
जाता तो इसके उत्तमे सूत्र है ' रतक्ुल्यायतिष्धेशः स्वर्भकल्पनं वा! | ब्रह्मयज्नजपके 
व्ययनके अ्थव्रादका नित्य अध्ययनकी विधिम अतिदेश करके उस प्रसङ्गमे कथित 
पृतकुल्या आदिक रात्रिसत्रन्यायकेः अनुम(र फलके रूपे कल्पना करनी चाहिर; ओर जो 
अर्थवादकां अतिदेर नहं करना चाहते, वे श्विश्वजिन्न्यायक्रे अनुसार स्वर्भषट्पी फलकी 
कल्पना कर्‌ ल । संस्कार एवं ( स्वाध्याय ) प्रां को अष्ययनक्रे दृष्टफर मानना अगर 
तमव है तो अदधफट्के कल्पनाकी क्या अवक्रता है? इस सन्देहका 
समाधान ' अयुक्ते संस्कारप्राप्ती ' मे किया गया है ] संस्कार्युक्त स्वाध्यायका विनियोग 
किंसी भी यज्ञे क्च दिखाई नही देता, अतएव संस्कारः की एर नहीं माना जा सकता 
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१. अरह्मयज्ञ-जपके अध्यवनक। अर्थवाद है, “ वदचोऽघीते पयसः कस्याः सम परिृन्‌ स्वधा 
अभिवहन्ति, यजति धत्य कस्याः, यत्‌ सामानि सोम एभ्षः पवते | सदथवोङ्गिरसो मधोः कस्याः" 
[ तेआ २.१०] 

२. रा्चिसत्रका फर स्मे श्रुत नहीं है; किन्तु उसके स्तावक अर्थवाद वह श्रत है। 
परस्यारन्न होने कारण उसीको रात्रिप्तचका फर माना जता दै । इस न्यायक्रा अथं है-विधिवाकयर 
यदिः फर्श्रत्त नष, तो अधवादवाक्यने कथित फरक अतिदेश करना समीचीन है | 

‹ विश्वजिता यजेत ° म कों फल श्रत नदीं है । इसके अर्थवाद भी फल महीं पाया 
जाता । अतः स्वर्गरूप फलकी कस्पना की जाती है, कर्पोकरिः स्वर्ग रमीक्रा अभी होता है। अतः ` 
दस न्यायका अथ॑ दै-- नर्हा विधि जौर भर्थवादमें फल श्रुत नही होता, बह खर्गकप फलकी कट्पना 


करन] उचित है | 
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ऋण्ेदमाप्यभूमिका ९.३ 


विषनिरहरणादिकार्थविनियुक्तमन््रवदध्ययनाङ्गतया विनियुक्तानां व्योतिषठोमादिवाक्यानां 
त स्वार्थं प्रामाण्यपित्याह--" अन्याङ्ग नाथप्रमापकम्‌ ` इति । अध्ययनविधायरकं तु वाक्यं 
स्वविदहिताध्ययनस्येवाङ्गमिति शृत्वा स्वार्थं प्रमाणमित्याह -" अध्ययनवाक्यमनन्याङ्गम्‌ ' 
इति । शैव पएवमदष्ठा्थैत्वे कममेकारकभूतस्वाध्यायगतफखामावादष्येतभ्य इति कमवाची 
तव्यप्रव्ययो विरुध्येत इत्यत आह--' सक्तुवत्‌ करणपरिणामः * इति । * सक्तूञ्जुदोति ' 
इत्यन कर्म॑लेन प्रधानभूतान्‌ सक्‌ चुदिद्य दोमसंस्कारबिधाने प्रतीयमानेऽपि दोम- 
संस्कृतानां भस्मीभूतानां सक्रतूनामन्यन्न विनियोगाभावात्‌ कमेप्राघान्यं दहित्वा सक्तु- 
भिर्जहोतीति करणपरिणामः छृतः। पवमत्रापि कर्मगतयोः संस्कारथ्राप्त्योरसंभवात्‌ 
स्वाध्यायेनाधीयीत इति वाक्यपरिणामः कर्तव्यः ॥ इदानीं दष्वफले सति अदृष्ठफठं न 
करप्यमिति सिद्धान्तयति--“ डे तु नादृष्ठम्‌ ` इति ॥ किं तत्‌ दष्टफङमिति तदाह-- 
' दष्ठौ प्रा्तिसंस्कासै › इति ॥ अश्षसराकतेः परंपरया पुरुषाथत्वमाह -- प्रप्त्याथवोधः ' 
इति ! जायते इति रोषः ॥ न च भोजनादिवद्न्वयन्यतिरेकसिद्धत्वात्‌ विधिवैयथ्यंमिति 

ओर स्वयं पुरुषार्थस्य न होनेकी वजहसे ८ स्वाध्याय-ग्रा्तिं ) भी फट नहीं मानी 
जा सकती । यही इत सूत्रका अर्थं है | इसपर यह कहना संमव हे क्रि अ्धक्ञानका कारण 
होनेसे स्वाध्याय-प्रा्तिको पुरुपा माननेमे क्या हज है ? इसका उत्तर है। “अन्धाङ्घं नाथ्रमापकम्‌! 
दस सूत्रके द्वारा बतलाया गया है कि विपकै उतारनेके ए विनियुक्त सन्त्राकी तरह 
स्यो तिष्षोम आदि वाक्यभी अध्ययनके अङ्घके रूपम विनियुक्त है; इसङिर्‌ उनका अपने 
अरथमे प्रामाण्य नद्यौ है | य्ह सिद्धान्त है- ' सखाध्यायोऽध्येतम्यः ` जप्ता अध्ययनका 
विधान करनेवाला वाक्य खविहित अध्ययनका ही अङ्क होनेके कारण [ अपने अथे 
प्रमाण है ] यह ' अध्ययनवाक्ष्यमनन्याङ्गम्‌ के द्वारा बतलाया गया है | 
| आक्षिपः-अध्ययनके फछको यदि अष माना जाय तो करमैकारकर्पी स्वाध्यायतें 

फलका अभाव ही सिद्ध है ओर इससे (अध्येतव्यः! के कर्मवाचक ‹ तभ्य › प्रत्यये वियोधका 

निर्माण ह्येगा । इस आशङ्काका उत्तर “ सक्तुबत्‌ करणपरिणामः ' म दिया गया है | ‹ सक्तू- 
उजुह्टोति ›. में कर्मकारक होनेके कारण प्रधानभूत सक्तुको उदेश्य करके ही होमरसंस्कारका 
विधान प्रतीत ह्येता है अवद्य; किन्तु होगद्रारा संस्कत अतएव भस्मीमूत प्क्तुओं का 
अन्यत्र विनियोग तो असमव ही है; अतएव कके प्राघान्यको छोडकर " सक्तुभिजहोति ! 
यह करणकारकरूप परितेन किया गय। है । इती तरह यहो भी कण॑गत (याने खाध्यायगत) 
संस्कार एं प्राप्ति (का फचर्प ) असम होनेकी वजहसे सृ वाक्यम ‹ स्वाध्यायेन 
अधीयीत › यह्‌ पितेन करना ठीक होगा | 

उपर्युक्त पूर्धपक्षके उत्तरका प्रारम्भ " ष्टे तु नादृम्‌” इस स्के द्वारा ह्येता है| 
मतद दृष्टफल्के रहते हए अदष्टफल्की कल्पना करना असमीचीन है । अब दृष्ट फ क्या 
है १.इसके उत्तमे ‹ इट प्रासिर्सस्कारौ › यह सूत्र छिला गया । [ अर्थात्‌. शक्षरप्रान्ति 
ञौर संस्कार दोना अध्ययनके इष्ट फट है । ] अक्षरग्राप्धिको प्रम्परासे ही पुरुषार्थं कहा गया, 
है इसे ‹ प्राप्यार्थबोधः › में बतलाया गया है | अक्षको प्राप्त क्‌ छेनेसे ("याने फरभराः- 
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दाङ्नीयम्‌। अवधघानादिवन्नियमाद्ठाय विध्युपपत्तरित्याद--' षिधिर्नियत्या ' इति ॥ 
यत्तक्तं सस्द्तस्य स्वाध्यायस्य विनियोगाद्य॑नात्‌ न संस्कार दति तत्राह-- संस्कार 
सिद्धिः ऋत्वध्ययनषिधिद्वयोपादानात्‌' इति । छतुधिधयो हि विषयावबोधमपेक्षमाणास्त- 
द्वमोधे स्वाध्यायं पिनियुञ्जते। अध्ययनविधिश्च ङखिखितपाटादिभ्याच्रस्याध्ययनसंस्छतत्वं 
स्वाध्यायस्य यमयति । अत उभयोपाद्ानात्‌ तत्सिद्धिः॥ नञ्च संस्कासे नाम 
अदष्ठातिश्चयः। स च न स्वाध्यायगतः ! तव्यप्रत्ययेन स्वपदोपात्तप्रङत्यथमूताध्ययनाप- 
रक्तापूर्वाभिधानात्‌ । :ततः कथं स्वाध्यायस्य संस्छृतत्वमिति तत्राद--“ तव्यः कमेगा- 
दृष्ठवाची ` इति । अत्र तव्यत्रत्ययस्य कर्माभिधायतया कम॑कारकस्य तव्यप्रत्ययं प्रति 
कण्टस्थ करनेसे › वेदार्थक्रा बोध होता है, ओर यी पपाथ है | इमपर आशङ्का हो 
सकती है कि मोजनादिकी तरह [भोजन आदि होनेसे तृभिद्योती है ओर न होनेसे वृति नदी 
होती । य्ह अन्वय ओर व्यतिरेके मोजन ओर तृ्ति का कार्यकारणभाव सिद्ध दहै। ओर 
इस तरहके अनुमानके कारण ‹ भोजन करना चाहिए › जेसी परिधि व्यभ सिद्ध ह्योती है।; 
अन्धय-व्यतिरेकसि ही [ प्राप्ति ओर अथबोध का ] कार्थकारणमभाव सिद्ध होनेसे [ खाध्या- 
योऽध्येतव्य; › यह ] विधि व्यथं॑सिद्ध द्येगी | इस आदाङ्काक्रा समाधान करते इए 
८ विधिर्नियत्यै ' हारा य बतलाया गया क्रि अवघात, आदिकौ तरह यदौ भी नियमादृष्टके 
छि९ याने नियमसे प्राप्त होनेवाठे अदृष्ट पख्के छिए्‌ विधिकी अवश्यकता सिद्ध है । 
ूर्वपक्षमे कहा गया था कि सेस्कारयुक्त स्वाध्यायके विमियोगके कटी दशन नहीं 
होते, अतएव संस्कारको वेदाध्ययनका फल मानना युक्तियुक्त नीं है! इसका उत्तर 
‹ सुस्कारसिद्धिः कऋलध्ययन विधिद्वयोपादानात्‌ ` भ॑ दिया गया है ] विषयक ज्ञानकी अपेक्षा 
रखनेवारी क्रतुवि धिर्यौ वह ज्ञान करनेमे स्वाध्यायकता विनियोग करती ै। ओर अष्य- 
यनकी वषिधिङिखित पाठ (बिना गुरक्रे उपदेशक बरेदपठन ) आदिको व्याघ्रृत्त करके 
स्वाध्यायम अध्ययन-जनित संस्कारको वतलती ३ । अतः क्रतु-बिधि एवं अध्ययन विधि 
दोनोसे सेस्कारकी सिद्धि संपन्न होती हे | ठेकिन संस्कार वास्तवभे अद्एटका अतिराय है, 
ओर वह तो दृ्तिराय स्वाध्यायमे धिमान्‌ नष्ट है| वर्योकि ‹ स्वाध्यायोऽध्येतव्यः ! मे 
¢ तव्य › प्रत्यय जिम प्रकृति (धातु) म्णा है उसका मूढ अर्थं है अष्ययन | अतः. 
उससे अध्ययनयुक्त अपूषका कथन होगा | इससे स्वराध्यायका संस्कारयुक्त शेना कसे 
सिद्ध होगा £ इस आक्षेपके उत्तरं ! तव्यः क्गादृषटवाची › की रचना कौ गई | य्ह 
£ तव्य ? प्रत्ययके कम॑वाची होनके कारण वह अध्ययनकूप अकृप्यथकी ठंटनमे स्वाध्वायदूपी 
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१ अवघात का अर्थं द मूसा आघ्रात | यय्रपि मृष्ल्फरे एक दही भाधातसे चावल आरि 
कूटे जा सर्वेते ई; किर. भी तीन बार आधात करने पिधि निवमसे प्राप हनेषाके अष््र फलके. 
श्पिदै 
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प्रहत्यर्थादध्ययनादपि प्रत्यासन्नत्वात्‌ स्वाध्यायगतसेवापूवै तश्यप्रत्ययो धक्ति। अपूवेस्यं 
धात्वथैजन्यत्वनियमेऽपि तदुपर्तत्वानियमादििति भावः यच्चोक्तम्‌ ‹ अन्याङ्गं नाथ- 
प्रमापकम्‌ ` इति तदसत्‌ ; यतो मन्त्राणां स्वतन्त्रादृष्ठदनेषाणां तथात्वं युज्यते। श्ट त॒ 
स्वाध्यायाधित्तमदष्ठम्‌ । तस्य च स्वाध्यायगताक्षरसाम््यसिद्धार्थीववोधे फटे सति 
फटान्तरकस्पनायोगात्‌ प्रामाण्यस्योपवेहकमेवादष्ठम्‌, न तु प्रतिबन्धकमिव्याह-- 
' स्वतन्नादश्ठारोषत्वाश्न स्वार्थपरा प्रतिवध्यते ' इति । सक्तुन्यायेन कमकारकश्राधान्ये 
परित्यक्ते स्वतन्त्रादष्ठमेवान्नापि स्यादित्यत आदह- -' यथाश्रुतोपपत्तेनं सक्तुन्थायः ' इति । 
सक्तुषु गत्यभावात्‌ श्व परत्यस्य अश्चतं कस्प्यतां नाम। नेद तत्‌ युक्त 
प्रदद्धितत्वादिव्यथेः। 
८. वेदाष्ययनविधे; अक्षरम्राप्त्यवसानतम्‌ | 
दूत्थमध्ययनविधेर्द्ठाथेत्वं प्रसाध्य अ्थौवबोधपर्यन्ततां नियकतै पू्ेपक्षयति- 

' वैधमथनिर्णयं भद्रयुरू विधेः पुमर्थावसानात्‌ › इति । सर्वत्र विधेः पुरुषाथप्यवसायित्व- 
कर्मकारकका हयी निकटवती है । अतएव वह करमेगत अर्थात्‌ स्वाध्यायगत अदृष्ट याने 
अपूर्व का ही वाचक 2 | अपूर्वं धालवथैते उयन्न होता है सदी; किन्तु वह हमेशा धात्वर्थे 
ही युक्त हो यह नियम नहीं है | 

+ ‹ अन्याङ्गं नार्ग्रमापकम्‌ ` यह कहना भी युक्तियुक्त नष्टौ है, वर्थोकि वह बात 
सि उन मन्त्रके विषयत सही है जो स्वतन्त्र अदृटसे अलग हो | यका अच तो 
स्थाध्यायपर निर्भर है ओर इस स्वाध्यायगत अक्षररोकी सामर्यके आधारपर सिद्ध होनेवठे 
अर्थबोधरूपी फलके रहते हए किसी अन्य फट्की कल्पना करना असमीचीन है | यरद 
अदृष्ट  स्वाध्यायके ] स्वार्थं प्रामाण्यका सम्थैक ही है; प्रतिबन्धक नहं यह ' स्वतन्त्रा 
दृष्टदोषा सारथप्रमा प्रतिबध्यते भे बतलाया गया है ॥ सक्तुन्यायके अनुप्तार कमकारकके 
प्ाधान्यका त्याग करनेपर यह भी स्वतन्त्र अदृष्ट का स्वीकार करना पडेगा । इस आदाङ्काका 
उत्तर  यथाश्रूतोपपत्तेन सक्तुन्यायः › कहकर दिया गया है | ‹ सक्तञ्जुहोतिःमे अनिवार्य 
होनेके कारण श्रूतं कमैकारकका व्याग करके अश्रुत करणकारककी कल्पना करना 
समीचीन है; किन्तु यह श्रुत [ कर्मं कारक ] हयी उपपन्न होता है | अतएव अश्चत [ करणं 
कारक ] की कल्पना करना योग्य नही, जसे कि बताया गया है | 


८, अक्षरज्ञानमे वेदाभ्यनविधिका पयेवस्ान | 

इस प्रकार अध्ययन-विधि दृष्टायै ( अथत्रा ष्फ ) है इसे सिद्धे करके अव अर्थकाः 
ज्ञान होनेकी अनधितक वेदाध्ययन करना चाहिए इस मतके निराकरणके छि पूर्वपक्ष प्रस्तुत. 
करते है-८ वैधम्थनिर्णयं मद्गु विधेः पुमर्थावक्तानात्‌ ! यष नियम है कि विधि स्त्र 
किसी पुर्षार्थमें पर्यवसित होती है | अतः भष्ट( यने कुमार्छि भद) ओर गुरु ( यानै 
प्रभाकर ›) दोनो यह मानते द कि य्ह मी ' ख्वाच्यायोऽभ्येतव्यः इस विधिके अनुप्तार भी 
८ वेदे ) अर्धक्षा क्षान ष्टोनेकी अव पितक अध्ययन विवक्षित है | 
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नियमादच्ापि पुरषाथेमूतं फलख्वदथनिश्धधमध्ययन विधिप्रयुक्तं भद्वणुरू मन्येते ॥ 
नतु सछृदध्ययनादाद्रत्तिसहिवात्‌ वा अधद्निश्चयो नोपङभ्यते शृत्याषङ्ध, तथा सति 
तत्सिद्धये सोऽध्ययमपिधिरथैनिश्चयहेतै विचारे कल्पथिष्यतीत्याह-' स॒ विचार 
माक्षिपेत्‌ ` इति ॥ ननु स्वविघेयतदुपकारिणोरेव विधिः प्रयोजक इति सवत्र निथ्मः 
तथा सति अताद्ं कथमत्राध्ययनधिधिसाक्षेष्खयतीत्यतं आह--' आविधेयानुपकायां 
्षेपोऽबधाताचरत्तिवत्‌ ' इति । ‹ बीहीनवहन्ति ` इत्यत्र अवधातमा् विधेयं न ठ 
तदाघ्रृ्तिः। तस्या अधात्वर्भत्वात्‌। तापि सा विघेयोपकारिणी। अन्तरेणादत्ति 
सङृन्मुखखघातमाचादवघातसिद्धेः। तथापि तण्डुकनिप्पत्तिफरिद्ये स॒ विधिरछृत्ति 
यद्वदाचिक्चेप तद्वत्‌ प्रकृते ऽप्यवगन्तघ्यम्‌ ॥ नयु वेदमातराध्यायिनोऽर्थाववोधानुदयेऽपि 
व्याकरणाद्यङ्गसदितवेदाध्याथिनस्तवदुदयसद्धाबात्‌ तं प्रति व्य विचारं बिधिनं 
कर्पथेदित्यारादक्य अथेगतवि रोधपरिह्यसयापेश्चित प्व विचार दत्याह--' साङ्धाध्य- 
यनात्तद्धावे विचासे बवियेधापनुत्‌ › इति । सिद्धान्तयति--" प्रातस्तु गवादिवत्‌ पुमथे- 


इसमे आराङ्का यद ह कि एक बार अथवा कई बार अध्ययन करनसे मी अध्का निर्णय 
ह्येता इञा दिखाई नही देता । इसके उत्तरम "स षिच्रारमाक्षिपेत्‌ ' इपर सूतके द्वारा बतखाया 
गया है कि रेसी सिति ( अके नि्णयके अमाव्रम ) अर्थैनिर्णयको सिद्ध करनेके छि 
अध्ययन- विधि द्वारा -उपत विच्रारका आक्षेप हो जायगा जो अभनिणयका कारण बन सक्ते | 
इसपर आक्षेप है कि विधि तो अपने विपेय तथा विधेयका उपकार करनेवाले की दी प्रयोजक 
होती है; यही नियम सर्वत्र देखा जाता है | एसी अवस्थामे अध्ययन-र्थिको अर्थनिर्णयको 
जन्म देनेवाले विचारका आक्षेपक कैसे कहा जा सकता ३ ? इस आक्षेपक परिहार अक्रिधे- 
यानुपकायष्षिपोऽवघातावबचिवत्‌ ' मे किया गया है | " व्रीहीनवहन्ति इस विधिवाक्षये 
केवर अवघात यने कौडना ही विहित दे; उनकी आषरृत्ति ( याने उसी जरियाकी दुहराना) 
नही; कारण न अआष्तति घातुका अथं है ओर नवह विधियुक्तं याने कौडनेके छिए उपकारकं 
भी हे, क्यौकि बिना आद्रत्तिके मसस्के एक ह्यो आघातसे कौडनेकी क्रिया सपनन होती है 
फिर मी चावल्कौ तिष्यत्तिष्पी फल्कौ सिद्धिके लिए ' रहीनवहन्ति ' को अवघात याने 
कोडने की आग््तिकां जिस तरह प्रयोजक माना जाता है उका तरह प्रस्तुते ' स्वराध्यायोऽ- 
ध्येनत्यः › ईस विधिको भी अर्धेनि्ण॑यकी सिद्धिके हिर उसके हेतुभूत विचारका आक्षेपक 
मानना उचित होगा । इसपर पनः आक्षेप है कि कैत्रल षेदके अध्येताकौो अथैका ज्ञान भले 
ही न होता हो; किन्तु जो व्यक्ति व्याकरण आदि अलके साथवेदका अध्ययन करता है 
उसे अंका बोध जष्र होता है । अतः उसके ल्ट जो विचार व्यर्थं है उसका आक्षेप 
विधि नदीं करेगी । इसके उत्तरम ‹ साघ्नाष्ययनात्तद्धवे विचारोऽथैविरोधापुत्‌ ' इस सूत्रे 
दारा यद बतलया गया है करि ( बोघ हयोनेके उपशन्त ) अ्ौके परस्पर. विरोधके निराकरणक्ते 
ठिएु विचार निश्चय ही अपेक्षित है| 

ुर्वपक्षके उपर्युक्त कथनका. खण्डन करते इए सिद्धान्तपक्षका प्रारम्म ' प्राप्तु 


छटग्वेद्भाष्यभूमिका ५९७ 


त्ाद्विधिस्वरन्तः ` इति ॥ यथा फठभूतस्य श्षीसदेर्दैतवो गवादयोऽपि वृरुषेस्थ्यन्तेः 
तथा पलघद्‌ यववोधषेतोरक्षर्पराकचेरपि परषा्भतवात्‌ अध्ययनविधिरश्चरप्ाप्त्यवसानोऽच- 
गन्तव्यः ॥ सतु धष्चश्पराततेः पुरधार्थत्दं फख्वद्थाववोचप्रयुक्तं चेत्‌, तर्हिं तद्वोधस्य 
छुव्यषुदषाषैन्वाद्‌ बोधाम्त एव विधिः किं ने स्यात्‌ इत्यत आह--' फारवदुबोघान्तत्वेऽ - 
ध्यधनाकार्ल्यम्‌ ` इति । वोघस्य हि फटं कमानुएानसः। तथा सति थस्य ब्राह्मणादे- 
्यस्पिन्‌ वुहस्पतिसवाद्ावधिकार स्तस्य तद्ाक्यमान्राध्ययन स्यात्‌ । न वु यज्जसथादि- 
ादयाघ्ययनम्‌ । तर प्रब्खयादिफलकाभावात्‌ । स्वपक्षे ठु नार्य दोष इत्याह-- 
 दरःस्तप्रा्तिजजपाथ ` इति । म च अधोधकत्मेऽ्ववोध एव न सिध्येदिति शङ्नीयम्‌ । 
प्रसाणस्य प्रसेयत्रोचदत्वस्वामाव्याद्‌। लौकिक्ावाक्यानामन्तरेणेव विधि बोधकस्य - 
द्रति लोक्वद्िजो योधः" इति ॥ ननु योधस्य विधिपरत्वे वोधकामसुद्दिदय 
विध्यतु राकयत्वात्‌ शख्मेऽधिकासी स्यादित्याद्यङ्कय ध्राकिपक्ेऽपि श्राधिकाम उपनीताष्ट- 
वप्राह्मणोऽत्ाधिक्ासै सखम णव एति परिद्छारं स्प्हत्वादुपद्षय बोधस्य काम्यत्वं 


गवादिवत्पुम्थवाष्टिधिस्तदन्तः इस सूत्रके द्वारा इञ । व्यवहारमं जिप्त तरह फरृरूपी क्षीर 
आदिक लिए पुस्षोँ द्वारा उनके कारण मौ आदिकी प्राप्िक्री अगिल्छषा मी कौ जाती है, 
उसी तरह य्ह फटश्पी अर्थ-बोधके लिए उसके कारणरूपी अक्षर-परा्तिको मी पुषा 
माना जाता है | अत॒ ‹ स्वध्यायोऽध्येतव्यः ' म विमान अध्ययन-विधिको अक्षर- 
प्राक्षिति प्वसित मानना उचित होगा || इसपर आपत्ति यह है कि फलरह्पी अथैवोधके 
कारण अक्षरप्राप्निको हयी यदि पुस्पं मानना दहै, तो अर्थबोधके सुस्य पुरुषाथं होनेकी 
वजहसे सखाध्याय-विधिको उसीमें पर्यवसित कयन मान ले? इस्तका उत्तर † फल्वद्‌- 
बोधान्तस्रे अध्ययनाकास्थम्‌ ' मेँ है । पर्मानिष्टान अर्थबोधका दही फट है। ओर देसी 
सिति भिस श्रहस्पतिसवादि कर्मके अनुष्टानका अधिकार जित त्राह्मणका होगा बह उसी 
कर्मानुष्टानसे सेबद्ध वाक्य याने वेदांराका अध्येता सिद्ध ह्योगा। राजसूय आदिसे संबद्ध 
दराका अध्ययन उसके ठिए्‌ आबद्यक नही होगा, कयाकि उसमें प्रदृत्ति आदि फ 
ही असंभव होगा| अपने पक्ष यने सिद्धान्तपक्षके असुसार भक्षर-प्राप्तिको पुरुषा 
माननेपर यह आपत्ति पैदा नहीं हयेती इसे ' कृषस्नग्रा्िजपाथा ' मे बतलाया गया है, 
अर्थात्‌ जप क्रनकरे हि समस्त वेदका अध्ययन आवद्यक है| यदि अध्ययन-विधि 
अर्धका बोध नष कराती तो अर्थका ज्ञान सिद्ध ही नदय होगा | यह सन्देह भी व्यथै है वर्योकि 
परमेयका बोध कराना यह प्रमाणका स्वमाव हयी है| साथ साथ रौकिक वाक्य तथा भप्त 
वाक्य बिना प्रिधिक्रे मी बोध कराते हृए दिखाई देते है इसे ! छोकवनैनो बोधः इस 
सूत द्वारा सष्ट किया गया है || 
य्ह यह संदेह उठाया जाता है कि अभरबोधको बिधिका फलं माननेसे बोधकी 
अभिटापाके उद्वदयसे विधान करना संमव होता है गौर इससे अध्ययनका अधिकार रखनेवाल , 
व्यक्ति घुम होता है | इस्तका परिहार तो स्पष्ट है किं अक्षर-ग्राप्तिके पक्षम भी उसका 
अभिरपी अष्टबधीय उपनीत बराह्मण अध्ययने अधिकारीके रूपमे सरम होता द्दी है । अतः 


५९८ चहवसृक्तभ्रैजयन्ती 


दृषयत्ति--' सोऽकाम्यः प्राग्बोध्यभानाभानय्तेः › इति। बोध्यस्या्निदोत्रादिखक्षणवेदाथस्य 

अध्ययनात्‌ प्राक्‌ संध्योपासनादिषत्‌ पित्राद्ुपदेदात एव भाने सिद्धत्वादेव सोऽथेवोधो 
न काञ्यः। अभाने कामयितुमशयक्यः। ज्ञाति पव विषये कामनानियमात्‌ ॥ ननु स्यमा- 

न्यतो ज्ञाते विशेषे बुभुत्सा संभवति । यद्रा विशेषतोऽपि प्ित्राद्युपदेशादवगते सति 

जओौपदेरिकज्ञानस्य परामांण्यनिणेयाय पुनर्वोधकामना युक्तैव इत्याद्ाङ्क्य पवमप्यर्थाव- 
बोधमुदहिदयाध्ययनविधानं न संभवतीत्याद--' उदेश्षायोगात्‌ ` इति । अचिहोत्रादिविरेष- 
ज्ञानानां न तावदेकवुडधा विश्चेषाकारेणोदेश्ाः संभवति, अनन्तत्वात्‌ सामान्या- 

कारेणोदेशो सामान्यमेव विधिपरं श्यात्‌, न तु ज्ञानविशेषः ततो मोदेशो युक्तः॥ 

नु अथांवबोघमुदिद्योचारणाभवे वेदस्य स्वार्थे तात्प न स्यात्‌, इत्याराङ्कध 

उपकमादिलिङ्गगभ्यं तात्पयै शब्द्बरादेव सिध्यतीव्याह--“ तात्पये शब्दात्‌ ` इति ॥ 

तद्यथक्ञानुदिश्य शब्दोच्यारणं खोक व्यथे स्यादिति चेत्‌, न । पुरुषसंबन्धङूतदोघास्य- 

हस सन्देहकी उपेक्षा करके ‹ सोऽकाम्यः प्राग्बोष्यमानाभानयौः › इस्‌ सूत्रके द्वारा अ्थबोधके 
काम्य होनेको दोषपूणं सिद्ध किया जाता है | अश्नहयत्र आदि वेदके अर्थकरे अध्ययनके पहले 
उसका ज्ञान उपनयनके पूवं ही सन्ध्योपास्तन आदिके ज्ञानक समान पिता आदिके उपदेरसे 
सिद्ध होता हो तो वह काम्य नहीं होगा | ओर यदि वेदार्थका मान सिद्ध हीन होता 
हो, तो उस्र ज्ञानको पनेकी इच्छा का उदय असंमव हयेगा, क्योकि यह नियम है कि 
ज्ञात विषयके संबन्धमे ही इृच्छका उदय होता है ॥ इसपर आपत्ति यह है कि सामान्य 
रूपसे जिस विष्रयका ज्ञान इजा हो इसका विंरोष खूपसे ज्ञान प्राप्त करनेकी इच्छा पैदादहो 
सकती दै; या पिता आदिके उपदेशके कारण विशेष रूपे अवगत होनेपर भी उपदेशसे 
प्राप्त ज्ञानके प्रामाण्यको निर्धारिते कनके छिए पुनः ज्ञानकी अभिरपा युक्तियुक्त मानी 
जा सकती है । इसे माननेपर भी अर्थनोधके छिए्‌ अध्ययनका विधान असंमवद्यी है ससे 
बतानेका कायं “ उदेशायोगात्‌ ' इस सूत्द्रारा संपन्न इआ है । [ विशेष आकाशा ] एक 
ुद्धिके दवारा विक्ञेष रूपसे अग्निहयत्रादि विशेष ज्ञानका उदस्य समव नही है; क्योकि रेसे 
विशेष ज्ञार्नोका कोई अन्त नदीं है | सामान्य आकारफे उदिद्यके रहते इए विधिका फट भी 
सामान्य ही होगा; वह कोई क्ञानविकशेष नदीं को सकता | अतः अर्धबोध अध्ययनके 
विधानका कोई उदेदय नष्ठीं ह्ये सकता ॥ 


अव यदि यदह मान रं कि अथबौधके उदेदयसे वेदका उश्वारण नदी होता; तो 
वैदको अपने अर्थम तात्प सिद्ध नही होगा । इस आक्षेपका उत्तर" तात्पर्थं शब्दात्‌ › के 
दारा देते इ९ यह बतखथा गया है कि उपक्रम-उपसंहारः आदि साधर्नो द्रा निर्घात 
होनेवालछा तात्पयं वेदके विषयमे शन्दोके बल्पर ही सिद्ध होगा | तवं तो अर्थनोधके उद्ये 
शब्दका जो ठश्चारण व्यवहार ह्योता है वह व्यर्थं सिद्ध होगा ! यह कहना भी उचित 
नष्ट है क्याकि रोकमें या॒व्यवहारमे अर्थ्ञानके उदैदयसे ररष्दोका उच्चारण | पुरुक 


णेति िनमनिनाोनकमोििन्नभििमि नमोनति ७७७७० १०१७१५७ पपनम जोयते 


१, उपक्रमोपरसंहारावभ्थासीऽपूर्वता एठम्‌ । अथवादोपपत्ती च शिन्गं तार्य निरये ॥ 


भडगवैद्माष्यभूमिका ५९.९ 


प्रतिबन्धपरिहाराथैत्वादित्याह--' उदिदयोच्ारणं दोषन रोके › इति। नु अध्ययन- 
विधेर्वाधान्त्वाभाषै षिचारद्राच्लं॑न प्रवर्तेत प्रयोज्काभावादित्यादाङ्क्याह--" विचार 
उत्तरविधिप्रयुक्त उपपद्यते ' इति। कतुबोधविधयः साङ्गवेदाध्ययनादापातप्रतिपनना 
विरोधपरिहारेण प्रतिष्टित निणयज्ञानमन्तरेण अचुष्ठापयितुमशक्नुचन्तस्तक्चिणेथाय 
कतुविचार प्रयोजयन्ति । श्रवणविधिस्तु साक्षादेव ब्रह्मविचार विधत्ते, पधं च सति 
श्रवणविधेः स्वविधेयग्रयोजकत्वं क्रतुविधीनां च विघेयोपकासि्रयोजकत्वमिल्युपपदयते- 
तयम्‌ । अध्ययनविधिप्रयुक्तिपक्षे वु तद्विधेः कलुद्धास स्व्मसिद्धिपर्यन्तत्वात्‌ क्रत्व च्‌ 
छानस्यापि तस्प्युक्ती क्त॒विधिवेयथ्यमापयेत। नयु अध्ययनविधेश्चैवणिकमात्र प्र 
निद्यत्वात्‌ तच्पथुक्तौ विचारस्यापि तहृभ्येत नान्यथेति चेत्‌, कतुबिचारस्य तैवणिक- 
मत्रेऽपि नित्यत्वसिद्धिः किं वा ब्रह्मधिचारस्य। तत्रायोऽसखन्मतेऽपि सम इत्याद- 
* अतो नित्यः कतुविचारखेवर्णिकमात्रस्य ` इति । यतोऽकरणे प्रत्यवायश्रवणात्‌ ऋतवः 
त्रैवर्णिकानां नित्या अत इत्यथैः । द्वितीयोऽनिष्ठ दत्याह-- ब्रह्मविचारः पुनः परमर्हस- 
स्यैव ` इति । नित्थ इत्यञचुषङ्ग इति ॥ 
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संबधसे उत्पन्न दोषरूपी प्रतिबन्धको हटनेके दिए ही ] किया जाता है } ' उद्िद्यो्वारणं 
दोपध्नं छेके ' इस सूत्रका यदी अभिप्राय है! यदि अध्ययन-विधिको अर्थबोधरमे पथ॑वसित 
न्वं माना जाएगा तो प्रयोजकके अभाधके कारण विचार-शाक्ञ ८ मीमांसा ) प्रवृत्त नहं 
होगा | इस सन्देह का समाधान "विचार उत्तर विधिप्रयुक्त उपपद्यते › इस सूम किया गया 
है । अ्गोसहित बेदाध्ययनके कारण य्ञोके बोधकी विधिर्यो आपाततः प्राप्त होतीं है 
सही, किन्तु विरोधके, परिदहारसे प्रतिष्ठित निर्णय-ज्ञानके विना क्रतुका अनुष्ठान करानेमे 
ये विधियां असमर्थं है | अतएव अनुष्ठानकै निर्णयक्रे हए उनके क्तु-विचार-ग्रयोजक 
होनेभे कोई बाधा उपस्थित नदय होती | श्ण की विधि (*आत्मा वरि श्रोतन्यो मन्तव्यः") 
तो [ अधिकारी व्यक्तिको ] साक्षात्‌ ही ब्रह्मविचारे श्रृ करती है । इसत तरह श्रवणविधि 
अपने विधेयकी ८ सक्षात्‌ ) प्रयोजक एवे क्रतुविधिर्यौ अपने विधेयके उपकारिथकि 
प्रयोजक है यह मानना अधिक युक्तियुक्त है। अध्ययन--विधिको विचार-शाख्का 
प्रयोजक मान ठेनेसे बह विधि क्रतुद्रास श्वभसिद्धिमे पय॑वसित होगी | फलर्तः क्रतुकरे 
अनुषठानके भी उस अध्ययन-वरिधिसे प्रथुक्त सिद्ध दयेनेके कारण कऋतुविधिर्याकी व्य्थताका 
दोष पैदा होगा | अवर्चकिं अध्ययनविधि तीन वर्णौक प्रत्येक अधिकार रखनेवाले 
व्यक्तिके लिए नित्य है; तक्रतुविचारको उत्त विधिसे प्रयुक्त मान लेनेपर वह विचार [ अथवा 
ब्रह्मविचार ] भी अनिवार्यं रूपे प्रत्येक त्रैवर्णिकके छिर्‌ निल सिद्ध होगा, अन्यधा नद्यं | 
इसमे आशङ्का यह ह कि त्रैवणिकमात्रके छिए जो अध्ययन-षिधिद्रारा निव्यघ्व सिद्ध 
होता ह, वह केवल क्रत॒धिचार्का है या ब्रह्मविचारका मी १ आ पक्षम ‹ अतो नित्यः 
करतुषिचारक्ैवणिकमात्रस्य ' ईस सुत्रके द्वारा यह बताया गया है कि त्रैवणिकके छर 
करतुतरिचाए्की नियता हमरि मतसे मी समान खूपसे स्वीकृत है | क्योकि कतुका अलुष्ठान न 
कएनेसे श्रुतिं प्रत्यवाय ( वित्र ) विहित है | द्वितीय पक्ष तो (उमय बादियकि छप) भी 


# १९० शवसू तवेजयन्ती 


९. अथेज्ञानस्य बिष्यन्तरविहितसखम्‌ | 

नु उक्तनीत्या अध्ययसस्याक्चषरप्रहणान्तत्वेऽथन्नानमविदहितं स्यात्‌। मेवम्‌ । 
वाक्यान्तरेण तद्विधानात्‌ ! ' ब्राह्मणेन निष्कारणो धमः षडज्ञो वेद्‌)ऽध्येयो ज्ञेयश्च. इति 
तद्विधिः। तत्र चिष्कारणशाब्देलाध्ययसकतयोः काम्यत्व निवायते। अथन्ञाने 
पुरषध्रवर्तिकरं वचनद्धयं चराखान्तरगतं निरुककासये यास्क एवमुदाजदार--" अथापि 


ज्ञानग्ररसा भवत्यक्ाननिन्द्‌ा च- 
स्थाणुरयं भारहारः किराभूदधीत्य वेद्‌ न विजानाति योऽयम्‌ | 


योऽथेज्ञ इत्सकर भद्रमदनुते नाकमेति ज्ञानविधूतपाप्मा ॥ 

यदुगरदीतमविक्ञातं निगदेनैव रण्ये । 

अनश्राधिव शुष्कैधो नं तजञ्ज्वरति कर्दिचित्‌ ' (नि १.१८ ) इति ॥ 

अस्मिन्‌ मन्बद्वये ' योऽथेन्न; ` इत्यमैनेवा्धेम वैदाथक्षा्‌ प्ररास्यते। इतरेणार्धव्येण 

क्रानयदहित्यं निन्यते। यो वेदाथ जानाति सोऽयमिह्‌ रोके सकरकं श्रयः प्राप्नोति । तथा 
तेन ज्ञानेन पापक्चये सति मृतः स्वो प्राप्नोति। तदेतत्‌ फेहिकाञ्रुष्मिकं च ज्ञानपर 
बिशद्र है यह ' ब्रह्मविचारः पुनः परमहंसस्यैव ' के हरा स्प किया गयाहै | तरैवरणि 
माघ्नके स्प नयी । इस सूत्रम "निव्य' राब्दकां अनुष होतादे | मतट्व ब्रह्मविचार 
केवल परमहंसके ८ हंसकी तरह आ्मा-अनात्माका विवेक करनेवण्के ) चिर ही निल ह| 


९. अथत्नानका अन्यपिधिद्वारा विषान्‌ | 
दस प्रकार उक्त ठंगसे अध्ययनविधिको अक्षरप्रहणमर द्यी पर्यवरधित मान टेनेसे यह 
सिद्ध दहयोगा कि अर्थका ज्ञान विहित ही नहीं यह सन्देह भी उचित नहीं दै, वर्थाकि दूसरे 
वायसे उस्तका ८ अर्णज्ञानका ) विधाने किया गया है। यह विधि-वाक्य है ब्राह्मणेन 
निष्कारणो धमः पटङ्धो वेदोऽध्येयो ज्ञेयश्च इस वाक्यम ‹ निष्कारण ' शब्दके द्रा अध्ययन 
एवं अथक्ञान के काम्य हयनेका निवारण किया गया है (एवं उसका नित्य विध्रान सिद्ध 
है )| ^‹ ओर ज्ञानकी सराहना तथा अज्ञानकौ निन्दामी [वेदम] व्रिचमान है); इन 
राब्द सि प्रारंभ करके निरुक्तके रचयिता यास्वने भिन्न शाखाके अन्त्मैत दो वचनोको उद्धृत 
कियां हं:- 
६४ स्थाणुरयं भारहारः किलामूदधीवय वेदं न विजानाति योऽ्ैम्‌ | 
योऽर्थन्न इत्‌ सकं भद्रमश्रुते नाकमेति ज्ञानविधूतपाप्मा || 
यद्गृह्यीतमविक्ञातं निगदेनैव शाब्धते | 
अनश्राविव शुष्कैधो न तञ्कति कर्हिचित्‌ | "' 
हन दो मन्त्रमिं ‹ योऽर्ज्ञ इत्‌ ' " "'"" इस शछोकार्षकी सहायतासे वेदा त्नानकी 
सराहना ओर रेष तीन शछोकार्थो दारा उप्त ज्ञानसे हीन होनेवारेकी निन्दा की गई है| जो 
वेदका अथं जानता है बह इसत रोके संपूण श्रयको प्रप्त करता है जौर इस क्ानसे पापं 
न्ट होनेपर उसे ग्रयुके उपरान्त स्गेप्रात्ि ह्येती है । अर्थक्ञानका देहिक एवं पारलौकिक 
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तैत्तिरीया मन्योदाहस्मेन तदीयतात्पर्याभिघायिव्राह्मणेन च स्पषठीचकः--; तदेषाभ्युक्ता 
ये अर्वाङ्त वा पुराणे वेदं विद्रंसमभिनो बद््यादिष्यमेव ते पसिविदस्ति। सर्वै अर्चि 
द्वितीयं ततीयं च दंसमिति। यावती देवतास्ताः सर्वा वेदविदि व्राह्मण वह्लन्ति। 
तस्मादुत्राह्मणेभ्यो वेदविद्भ्यो दिवे दिवे नमस्छु्योचा्छीरे कीतयेदेता एव देवताः 
प्रीणाति ' (तेआ २.१५) इति। येदं विद्रान्‌ अर्थाभिक्षः पुरुषः। स च द्विविघः। 
अवांसीनकालठे ससत्पन्नः चतुर्ददावि्ास्यानक्रुशाटः कथिदुपराध्यायः पुरातनकाले 
समुत्पन्नो व्यासादिश्च। तयैतखणयविध विद्र नियामदधनसदकुःखमन्योपेताः 
पण्डितमन्धा ये पुरुषा अथितो विच्यादिषु दृषयन्ति ते सवेऽपि आदिव्यमेव प्रथमं सवतो 
दूषयन्ति । आद्ित्यापेश्चया द्वितीयमर्भिं दूषयन्ति) तदुभयापेश्चया तृतीयं दसं दूषरयन्ति। 
हन्ति सदा गच्छतीति ईसो वाशुः। अग्न्यादिरूपत्वं च वेदविद्‌ अगम्तातम्‌-' अवायो- 
यदित्यस्य सलाय्रञ्यं गच्छति ' (तज २१५) इति । न कैवर्मेतदटेवतात्र्यं॑करिंतु सर्वा 
अपि देवता वेदविद वश्रस्ति । तस्मात्‌ घा्यणान्‌ येदविदो श्रवा स्मृत्वा वा प्रतिदिनं 
नमस्कर्यात्‌ , न त॒ तस्मिन्‌ विद्यमानमपि दोपे कीतथेत्‌ । णवं सति तत्तन्मन्त्राथेभूताः 
सर्वा अपि देवता वेदा्थविदा स्मर्यमाणतया तदीयहदयेऽबस्थिता अय नमस्कतीं 
तोषयति। न चतदध्ययनस्यैव फरमित्ति राङ्कनीय, ` विद्धंसम्‌' (तेजा २.१५) 


[| ५ न ऋ = ~ 


प्ट तैत्तिरीय राखाके अनुयायी मन्त्र ओर उसके तात्पर्यकता अभिधाने कनेवाटे ब्राह्मणकी 
सहायधासे स्पष्ट इस तरह किया हे-तदेषाम्युक्ता-“ ये अर्वा्त वा पुराणे वेदं विद्राःसम- 
मितो बदन्त्यादिव्यमेव ते परिदन्ति स्वै अ ह्ितीयं तृतीयं च हरसमिति | यावती 
देवतास्नाः सर्वा वेदविदि ब्राहणि वप्तन्ति । तस्मादघ्राह्मणभ्यो वेदविद्भ्यो दिवे दिव. 
नपस्वुयन्नाश्चीक कीतयेदेता ए देवताः प्रीणाति ` [ तेआ, २.१५ ] | "° वेदं विद्रान्‌ ' 
का अर्धं है अर्थका ज्ञान रखनेवठे पुरूष । वे भी दो प्रकारके है; अर्वाच्तीन कार्म उत्पन्न 
चौदह वियाञेकि स्थानों पारङ्गत कोई उपाध्याय, ओर प्राचीन कालम उपपन्न व्याप्त 
आदि । विचा, धन अथवा कुर के मदसे युक्त ओर अपने आपको पण्डित माननेवाले जो 
व्यक्ति इन दो प्रकरोके विद्वानोकी विदा आदिके विषयं त्रुटियों बतछते है वे सब पहले 
सूर्य ही दोष निकाठ्ते ह; बादमें सुथकौ अपेक्षा अशमे ओर तदुपरन्त दोर्नौकी अपेक्षा 
हंसमे दोष बतछति हैँ । हंस याने ‹ हन्ति सदा गच्छति इति ' यने जो हमेरा चख्ती 
( बहती › रहती है वह वायु | ‹ अगर्बायोरादित्यस्य सायुव्ये गच्छति ' इसत श्रतिभे कहा गया 
है कि वेदका वेत्ता अग्रि आदिका रूप प्राप्त करलकेताहै | वेदक ज्ञाने केवछ ये तीन 
देवता ही नहीं; अपितु समी देवता निषासर करते है । अतः वेदक जाननेघले ब्राह्मणोको 
देखकर अथवा उनका स्मरण कारके उन प्रतिदिन नमस्कार करना चाहिए; उनमें विद्यमान 
दोषोका भी उकल्छे करना ठीक नहीं । इ तर्का बरती र्खनेसे (उन ब्राह्मणको नमस्कार 
करनेवाछा व्यक्ति) सभी देवता्ोको संतुष्ट करता है, जो मन्त्रमूत है जर वेदाथके ज्ञाता 
ब्राह्मणक द्वारा निच्तर सरण किये जनिके कारण उनके हृदयम [ सद्रासे स्थित है । यदह 
यह समञ्चन कि यह ८ केवर ) अध्ययनका दही फक है यह शंका अनुचित है, क्योकि 


५१०१ ककसूृकतवैजयन्ती 


्यास्नातस्वात्‌ । अन्यथा वेदमधीयानमित्याभ्नायेत । तस्मात्‌ सर्वदेवताबुद्धथा प्राणिभिः 
पूज्यस्य वेदाथविदो छोकद्धथेऽपि घ्रेयःशराप्तिरुपपदयते। यस्तु बेदमधीत्यापि अथ न 
विजानाति सोऽयं पुमान्‌ मासमेव हरति धारयति । स्थाणुरिति दष्ा्तः। छिन्नशां 
श्वः बुष्चम्‌ड स्थाणुक्लब्देनोच्यते। स च यथेन्धनाथैननेवोपयुज्यते न तु पष्पफलाथ, 
तथा केवरपाडकस्य बात्यस्वं च भवतीत्येतावदेव, न द्यजुषानं स्वगादिकटसिद्धिवास्ति । 
किल इत्यनेन लोकप्रसिद्धिर्योव्यते। लोकेऽपि पाठकस्य याषघत्ती घनादिपूना ततोऽप्य- 
धिका विदुषि दश्यते । किंच यद्वेद्वाक्यभाचा्यात्‌ गृदीतमथेज्ञानरदहितं पाटरूपेणेव पुनः 
पुनर्ार्यते, तत्‌ कदाचिदपि न ज्वखति स्वाथ न प्रकाश्चयति। यथाभ्रिरहितप्रदेदो 
प्रसि श्ष्कक्राषठे न उ्वरुति तद्त्‌ । तथा सति तस्य वाक्यस्य वेदत्वमेव मुख्यं न 
स्यात्‌। अदौकिकं पुरषार्थोपाथं वैयनेनेति वेदशब्द्निवंचनम्‌। तथा चोक्तम्‌-- 
 प्रत्यक्ञेणायुमित्या वा यस्तूपायो न बुध्यते । प्रतं विदन्ति वेदेन तस्माद्वेदस्य वेदता 
इति। अतो मुख्यवेदत्वसिद्धये क्ञातभ्य एव तदथः । 


1१ 190, नति त १,५.५१ ॥# १ 


धतिमे " विद्रसतम्‌ › यह पद प्रयुक्त हं है; अन्यथा ‹ वेदमधीयानम्‌ ' को प्रयुक्त किया 
जाता । अतः यह स््वथा युक्तियुक्त है कि समी देवताओंकी साधना रा उप्त प्राणियोकरे 
छ्‌ पूज्य वेदथ ज्ञाता ब्राह्मणको दोनो लोकमि श्रेयकी प्राप्ति हो । किन्तु वेदका अध्ययन 
करके भी जो उसका अर्थं नयी जानता वह भ्यवित केवर मारको [ बोञ्चको ] धारण करता 
है | स्थाणुः“““इति मे दृष्टान्त दिया गया ह । स्थाणुका अथं है सूखा इभा बह व्ृक्षमूट 
(या हठ ) जिप्तकी सभी साखा काटी गई ह्यं । इसका उपयोग इन्धनके सूपमे ही होता 
है; फूल एवं फलं पानके छिए नदं | उसी तरह वेदका [ बिना समक्षे ] केव्‌ पठन 
कशनेवाखा व्यकिति व्रात्य ( संस्कारहीन ) नदी बनता इतना हयी छम है; किन्तु न वह 
अनुष्ठानका अधिक्रारी है, न उसे स्वगदि फल्की प्रापि होती है । मन्त्रम विद्यमान शक्रिः 
राष्ट छोकप्रसिद्धिको सूचित करता है । लोकव्यवहारमे भी यह्‌ दिखाई देता है कि केवल 
पठन करनेवालेको धन आदिके रूपमे जो सम्मान भिता है उससे अधिक सम्मान विद्वान्‌ 
याने अर्थका ज्ञान र्खनेवाले व्यक्तिको प्राप्त ह्येता है । ओर भी आचार्थसे स्वीकृत किन्तु 
अरधज्ञानसे हीन जिस वेदवास्यका केवर पाठके रूपमे पुनः पुन; उच्चारण द्योता है बह 
वेदवाक्य किती मी अवप्रपर उसी तरह अरित नद्य ह्येता याने अपने अर्भको प्रकारित 
नहीं करता, जैसे अशिरहित प्रदेरामे फैका गया सूखा काठ | एसी अवस्थ्मे उस ८ भभै- 
्ञानसे हीन ) वेद-वाक्यको प्रमुख खूपसे वेदत ही प्राप्त न हो सकेगा; क्योकि वेद्‌ बही 
है जिसकी सहायतासे व्यक्ति अरौकिक पुर्पार्थकी प्राक्षक्रे उपायको जानता है; अप्लं 
यही ‹ वेद ' शब्दकां निवन है | इस विषयमे कहा मी गया है-- 
प्रयक्षेणातुमित्या वा यस्तूपायो न बुध्यते | 
एतं विन्दन्ति वेदेन तस्मद्वेदस्य वेदता ॥ 
अर्थात्‌ जिस उपायको प्रलक्ष या अनुमान की सृहायतासर न्दी जाना जा सकता उसे वेदी 
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कि चात्र यास्केन (नि १.१९ ) काचिदेन्याप्युगुदाहता- 
' उत त्वः पदयश्न द्दह वाचश्नुत त्वः शण्वन्न शृणोत्येनाम्‌ । 
उतो त्वस्मै तन्वं विसस्रे जायेव पत्य उशती सुवासाः, (कसं १०.७१.४)३ति ॥ 
तंत्र पूर्वार्धस्य तात्पथं स एव दरशयति-'अष्येकः पर्यन्न पदयति षाचमपि च श्ण्वन्न 
श्टणोत्येनामिव्यविद्वांसमाहाधम्‌ › इति । अस्यायमर्थः यः पुमानथे न तैत्ति तं प्रति 
पूर्वाधेन मन्त्रो ब्रूते । पकः पुरषः पाठमात्रप्वसितो वेदरूपां वाचं पद्यश्नपि न सम्यक्‌ 
पश्यति । पकवचनवटुषचनादिविवेकामावे पार्युद्धेरपि कतैमशक्यत्वात्‌। ˆ वायुमेव 
स्वेन भागधेयेनोपधावति स वैनं भूतिं गमयति ` ( तैसं २.१.१.१), “ आदित्यानेव 
स्पेन भागकघेयेनोपघावति त॒ पवैनं भूतिं गमयन्ति ` इत्यादौ अब्युत्पन्नः कथं पादं 
निधिनुयात्‌ । अन्यः कशथ्चिदथक्ञानाय व्याकरणादङ्गानि शण्वन्नपि मीमांसासयदिस्यादेनां 
वेदरूपा वाच॑ सम्यक श्णोति । ‹ यावतोऽश्वान्‌ प्रतिगृह्णीयात्तावतो वारणाश्चतुष्क - 
पाठान्निर्घपेत्‌ ` ( तैसं २-३.१२.१) इत्यत्र व्याकरणमात्रेण प्रतित्रहीतुरिष्ठिः प्रतीयते । 
मीमांसायां तु न्यायेन दातुरिति निर्णीतम्‌ ( जेष ३.४.२० )। तस्मात्‌ उभयविधमप्य- 
विद्दसं प्रति पवमाहेति । ठतीयपादतात्पयै दर्शयति--' अप्येकस्मै तन्वं विसस्रे इति 
स॒हायतासे जानते है यद्व वेदका वेदत्व है | अतः प्रमुख पसे वेदत्वकी पिद्धिके &िए 
उसके अर्को जानना आवद्यक ही है | 
इतना ही नदय, इस विषयमे यास्कने ओर एक ऋचको उद्धृत किया हैः--- 
उत घः पद्यन्न ददर्चं वाचमुत त्वः शुण्वन्न इृणोत्येनाम्‌ | 
उतो त्वस्मै तन्वं विसन्ने जायेव पत्य उशती सुवासाः ॥ [ऋसं. १०,७१.४] 
इस ऋच के पूर्वारषिका ताघपर्य स्वये यास्क ही निम्नावुसार बताते है, “अप्येकः पर्यन्न पस्यति 
वाचमपि शृण्वन्न रणोव्येनामित्य विदं तमाहाधेम। इसका अथं इस प्रकार हैः-जो व्यक्ति अर्थको 
नदीं जानता उसके विषयमे मन्त्र पूवार्धसे कहता है-- जिस एक ग्यक्तिका भष्ययन केवल 
पठनमे दही पर्यवसितं हआ है वह वेदखू्पा बाणीको देखते हए भी भी मति नदीं 
देख पाता; क्योकि एकवचन, बहुवचन आदिके विवेचनके अभावे पठनकी श्खुद्धताको 
भी पाना असमव है। ‹ वायुमेव स्वेन भागधेयेनोपधावति स एवैनं भूति गमयति 
आदित्यनेव स्वेन भागधेयेनोपधविति त एवैनं भूतिं गमयन्ति आदिकै विषयमे 
अन्युत्पन्न व्यक्ति छ्ुद्ध पाठको निर्धारित कैसे कर पाएगा £ दूसरा कोई भ्यक्ति अर्थ- 
ज्ञानके दिए व्याकरण आदि अङ्गका श्रवण करनेपर भी मीमांसा [के ज्ञानके ] अभावके 
कारण वेदरूपा बाणीका दीक दैगसे अरण नहीं करता | ' यावतोऽश्रान्‌ प्रतिगृहीयात्तावतो 
वासुणाच्चतुष्कपालान्निवेपेत्‌ ' म केवह व्याकरणकी सहायतासे यहं प्रतीत होता दहै कि 
८ अश्चको ठेनेवाला ( प्रतिग्रहीता ) यज्ञ करे; ' किन्तु मीमांप्ताके न्यायकरे अनुसार यह निर्णय 
होता है कि ‹ अश्वका दान देनेवाला यज्ञ करे ' | अत; मन्त्रके पूर्वार्षमै दोनो प्रकारके 
भविद्रानोके संवृन्धमें यह्‌ कहा गया है | | 
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स्वमात्मानं विच्रणुते लान व्कादयनवर्थस्याहानलया वाया इति । अस्यायमथेः-अविदाष्द॑- 
पयाय उतोशष्दः। स चं पूर्वोक्तानभिज्ञवैटक्षण्यायाच् प्रयुक्तो जिपातानामनेकाथेत्वात्‌ | 
यः पुमान्‌ व्याकरणाय्तैः स्वराब्दाध मीमांसया तात्पर्ये च शोधयितुं वरचत्तः, तस्मै पकस्व 
वेदः स्वकीयां तनु विसन्े । स्वमित्यादिकं पदन्याख्यानम्‌ । क्ालमिच्यादिकं तास्पयं- 
व्यास्यानप्‌ । वेदाथध्रकादनश्चमं सथ्यश््ञानमनया ठतीयपादरूपया वाचा मन्त्र आहेति । 
चतुथपादसात्पय दर्ीयत्ति--' उपयोत्तधयाः वाच्छ जायेव पर्ये कामयमाना सुवासा 
छत॒काङेषु वासाः कटयाणकासाः मयमाना कलकाषेषु यथा स एनां पयति स 
श्णोतीत्यथेक्षप्ररासा ` इति । अश्थाययथः । उततयया चुथेयादरूपया वाखा द तीधपाद्‌थ 
स्थोपमा उच्यसे । उद्रातीच्येतस्य उथास्यार्न कामयम्े्ि। यद्यपि अह्नि गृहकृत्यवेखायां 
मचनासास्तथापि संभोगकाेषु कव्याणवासा भवति । तत्न देतुः। कायथमाना 
ऋ ठुकारेष्विति । यथा स पत्तिरेनां जायां साकद्येकादस्युक्तः प्यति, किय तयौत्तमथ 
हितबुद्धधा श्टणोति, तथायं चतुर्दश्विद्यास्यानपरिदीखनीपेतः पुरे वेदाधरहस्यं 
सम्यक्‌ पयति, वेदोक्तं च ध्मे्रह्मरूपमथ दहितद्ुदधथा स्वीकरोति । सेधन्रुका वेदाथा- 
उपयुक्त मन्त्रके तृतीय पादक पात्पर्यको बताते इए यास्कने लिखा ‹ अप्येकस्मे 
तन्वं विसल्चे इति छखमात्मानं विच्रणुते ज्ञाने प्रकारानमथस्याह्यनया वाचा "| इसका अर्थं निम्ना- 
सुपार है -“ उतो ' शब्द “ अपि › राब्दका पयायवाची है| पूर्वोक्त अनभिज्ञ व्यक्तिसे 
भिन्नता बतलनेके चिप इस्तको यौ प्रयुक्तं किया गया हे; क्यांकि निपातोके अर्थं अनेक 
ह | वेद उसी अकेठे व्यक्तिके सामने अपनी तलको यने अपने यथार्थं स्वपो प्रकट 
करता ह जो व्याकरण आदि अङ्खकी सहायता अपने याने वेदके शब्दोका अथ ओर 
मीमांसाकी मद्दसे उनका तात्पर्यं ॑समन्ननेकी ओर प्रवृत्त दंभ हो | निस््तका ‹ स्वमाने 
` * "+ आदि पदग्यास्या है ओर शाने“ "आदि तात्पयकौ व्याल्या | यह्‌ मन्त्र अपने त्ुतीय 
परादरूपा बाणीकी सहायतासे वेदार्थको प्रकट करनेकी क्षमता रखनेवाये स्म्यक्‌ ज्ञानक कथन 
कएताहै |. 
चौथे पादके ताप्पर्यको बतछते हए यास्क छते हैः-‹ उपमोत्तमया वाचा । जायेव 
पव्थे कामयमाना । सुवासा ऋतुकाटेष सुवासाः कस्याणवाप्ताः कामयमाना ऋतुकाटेप यथा स पमां 
परयति स रणोतीव्यथक्ञप्ररपा › | इसका अर्थं निम्नाुसार हैः- 
उत्तम याने चतर्थपादल्पा वाणीके द्वारा तृतीय पादक अधेके दिए उपमा दी गहै 
ˆ उदती › इक्त पदकी व्याह्या ‹ कामयमाना इस पदमे की गई है | दिनम घरका काम 
वरनेके समय यद्यपि ्ञी मलिन वहन पहनती है, फिर मी संमोगके समय वह उत्तम व 
धारण करती है; क्याकि ऋतुकाल्म वह इच्छा रखती है किं पति उसकी ओर ८ अपनी 
प्नीकी ओर ) पूर्णं आदरके साथ देखे, ओर हितकी भावनासे उसके कथनको सने 
उसी तरह चौदह विधाओंके स्थानोमिं पस्दीरनसे युक्त परुष वेदार्थके रहस्यको भरी मति 
[ सम्यक्‌ रूपभे | देखता है याने समन्न केता दै जर वदमि कथित धर्म्रह्मपी अर्थक 
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भिक्ञस्य व्रशंसेति ॥ पुनस्व्युगन्तरः यास्कः ( निद -१.२०) उदाजहार--' तस्योत्तसे 
भूयसे निर्वचनाय 
उत त्वं सख्ये स्थिरपीतमादुनैनं हिन्वन्त्यपि वाजिनेषु । 
„ अधेन्वा चरति माययैष वाचं श्चुधरु्वो अफलामपुष्पाम्‌ ' (ऋसं १०.७१.५) इति ॥ 
अयमथः--पूर्वादाहतायाः ' उत तवः पदेयन्‌ ` इत्यादिकाया ऋचोऽनन्तरमेवाम्नाता 
काचित्‌ ऋक्‌ तस्य पूर्वोक्तमन््ाथैस्य भूयसे निवैचनाय संपद्यते। तमथैमतिशहायेन 
प्रतिपादयितु प्रमवति । कथमिति चेत्‌ , तदुज्यते ¦ अपि चैकं चतुरदशविद्यास्थानङुशषट 
पुरुष वेदरूपाया वाचः सस्ये स्थित्वा स्थेयण वेदोक्ताथीसरतपानयुक्त माहुः अभिज्ञः, 
कथयर्ति। ˆ सखिविषद्‌ं सखायम्‌ › ( तेआ २.१५) इति भन्ते वेदस्य सखित्वमुदाहतम्‌। 
यद्वा स्वर्भलोके देवानां सस्ये स्थित्वातिश्चयेनं पीताग्रतसाहुः। वाचाम्‌ इना इेष्वराः 
सभाक पगद्भा वा वाजिनाः। तेषु मध्येऽप्येनं ेदाथङुरटं चोदयत न दहिन्वन्ति। न 
केऽपि प्राप्तुवरित । तेन सह विवदि तृमसमथैतवात्‌ । यस्तु अन्यः पाठमात्रपरः पुष्पफल. 
रहितां वाचं शयश्चवान्‌ भवति । पू्वकाण्डोक्तस्य धमस्य क्षानं पुष्पम्‌ ! उत्तरकाण्डोक्तस्य 
ब्रह्मणो ज्ञानं फडप्‌। यथा लोके पुष्पं फरस्योरपादकं तथा वेवादचुवचनादिधमेक्ञान- 
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हितकी मानासे स्वीकार करता है | यही वेदार्थे ज्ञाताकी प्ररत है जो य्ह कथित 
इई हे। | 
८ तस्य उत्तरा भूयसे निर्वचनाय › कहकर यास्क सुनिने ओर एक कुक भी उद्धृत 
किया है । वह ऋक्‌ हैः-- 
८८ उत त्वं सस्ये स्थिरपीतमाहनैनं हिन्वन्त्यपि वाजिनेषु | 
अधेन्वा चरति माययैष वाचं शश्र्बो अफलामपुष्पाम्‌ 1! ॥[ ऋ. १०.७१.५ | 
इसका अर्थं॒एेसा है;- पहले उद्धृत ८ उत व्व; पर्यन.. .! इस चचक वादकी 
प्रस्तुत ऋचा पूर्वोक्त ऋचा के अर्थको विशेष खूपसे बिराद करनेभे सहायक है | 
यदि प्रक्न पृष्ठा जाय कि यह कैसे समध है तो उत्तर निम्नानुसार है । चौदह विचा्ेकि 
स्थानम जो कोई पुरुष कुश है उसे वेदरूपा वाणीकी मित्रताम सुस्थित होकर स्थिरतासे 
वेदोक्त अर्थरपीः अगृतकरे पानका यौ अधिकारी कहा गया याने ज्ञातार्जंका कथन है; कारण 
¦ सचिविदं सखायम्‌ › इत तैत्तिरीय मन्त्रम वेदकी मित्रताका कथन है | अथवा यर उप्त 
[ चौदह विघाञकि स्थानमिं कुरार ] पुरुषका उल्टेख है जिसने स्वर्गलोके वेदोकी भितरतार्मे 
स्थित होकर विशेष हपसे अमृतका पान किया हो | ! वाजिनाः› का अथं है ‹ वाचाभिना 
ईरा: › ‹ याने ब्राणीके प्रभु › अथवा सभाज प्रगल्म व्यक्ति । एेसे व्यक्तर्योके वीच भी 
दस वेदार्थ पुरुषको वादे प्रेरित करनेके छिर्‌ लोग नदीं जाते, उसे नह पा सकते 
क्योकि उसके साथ विवाद करना उनके छिए्‌ असंमवदहीदहै। किन्तुजो इससे अछ्ग 
होकर केव पठनपर्‌ ही निर्मर रहता है वह पुष्प एवं फठ से हीन वाणीको सुनता रहता है। 
पर्वकाण्डमे उक्त धमैका ज्ञान पुष्प है ओर उत्तरकाण्ड मै, उक्त ब्रह्मका ज्ञान पर है | जिप्त 
त्रह संसारम ल फलका उत्पादक है एवं वेदानुवचन आदि धर्मज्ञान भवुष्ठानद्रार फल्ड्प,. 
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अरुष्ठानद्टाय फलात्मक्रहाक्नानेचछां जनयति । "तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विषिदिषन्ति 
यकेन दानेन तपसानाशकेन ' ( बड ४.४.२२ ) इति श्चुतेः। यथा च फलं तृसिहेतस्तथा 
्हक्चाने इतश्त्यत्ेतु, ‹ यदपूणानन्दैकबोधस्तदब्रहमादमर्मीति तद्त्यो भवति ' 
इति श्रतेः । वादशापुष्पफररदिततेदपाटकः स एष पुमान्‌ अधेन्वा मायया सह चस्ति । 
नवपरूतिका क्षीरदोग्धी गौः श्रीतिहेवुत्वात्‌ धिनोतीति श्थुत्पस्था बेद्रिव्युच्यते। पाठट- 
मात्रपरं प्रति वेदरूपा वाग्धर्मज्ञानरूपं क्षीरं न दोग्धीव्यचेनुः। अत एवासौ माया कपटसूपा 
रेन्द्रजाछिकनिर्भितगोसदरारूपत्वात्‌ । तया मायया सह चर्यं परमयुरुषाथे न छमते 
इत्थथैः। इत्थ यार्न क्ञानस्तुत्यज्ञाननिन्दोदाहरणस्य प्रपञ्चितत्वात्‌ यच्च ॒स्तृयते 
तद्विधीयते इति न्यायेन अध्ययनवदथैस्यापि विधिरभ्युपगन्तव्यः ॥ 
किच नेक्षतेष्टिकाण्डे प्रतीष्ठि फलठवाकयं यागतदेदनयोः समानसमेवाम्नायते-' थथा 
ह वा अशिददवानामन्नाद प्व ह वा ष मनुष्याणां भवति य पतेन इविषा यजते य उ 
चेनदेवं वेद ' ( तन्ना २.१.४.९ ) इति। अतो यागवत्‌ फलाय स्ववेदनमपि विधीयते । 
अनेन न्यायेन सर्वेष्वपि ब्राह्मणेषु वेदनविधयो द्रव्याः ॥ ननु ' विदयप्ररंसा ' (जसु 
ब्रज्ञानकी इच्छाक्रो जन्भ देता है; जैसा कि ‹ तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति 
यज्ञेन द्‌नेन तप्तानारकेन ' [ बड ४.४.२२ ] इस श्चृतिसे स्पष्ट है । जिस तरह फ 
तृत्तिका कारण है उसी तरह त्रञङ्ञान कृतक्रत्यताका । यह मी ‹ यत्‌ पूर्णानन्दे कबोधस्तदू- 
ब्रह्माहमस्मीति कृतकृत्यो भवति ( परमहंसोपनिषद्‌ 9 ) इ श्रृतिसे सिद्ध है | उप्त तर्के 
पुष्प-फर्हीन वेदका पठन करनेवाला यह पुरुष अघेनुरूपा मायके साथ संचरण करता है । 
हाट्हीमें व्याई इई ओर दुधार होनेके कारण प्रीतिक्रा निर्माण करनेवाली गाय ब्युत्पत्तिके 
तौरपर धेनु कहटाती है । वेदरूपा बाणी वेदका केवल पठन करनेवाले व्यक्तिके छिर९्‌ ध्म 
जीर ब्रह्म का ज्ञानरूपी दुग्ध प्रदान नहीं करती; इसलिए वह अधेनु कहती है । अतएव 
वह वाणी माया या कपटरूपा; क्योकि उक्तका रूप ठीक उसी गायके सध्डहै नो रेन्- 
जालिक द्वारा निर्मित हई हो | उस्र मायके साथ संचरण करनेवाठे इसत व्यक्तिको परम 
पुर्परार्थकी प्रा्ति नहीं होती । यही इस मन्त्रका अभ है | इस तरह यास्कके द्वारा वेदार्थके 
ज्ञानकी प्रशंसा ओर अज्ञानकी निन्दा के उदाहरणके विशद किए जनेके कारण, ओर 
८ जिसकी प्ररौसा कौ जाती है उसीका विधान किया जाता है' [यच्च स्तूयते तद्विधीयते ] 
इस न्यायके अनुसार यह मान लेना चाहिए क्रि अध्ययन-विधिकी तरह अ्-ज्ञानकी 
विधि भी विधमान है| 
साथ साथ नक्षत्रे काण्ड प्रत्येक यद्ञका फएल्वाक्य याग तथा उसका ज्ञान, दोनेके 
विषयमे समान खूपसे पठित है-“ यथा ह वा अ्ि्देवानामन्नादः; । एवं ह वा एष मनुष्याणां 
भवति य एतेन हविषा यजते य उ चैनदेवं वेद ' [तैत्रा २.१.४.१] इस न्यायके 
अनुसार सभी ब्राहमणोमिं ( इियेकि ) ज्ञानकी विधिर्यो विद्यमान दहै अतः फलके छिषए 
व तरह ८ साक्षात्‌ ) यागके ज्ञानका भी विधान किया गया है इसका स्वीकार करना 
वाट्‌ । | 
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१.२.१५ ) इति सतर वेदनफछानां प्रदा सार पत्वं जेमिनिना सतितमिति चेत्‌ , अश्व नाम । 
विद्यमानेनापि फलेन प्रशंसितुं हाक्यत्धात्‌। दश्तीयागस्य पूणैमाखयामस्य च अतिपाते 
सति धायश्ित्तरूपां वैश्वानरेहिं विधात वि्यमानेनैव स्वर्मफलेन स्वतिः क्रियते “ इषगाय 
हि छोक्राय द्रौ पणमासाधिन्येते ` (वेसं २२.५.७४) इति । पतथ्याचायेनेद्यक्ञानफरवाक्यस्य 
स्वाथऽपि तात्प दशंवितुमुदाहतम्‌-- 
दड्छास्येवाथेवादत्वं वचसो ऽन्यपरत्वतः। 
यथावस्त्वभिधायित्वान्न त्वभूताथेवादता ॥ 
इज्येते स्वगंलोकाय दशदिश्तौ यथा तथा । 
न त्वभूताथवादत्वै पापन्छोका श्वुतिर्यथा ( वडवा १२७-१२८ ) ॥ 
इति। नं च वेदनमत्रेण फरसिद्धावमुष्ठानवैयथ्यैमिति शाङ्नीयम्‌; पफएटभूयस्त्वेन 
परिहृतत्वात्‌ । उदाहतं चात्र जेमिनिसुन्र--' फलस्य कमेनिष्पत्तस्तेषां रोकवत्‌ परिमाणतः 
सारतो वा फट विशेषः स्यात्‌ ` ( जेष १.२.१७ ) इति। पतच्चास्माभिः ` तरति ब्रह्महत्यां 
योऽश्वमेधेन यज्ते य उ चैनमेवं बवेद्‌ ` (तैसं ५.२.१२.२ ) इत्युदाहरणेन व्याख्यातम्‌ । 
दसपर आक्षेप यह है कि आचार्यं जैमिनिने ‹ बिदाप्रदसा ' इस सूत्रे अर्थ-जञानके 
फर्टोका प्रदसाके पमे अन्तमीव किया है । उत्तर यह है कि एसा माननेसे कुछ बिगड़ता 
नष्ट | क्योकि प्रशंसा विद्यमान फरुकी सहायता भी हो सक्ती है । दरयाग एवं पूर्ण- 
मासयौग का अतिक्रमण होनेपर प्रायश्चित्तरूपी वैश्वानरयागका विधान करनेके किए ‹ सुबगय 
हि लोकाय दरदीपूणमासाविभ्येते › इन शब्दके द्वारा विमान स्वरगरूपी फल्से ही प्रोता की 
गई है । ब्रहज्ञानरूपी फर्के वाक्यका अपने अर्थ भी तावप्यथ है [ केवल प्रसमं नदीं ] | 
हसे बतटनेके छिर आचार्य [ सुरेश्वर ] कै द्वारा निम्नङिखित छोक निर्दिष्ट इर ईैः- 
इच्छाम्येवार्थवादव्वं वचसोऽन्यपरततः । 
यथावस्वभिधायित्वान्न वभूतायवादतः | १॥ 
ज्येते स्वगैछोकाय दश्चीदर्ौ यथा तथा | 
न समभूतार्थवादत्वं पापश्ठोका श्रतिर्थथा ॥ २॥ 

५८ जो बात ज्ञानकी प्रशंसक छिर्‌ कही गई है उसका अथेवादखूप होना सुने 
स्वीकार है; किन्तु यथास्थित फलका अभिधान करनेके कारण इसका अमत्य अथैवादरूप 
होना दीक नदीं है | यह अर्थैवाद उसी तरह यथाथ फलका अभिधान करता है जेसे 
दर्शादशीसंनन्धी ख्र्मफलका अथवाद । इसमे पापष्टोकवाली श्चेति [ ‹ यस्य पर्णमयी 
नुभवति न स पापर.शछोकं९ शृणोति › ] कौ तरह असत्य अथका कथन नहीं है । ?› यदि 
केवल ज्ञानसे हयी फर्की सिद्धि होती हयो, तो यज्ञ-क्ैका अनुष्ठान व्यथं सिद्ध होगा| यहं 
भाराङ्का दीक नहीं है; क्योकि इसका परिहार फलके अधिक होनेसे किया गया है । इस 
विषयमे जेमिनिके सूत्रका उल्लेख भी हभ है-“फङस्य कमेनिष्पत्तेस्तषां छोकवत्‌ परिमाणतः 
सारतो वा फुठबिदोषः स्यात्‌ ' (जैसू १,२.१७) शौर ‹ जो भुशरमेध यज्ञ कता दै जैर्‌ | 


१४८ ऋ्वसृव्तवैजयन्ती 


छन्योगश्चं केवरदनुष्ठानात्‌ विचासदितेऽनृष्ठाने फलातिद्यथमामतन्ति-- तेनोभौ 
क्रतो यश्चतदेतरं वेद्‌ यश्चन वेद। नातु विद्या चाविद्या च। यदेव विद्या करोति 
ध्रद्धयोपर्िंधद्‌ा तदेव वीर्यवत्तरं भवति ' ( छां १.१.१० ) इति । यद्यव्यज्गाववबद्धोपास्तिरतर 
विदाक्षब्दैन विदश्चिता तथापि न्यायः सर्वास्वपि विया समानः ॥ 
कतस्तवेनावती वेदने भक्तिरिति चेत्‌। छतो घा तवेतावान्‌ प्रदेषः। प्रशंसा 
त्वस्माथिभयसी दारजना। निन्दां तु न क्ाप्युपटमामहे। किंतु क्मजन्यमपूवै यथा. 
मरणादध्वं जीचैन सह गचरति तथा विद्ाजन्यमप्यपवं गच्छति । तथा च वाजसनेयिन 
आमनस्ति-' तं विद्याकममेणी समन्वारभेते पर्व्रज्ञा च ( बुड ४.४.२ ) इति ) तस्मात्‌ 
अध्ययनवदथेक्ञानस्यापि विहितत्वादथज्ञानाय वेदो व्याख्यातव्यः ॥ 
१०. कऋग्वेदव्याख्यानस्य अतुबन्धचतशयम्‌ | 
` विषयप्रयोजनमंबन्धाधिकारिक्ञानमन्तरेण धोतप्रवरसयभावात्‌ विषयादथी निरूप्यन्ते । 
व्याख्यानस्य व्याख्येधो वेदो विष्यः तद्थक्ञातं व्रयोजनम्‌। व्यास्यानव्यास्येयभावः 
संबन्धः! क्षाना्थो चाधिकारी । ययष्येतावत्‌ प्रसिद्धं तथापि वेदस्य विषयाद्यभाप्े 





जो उसे जानता भी है वह ब्रह्मह्यासे मुक्त होता है ' [ तैसं. ५.३.१२.२ ¡] इसकी हमने 
उदाहरणके तारपर व्या्याभी कीहं। 

छान्दोग्य उपनिषद्के अध्येना कहते हैँ कि केवल अनुष्ठानकी अपेक्षा विवासितं 
अनुष्ठानसे अधिक फढ प्राप्त ह्येता है- तेनोभौ कुतो यश्चतदेवं वैद यश्चन वेद | नाना 
त॒ विधां चाविद्या च | यदेव विया करोति श्रद्धयोपनिषदा तदेव वीर्यवत्तरं भवति › [छांउ 
१.१.१० ] यचपि य्ह ‹ विवा  शब्दका अभिप्राय अङ्गोके साथ वै्दोकी उपास्तनाहै 
फिरि भी समी वि्ाभंपर यह न्याय समान खूपसे गू है | यदि यह पृछा जाय कि ज्ञानके 
विषयमे आपकी इतनी भक्ति कयो हैएतो हम भी प्रतिप्रश्च कते है-आपको ज्ञाने इतना 
देष क्यो हे ? ज्ञानकी प्ररोसा तो बहत है इसे हमने बतलया है; किन्तु उसकी निन्दातो 
हमने कहीं मी नही पायी । जिस तरह कर्मसे जनित अपूव म्रष्युके उपरान्त जीवकरे साथ 
जाता है उसी तरह विध्ाक [ वेदार्थके ] ज्ञानसे जनित अपूव मी।| नेसे कि वाजक्षनेयी 
लोग कहते हं-‹ तं॑विद्ाकमणी समन्वारभेते पुवग्रज्ञाचः [शत्रा १४.७.२.२ वृउ 
४.४.२ ] । अतः अध्ययनकी तरह अथन्ञानके भी विहित होनेकरे कारण उसके हिप 
वेदकी व्याष्या करना समीचीन हं | 
१०. कऋ्बेद्व्याख्याके चार अनुबन्ध । 

विषय, प्रयोजन, संअन्ध एवं अधिकार रखनेषाडा भ्यक्ति इन्दं समञ्ञे बिना व्यास्याकी 

ओर शओोतार्जाकी प्रवृत्ति नयी होती; अतएव अब विषय दिका निरूपण कियाजा 
हा है । जिसकी व्याख्या कनी है वह वेद ह्वी व्यास्याका विषय है; इसके अर्थका ज्ञान 
यही प्रयोजन है । व्या्यान-ग्याष्येय भवर यष्टी संबन्ध है, ओर्‌ वेदार्थकरे . ज्ञानको पानेकां 

भिरषी व्यक्ति यही व्याल्याका अधिकार रखनेवालाः पुरुष है 1. यथपि यहं सब एुविदित 


करर्वेदभाष्यभूमिका ५१०९ 


व्याख्यानस्यापि परमचिषयादिकं म्‌ स्यात्‌ । अतो वेदस्य तश्छुष्टवम्ुच्यते । षेदेः पूर्वोत्तर- 
काण्डयोः कमेण घर्ब्रह्मणी बिषयः, तयोरनन्यरुभ्यत्वात्‌। तथा च पुरुषार्थानुश्चासने 
सूत्रित" ध्मैव्रह्मणी वेदैकवेे ` इति । जैमिनीय च दितीयसून्ने ' चोदनैव धमं प्रमाणम्‌ः, 
चोदना प्रमाणमेव ` इति नियमद्वयं संग्रदायविद्धिरभिहितम्‌। चोदननषेत्यमुमथ- 
प्पपादयितं चतुथसूत्े प्रत्यक्चविषयस्वं धमेस्थ निराङृतम्‌--' प्रत्यक्चमनिभित्तं॑विद्य- 
मानोपलम्भनत्वात्‌ ` (जस्‌ १.१.४ ) इति । अचुष्ठानादूष्वमुत्पत्स्यमानस्य धममस्य पूचैम- 
विद्यमानत्वात्‌ न प्रत्यश्चयोग्यतास्ति। उत्तरकारेऽपि रुपादिराहित्यात्‌ नेन्दियेरवगम्यते। 
अत एव अदष्ठमिति स्वेरभिधीयते । छिङ्गसदहिव्यात्‌ नादरुमानेषिषयत्वमप्यस्ति । सुखदुःखे 
धर्माधर्मयो्टिज्मिति चेत्‌ , बाढम्‌ । अयमपि लिङ्गलिङ्खिभाषी वेदेनैव गस्यतते ! ततश्चोद्‌मैव 
धमे प्रमाणम्‌ ॥ वैयासिकस्य ततीयस्स्य द्वितीयवणेके बह्मणः सिद्धवस्तुनोऽपि 
दालैकविषयस्व भाष्यरृद्धिर््यास्यारत-' शासनादेव प्रमाणाज्ञगतो जन्मादिकारणं 
ब्रह्माधिगस्यत इत्यभिप्रायः ` ( बरसुश्षाभा १.१.२३ , इति । श्च॒तिश्च मवति--' नावेदविन्मनुते 
है; फिर भी वेदके विषय आदिके अमावके कारण व्यास्याके विष्य आदि मी स्षिद्ध नहीं 
रगे । इसीलिए वेदके चारो अलुबन्धोका- विषय, प्रयोजन, संबन्ध एवं अधिकार र्खनेवाले 
व्यक्ति का-निर्ददश कियाजारहाहै। 
बेदके पूर्वं एवं उत्तर काण्डके क्रमशः विषय है घर्मं जीर ' ब्रह; क्योकि ये दोना 
[ धर्म"ओौर ब्रह्म ] अन्य किपीकी मी सहायतासे उपर्ब्य नही ह्येते । पुरुषाथौतशासनमें 
इसे सूञबद्ध करते हए कह गया है ‹ धर्मब्रह्मणी वेदैकवेे 1 संप्रदायके ज्ञाता्जंका कथन 
है कि आचारं जेमिनिके द्वितीय सूत्रम दो नियम बत गर; वेदै ' चोदनैव धर्म 
प्रमाणम्‌ ' ओर ‹ चोदना प्रमाणमेव ! | ‹ चोदनैव धथ प्रमाणम्‌ के अथैको य॒क्तियुक्त 
सिद्ध करनेके दिए चये सूत्रम धर्मके प्रत्यक्ष [ प्रमाण ] विषय होनेका निराकरण किया 
गयाः है- ' प्रतयक्षमनिमित्ते विद्यमानोपशम्मल्वात्‌ | अनुष्ठानके उपरान्त उत्पन्न हौनेवाछा 
धम, पहले विचमान नही हो सकता; अतएव उसमें प्रव्यक्तगोचर हयेनेकी योग्यता नहीं है, 
ओर बादमे मी खूपादिरहित होनेकी वजहसे बह इचन्धियौके द्वारा ` समन्ना नहीं जा. सकता; । 
इसीलिए सब .छोगोँ द्वारा उसे ' अदृष्ट कहा जाता है | रिङ्गिया हेतु के अभावके कारण 
वह अतुमानकोा मी. विषय नहीं हो सकता । यदि कोई कहे कि सुख एवं दुःखं धर्म तथा 
अधरमके हेतु ( रिद्ग ) है, तो यह बात बिष्कुर सही. है । लेकिन सुखदुःख तथा धर्म- 
अधर्म के इस लिद्ध- लिङ्गी संबन्धका ज्ञान मी वेदसेद्दी प्राप्त ह्येता है। अतः धभक 
विषये चोदना [ थाने वेद विदित विधान ¡ ही प्रमाण है| | 
व्यासप्रणीत तृतीय सूत्रके दूसरे वर्णवमें ब्रहमके सिद्ध बस्तु हयनेपर भी भाष्यकारौनि 
उसे केवर शाल्लका ही विषय कहा है. | उनका कथन है [ अभिप्राय है] कि शाश्चकेदही 
प्रमाणसे यह जाना जाता है कि ब्रह्मं जगतके जन्म आदिका [ थन स्थिति, प्र्यं"कां ] 
कारण है, ओर श्रति मी है " नावेदविनमपुते तं बृहन्तम्‌ (तैत्रा, ३.१२.९.७ ] याने 
वेदकरा ज्ञान न रखनेषाछा व्यक्ति उप॒ बृहत्‌ याने महान्‌ [- ब्रह्मत ] को नदीं जानता. | 


१९१० वहकसृक्तवैजयन्ती 


तं वृन्तम्‌ ' ( तैत्रा २.१२.९.७) इति । तत्रोपपत्तिः पूर्वाचैरेवमुद्धीरिता-' रूपलिङ्गादि- 
राहित्यान्न भानान्तस्योग्यता ` ( वैन्या ११.२.१८) इति । तस्मात्‌ अनन्यङूभ्यत्वादसिति 
धरमेब्रह्मणोवेदविप्रयत्वम्‌ । तदुमयक्ञानं वेदस्य साक्षात्‌ प्रयोजनम्‌ । न च तस्य ञानस्य 
¦ सक्षदीपा वमती `, राजासौ गच्छति ` हत्यादिज्ञानवत्‌ अपुरुषाथेपयवसायित्वं 
दाङ्नीयम्‌ । धमेध्रयुक्तस्य पुरुषाथस्य स्तूयमानत्वात्‌ ' धर्मो विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा 
लोके धर्मिष्ठं प्रजा उपस्पेन्ति धमेण पापमपनुदति धमे सवं प्रतिष्ठितं तस्माद्धभे परमं 
वदन्ति ' ( तैमा १०.६२ ) इति । उद्ण्डस्य राक्षो नियामकत्वात्‌ विवदमानयोः पुरुषयोः 
मेध्ये दुर्बलस्यापि सजसादाय्यषत्‌ जयहेतुत्वाचच धर्मः चुरषार्थः। तथा च वाजसनेयिनः 
खषिप्रकरणे समामनन्ति--' तच्छेयोरूपमत्यखजत धमे तदेतत्क्षत्रस्य क्षत्रं यद्धमेस्त- 
स्माद्धरमात्परं नास्त्यथो अवलीयान्बडीयांसमाश्ं सते घमंण यथा राक्ञेवम्‌ ` (वड १४.१४) 
इति । ' ब्रह्मविदाप्नोति परम्‌ ` (तैमा ८.२), ‹ ब्रह्य बैद ब्रहैव भवति ' ( भंड ३.२-९ ), 
' तरति रोक्रमात्मषित्‌ ` ( छांड. ७.१.३ ) इत्यादिश्चतिषु व्रहाज्ञानप्रयुक्तः पुरषार्थः प्रसिद्ध 
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इस विषयमे प्राचीन आचार्योनि उपपत्ति बतखते इए यह कहा है कि, ख्य, चिद्घ आदिसे 
रहित ह्येनेके कारण यहं ब्रह्मत वेदके अतिर्क्ति किप्तीमी प्रमाणक्रा विषय नहीं हयो 
सकता । अतः दूसरे किी भी प्रमाणस्ते छम्य यनि क्ञेय न ह्योनेके कारण यह सिद्ध इं 
कि धम ओर ब्रह्म वेदके विषय हैँ | 

इन दोर्नोका यने घर्म ओर्‌ ब्रह्म काज्ञान हयी वेदका साक्षात्‌ प्रयोजन है| ८ प्रथ्वी 
सात द्वीपे युक्त है ' ओर ' यह राजा जारहाहै › आदिक ज्ञानकी तरह इनकाज्ञानभी 
पुरुषार्थे पर्यव्रसित नद्य होता यह मानना दीक नह्य है, क्योकि धरमप्रयुक्त पुरुषा्थकी 
बेदमे ्योप्ररे्ताकीजारहीहै- ' धम विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा । छेके धर्मिष्ठ प्रजा 
उपपर्षन्ति । धर्मेण पापमपनुदति धर्मे सर्वं प्रतिष्टितम्‌ । तस्मात्‌ घर्मं परमं वदन्ति ' [ तैआ 
१०.६२ ] । अर्थात्‌ धर्म॒ समूचे संप्तारकी प्रतिष्ठा है | पंसारमें प्रजा घ्मनिष्ठ व्यक्तिकरे 
पाप्त परहूवती है । व्यक्ति धर्मकी सहायतासे पापका नारा करता है; धर्मे ही पब प्रतिष्ठित 
है; अतएव धर्मको हयी सर्व्षठं कहा जाता है | उदण्ड राजापर नियन्त्रण रखनेके कारण ओर्‌ 
विवाद करनेवाले दो व्यक्तिं राजाकी मददकी तरह दुट ष्यक्तिके मी विजयका कारण 
बेननेसे धर्मं ही पुरृषारथं है । वाजसनेयि साखाके अनुयायि सृष्टि-प्रकरणं कहते हैँ ^तच्छेयो- 
हपमल्यसृजत धर, तदेतत्‌ क्षत्रस्य क्षत्रं यद्ध्मस्तस्माद्र्मात्‌ परं नासत्यथो अबदीयान्‌ बहीयांस्- 
भारंसते धर्मिण यथा रज्गैवम्‌ ' [वृउ १.४.१४]; अर्थात्‌ कल्याणरूपी धर्मकी सृष्टि इई । यही 
धे क्षत्रियका कषत्रिय है; इसलिए धर्मसे बेढकर दूसरी कोई वस्तु नदीं है । राजाकी तरं 
धर्मकी सहायतसि बलृ्षीन व्यक्ति बट्वान्‌ पर विजय प्राप्त करता है | श्रह्मविदापोति परम्‌! 
(तैभा ८.२) ‹ ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति  ( सउ ३.२.९ ), ° तरति शोकमात्मवित्‌ › (छाउ 
७.१.३२ ) आदि श्रुतिर्योमि त्रज्ञानसे प्रयुक्त पुरुषार्थ विदित हआ है | 

धम जीर ब्रह्न के ज्ञानको पानेकी इच्छा करनेवाठा व्यक्ति वेदम अधिकार रखता है; 
वह त्रैवणिक [ ब्राह्मण, कषत्रिय तथा वैश्य तीनों वणौमिसे एक वणका ] पुरूषद्यी है | ज्ञान 
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तदुभयक्ञानार्थी बेदेऽधिक्रारी। स च अवार्णेकः पुरुषः। चीदद्वयोस्तु सत्यामपि 
ज्ञानापेक्षायाधरुपनयनाभावेन अध्ययनसदहित्यात्‌ वेदे ऽधिकारः प्रतिषद्धः। घमंत्रहमज्ञानं वु 
धुराष्णदिमुखेनोत्पद्यते । तस्मात्‌ बेव्णिकपुरषाणां वेदमुखेनाथैज्ञानेऽधिकारः॥ संबन्धस्तु 
वेदस्य धमब्रह्मभ्यां सह प्रतिपाद्यप्रतिपादकमावः। तदीयक्ञानेन सह जन्यजनकमावः। 
बेवर्णिकपुसरषैः सहोपकार्यापकारकभावः। तदेवं षिषयादययुबन्धचुष्ठयमवगत्य समाः 
हितधियः ्रोतवासे वेदव्याख्याने प्रवतन्ताम्‌ ॥ 
११. षडाङ्गानां बेदाथात्रबोधकतवम्‌ । 
अतिगग्मीरस्य वेदस्या्मवबोधयितौ दरिक्षादीनि षडङ्गानि पवृत्तानि। अत णव 

तेषामपरविद्यारूपत्वं अुण्डकोपनिषद्याथवेणिका आमनन्ति--' दवे विद्ये वेदितव्ये इति ह 
स्म यद्ब्रह्मविदो बदन्ति पस चैवापय च । तत्रापरा ऋग्वेदो यजुवदः सामवेदोऽथवेवेद्‌ः 
रिक्चा कद्पो व्याकरणं निरुक्तं छन्दो ज्योतिषमिति । अथ पर यया तदक्षरमधिगम्यते ' 
( सड १-१.२-५) इति। साधनभूतधर्मञानहेतुस्वात्‌ षडज्गसलहितानां कमेकाण्डानामपर- 
वि्यात्वम्‌। परमपुरषार्थभूतव्रह्मज्ञातहे तुत्वात्‌ उपनिषदां परविद्यात्वम्‌! वणेस्वराच्यु- 
की अपेक्षा रखनेपर भी ह्ली तथा सद्र के हए उपनयनके विहित न होनेकरे कारण अध्ययन. 
हीनता है; अतएव उनका वेदम अधिक्रार निषिद्ध है [ उन्द वेदाधिकार प्राप्त नहीं होता |] 
किन्तु पुराण आदिके श्रवणद्वारा उने घर्मं तथा त्रह्के ज्ञानक्ता निर्माण किया जाता है| 
अतः वेदक द्वारा त्रैवर्णिक पुरर्षोको अर्थक्ञानका अधिकार प्राप्त होता दहै। 

धर्म तथा ब्रह्म के साथ वेदका संबन्ध क्रमशः प्रतिपच एवं प्रतिपादन काञौर 
उनके ज्ञानके साथ उसका संबन्ध क्रमराः जन्य एवं जनक का है | त्रैवर्णिक पुरषोके साथ 
वेदका संबन्ध उपकार्यं ओर उपकारक जैसा है| इस तरह विष्रय-प्रयोजनारि बेदोक्रि चारं 
अनुबरन्धोको समश्ननेके डिए्‌ जिनकी बुद्धि प्रगल्म हई है रसे श्रोता प्रस्तुत वेदकी व्थास्यर्मे 
प्रइृत्त होता है | 
११. छः बेदाङ्गोका वेदाथगीधफत्व | 

अतीव गम्भीर ( गहरे ) वेदके अर्थका बोध करानेकरे छर्‌ शिक्षा आदि छ अङ्क है| 
ईइसीटिर आथर्वणिक्रनि याने अथर्वेवेदके अनुयायि्योने म॒ण्डकोपनिषदम इन्दे अपर विदयारूप 
कहा है- ' दवे विवे वेदितभ्ये इति ह स्म यद्ब्रह्मविदो बदन्तिःपय चैवापरा च| तत्रापरा 
ऋम्वेदो यजुर्वेद ; साम्बेदोऽथववेदः शिक्षा कल्पो व्याकरणे निक्तं छन्दो उयोतिषमिति | 
अथ परा यया तदक्षरमधिगम्यते ' (मंड १.१.४-५) । साधनसूप घरमके ज्ञानका कारण होनेसे 
पडङ्खोप्हित कमैकाण्डको अपरा विद्या ओ परमपुरृपार्थरूपी तरहक ज्ञानका कारण नेसे 
उपनिषदोको परविद्या माना गया | 

शिक्षा बह है जर्हौ वण स्वर आदिके उभ्वारणका हेग स्तिखायां नाता है। 
तैत्तिरीय छोग अपने उपनिषदके प्रारम्भमं कहते है“ शीक्षां व्याल्यास्यामः । वर्णैः खरः | 


+ ११२ ऋदसूकतवैजयन्ती 
च्वारणप्रकासे यत्रोपदिदयते सा शिक्षा! तथा च तैत्तिरीया उपिषदारभ्ये समामनन्ति-- 
° दक्षां व्याख्यास्यामः । बणे; स्वरः । मात्रा बलम्‌ । साम संतानः। श्व्युक्तः दाीक्षाध्यायः' 
( तैड १.१) इति । वर्णाऽकासदिः। स चाङ्गमूतशिक्चायन्थे स्पषठमुदीरितः--शिषष्टम्धितुः- 
षष्ठि्वा वर्ण राग्भुमते मताः । प्राकृते संस्छते चापि स्व्यं प्रोक्ताः स्वरय॑शुवा ' (पारि २) 
दत्यादिना ॥ स्वर उदात्ताः सोऽपि तत्रोक्तः--' उदान्तश्चाद्चदत्तश्च स्वरितश्च 
स्वराश्चयः ` (पालि ११) इति ॥ माना ह्रस्वादिः । सापि तत्रोक्ता--' हृस्वो दीधः प्त 
दति कारतो नियमा अचि ` ( पाशि १९) इति ॥ वटं स्थानग्रयत्सी । तत्न ' अष्टौ स्थानानि 
वर्णानाम्‌ ` ( पारि १३ ) इत्यादिना स्थानमुरूम्‌। ' अचोऽस्पृष्टा यणस्त्वीपत्‌ ` ( पाशि 
३८ ) इत्यादिना भ्रयत्न उक्तः ॥ सामदाब्देन सास्यमुक्तम्‌ । अतिहुतातिषिरुभ्वितगीत्यारि- 
दोषयदित्येन माघुयदिगुणयुचत्वेन्येष्वारणं सास्यम्‌। (गीती दीधी शिरःकम्पी 
( पाशि ३२) इत्यादिना " उपांशु त्वस्तिस्‌ ' (पाशि ३५ ) इत्यादिना च दोषा उक्ताः। 
ˆ साधघुयेमश्चरव्य्तिः! (पारि २३३ ) इत्यादिना गुणा उक्ताः ॥ संतानः संहिता) ˆ वायवा 
याहि ` (ऋसं १.२.१ ) इत्यत्र अवादेशाः। ‹ इन्द्रश्च आ गतम्‌ ' ( ऋसं २.१२.१) इत्यत्र 
प्रकृतिभावः एतच्च -व्याकरणेऽभिहितत्वात्‌ रिक्षायायुपेक्ितम्‌। शिक्ष्यमाणवर्णादि- 
मात्रा बटम्‌ । साम सन्तानः । इल्युक्तः रीक्षाध्यायः | ' [ वैज ७.२ ] अकार आदि 
वण है | इस वणका सष्ठ कथन प्रस्तुत शाखकी अज्गमूत शिक्षके 
 त्रिष्िश्वतुःपिवां बणीः सशरुमते मताः | 
प्रकते संस्छरते चापि स्वयं प्रोक्ताः स्वयंभुवा ' ॥ (पारि ३ ) 
(३) ह्यादिमे विद्यमान है | अर्थात्‌ भगवान्‌ शमुके मतानुसार संस्कृत एवं प्रक्रत मँ तिरसंठ 
या चौसठ वणं है । स्वयंभूने स्वयं उनसे यह कहा है । उदात्त आदि स्वरदहै। इन्द मी 
¢ उदात्तश्वानुदात्तश्च सरितश्च स्वराछयः › [ पारि ११] में वरहो ( शिक्षामे ) बतलाया 
गया है | हृ आदि मात्रा है; हनका भी वह निर्देश है-^ हृस्वो दीधः ष्टुत इति काट्तो 
नियमा अचि? (पाचि ११) स्थान ओर प्रयत्नत को बल कषहछाते है| य्ह अष्ट 
स्थानानि वणीनाम्‌ ' ( पाक्चि ११) मै स्ानका ओर ‹ अचोऽस्पृष्टा यणस््वीपत्‌ 
(पारि २८) आदिमे प्रयत्न का निर्द् ै। साम शब्दका अभिप्राय साम्यसे है ] साम्य वह 
उचारण है जो अतिद्रुत ( याने बहत जल्द ), अतिविरुग्वित ८ याने धीमी ), गीति आदि 
दोरषोसे रहित होकर माधुयं आदि गुणोंसे युक्त हो । ‹ गीती शी्री शिरःकम्पी? [ पाचि 
२२] ओर ‹ उपांशदष्टं लरितम्‌ " [पाशि ३५ ] आदि दोष तथा भ्ाधुरवमक्षरन्यक्तिः' 
[ पाशि ३३] आदिम गुण निर्ह । 
सन्तानका अर्थं है संहिता याने एक पदका दूसरे पदसे सनिकर्ध ] यदि "वायवा याहिः 
[ वायो ¡ भा याहि ] म अवादेशे; तो ‹ इन््राश्ची आगतम्‌ › में प्रकृतिभाव है | इस सबका 
[ याने संहिता का ] विवेचन व्याकरणम इभ है; अतएव शिक्षा इतकी ` उपेक्षा की गई 
है । सीखनेके समय वर्णादिके विकल होनेसे जो किन यादोषपैदा होताहै उसे शिक्षे 
या कहा गया हैः-- । 
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वैकस्ये वाधस्तत्रोदाहतः--' मन्त्रो दीनः स्वरतो वर्णतो वा मिथ्या प्र्ुक्तो न तमथमाह। 
स वाण्वज्चो यजमानं हिनस्ति यथेन्द्रशश्रुः स्वरतोऽपयधात्‌ ' ( पाश्चि ५२) इति। 
: इण्द्रहावुर्व्ेस्व ' ( तैसं ९.४.१२.१ ) इस्यस्थिन्‌ मन्ते इन्द्रस्य रचुघ्रातकः इत्यस्मिन्‌ 
विबश्चिनेऽथै वस्पुरुपसमाश्ते ' समारूस्य ' ( पास्‌ ६.६.२२३) इसि शञ्ेण तस्पुरुषत्वात्‌ 
अन्तोदातसेन भवितव्यम्‌ । आदुदासस्तु प्रयुक्तः तथा सति पूर्वैपदश्रटरतिस्वरत्वेन 
बषुव्ीदहित्यात्‌ दन्द्रौ घातको यस्य इत्यथैः सपन्नः। तस्मात्‌ स्वरवर्णी्पराधपरिहदासय 
रिष्ग्रन्थोष्येक्षितः॥ 

कृष्पस्तु आश्वखायनापस्तस्बवोधायनाद्िसतरम्‌ । कस्प्य्ते समथ्येदे यागग्रयोगोऽत्रति 
दणुःपत्तेः॥ नतु आश्वखायनः फिं मन््रकाण्डमनुष्ट्य प्रदः कि वा व्राह्मणमयुखत्य । नाचः 
'दृद्॑पृणमासौ त पू व्याख्यास्यामः ` ( आण्वश्नी १.९ ) इत्येवं तेनोपक्रान्तत्वात्‌। न हि 
' अच्चिमोटे ` ( ऋसं १.१.१९) इत्यादयो मन्वा द्द पूणमासयोः कचिद्धिनियुकाः। न 
द्विनीयः । ' आञ्चावैष्णवं धुसेडारं निवपन्ति दीक्चणीयसेकादशकपारम्‌ ` (देता ११) 
दत्येवं दीश्चणीयेष्टेः ब्राह्मणे प्रक्ान्वत्वात्‌। अत्रोच्यते--मन्वकाण्डो बह्मयज्ञादिजपक्रमेण 
प्रत्ते न तु यागानु्ठानक्रमेण । ब्रह्मयज्ञश्चेवै विहिवः। ‹ यत्स्वाध्यायमधीयीतैकामप्य॒चं 


मन्त्रो हीनः स्वस्तो वर्णतो वा मिथ्याप्रथुक्तो न तमर्थमाह | 

स॒ वाग्बज्नो यजमानं हिनस्ति यथेन्द्रशत्रुः स्वरतोऽपराधात्‌ || [ पाशि ५२ 
„ अर्थात्‌ स्वर अध्वा वर्णसे हीन मन्त्र मिथ्या गस प्रयुक्त होकर उस 
८ ईप्ित ) अथको व्यक्त नहीं करता, बह वाग्नज्ञ बनकर यजमानका अनिष्ट करता है 
जैसे स्वरके अपराधसे ‹ इन्द्ररात्रु ` राव्दका उच्चारण | इन्द्रशतरवधेस्व ' (तैसं. २.४.१२.१) 
इस मन्त्रम ८ इृन्द्रका दात्र याने घातक ' इस अथके विवक्षित होनेसे तत्पुरुष समाप्त उचित 
है ओर ‹ समाप्तस्य ` ८ पस्‌. ६.१.२२६ )के अरुत्तार तष्पुरुषको अन्तोदात्त ह्यना चाहिर; 
किन्तु यदौ आबदात्त स्वरको प्रयुक्त किया गया | पफल्त; पू्वपदप्रकृतिस्वरस्वके कारण 
समासके बहनि बननेसे अर्थं इभा वह ८ व्यक्ति) जिक्षकाशत्रुया घातक इन्द्र हयो । 

हृ्छ्ए स्वर, वण आदिके अपरा्घोकरे परिहार के छिए्‌ शिक्षाग्रन्थ अपेक्षित है । 
कल्पका अर्थं है आश्वलायन, आप्रस्तम्ब, बौधायन आदि सूत्र ‹ कल्प ` शाब्दकी 
ध्युत्ति है  करप्यते समर्थ्यते यागप्रयोगोऽत्र: अर्थात्‌ यरो यागकै प्रयोगका 

(कल्पना याने › समर्थन किया जाता है | 

यहहौ प्रश्न है क्या आश्रलायन्‌ मन्त्रकाण्डके अनुसार सूत्रकि व्रणयनमे प्रवृत्तं हए हैँ 
या प्रुद्यणके अलुपार ? पहला पक्ष संभव नहीं है, क्योकि ‹ हम पहले दशे एवै पृ्ण- 
माप्त कीदही ष्यास्या करेगे यह कहकर उन्होनि प्रारम किया है) दर्यं एवं पूर्णमास यन्मे 
अंश्चिमीठे जैसे मर्न्राका विनियोग कही भी नहीं पराया जाता दृप्स पक्ष मी सखीकरत 
नहीं ह्यो सकता, क्योकि ' आप्रवैष्णवमेकादशकपारं पुरोडादी निवपन्ति दीक्षणीयायाम्‌ ' के 
अनुसार ब्राह्मणमे दीक्षणीय इसे ही भस्म किया गया है| | 
इसका उत्तर निम्नायुपार्‌ है । मन्त्रकाण्ड ब्रहमयज्ञादिके जपके कमस प्रदृत इ है; 
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यज्जुः साम वा तदुबरह्मयक्ञः' (तजा २१०) इति। सोऽय ब्रह्मयज्ञजपः ˆ अञ्चि" 
इव्याम्नायक्रमेणैवानुषेयः। तथा ' सर्वां ऋचः सर्वाणि यङ्षि सवोणि सामानि वाचः 
स्तोमे पारिष्ुवं शंसति ' इति धिघोयते। तथाभ्विने दास्यमान ' दुर्यो नोदियादपि सवां 
दादातयीरयुच्रूधात्‌ इति विधीयते । तथा ^रिच्यत इव चां एष प्रव रिच्यते यो याज्ञयनि प्रति 
वा ग्रह्णाति याजयित्वा प्रतिगृद्य वानश्चन्‌ चिः स्वाध्यायं वेदमधीयीत ` ( तैआ २.१६) 
दति प्रायश्ित्तरूषं बेदपाययणं विहितम्‌ । इत्यादिषु सर्स्नमस्यकाण्डविनियोगेषु संप्रदायः 
पारंप्यांगत एव कम आदरणीयः विरोपदिनियोगांस्तु मन्बधि दोषाणां श्चुतिलिङ्वाक्यादि- 
प्रमाणान्युपजीव्य आश्वङायनो दशेयति। अतो मन्त्रकाण्डक्तमाभावेऽपि न कथिद्धियेधः। 
‹ इये त्वा › ईइत्यादिमन्त्रास्तु ऋत्वनुष्ठानच्छमेणेवान्नाता इत्यापस्तस्बादयस्तेनैव कमेण 
सूत्रनिमौणे प्रहत्ताः। आस्नातस्वादेव जपादिष्वपि स एव कमः । यद्यपि ब्राह्मणे दीक्षणी- 
येष्टिः उपक्रान्ता, तथापि तस्या इदं पूणमासनिरृतित्वेन तदपेक्षत्वात्‌ आश्वलायनस्य 
आदौ तद्व्याख्यानं युक्तम्‌। अतः कव्पस्रं मन्त्रविनियोगेन कत्वनु्ठानमुपदिदय उप- 
कसोति। तर्द प्रवो वाजाः (ऋस ३.२७.९) रत्यादीनां सामिधेनीनाशचामेव 
यागके अनुष्ठानके करमसे नहीं । ब्रहमयज्ञका विधान तो यों हआ है-- ° यत्स्वाध्यायमघीयीते- 
कामप्युचं यजुः सताम वा तदत्रहमयज्ञः  [ तेजा, २.१०.६ ] | अथात्‌ यदि कोई व्यक्ति 
स्वाध्यायके रूपमे एक ही ऋक्‌ या यजुसू या साम का अयन करता ह वही ब्रह्मयज्ञ होता 
है । इस ब्रह्मयन्ञके जपका अनुष्ठान तो ° अभिमीढे › इस वैदके क्रमसे ही करना चाहिए । 
इसी तरह ‹ वाचस्तोमे पारिष्व दंपति › इत श्रतिके अलुप्तार समस्त ऋचार्ओ, यजुष एवं 
सामों का विधान किया गया है | इसी तरह आशिन की प्रशंसा प्रवतैमान द्योनेपर यदि 
स्थका उदय न हा तो समस्त दारातयी ( ऋक्संहिता ) कै पठनका विधान है | साथ साथ 
° रिच्यत इव वा एष प्रैव लिव्यते यो याजयति प्रति वा गृह्णाति याजयिघा प्रतिगृह्य बाऽन- 
श्नन्निः स्वाध्यायं वेदमधीयीत ' मे प्रापश्चित्तके रूपमे वेदका पारायण विहित है | ताप्य, 
मन््रकाण्डके एसे मन्त्रके विनियोगो संप्रदाय की परम्परसे आर हए क्रमका दही आदर 
(य खीकार ) करना समीचीन है । आश्वलायन सुनिने श्रुति, लिङ्ग, वाक्य आदि 
प्रमार्णोके आधारपर विदिष्टठ मन्त्रके विरिष्टं विनियोगौका निर्देश कियाद) अतः 
[ आश्वलायन सूत्रम ] मन्त्रकाण्डके मके अभावके रहते इए मी को विरोध पैदा नदं 
ह्येता । विन्तु “इषे घा, ऊज ला? आदि मन्त्र व्रातुभौके अनुष्ठानके क्रमानु्ार ही पठित है; 
अतः आपस्तम्ब आदि ऋषि उसी कमसे सूर्रौके प्रणनयनमें प्रवृत्त इए है| इन मन्त्रके 
मानुसार पठित होनेके कारण जप आदिमे भी वही क्रम स्वीकृत है । त्राह्णमरे दीक्षणीय 
हटि प्रारम्भ इभा है; फिर वह दरीपूणेमास की विकृति है, इसरिए्‌ उसे दर्थ एवं पूर्णमा 
की आअवक्यकता ही है ¡ अतएव पहटे उनकी आश्चायनक्ृत प्याया युक्तियुक्त है । अत; 
कल्पसूत्र मन्त्रके विनियोग द्वारा क्रतुके अनुष्ठानका उपदेश करके उपकारक होता है । 
यदि रेसी बात है तो यह उचित होगा कि आश्वलायन ऋषि प्रवो वाजाः, आदि 
सामिधिनी ऋचाओके विनियोगका ही कथन करे | (नमः मवक्तरे' आदि रेदमे 
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विनियोगमाश्वखायनो व्रवीत॒ । ' नमः प्रवक्त्रे (आश्वश्री १.२) दत्थादयस्त्वनारनाताः 
कुतो विनियुज्यन्ते इति चेत्‌ , नायं दोषः । शाखान्तरसमास्नातानां बाह्यणान्तरसिद्धस्य 
विनियोगस्य शुणोपरं हारन्यायेचाच् चकतव्यत्वात्‌। ˆ सवेद्ाखापरत्ययमेकं कमं ' इति 
न्यायकिदः । तस्मात्‌ शिष्य कस्पौऽप्यचेक्षितः ॥ 

व्याकरणमपि प्रकृतिप्रत्ययाद्यपदेश्ेन पदस्वरूपतदथनिश्चयायोपयुज्यते । तथा च 
देन्द्रवायवप्रहव्राह्यभे समानायते--: वाग्वै पयाच्यव्याङ्कतावदत्ते देवा इन्द्रमद्रवक्निमां नो 
वाचं व्याक विति । सोऽब्रवीद्वरं बणे मह्यं चैष वायवे च सह गृद्याता इति वस्पादैन्द्- 
वायघः सह गृह्यते । तामिन्द्रो मध्यतोऽवक्रभ्य व्याकसेत्‌ । तस्मादियं व्याष्ता वाशुद्यते 
( तेसं ६४.७.२३ ) इति । ! अश्चिमीदे पुरोहितम्‌ ` (ऋसं १.१.१) इत्यादिवाक्‌ पूेस्मिन्‌ 
काले पराची सश्नुदरादिष्वनिवदेकात्मिका सती अव्याहता पङ्तिः प्रत्ययः पद्‌ वाक्य- 
मित्यादि चवभागकारिग्रन्थरहिता सीत्‌ । तदानीं देवैः प्राथितः इन्द्रः पकस्मिद्ेव पात्रे 
वायोः स्वस्य च सोमरसश्रहणरूपेण घरेण तुष्ठः तामखण्डां वाच मध्ये विच्छद 
प्रकविप्रत्ययादिविभामं सवंत्राकयेत्‌। तस्मात्‌ इयं वाक्‌ इदानीमपि पाणिन्यादिमहर्षिं 
भिष्यांकृता सर्वैः पल्यते इत्यथैः । तस्यैतस्य व्याकरणस्य प्रयोजनविरोषो बरख्चिना 
वार्तिके ददि तः--' रश्छोदयागमटष्वसंदेहाः प्रयोजनम्‌ ` इति । एतानि रश्चादिप्रयोजनानि 
अपठित ऋचा्ओके विनियोगका कथन क्यों करते ह १ उत्तर हैकिं यह दोष पैदा नही 
होत्रा | गुणोपसंहयर न्यायके अनुसार अन्य राखाजमिं पित ऋचा्ंका अन्य ब्राह्मणोके 
आधारपर सिद्ध विनियोगका निर्देश य्ह करना आवद्यक है; क्योकि ' स्वराखाप्र्ययसेकं 
कर्मं › [अर्थात्‌ एक ही कर्मं समी शाखाअओभिं विहित है | यदी न्यायवेत्ता्भौका सिद्धान्त है | 
अतः रिक्षाकी तरह कल्पसूत्र भी [ बेदके ज्ञानमें ] अपेक्षित ह| 

व्याकरण मी प्रकृति, प्रलय आदिके कारणसे पदेके खर्प एवं अथै को 

निश्चित करनेमे उपकारक होता है | दन््रवायव प्रह ( सम्बन्धी) ब्राह्मणर्मे कहा गया 
है -: वाग्वै प्राव्यव्याक्रताऽवदत्ते देवा इन्द्रमन्रवन्निमां नो वाचं व्याक्ु्विंति | सोऽत्रवीद्रं 
तरुणे मद्य चैवैष वायवे च सह गृह्याता इति तस्मादैन्रवायवः सह गृद्यते। ताभिद्रो 
मध्यतोऽकक्रम्य व्याकरोत्‌ | तस्मादियं व्याक्रता वागु्ते › ८ तैसं, ६.४.७.३ ) | ‹ अश्चिमीरे 
पुरोहितम्‌ ' आदि वाक्‌ प्राचीन कामे पराची समुद्र आदि ध्वनिकी तरह एक्रखूप होनेके 
कारण अव्यक्त थी; अथात्‌ प्रकृति, प्रत्यय, पद्‌, वाक्य आदि विभार्गोको बतछमेषाे 
ग्रन्थक समूहसे रहित थी । उस समय देवके दारा ्राथित जौर एक ही पात्रमे वायुको ओर 
उसे उदस्य करके किए गए सोमरसके ग्रहणरूपी वरसे संतुष्ट इन्द्रने उस अखण्ड वाणीक। 
वीचमे विच्छेद करके प्रकृति, प्रघ्यय आदि विमार्गोका सवत्र निमीण किया । उस्तसे यहं 
वाणी आज मी पाणिनि आदि महषियों द्वार व्याङ्रत [ प्रकृति, प्रत्यय आदिमे विभाजित ] 
होकर सभी छोगोँद्ाय प्डीजा रही है। उस तरहक इस व्याकरण के विरिष्टं प्रयोजनको 
वररुचिने अपने वातिकमें बतलाया हैः-- ' रक्षोहागमल्वसन्देहाः प्रयोजनम्‌ › इस्तका अर्थ 
है-रक्षा ऊह, आगम, णु जीर अन्देह ये [ व्याकरण के ] प्रयोजन है| पतन्जछिन 
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परयोजनान्तपयणि च महाभाष्ये पतञ्जरिना स्यषठीकृतानि। रक्षायै वेदानामध्येय 

¶, ५, [ष्‌ ई, कभ तथे 
व्याकरणम्‌ । छोपागमवर्णविकारक्ञो हि सम्यक्‌ वेदान्‌ _ परिपार्यिप्यति वेद्‌ 
च्ाध्यवस्यति ) ऊहः खव्वपि न सर्धेरिङ्घेनं सर्वाभिर्विभक्तिभिर्वेषे मन्त्रा निगदिताः। ते 


[दप 


चावद्यं यक्ञगतेन यथायर्थं विपरिणमयितव्याः । तान्‌ नधरैयाकरणः शक्नोति विपरिण- 
मयिवम्‌ । तस्मादध्येयं व्याकरणम्‌ । आगमः खव्वपि * वाहयणेल निष्कारणो धमे; षड 
वेदोऽध्येयो ज्ञेयश्च ` इति । प्रधानं च षट्स्वज्गयु व्याकरणम्‌ । प्रधाने च इतौ यत्नः 
फटवान्‌ अवति। छष्वश्र चाध्येयं व्याकरणम्‌ । वहस्पतिरिन्द्राय दिव्यं वषेसदसं 
परतिपदोक्तानां शब्दानां शब्दपाययणं प्रोवाच नान्तं जगाम । वहस्पतिश्च वक्ता, इन्द्रश्च 
अध्येता । दिव्यं वर्बलदखमध्ययनकाडः । अन्तं च न जगाम । अद्य तु पुनर्यदि परमाय 
भवति स वर्षशतं जीवति। तत्र कुतः प्रतिपदपाठेन सकटपदावगमः। इुतस्तसं 
प्रथोगेण । असंदेहाथ चाध्येयं व्याकरणम्‌ । याक्तिकाः पठन्ति-- स्थृलप्रषतीमाभ्चिवारूणी- 
मनडवादीमाटमेत ' इति । तत्र न ज्ञायते किं स्थानि पृषन्ति यस्याः सा स्थूलपृषती 
अपने महामाप्यमं इन प्रयोजनोके साथ अन्य प्रयोजर्नोकी भी स्यष्टतर्यां विवेचना की है| 
वेदकी एुरक्षके ढिए व्याकरणको पढना चाहिश्‌ । छोप, आगम एवं वणविक्रार्‌ को भटी 
भोति जाननेवास व्यक्ति ही वेदौँका सभ्यक्‌ परिपाटन करेगा ओर वदोकरि अर्थको निधीरित 
वर्‌ पाएगा । उह भी सचपुच भ्यावरणका प्रयोजन है | वेदके मन्त्र सभी दिद्धो एवं विम- 
वितयौं के साथ पित न है; यक्गस्थित व्यक्तिको उनम आवद्यकतानुसार एखितेन 
करना पडता है) जो व्यवित व्याक्ररणको नयी जानता बह इस त्रहके परिितैन 
करमेमे असमथ है । अतएव ( उहके छिएि ) व्याकरणका अध्ययन अव्रर्यक है| 
व्याकरण का दीप्ता प्रयोजन आगमदहै। श्रतिका कन दहै । ब्राह्मणेन निष्कारणो 
धर्मैः षडङ्गो वेदोऽध्येयो ज्ञेयश्च › याने ब्राह्मणने निष्कामतासे, निष्काम भावनासे धर्मेका याने 
पडज्ञोसहित वेदका पठ्न एवं ज्ञान प्राप्त करना चाहिए | वकेदके छः अद्धामे व्याकरण 
प्रधान है | ओर प्रधान अङ्के विषय किया गया प्रयत फलदायी होता दहै | टाघवकरे 
लिए भी व्याकरणका अध्ययन अआवद्यक है । वृहस्पतिने इन््को महस्न दिव्य वर्की अवधि 
तक प्रत्येक पदमे विहित राब्दका शब्दपारायण स्तिखाया; किन्तु वे पार न पूर्व सके} उसे 
पूरा न कर पाए । अध्यापक बृहस्पति, अध्येता इन्द्र ओर अध्ययनकी अवधि एक हनरं 
दिव्य वर्षं ( तीन रक्ष साठ हजार मानव वर्षं); फिर भी ब्रहस्पति शब्दके पार न परहुच 
पाए ] आजकछ यदि कोई दीर्घायु होगा, तो भी सौ वर्षोतक जीवित रहेगा । तब प्रत्येकं 
पद्का पठन करके सभी पद)का ज्ञान पाना कैसे संभव है ? सभी पदोको प्रयोग करके ज्ञान 
तो सुतम्‌ अर॑मव है । सन्देहोके निराकरणके छ्एि या सन्देहे दूर रहनेके हए 
व्याकरण का अध्ययन करना चाहिए । याज्ञिक पढते है सस्थूटपृषतीमाभ्रिवारुणीमनड्वाही- 
माठमेत › अर्थात्‌ ‹ स्थुषप्रषती एवं आग्निवारुणी गायका आटम्भन करे [यज्ञम अर्पित कर] 
अब यहो ‹ स्थूटधृषती ` से ' स्थूढानि पृषन्ति यस्याः सा › थाने † जिसक्रे दारीरपर सथू 
याबडे बडे बिन्दु हां के रूपमे बह्रीहि समक्षे या  स्थूढा च असौ पृषती ! याने ' नो 
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किंवा स्थूला चासी पृषती च स्थूलपृषतीति । तां नवियाक्ररणः स्वरतोऽध्यवस्यति । यदि 
समासान्तोदातत्वं तदा कर्मधारयः। अथ पूर्वपद्प्रृतिस्वरत्व, ततो वह्ुतीदहिरिति। 
दमानि च भूयः छाब्दादउ्ासनस्य प्रयोजनानि । तेऽघ्ुयः। दुहः शाब्द्‌ः। यदधीतम्‌ । 
यस्तु प्रयुङ्कते । अविद्वांसः । विभक्ति वैन्ति। यो वा दमाम्‌। चत्वारि । उत स्वः सक्तु- 
मिव । सारस्वतीम्‌ । दशम्यां पुत्रस्य । देवो असि वरुण इति। तेऽछराः। तेऽखसं 
हेऽख्यो हेऽखय इति कुर्वन्तः परावभूवुः । तस्मात्‌ ब्राह्मजेन स म्लेच्छितवै सापमाषितवे 
स्टेच्छो ह वा एष यदपराब्दः। म्लेच्छा मा भूमेत्यध्येयं व्याकरणम्‌ ॥ दुष्ठः दाब्दः। 
"दुः शाब्दः स्वरतो वेतो वा मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थमाह । स बाभ्वञ्चो यजमानं हिनस्ति - 
यथेन्द्रराच्चः स्वरतोऽपराधात्‌ ` इति । दष्टाज्छब्दान्‌ मा प्रयुश्ष्मदीव्यध्येयं व्याकरणम्‌ ॥ 
यदधीतम्‌। यदधीतमविज्ञातं निगदेनैव शाच्यते । अनश्ाविव द्युष्कैधो न तञ्ज्वरति कर्हि 
चित्‌ । अविज्ञातमनथेकं माधिगीष्मदीत्यध्येयं व्थाकरणम्‌ ॥ यस्तु प्रयुङ्क्ते । यस्तु प्रयुङ्के 
शलो विरोषे दाब्दान्यथावद्व्यवहारकाले। सोऽमन्तमाप्नोति ज्यं परत्र वाग्योगविद्दु- 
ष्यति चापश्ब्दैः ॥कः। वाग्योगविदेव । यो हि शब्दान्‌ जानाति अपद्ाब्दानण्यसी जानाति । 
स्यु एवं बिन्दु्जौसे युक्त हो ? के रूपमे क॑धारयं यह इत वाक्यसे समश्च नह जता | 
जो व्यक्ति व्याकरणको नहीं जनता वह. स्वरके आधारपर इन दोनमेसे एक अर्थको 
निर्धारित करने असमर्थं होगा } यदि समाप्तम अन्तोदात्त हो, तो वह समाप्त कर्मधारय, 
ओर्‌ उपकर पूवंपदमें प्रकृतिस्वर हयो तो वह बह््ीहि होगा| सरके आधारपर यह 
निर्णय होता है | 

इन प्रयोजनकि साथ शब्दानुशासन तथा व्याकरणक्रे अन्य कई प्रयोजन है | वे येह 
(१) तेऽघुराः, (२) दुष्टः शब्दः, (३) यदधीतम्‌, (४) यस्तु प्रयुद्क्ते, (५) अविद्रंसः, 
(६) विभक्ति बु्न्ति, (७) यो वा इमाम्‌ , (८) चतवारि, (९) उत त्वः, (१०) सक्तुमिव, 
(११) सार्वतीम्‌, (१२) दशम्यां पुत्रस्य जौर (१३) घएदेवोऽसि वरण | 

(१) तेऽसुशः--“ हैल्यो देव्यः ' कहनेवाले वे अघर परास्त इए | अतः ब्राह्मण 
न म्लेच्छतुल्य बने, न अपशचब्दको प्रयुक्त करे । यह अपशब्द वास्तवे म्लेच्छ ही है | हम 
म्लेच्छ न बै, इसि व्याकरणका अध्ययन करना चाहिए | 

(२) दुष्ट; श्ब्दः--स्वरर या बणदोष से युक्त शब्द मिथ्या ठंग प्रयुक्त होक उप 
विवक्षितं अर्थको व्यक्त नहीं करता । वह वाण्रज्ञ बनकर यजमानका [ उसी तरह 1] अनिष्ट 
कता है जैसे खरक अपराधसे ‹ इन्दशत्र ' यह चन्द । दुष्ट शर्ब्दोको हम प्रयुक्न न क्रे, 
इसलिर्‌ व्याकरणका अध्ययन करना चाहिए | 

(३) यद्धीतम्‌--गुरुसे गयीत जित वेदवाक्य अर्क्ञानसे हीन होकर [बार बार] 
उच्चारण किया जाता है बह अभ्रिरहित स्थनपर्‌ फैकरे गए सूखे काठकी तरह प्रकारित नहीं 
होता | बिना अथैको क्षणे हम वेदका अध्ययन न करं इसचिर्‌ व्याकरणको प्रढना चाहिप्‌ | 

(४) यस्तु प्रयुरुक्ते-- यस्तु प्रयुद्छते कुशो विरेषे शब्दान्यथावदृष्यवहारकाटे | 

सोऽनन्तमाप्नोति जयं प्रत्र बाग्योग विदृदुष्यति चापृर्ब्दैः || अर्थात्‌ विशेष व्यवहासके 
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यथेव हान्दकाने धर्म॑ पवमपरब्दक्षनेप्यधर्मः प्राप्नोति । अथवा भूयानधर्मः प्राप्नोति । 
भूर्यासो शपदाब्दाः अल्पीयांसः राब्दाः। एकैकस्य हि शब्दस्य बहवोऽपश्चंदाः। यथा 
गौरित्येतस्य शब्दस्य गावी गोणी गोपोतलिका इत्येवमाद्यः। अथ यो ऽवाग्योगविदरक्ञाने 
तस्य शरणम्‌ । विषम उपन्थासः। नात्यन्तायाक्ञानं शरणं भवितुमर्हेति। यो द्यजानन्वे 
ब्राह्मणं हन्यात्‌ खसं वा पिबेत्‌ सोऽपि मन्ये पतितः स्यात्‌। पवं तर्हिं कः। अवाभ्योग- 
विदेव । अथ यो बाग्योगवित्‌ ज्ञानं वस्य दारणम्‌ ॥ अविद्धं सः। ˆ अविद्वांसः प्रत्यभिवादे 
नाम्नो ये न प्ठयतिं विदुः । कामं तेषु त॒ विप्रोष्य श्रीषिवायमदहं॑वदेत्‌ ' इति । स्रीचन्मा 
अवसरपर जो बुश व्यक्ति राव्दोको यथायोग्य रूपमे [ सूत्रौके अनुसार ] प्रयुक्त करता हे 
बह वाग्योगका ज्ञाता परलोके अनन्त निजयको प्राप्त करता है, ओर अपशब्दोके ` प्रयोगसे 
दोषथुकत होता है । बह कौन है १ (पू. प. ) शब्दोका प्रयोग जाननेवाला बह्वी व्यक्ति | 
जो श्दोक्रो जानता है बह अपरान्दयोका भी जानकार है | जिप् तरह शब्दके ज्ञानसे धम 
( यने पुण्य › प्राप्त होता है उसी तरह अप्न्दोके ज्ञानसे अधमं (याने पाप ) | अथवा 
उससे बहत ही अधर्म प्राप्त ह्येता है क्योकि अपशब्द बहत है ओर शब्द कमह | एक 
एक शब्दके कई अपश होते है | जैसे ' गौ ' शब्दके गावी, गोणी, गोपोतछिका आदि । 
जो व्यक्ति बग्योगको याने वाणीक्षे परस्पर योगको न्वी जानता उसक्रे लिए अज्ञान दी 
आश्रय है | (सि. ) यह उपन्यास दीक नीं है } अयन्त अज्ञान आश्रय नहीं बन सूकता। 
जो अनजानसे ब्राह्मणकी हव्या करता है या सुरापान करता है वह मी मेरे मतसे पतित 
होगा । (पृ. प.) तो किर बहू कौनदहै? ८ सि, ) बह वाग्योगको न जाननेवाला दही है| 
ओर जो वाग्योगको जानता हो उक्षे दिए ज्ञान ही आश्रय है | मत्व है कि वाग्योगको 
जाननेवले द्वारा अपशब्द का प्रयोग कदाचित्‌ कारकके अनुप्तार किया जाय तो भी उस्तको 
पाप नह छगता, क्थोकि वह वाग्योग जाननेवाछ है | अतः उसका ज्ञानद्ी आश्रय 
होता है | 
(५) अविद्ांः-अविद्वंसः प्रष्यसिषादे नाम्नो न ये ष्ट्तिं विदुः| 
कामं तेषु तु विप्रोष्य खीणिवायमहं वदेत्‌ ॥ 
अथात्‌ इन छोगोेसे जो व्यकवत प्रत्यभिवादन् नामकी ष्टुति करनेकी पद्धति नही जानते, 
उनको ब्रह्मचारी प्रवाससे छोरनेपर केव ‹ अयं अहं कहकर अभिवादन करे। 
८ अपने नामका उच्चार न करे) जेसे च्ियाको | चर्यौ प्रत्यभिवादनमै नामकी 
प्टुति कना नष्टौ जानती, इसषिये उनको बिना नामनिर्दैश किये “ अयं अहं भोः ' 
से भभिधादन करे [ मनु, २.१२३ ]| अतः हम क्लिर्योकी तरह न बने, इसद्िये व्याकरण 
का अध्ययन करना उचित है | 
(६) विभक्ति कूर्वन्ति--याज्िकोका पठन है-८ प्रयाजाः सविभक्तिकाः कार्याः ' | 

व्याकरणके सिवा प्रयाजौको विभक्तयो संयुक्त करना समव नही है| अतः व्याकरण 
पठनीय है | 
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भूमेव्यध्येये व्याकरणम्‌ ॥ विभर्ति कुर्वन्ति । याज्ञिकाः पटस्ति--- प्रयाजाः सविभक्तिकाः 
कतैष्याः ` इति । नं चान्तरेण व्याकरणं प्रयाजाः सविभक्तिकाः हइक्थाः कतम्‌} तस्मात्‌ 
अध्येयं व्याकरणम्‌ । योषा इमाम्‌ । योवा इमां पदशः स्वस्शोऽक्षरशो बणंरो घा 
विदधाति स आलिजीनो भवति आल्िजी स्याञेत्यध्येयं व्याकरणम्‌ ॥ चस्वारि । ° चत्वारि 
दाङ्गा चयो अस्य पाद्‌ दे शीषं सक्च हस्तासो अस्य । त्रिधा बद्धो बृषभो सेरवीति महो देवी 
मत्यां आ धिवेश्ा ` ( ऋसं ४.५८.३ ) इति । चत्वारि चाज्ञा चत्वारि पदजातानि सामास्या- 
तोपसर्मनिपाताश्च । त्रयो अस्य पादाः। रथः कारां भूतमविष्यदवतेमानाः। दवे शीषे 
सुपस्तिङश्च । सप्त दस्तासो अस्य खत्त विभक्तयः । चिघा वद्धः निषु स्थानेषु वद्ध उरसि 
कण्डे शिरसि च । चृषभो वषणात्‌ कामानाम्‌ सोरवीति । रौतिः शब्दकमां। मद्यो देवो 
मत्या आ विके । महता देवेन नस्तादात्म्यं थथा स्यादिल्यध्येयं व्याकरणम्‌ ॥ अथा 
चत्वारि । “ चत्वारि वाक्परिमिता पदानि तानि बिदुत्रीह्यणा ये मनीषिणः। गुहा त्रीणि 
निहिता नेङ्गयन्ति तुरीयं घाचो मवुष्या वदन्तिः (ऋं १.१६४.४७५) ये मनीषिणः 
मनस दैषिणो सनीषिणः । गुहायां जीणि निहितानि नेङ्कयन्ति। न चेषठन्ते न निसिषन्ति। 
तुरीयं वाचो मयुष्या वदन्ति । "वसरं ह घा पएतद्वाचो यत्मबुष्येषु वतेते" ॥ उत तः । ˆ उत 
(७) योवा इमाम्‌-- वह व्यक्ति आ्िजीन ऋविजके कर्म समं होता है जो 
पर्दो, स्ते, वर्णो एवं अक्षर के कमसे इस बाणीका उपयोग करता है! हम आविजीन बन, 


इसरिष व्याकरण को पहना चदहिष्‌ | 
(८) चत्वारिः-चलारि सज्ञा त्रयोऽस्य पादा द्व शीष सप्र हस्तासो अस्य | 
त्रिधा बद्धो व्ृषभो सेरवीति म्ये देवो स्त्य आविवेश | [ ऋ, ४ .५८.३ ] 
नाम, आख्यात, उपसर्म एवं निपात ये चार पदसमूह चार सींग हैँ । तीन काट तीन पैर 
है | सुप्‌ जओरतिद्येदो सिर है । सात विभकितिर्यौ सात हाथ | " त्रिघाबद्धः* का 
र्थं है तीन स्थानेमिं यानि उर, कण्ठ एवं सिर मेँ बद्ध | (मनोरथोकी) वषो करनेके 
कारण यह वृष्रम है | रोरवीति याने " रतिः शब्दकमां › मत्व रव या गजना करनेवाला | 
८ महो देवो म्यी" आविवेर ` का अर्थं है यह महान्‌ देव स्यमि यामे मानवि निवास 
करता है । इस महान्‌ देवके साथ हमारा तादात्म्य हो, इस्तलिए्‌ व्याकरण कां अध्ययन 
करना चाहिए | 
अथवा ‹ चत्वारि  शब्दसे ‹ चलाखिाकू्‌' " * ! यह ऋचा विवक्षित है | 
८ चत्वारि वक्परिमिता पदानि तानि विदुत्रह्मणा ये सनीषिणः | 
गुहया त्रीणि निहिता नेङ्गयन्ति तुरीयं वाचो मनुष्या वदन्ति | [ऋ. १.१६४.४५५] 
अर्थात्‌ वाणी अपने चार पदम ( नाम, आख्यात, उप्रणं जीर निपात ) परिमित है। 
वे ही ब्राह्मण इन्दं जानते है जो मनीषी या मनपर काबू रखनेषाले हैँ । इनभेसे तीन पद याने 
तीन्‌ खूप [ परा, पश्यन्ती ओर मध्यमा ] गुहाम निहित है, चेष्टारहित है; वे प्रकाशित नही 
होते । वाणीके चौथे पद या रूप को [ वैलरीको ] मनुष्य बोहते हँ | मनुष्यो जो विधमान्‌ 
(वाणी है) वही चौधासूपदै। 


*१२० ऋकुक्तवैजयम्ती 


त्वः परयच दद्र वाचघ्रुत त्वः श्ण्वश्च श्णोन्ेनाम्‌ । उतो त्वस्यै तनं चि ससे जायेव 
त्य उद्ाती उुबासाः' (ऋं १०.७१.४६) ॥ अपि खद्वैकः पदयश्चपि न पदयति। 
अपि _खस्येकः शुण्व्पि न शुणोवयेनाम्‌। अविद्ालमादहाधम्‌ । त्वस्मै अन्यस्मै , तन्वं 
विस्र तड विघ्रृणुते । जाये पत्य उद्वती सुवासाः यथा जाया पत्ये कामयमाना सुासाः 
स्वमान्मानं धितरणुते णवं वाक्‌ वाग्वि स्वप्रात्मानं चिन्रणुते। धघाङनो विन्रणुयात्‌ 
इव्यध्येय॒व्याकरणम्‌ ॥ सक्तुमिव । ˆ सक्तमिव तितऽना पुनन्तो यत्र धीरा मनसा 
वाचमक्रत । जत्रा सखायः सख्यानि जानते भद्रष्पं छष्मीर्निंहिताधि वाचि ` (ऋसं 
९०.५१२) ॥ सक्तः सचतेदुघांवो भवति । कस्तेषां स्याद्धिपसीतस्य विकसितो मवति ! 
तितउ परिपवनं मवति ततवद्वा तुश्नवद्धा । धीरा ध्यानवन्तो मनसा प्र्ञाननेन वाचमक्रत 
वाचर्महषत । अत्रा सखायः सख्यानि जानते! अन्न सखखायः सस्यानि संजानते 
साथुज्यानि जानते । क पष दुर्यो मार्गं एकगभ्यो वाग्विषयः । के पुनस्ते । वैयाकरणाः । 
छत एतत्‌ । भद्रैषां कष्मीर्निहिताधि वाचि। एषां बाचि भद्रा ठक्यीर्निहिता भवति । 
खक्मीदक्षणाद्धासनात्‌ परिचढा भवति ॥ सारस्वतीम्‌ । याक्षिकाः परन्ति--"आहिताश्चि 
(९) उतं सः- इसका अमिप्राय निम्निखित मन्ये है -- 
उत लः पश्यन्न दद वाचमुत चः दृष्वन्न श्णोध्येनाम्‌ | 
उतो वस्म तन्वं विसस्े जायेव परत्य उशती पुवसा: || [ऋ. १०.७१.४ | 
दस वाणीको एक [ यनि अविद्वान्‌ ] देखता था भी नद्यं देखा; सुनता हमा मी नदी 
पुनता । इस छोकाधमे अविद्रानका निर्देश है दृसरे ( विद्वान्‌) के सामने अपने 
सरीरको कैलानी है | ‹ जायेव पत्ये उशती सुवासाः ' मेँ उपमा है | अभिप्राय यह है कि 
जिम तरह पल्नी पत्तिको चाहती हई अच्छा वल्ल पहनकर उसके सामे अपे आपको 
वित करती है उसी तरह वाणी वागत सामने अपने स्वरूपको स्पट करती है! अतः 
वाकष्वरूप हमको स्पष्ट करे, इए व्याकरण का अध्ययन करना चादिए | 
(१०) सक्तुमिव म निम्नङिखित मन्त्रे की ओर संकेत ह- - 
सक्तुमि् तितउना पुनन्तो यत्र धीरा सनप्ता वाचमक्रत | 
अत्रा सलायः सस्यानि जानते मद्रे वक्ष्पीनिंहिताधि वाचि || [इ १०.७६. २ 
सवत्‌ ‹ पचति › से वना है-दुरषव है ( चिपक जाते उसका धावन दुष्कर है ) या 
“वि के साथ कतिसे बना है याने विकसित होत। है । तितड याने परिणत्रन (छटनी) 
होता है; य( तवत्‌ वा ठु्वत्‌ है | धीर, ध्यानवान्‌ या प्रज्ञावान्‌ व्यक्ति ( वस्तवे, 
वैयाकण ) शरजञानसे, मनसे वाणीको आष्ट करते है, सलिमाधको जानते है | वह दुर्गम 
माग क्या है? बह एक यि दवान्‌ दवारा गम्य वाणीका विषय है| ये जाननेवाले कौन है 
व व्याकरणके ज्ञाता हैँ { यह कैसे समव है १ कारण है ' मदां षमरविहिताऽधि वाचि 
याने इनकी वाणीम कस्याणी 'रक्ष्मी निहित यने दृढ होती है| रक््मी इन्दकी निक्त 
है छक्षणात्‌, या भासनात्‌ | 
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श्पदाव्दं वयु जानः प्रायश्ित्तीयां खारस्वतीभिषिं निर्व॑पेत्‌ ' इति । प्रायश्ित्तीया मा भूमं 
दव्यध्येयं याकरणम्‌ ॥ दक्श्यां पुत्रस्य । ˆ दष्ाभ्यां वृत्रस्य जातस्य नाम विद्ध्याद्घोष- 
वदाद्ुन्तरन्तस्थमभिनिष्ठानान्तं दधयश्चरं चतुरश्वरं वा कनं नाम कुर्यान्न तद्धितम्‌ ' इति । 
नं चान्तरेण याकरणं कृतस्तद्धिता वा शाक्या विज्ञातम्‌) तस्मादध्येयं व्याकरणम्‌ ॥ 
छदेघो असि । ˆ खदेषो असि वरण यस्थ ते सत्त सिन्धवः। अयुक्चरन्ति काङु्दुं सूष्यं 
स॒षिराभिव ' (ऋसं ८.६९.१२ ) ॥ सत्त सिन्धवः सघ विभक्तयः। कालि हा । सास्मिन्‌ 
विद्यते इति काकुदं ताद्धु। सूर्मिः स्थला खोहथ्तिभरेति ॥ पवं ! सिद्धे शब्दाथेसंवन्धे 
दत्यादिवार्तिकोक्तान्यन्नापि प्रयोजनान्यञुसंधेयानि ॥ 
अथ निर्क्तप्रयोजनसुच्यते । अर्थावबोधे निस्पेश्चतया पदजातं योक तन्चिश््तम्‌। 

गीः ग्मा ठ्पा ष्मा षा क्लमा › इत्यारभ्य ' वसवः वाजियः देवपल्यो देवपत्न्यः ' इद्यन्तो 
यः पदानां खमास्नायः समान्नातस्तस्मिन्‌ अन्थे पदार्थावषोधाय परापेक्ला न विद्यते। 
एतावन्ति पृथिवीनामानि तावन्ति दिरण्यनामानि इस्येव तत्र तत्र विस्पष्ठमभिहितत्वात्‌। 
तदेतनिसकै त्िक्ाण्डम्‌। तच्चानुक्मणिकाभाष्ये दरितम्‌-- 


(११) सारस्वतीम्‌--याज्िकं कहते हैः अपशब्दको प्रघुक्त करनेवलि आहि ताश्चि 
पुरषको प्रायश्चित्तके रूपम सारस्वती इष्टि करनी चाहिए | प्रायधित्त के पत्र हम न बने,' 
इसङिए व्याकरणको पढना चाहि९ | | । 

(१२) दश्चम्यां पुत्रस्य जातस्य--कथन है कि उप्पल पुत्रका नामकरणं दस 
दिन करे; नाम रेषा हो जिक्तका प्रथम अक्षर घोषयुक्त हो, बीचका कोई अक्षर अन्तःस्था 
ओर अन्ते विसर्जनीय दयो या वह दो भक्ष्यया चार अक्ष्यंकादहो।| यह नाम कृदन्त 
हो, तद्धितान्त नहीं | अब व्याकरण के बिना कृदन्त या तद्धित को समन्ञना असंमव है |.; 
अतः व्याकरण पठनीय है | . 

(१३) सुदेग असि --" दे असि वरण यस्य ते सक्त सिन्धवः! अर्षन्ति 
काकुदं सूर्म्यं सुषिरामिव ॥ ' ( ऋष ८.६९.१२ ) अर्थात्‌ हे वर्ण, तम वह शोभमान ; 
देवता ह्यो जिसके ककुदपर सात सिन्धुर उसी तरह ब्रती है जेसे सुषिरापर । यौ सात 
सिन्धुर्जंका अभिप्राय सात विमक्तियोसे है | ककुदका अर्थं है जिहा-वह इसमे विधमन: 
है | अतएव काकुद का अथं है ताट्स्थान | सूर्मिः, छोहकी बनी इहं बडी प्रतिमा |: 
दस तरह“ सिद्धे रब्दाथरछबन्धे आदि व्याकरणक्रे वार्विकोक्त प्रयोजना य्ह मीः 
अनुसन्धानं करना चाहर , 

अब निर्क्तका प्रयोजन बताया जाता है | निरुक्त वह है जह अर्थनोधके ङिष्‌, 
बिना किसी अन्य शाघकी अपेक्षा किए पदसमहका कथन किया जाता है जेसे गौः, गमा 
उमा, क्षमा, क्षा, क्षमा आदिसे आरम्भ करके वसवः, वाजिनः, देवपल्यो देवपल्यः तक जो: 
पदोका समाश्नायः कथित इभादहै; उस ग्रन्धे पदकि अर्थबोधके किए अन्य शाख्षकी 
अपेक्षा नही है, क्योकि पृथ्वीके इतने नाम है, हिरण्य या दवण के इतने नाम, इस तरह 


५१९१ ऋवेसूक्तवैजयश्ती 


"आयं सैधण्टुकं काण्डं दिनी नेगम तथा| 
ततीयं देवतं चेति समाभ्नायदिधा स्थितः ॥ 
गौयद्यपारपर्यन्तमाधं नैधण्डुकं मतम्‌ । । 
जदाद्यस्वपबीसान्त नेगम संप्रचश्चते ॥ 
अग्न्यादिदेवपल्यन्तं देवताकाण्डशरुचयते । 
अग्न्यादिदैवीऊजाहुत्यन्तः क्ितिभतो गणः ॥ 
वाादयो भगान्ताः स्युरन्तरिक्षस्थदेवताः। 
सू्थादिदेवपल््यन्ता द्य॒स्थाना देवता इति ॥ 
गवादिदेवपल्न्यन्तं समाग्नाथमथीयते ॥ इति ॥ ् 
एकार्थवाचिनां पर्यायक्ाब्दानां संघो यत्र प्रायेणोपदिदयते तत्न निघण्ड्शब्दः 
प्रसिद्धः। वादशेषु अमरसिदवेजयन्तीदखायुधादिषु दशा निघण्टव इति व्यवहायात्‌ । 
एवमन्रापि पयायशाब्दसंघोपदेशादाययकाण्डस्य तेचण्डुकत्वम्‌ । तस्मिन्‌ काण्डे त्रयोऽ- 
ध्यायाः । तेषु प्रथमे परथिव्यादिलोकदिद्धालादिद्रव्यविषयाणि नामानि। दितीये मनुष्य. 
तदवयवादिद्रव्यविषयाणि। ततीय तडुमयद्रध्यगततनचबहुत्वहस्वत्वादिघमेविषयाणि ॥ 
निगमशब्दे वेदवाची । यासेन वत्र तच्र ˆअपि निगमो भवति ` दत्येवं बेदवाक्या 
स्पष्ट रूपसे स्थान स्थानपर निर्देश है । इस तरहके निरुक्तम तीन काण्ड हैँ । वे अलुक्रमणिका- 
भाष्यम निम्नानुसार बताए गर है-- ॥ 
आच नैघण्टुकं काण्डं द्वितीयं नैगमं तथा | 
तृतीयं देवतं चेति समाम्नायल्िधा स्थितः ॥| 
पस नैवष्टुक काण्ड, ‹ गौः › से लेकर (अपार › तक मानागया है) दूष 
नैगम काण्ड ‹ जहा › से ठेकर “उल्वमृबीस' तक कहा गया है } अभिःसे ठेकर 'देवपल्यः? 
तक देवताकाण्ड कहा गया है ¡ अभ्चिते लेकर देवी ऊर्जाहति तक पृथ्वीगत देवता, वाथुसे 
लेकर भग तक अन्तरिक्ष स्थानके देवता ओर सूयसे केकर देवपल्य; तक स्वर्मस्थानके देवता 
निर्दिष्ट है | इस प्रकार ' गौः › से टेकर देवपत्नी तक ‹ समाम्नाय ' कह जाता है | 
निघण्टु शाब्द उस प्रन्थके छिए प्रसिद्ध है जरह एका्थवाची, पयय श्दोको प्रायः 
प्रथित किया गया है | उसका कारण यह है कि इस तरहक अमरिंह, वैजयन्ती, हटाधुघ 
आदि प्रयि षि ८ दस निघण्टु › का प्रयोग प्रचलित है | इसी प्रकार यौ [याने प्रथम 
काण्डे ] पाए्‌ जानेवले पर्यायवाची शब्दसमूहकि कथनके कारण इस पहले काण्डको 
नैषण्डुक काण्ड कहा गया | इसमे तीन अध्याय है ! इनसे पहटे अध्यायमें पथि आदि 
रोगोकी ओर दिक्‌, काछ आदि दरव्यविषयक नार्मौकी चर्चा है । दुरे अध्याये मानव, 
(,॥ 
उसके द्रन्यविषरय आदिकी चर्चा है ओर्‌ तीसरेम इन दोनों प्रकारके इ्योकी सूष्षमता, गुरुता, 
हस्ता आदिः धर्मविषयक चर्चाकिा अन्तर्भाव है | 
: "निगम ' शब्द वेदका वाचक है क्योकि यास्कने जगह जगह ‹ निगमो भवति 
कुहक वेद्वाकर्परोको उद्‌श्रत किया है| उस निगमे ही प्रायः विघ्रमान स्दोकरा उपद्र 
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नामवतारितत्वात्‌ , तस्मिन्निगमे पव प्रायेण वर्वमानानां शब्दानां चतुर्थाध्यायस्य दि तीय- 
स्मिन्‌ काण्डे उपदिष्रत्वात्तस्य काण्डस्य नेगमत्वप्‌ ॥ पञ्चमाध्यायरूपस्य ततीयकाण्डस्य 
देवत्प्वं॑ विस्पष्टम्‌) पञ्चाध्यायरूपक्राण्डत्रयात्मके एतस्मिन्‌ ग्रन्थे परनिरपेक्चषतया 
पदाथेस्योक्तत्वात्‌ तस्य ग्रन्थस्य निरक्तत्वम्‌। तद्घ्याख्या्तं च “ˆ समाम्नायः समाम्नातः ' 
इत्यारभ्य " तस्यास्तस्यास्ताद्धाव्यमनुभवत्थनचभवति ` इत्यन्तैः दादराभिरध्यायैयास्को 
निर्ममे । तदपि निशक्तमित्युच्यते | एकेकस्य पदस्य संभाविता अवयवाथोस्तन्न निःटोषे- 
णोच्यन्ते इति व्युत्पत्तः। तत्र हि ` चत्वारि पदजातानि नामाख्याते चोपसर्गनिपाताश्च ` 
इति धरदिन्ञाय ' उच्चावचेष्वर्थघु निपतन्ति ` इति निपावस्वरूषं निखच्य प्वपुदाहतम- 
" नेति प्रतिचेधार्थीयो भाषायाप्नुभयमत्वध्यायं नेन्द्रं देवममेसतेति प्रतिषेधार्थीयः ` इतिः; 
"दुमेदासो न सखुरथामि्युपमार्थीयः' (निर १.१.४) इति च । तच्च रोके केवलप्रतिषेधार्थौ- 
यस्यापि नकारस्य वैदे भ्रतिषेधोपभालक्चषणोभयार्थोदाहरणमस्मिन्‌ अन्थेऽवगभ्यते। पं 
ग्रस्थकारेणोक्ताः तत्तत्पदनिवचनविशोषाः तत्तन्मन्त्रव्यास्यानावसरे णएवास्साभिखद्‌ा 
हरिष्यन्ते। न च निवेचनानां निभूखतव शङ्कनीयम्‌ । रतद्ध्युत्परयथेमेव ब्राह्मणेषु पद 
निवंचनानां केषांचिदुक्तत्वात्‌ । ' तदाष्ुतीनामाइतित्वम्‌ ` दति । ˆ तमिदन्द्रं सन्तमिन्द्र 
चतुर्थाध्यायष्पी द्वितीय काण्डम है; अतएव उसका नैगमत् युक्तियुक्त है । पञ्चमाध्यायषूपी 
तृतीय काण्डका दैषतघ्वतोस्पष्टदही दहै पोच अध्यार्यो एवं तीन काण्डंके इस ग्रन्धे 
विनां अन्य शल्लको अपेक्षा किए पदोके अर्थके कथित होनेकी वजहसे इसको ‹ निरुक्त 
कषा गया } इक्तकी व्याख्या महर्षिं यासकने ‹ समाम्नायः समाम्नातः ! से आरम्भ करके- 
८ तस्यास्तस्यास्ताद्राव्यमनुभवत्यनुभवतीति ' तक के बारह अध्याये प्रस्तुत की है। इस 
व्याल्याको भी ‹ निरुक्त ' की संक्ञा दी गई क्योकि प्रत्येक पदके जो अवयवा्थे सभव दहै 
उन्हें यहा निःरोषरूपसे कहा गया है | 
दस निरुक्तम नाम, आयात उपसर्भ एवं निपात इन चार प्रकारोकि पदसमूरहका प्रथम 
कथन कके ऊचे नीचे अर्थम जो आतेदहैवे निपात इस तस्ह निपातकी ब्युप्पत्तिको बताया 
गया है ओर उनके उदाहरण उपस्थित किए गए है | छोकभाषमे ८ न ' निपात प्रतिषेधक 
अर्थम किन्तु वेदमें दोनो | प्रतिषेध जर उपमके ] अ्थौमे प्रयुक्त होता है | ! नेन्द्र देवम- 
म॑पत? म ८ न › प्रतिषेधके अ्थमे प्रयुक्त है; तो ' मदासो न सुरायाम्‌ मँ बह 
उपमाके यने । इव के अर्थम प्रयुक्त इ है। इस तरह इस प्रन्थसे उन उदाहरणों 
का पता चख्ता है जिनमे बतलाया गया है कि लोकमाषामें केवह प्रतिषेघके अथैको व्यक्त 
करनेवाला भन! कार वेदम प्रतिषेध एवं उपमा दोना अर्थको भ्यक्त करता है| इस रकार. 
प्रथकारने जिन पदक निर्वचन किए है उन्ह हम उन मन्त्राकी व्यास्यके अवक्षरपर दही 
उद्धृत करेगे जिनमे उनका प्रयोग इजा हो | इन निर्वचर्नोको निर्भृह मानना उचित नहीं 
है, क्योकि ब्राह्मण परन्थोमे पर्दोकी व्युत्पत्तिके याने अरथैबोधके लिए ही दु पदौका निर्यचन 


किया गया है । उदाहरणके तौरपर छीजिपर्‌ ' तदाइतीनामाहतिल्म्‌ › (रेतरा. १,१.२ ), 
८ तमिदन्द्रं सन्तमिन्द्र इत्याचक्षते * [ एत, भ. २.४३ ] ' यद्रथयत्तपुथिव्यै पृथिवीत्वम्‌ ?. 
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हव्यायक्चते ' (रेज २.४.३ ) इति; ' यदप्रथयत्तस्पृथिव्यै परथिवित्वम्‌ ' ( तैत्रा १.१.३६७ ) 
इति च । श्रन्थक्नासेऽपि तत्र तत्र स्वोक्तनिर्वंचनभूलभूतव्राह्मणान्युदाहरिष्यति। केषांचिन्नि- 
वचनानां वयाकरणवलेन सिद्धावपि न सर्वषां सिद्धिरस्ति । अत पव स्रन्थकार आद-- 
' वदद विद्यास्थानं व्याकरणस्य कात्य स्वा्थसाधकष च ' (निरुक्त १.१५) इति । तस्मात्‌ 
षेदाथबवोघधायोपयुक्तं निरक्तम्‌ ॥ 

तथा छन्दोत्रस्थोऽप्युपरुञ्यते। छन्दोविशेषाणां तत्र तत्र विहितत्वात्‌ । तसात्‌ सत 
चतुर्तयणि छन्दांसि प्रातस्युवाकेऽनूच्यन्ते ' इति ह्याग्नातम्‌। गायऽयुष्णिगनुङ्कन्वुहती 
पङ्क्तित्रिष्ठव्जनगतीस्येतानि सप्त छन्दांसि । चतुविराव्यक्षया गायत्री । ततोऽपि चतुभिर- 
क्षरेसधिकाषठार्विद्रात्यक्षरोष्णिक्‌ । प्वपरुत्तरोत्तयाधिका अयुष्वादयोऽवगन्तव्याः। तथा- 
स्थत्रापि श्वयते--- गायच्रीभिन्री्यणस्यादध्यात्‌। भिष्ठब्मी राजन्यस्य जगतीभिर्वदयस्य 
(तेत्रा १.२.९.६-७) इति। तत्र॒ भगणयगणाष्रिखःध्यो गायज्यादि विवेकदछन्दोग्नन्थ- 
परन्तरेण न छुविक्ञेयः। किंच (यो ह वा अविदितपरियच्छन्दोदैवतनत्राह्मणेन मन्त्रेण याजयति 
वाध्यापयति वा स्थाणुं बच्छेति गते वा प्यति प्र वा मीयते पापीयान्‌ भवति। तस्मा 
देतानि मन्त्रे मन्त्रे वियात्‌ ° ( आत्रा १.१) इति श्रूयते। तस्मात्‌ तद्वेदनाय छन्दो्रस्थ 
उपयुल्यते ॥ 
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[ तैत्रा. १.१.२.६.७] प्रन्थकारने भी स्थान स्थानपर स्वोक्त निर्धचनोके मटमे स्थित त्राहण- 
वाक्योको उद्धरन किया है | व्याक्ररणके आधारपर कुष्ठ निर्वचन सिद्ध होते है; सब नदीं 
हो सकते । इसदिए प्रन्थक्रार कहते है-" तदिद विधास्थानं व्याकरणस्य कास्यं स्वार्थ 
सधक च ' [ नि १.१५ ] अथात्‌ यह विस्थान [ निरुक्त ] व्याकरणकी पूणेताका एव 
स्वा्का मी साधक है | अतः वेदोकि अर्थबोधके छिए निरुक्त उपयोगी है | 


हसी तरह छन्दोप्रन्थ भी उपयोगी है, क्योकि विशिष्ट छन्द जरौ तदह 
विहित ह} इसत विधयमें श्रतिवचन है-- ' तस्मात्‌ पप चतुस्तराणि छन्दांसि 
परातरनुवराकेऽनष्यन्ते (तैत्रा १.५.१२.१) । गायत्री, उष्णिक्‌, अनुष्टुप्‌, ब्रहती 
क्ति, श्रिष्टुप्‌ ओर जगती ये सात छन्द है| गायत्रीके अक्षर चौवीस है। इससे चार 
अधिक अक्षरौसे याने अहाईस अक्षरोसे उष्णिक्‌ बनता है | इसी तरह समज्ञ ठेना चाहिए 
कि कमसे उत्तरोत्तर चार अधिक शक्षरौको मिशनेसे अनष्ट आदि छन्द बनते है। 
अन्यत्र मी कहा गया है-- गायत्री भिर्नाह्षणस्यादध्यात्‌, श्रिष्टन्भी राजन्यस्य जगतीर्भिवैदयस्य 
[ तेत्रा १.१.९.६ ] । अर्थात्‌ गायत्री मन्त्रोसे ब्राह्मणका, त्रष्टप्‌-मन्तरोसे क्षत्रियका ओर 
जगती-मन्तरोसे वैर्यका आधान करें | यहो मगण, यगण आदिसे साध्य गायत्री आदि 
छन्दोके विवेचनको सिवा छन्दोमरन्थोकी सहययतासे समश्चना आप्तान नदी है| श्रतिका 
कहना है कि जिस मन्त्रके ऋषि, छन्द, देवता ब्राह्मण का ज्ञान नही है उस मन््रसे जो यन्न 
या उसक्रा अध्यापन करता है वह स्थाणु बनताहै, या गर्तमे (गदे) गिरता है, 
या पापका मागी वनता है | अतः प्रत्येक मन्नं हन्द [ ऋषि, इन्द आदिको ] जानना. 
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उयोतिषश्य प्रयोजनं तस्मिन्नेव भ्रन्थेऽभिहित-" यक्ञकालरार्थसिद्धये ' (वेदाङ्गज्यो ३) 
इति । काटविद्रेषविधयश्च श्रूयन्ते । ‹ संवत्सरमेतद्‌नतं चरत्‌: (तैजा १.२२१), 
संवस्सरमुख्यं भृत्वा (तैसं ५६.५.९१) इत्येवमादयः संवत्सरविधयः। ' वसन्ते 
ब्ाह्म॑णोऽधिमादधीत । भ्रीष्तरे सजन्य आदधीत। शारदि वैद्यं आदधीत ` ( तेत्रा १.१.२-६-७) 
दत्याया कतुविधयः। ` मालिमासि प्र्ठान्युपयन्ति। माक्तिमास्यतिग्राद्या गृह्यन्ते ` ( तेसं 
७.५ १.६ ) इत्याद्या मासविधयः। ˆ यं कामयेत बस्ीयान्त्स्यादिति तं पच पक्च याजयेत्‌ 
(तैत्रा २-२-३.१ >) इत्याद्याः पक्षविधयः। ˆ एकाष्टकायां दीक्चयन्‌ गुनीपू्णमासे 
दीक्चेरय्‌ ' ( तैसं ५.४.८.१ ) इत्याद्यास्तिथिधिधयः । ' प्रात्ंद्येति सायं जद्ोवि ` इव्यादाः 
प्रातःकाटादिविधयः । ! छत्तिकास्वभिमादर्धीत ` ( तत्रा १.१.५.१) इत्याद्या नक्चन्रविधयः। 
अतः काडविशोषानवगम्रयितु ज्योतिष पथुज्यते ॥ 
एतेषां च वेदार्थोपकारिणां षण्णां म्रन्थानां वेदाङ्गत्वं शिक्षायामेवमुदीरितम्‌- 
“ छम्द्‌ः पाद्‌ तु षेदस्य हस्तौ कस्पोऽथ पठथते । 
ज्योतिषामयनं चक्षुर्निरुक्तं धोत्रमुच्यते ॥ 
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चाहिए [आत्रा १.१] अतः इन छन्दोकि ज्ञानके हिए्‌ छन्दःशक्ल का उपयोग 
सिद्ध है। 
उसी मप्रन्म उ्योतिषका प्रयोजन “ यन्ञकाछाथ॑सिद्धये ` (वेभ्यो, २) द्रा 
बतटाया गया दै | श्रतिमे काट्विकशेषकी विधिर्यो विध्यमान दै ‹ संवत्रमेतदत्रतं 
चरेत्‌ ' [ तैआ. १,३२.१], ' सबत्सररुख्यं भत्वा " ( तैसं ५.६.५ ) आदि संवत्सरकी 
पिधिर्यो& | "वसन्ते ब्राह्मणोऽभ्निमादघीत | ग्रीष्मे राजन्य आदधीत | दशररि वैद्य आदधीतः 
[तैवा, १.१२.६.७] आदि तकी विधिर्यौ दं | इसी तदह भ्मासिमासि पृषठन्युपयन्ति | 
मासिमास्यतिग्राह्या गृह्यन्ते" [वैष. ७.५.१.६] ग॑ता माप्तविषयक आर ध्यं कामयेत वस्ीया- 
न्स्यादिति। तं पूचपक्षे याजयेत्‌ ' [ तैत्रा. २.२.३.१ ] जैपी पक्षविषयक विधियोके सय 
साथ (एकाष्टकायां दीक्षेरन्‌" ' फएल्युनीपृणमासे दीक्षेरन्‌ ` [ तैस, ७.४.८.१] आदि तिथि 
सम्बन्धी, ' प्राततहोति सायं जुहोति ' [ तैत्रा. २.१.२ ] जैसी प्रातःकाल अदि सम्बन्धी 
ओर्‌ ‹ कृत्तिकास्वञ्चिमादघीत › [ तैत्रा. १.१.२.१ ] आदि नक्षत्र- सम्बन्धी विधिर्यो भी 
पाई नातीं ६। इसष्प सिद्धहै कि इन काछविशेषोको समक्षनेके लिए स्योतिषका 
अध्ययन उपयोगी है | 
वेदाथका उपकार करनेवाले उपयक्त छी प्रन्थोका वेदाङ्ख होना रिक्षा-ग्रन्थमे द्यी 

बतलाया गया है| 

छन्दः पादौ ह वेदस्य हस्तौ कल्पोऽथ पल्वे | 

¶्योतिषामथनं चक्ुर्भिरुक्तं ओत्रमुच्यते ॥ 

रिक्षा प्राण तु वैदस्य मुखं व्याकरणं स्पृतम्‌ । 

तस्मात्साङ्गमधीत्यैव ब्रहमरोके महीयते | [ पारि ४१.४२ ] 
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शिक्षा घ्राणं तु वेदस्य युं व्याकरणं स्मृतम्‌| 1 

तस्माद्‌ साद्गमधीत्येव ब्ह्मरोकै महीयते ` ( पादि ४१-४२ ) इत ॥ 
१२. पुराणादीनां वेदार्थावबोधकतम्‌ । 

षडङ्गवत्‌ पुराणादीनामपि वेदाथेक्ञानोपयोगो यान्ञवस्वयेन स्मयेत 

' पुयणन्यायमीमांसाधर्म्ताखराङ्गमिधिताः । 

वेदाः स्थानानि विद्यानां धर्मस्य च चतुर्दा ` ( याज्ञ १.२ ) इति ॥ 

¦ इतिहासदुयणाभ्यां वैदः समुपर्वदयेव्‌ । 

विभेव्यस्पश्चुताद्वेदो मामयं प्रहरेदिति ॥ * (म भा. १.१.२०४ ) 
इत्यन्य्नापि स्मथैते। गेतरेयतेत्तिसीयकाठकादिशाखास्क्तानि दसिथ्िद्द्नाचिकेताद्य- 
पाख्यानानि धर्मबरह्मावबोधोपयुक्तानि तेषु तेष्वितिहासगन्धेषु स्पक्ठीृतानि । उपनिषदुक्ताः 
सृष्ठिस्थितिखयादयो ब्राह्मपाद्वेप्णवादि पुराणेषु स्प्ठीङताः। 
| ° सैश्च प्रतिसमंश्च चेशो मन्वन्तराणि च | 

वंशानुचरितं चेति पुराणं पश्चरश्चणम्‌ ॥ › 


अर्थात्‌ छन्द, कल्प, ज्योतिष, निरुक्त, शिक्षा तथा व्याक्ररण मै वेदके [ वेदषूपी पुरपके ] 
करमराः दो पैर, दो हाथ, नेत्र, कान, नासिका एवं मुख दै । अतएव षड्घोसहित वेदका 
अध्ययन करके ही व्यक्ति ब्रहमष्मोकमे सम्मान प्राप्त करता है| 
१२. पुराणादिका बेदाथौवबोधकत | 
याज्ञवल्वयने स्मृति छः अद्धोकी तरह पपर्णोको भी वेदार्थके ज्ञानम उपयोगी 

बतखाया है -- 

पुराणन्यायमीषांप्ाधमंचाखङ्गमिश्चिताः | 

वेदाः स्थानानि विद्यानां घर्मस्य च चतुर्दश ॥ ८( याह्नस्प्र १.२ ) 
अर्थात्‌ पुराण, न्याय, मीमांसा, ध्मशान्च तथा छः अङ्गोके साथ वेद चौदह विधा्ेकि एवं 
धर्मैके खान है | अन्यत्र भी कथन है-- 

इतिहापसपुरणाभ्यां वेदं सपुपबरहयेत्‌ | 

बिभेव्यत्पश्रुताष्टेदो मामयं प्रहरेदिति ॥ 
याने इतिहास ओर पुराणों की सहायतासे वेदकी पुष्टि करे क्यौक्रि ' मुन्पर यह शायद 
रहार करे ' यह सोचकर वेद अस्प्ञ व्यक्तिसे डरता है । रेतरेथ, तैत्तिरीय, कारक आदि 
दाखाअंभिं हरिशन्द्र, नचिकेत आदिक जो आख्यान पाए जाते है वे ध्म॑एवं ब्रह्म के 
ज्ञानम उपयुक्त द ओर इनको उन इतिहासप्रन्थौमिं विशद किया गया है| उपनिषदि 
वर्णित सृष्टि स्थिति ख्य आदिः की चर्चा ब्रह्म, पश्च; विष्णु आदि पुरार्णोम स्पष्ट रूपसे की 
गई है | पुरणके रक्षण पच है; सर्म, प्रतिसर्ग, वंशा, मन्वन्तर ओर वंशाजुचसति | 

सश्च प्रतिसमश्च वंशो मन्वन्तराणि च । 

वंशानुचरितं चेति पुराणं पञ्चशरक्षणम्‌, | ( विष्णुपुराण ३.६.२५ ) 
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इति खृष्ठयादेः पुराणग्रतिपा्यत्वावगमात्‌। न्यायह्नाश्चे प्रमाणप्रतेयसंश्ययग्रयोजन- 
इ छान्तादीनां षोडश पदाथनां निरूपणात्‌ तदद्चसारेणेर्दे घाक्यमस्मिच्थे अ्रमाणं भवति, 
नेतरदिति निर्णयः कतु राक्यते। पूर्वोत्तिसमीमांसयोवदार्थापयोमोऽतिस्पष्ठ पएव। 
मन्वननिविष्णुहारीतादिभोक्ताघु स्मृतिषु वेदो्तसं ध्यावन्दसादिविधयः प्रपश्चिताः। (तदु ह 
घा एते ब्रह्मवादिनः पूरवाभिमुखाः संध्यायां गायत्नियाभिमन्त्रिता.जाप उर्व विद्षिपरि 
( तेजा २.२) इत्यादिकः संध्यावन्दनधिधिः। ˆ पञ्च वा एते महायज्ञाः सतति प्रतायन्ते 
( तेज २.१० ) इत्यादिको महायक्ञविधिः। पव विध्यन्तयणि द्रष्टव्यानि । उक्तप्रकारेण 
पुराणादीनां बेदाथेज्ञानोपयोगात्‌ विद्यास्थानत्वे युक्तम्‌ । 
१३. वेद्‌ विदयाग्रहणे अधिकारिनिणयः 
पतेः पुराणादिभिः चवुददाभिर्विंद्यास्थनैरूपवंहिताया विद्याया म्रहणेऽधिकारि- 
विेषः शाखान्तरगतेश्चतु भिमन्तेरुपद दितः । तांश्च मन्त्रात्‌ यास्क उदाजदह्यर ( निश्कत 
२.४) ॥ तत्रायं प्रथमो मन्त्रः-- 
° बिद्या ह वै ब्राह्मणमाजगाम गोपाय मा दोवधिहेऽहमस्मि । 
असूयकायाचजबेऽयताय न मा व्रूया वीयंवती तथा स्याम्‌ ॥ ` इति ॥ 
विद्याभमानिनी देवता ब्राह्मणमुपदेषछारमाचायमाजगाम । अगस्य चेवं प्राथयामास । 
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दपसे जाना जाता है कि सृष्टि स्थिति ख्य आदि पुरा्णोके प्रतिपा विषय है| 
न्यायश्ा्मे प्रमाण, प्रमेय , संशय, प्रयोजन, दृ्ान्त आदि सोलह पदाथि निरूपणके 
पन्न होनेके कारण उसके अनुसार यह निणैय करना संभव है कि यह वाक्य इस्त अर्थे 
परमाण है, दस्रा नह्य । वेदकि अर्थके दिए पूर्वमीमांसा ओर उत्तरमीमांसा दोनोका उपयोग 
तो अतीव स्पषटही है । मनु, अत्रि, विष्ण, हारीत आदि द्वारा प्रणीत स्मृति्योमे भौर 
वेदामिं उक्त सन्ध्यारवदन आदि विधिरयोका विस्तारसे वर्णन किया गया है | (तदुहवापते 
ब्रह्मवादिनः , पूवाभियुखाः सन्ध्यायां गायत्रियाऽमिमन्तरिता आप ऊर्वं विक्षिपन्ति (तैभा 
२.२) आदिमे सन्ध्यावन्दनकी विधि है | प्पञ्च वा एते महायज्ञाः सतति प्रतायन्ते'( तैजा 
२.१०) आदिम महाय्गाकी विधि है | दसी प्रकार अन्य विधिर्योको भी देखना चाहिए | 
उक्त हंगसे वेदारथ्ञानमे उपयोगी होनेके कारण पुराण आदिका भी विधास्थान होना 
युक्तियुक्त है | 
१३. बेद्वियाग्रहणके विषयमे अधिकारी व्यक्तिका निणैय | 
उप्यक्त पुराण आदि चौदह विधा-स्था्नोसे परिपुष्ट विधक ग्रहणम जिन्दं विरिष्टं 
अधिकार प्राप्त है उनका निर्दे अन्य शाके चार मन्त्रम किया गथा है। ये मन्न या 
रार उद्धृत इए हँ । इनमें पहढा मन्त्र है-- 
विद्या हं वे वब्राह्मणमाजगाम गोपाय मा शेवधिषटेऽहमस्ि | 
असूयकायानृजवेऽयताय न मा ब्रूया वीर्यवती तथा स्याम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ विध्याभिमानिनी देवता उपदेश्चक एवं आचार्थरूपी ब्राह्मणके पाक्त भकर उस्रकी प्रार्थना 
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हे ब्राह्मण, मामनधिकारिणेऽनुपदिदय पाटय । तवाहं निधिवत्‌ पुरपाथेहेतुरस्मि । तादृश्यां 
मयि तदुपदेष्ठरि त्वयि च योऽसूयां करोति, यश्चाजवेन विद्यां नाभ्यस्थति , योऽपि 
स्नानाचमनाद्याचारनियतो त भवति वाद्शेभ्यः शिष्याभासेसम्यो मां न वरूयाः। तथा 
सति त्वद्‌ धृदये स्थित्वा फलप्रदा मवेयम्‌ ॥ अथ द्वितीयो मन््रः-- 

य आतणसयधितथेन कर्णावदुःखं कुवेनमृतं संप्रयच्छन्‌ । 

त मन््रेत पितरं मातरं च तस्मै न दुष्येत्‌ कतमच्चन्‌ादह ॥* इति ॥ 

पूर्वस्मिन्‌ सस्त्रे आचार्यस्य नियममभिधाय अस्मिम्‌ मस्त्रे शिष्यस्य नियमोऽभिः 
धीयते! वितथमन्रतमयुरूषा्थभूतं टौकिकं वाक्यम्‌। तद्विपरीतं सत्यं वेदवाक्यम- 
वितथम्‌ । ताददेन वाक्येन य आशयैः शिष्यस्य कणौ आदणत्ति स्वंतस्तदर्न परणं 
कशेति । उपसरवशरादौचित्थास्च चणत्तिधातोरर्थान्तरे श्रुत्तिः। सवेदा वेदं यः श्रावयति 
इत्यथैः । कि कुर्वन्‌। अदुःखं कुवन्‌ । मन्द्रस्य माणवकस्य आदौ अधेचंसच -वा 
ग्रहीतुमराक्तस्थ यथा दुखं च भवति, तथा पादं पादैकदेशं वा ब्राहटयन्‌। किंच अमृतं 
संप्रयच्छन्‌ । अभ्रृतत्वस्य देवजन्मनो मोष्चस्य चा प्रापकत्वादस्रतं वेदाथः। तस्य प्रदान 
क्रमे ठगी, ८्हे ब्राह्मण, अनधिकारीको मुञ्चे प्रदान न करके त॒म मेरी रक्षा करो | निधिकी 
तरह मै तुम्हरे पुरपराथका ८ याने उसकी प्राक्चिका ) कारण ह | इस तरहकी मै ओर सक्ष 
सिखानिवारे ठम दोर्नाकी जो व्यक्ति असूया करते है, ओर जो कजुताके साथ विद्याका अध्ययन 
नष करते ओर जो स्नान, आचमन आदि आचार पाछनमें दक्ष नहीं रहते उन नामधारी 
शि्ण्पोको ठम मुञ्चे मत सिखाओ । रेसे करनेसे वुम्हारे हयम स्थित ह्योकर मँ तुम्हारे लिए 
एकी दात्री बर्नूगी | 
दूप्तरा मन्त्र है-- 

य आतृणस्यवितयेन क्णविदुःखं कुवनमूतं संप्रयच्छन्‌ | 

तं मन्येत पितरं मातरं च तस्मै न द्रह्येकतमन्चनाह ॥ 
पहले मन्त्रम आचार्यविषयक नियमको बताकर य्ह शिष्यविषयक नियमका कथन्‌ है | 
वित्तथका अर्थं है अनृत याने बह छीकिक वाक्य जो पुरषार्थभूत नह है । इसके विषः 
अवितथं का अर्थं है वष वेदधाक्य जो [सर्वया] सत्य है | इस तरहक वेदवाक्यसे जो आचार 
शिष्यके कार्नोका चासं ओरसे तर्दन करता है अर्थात्‌ उन्दँ चरो ओरसे पूरित करता है | 
उपसगीकी सामर्यसे ओर ओ चिध्यकरे कारण ' तृणत्ति › घातुको अन्याथैमे प्रयुक्त किया गया 
है 1 अर्थहै ८जो हमेरा [ शिष्यको] वेदको ही स॒नाता है| किस तरहस्ते या क्या करते. 
हए १ इसका उत्तर है / अदुःख कुर्वन्‌? याने मन्दवुद्धि एवं आधी वा या पूरण 
चाके अथंग्रहणम असमथ माणवक यने शिष्य को उस ठंगसे ऋचाकै चतुथं अश्च 
याने पाद को यां उसके भी अषे अंशको सिखते इए जिससे उसे [ समदने 
कष्ट न हो| साथ पाथ ' अगतं प्रयच्छन्‌ ' क्योकि यह ज्ञान अमृतलको या दैवघको 
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क्वन्‌ । तं तादश्चमाचार्य सच्छिष्यो भुख्यमावापितृरूपं मन्येत । पचसिद्धौ त॒ माता 
पितयै अधमस्य मनुष्वस्य दारीरस्य प्रदानादसुख्यौ । तस्मे भुख्यमातापिदरूपायाचाया- 
यैकमघि द्रोहं न इयात्‌ ॥ अथ तृतीयो मन््रः- 
' अध्यापिता ये गुर नाद्वियन्ते विप्रा बाचा मनसा कमणा वा । 
यथेव ते न गुसोर्मोजनीयास्तथेव तान्न भुनक्ति श्चतं तत्‌ ॥° इति ॥ 
ये त॒ अधमा विपरा शुरुणाध्यापिताः सन्तो धिनयोक्त्या तदीयहितचिन्तनेन दुश्चषया 
वा गुर नाद्वियन्ते । आद्ररहितास्ते शिष्याभासा गुरेन भोजनीयाः, अनुभवयोभ्या न 
भवन्ति। न हि तेषु गुखः छपां करोति । यथैव शुरुणा ते न पालनीयास्तथेव तान्‌ 
अधमान्‌ रिष्यान्‌ तच्छतं गुरूपदि वेदवाक्यं न पालयति, फलप्रद स भवतीत्यथेः। अथ 
चतुर्था मन्तः 
येव विद्याः श्ुचिमप्रमत्तं मेधाधिनं बह्मचर्योपिपन्नम्‌ । 
यस्ते न द्येत्‌ कतमस्चनाद तस्मै मा घ्या निधिपाय ब्रह्न्‌ ॥' इति ॥ 
जन्म देनेवाढा था मोक्षकी पापि करनेवाला है | भपृत्क्ा अथ है वेदार्थं| उसको प्रदानं 
करनेवाटे उस तरदहके [प्रथम मन्त्रम निर्दिष्ट] अआचास्को सु्िष्य रस्य मतापिताकै 
रूपमे, माने । पूर्वसिद्ध माता-पिता अधम मलुप्य-शषरीरको प्रदान करनेके कारण गौण है 
मुख्य माता-पिता स्प उस आचार्थसे तनिक भी दोह न करे | 
तीसरा मन्त्र निम्नात्तार हैः-- 
अध्यापिता ये गुरं नाद्धियन्ते विप्रा वाचा मनसा कर्मणा वा| 
यथैव ते न गुरोर्माजनीयास्तथेव तान भुनक्ति शरुतं तत्‌ ॥ 
जो अधम विप्र गुसके द्रवाय पाए जनेपर मी विनीत वाणी या गुरुके हितकी चिन्ता या 
उसकी शुश्चषा से गुरका समुचित आदर नहीं करते वे आदरभावनासे हीन नामधारी शिष्य 
गुरुके मोजनीय याने अनुमव-पात्र नद्य होते । उनपर गुर कपा नद्टीं करते । जिस तरह 
ये गुस्के द्वारा पाटन करने योग्य नहीं होते, उसी तरह वह ज्ञान, गुरुके द्वारा पटाया 
गया वेदवाक्य भी उन अधम रहिष्यौका पाटन नह्य करता, न्ह वह फलट्का दाता नहीं 
सिद्ध होता] 
चौथा एवं अम्तिम मन्त्र इस प्रकार हैः-- 
यमेव विदाः श्युचिमग्रमत्तं मेधाविनं ब्रहमचर्योपपनम्‌ | 
यस्ते न द्येत्‌. कतमचचनाह तस्मै मा ब्रूया निधिपाय ब्रह्मन्‌ || 
अर्थात्‌ हे आचार्य, जिस मुल्यक्षिष्यको तम पवित्रता आदि गुर्णोसि युक्त समक्षते हो ओर 
साथ साथ जो इष्य शिष्य तुमसे कभी द्रोह न करेगा रेसे ही सुष्य रिष्यको, तुम्हार 
विदयारूपी निधिके पाटन-कर्तको तुम म्चे वेदखूपी विद्याको अर्पित को । 
९ 


“१३० कवसृक्तवेजयन्ती 


हे आचार्य, यमेव भुख्थरिप्यं छ्चित्वादिशुणोचेतं जानीयाः कित्व यो सुख्यक्िष्य- 
स्तुभ्यं कदाचिदपि न द्येत्‌ तस्मै तु मुस्यश्िप्याय त्दीयनिधिपाटकाय ब्रह्मन्‌ 


वेदरूपां मां विद्यां ब्रूधाः। इत्थं विद्यादेवतया बरार्थितत्वादाचा्येण सुख्यरिष्याय 
वेद विद्योपदेभ्या ॥ 


+ "+ + + + 


इस प्रकार विधादेवता हराय प्रार्थित होनेके कारण आचार्य सुल्य शिष्यको ही वेद- 
विच्याका उपदेश करे | 











प्रथम सूक्तका भाष्य 
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तदथमृण्वेदोऽस्माभिः षडङ्ायसारेण व्याख्यायते । मस्तरघ्राह्यणात्मके वेदे ब्राह्मणस्थं 
मन््व्याख्यानोपयोगिचादादी ब्रह्मणभारण्यक्षाण्डसदहितं व्यास्यातम्‌। अथ तत्र तत्र 
ब्राह्मणोदाहरणेन भन्तात्मकः संहिताध्रन्थो व्याख्यातव्यः ॥ 

स च * अश्निमीले ` इत्यारभ्य " यथा वः सुखहासति › इत्यन्तोऽष्काण्डेदशमण्डलै- 
श्चतुःषश्ठयध्यायैः पञ्चारीव्यद्चुवाकैः ईषदधिकसदसरसटकैः ईषदधिकदिसहस्वरगैः ईषद्‌- 
धिकाभिदैरासदस्रसंख्याभिच्रग्मिश्चोपेतः। तस्य च ग्रन्थस्य ऊर्स्नस्याप्याम्नातक्रमेणेव 
सामान्यधिनियोगो ब्रह्मयक्ञजपादषै पूदेसेवाभिदितः। विरोषविनियोगस्तु तत्तत्रतौ ज्रः 
कारेण प्रददितः। स च त्रिविधः सूक्तपिनियोगस्तचादिविनिथोग एकैकस्या ऋचो 
विनियोगश्चेति ॥ 

तन्न ' अथिमीटे इति सूक्तं व्रातरयुवाके आग्नेये कतौ षिनियुक्तम्‌। स विनियोग 
आंश्वखायनेन चतुथोध्यायस्य जयोदशे खण्डे सृत्ितः--“ अवा नो अश्च इति षट्ठभि- 
भीटेऽि दूतम्‌ › इति! तच्र हीनपादय्रहणात्‌ सृक्तनिश्चयः। सूतं सूकतादौ दीने पादे ` 
( आश्वश्रौ १.१) इति परिभाषितत्वात्‌। तस्मिच्‌ सक्ते प्रथमाया ऋचौ द्वितीयस्यां 
पवमाने सविष्ठकृतो याज्यात्येन षिनियोगः। स च द्वितीयाध्यायस्य प्रथमखण्डे 
सत्रितः-' साह्वान्विश्वा अभियुजोऽभिमीढे पुसेहितमिति संयान्येः दति। तत्र 
्द्स्लपादश्रदणात्‌ छगित्यवगस्यते । "ऋच॑ पादन्रहणे ' (आश्वध्रौ १.१५ इति परि 
भाषितत्थात्‌। वथा “ सयाव्ये इत्युक्ते सौविषटृती प्रतीयात्‌ ' ( माश्वश्नौ २.१) इति 
परिभिाषितत्वात्‌ स्िष्ठश्ृःसंवन्धनिश्चयः। तत्रापि ह्वितीयमन्त्रत्मेनोदाह तत्वात्‌ याज्यात्वम्‌। 
धद्यपि साह्ानित्यनया पुयेचधाक्ययेव देवताया अततुस्मरणरूपसंस्कारः सिद्धस्तथापिं 
याश्याञ्वाक्ययोः सम्रुचयो दादरोऽध्याये चतुर्थपादे मीमासितः- 

युरोसरुवाकष्यया यास्या विकर्प्या वा समुचिता । 
विकर्प्यान्यतरेणेष देवतायाः प्रकाष्रानात्‌ ॥ 


धुरोदुवाक्यासमास्यानाद्वनाच सुद्ध; । = देवताध्रकाश्वानकार्थस्यैकत्वात्‌ । 
धुश्मयोर्यथा विकस्पस्तथेदेकथुग्मगतथोरिति चेत्‌, मेधम्‌ । पुसेनुवाक्येति समाख्याया 
उत्तरकाटीनयास्यामन्तरेणातपपत्तेः। किंच ‹ धुरोयुवाक्यामनच्य यान्या ज्योति ` 
इति प्रत्थश्चवचनेन देवतोपरक्षणदविष्प्रदानकायं भेदोक्तिपुरःखरं साहित्यं विधीयते । 
तसमात्‌ सम्रु्य इति ॥ 
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पतच्चा्चिमित्यादि सूक्तं नवचेम, "ऽधि नव मधुच्छन्दा वैश्वामित्रः" इत्यचकम- 
णिकायामुक्तव्वात्‌ । विश्वामित्रपु्ो मशुच्छन्दोनामकस्तस्य सूक्तस्य द्वक्ुवात्‌ तदीय 
ऋपिः। ^ अ.ष गतौ ` इति धातुः । "सर्वधातुभ्य ६न्‌ › (उसू ७४.५५७) ‹ इगुपधात्‌ कित्‌ ' 
( उसू ४५५२ )। वेदप्रापत्यथै तपोऽठतिष्ठतः पुरुषान्‌ स्वयंभूवंद पुरषः प्राप्नोत्‌ । तथा च 
भ्ूयते-' अजन्‌ ह वै पृश्चींस्वपरट मानान्‌ ब्रह्म स्वय॑भ्वभ्यानषत्तरषयोऽभवन्‌' (तेजा २.९) 
इति ! तथातीन्द्रियस्य वेदस्य पस्मैश्वराुग्रहेण प्रथमतो दशनात्‌ कषित्वभमित्यभिप्रेतय 
सथेते-- 
° यु गान्तेऽन्तर्हितान्‌ बैदाच्‌ सेतिह्यसान्‌ महषयः । 
लेभिरे तपसा पूर्वमनुज्ञाताः स्व्य॑भुवा ॥ ` इति ॥ 


ऋष्या दिज्ञानाभावे प्रत्यवायः स्मर्यते- 

' अविदित्वा ऋषि इन्दो दैवतं योगमेव च । 
योऽध्यापयेज्ञपेद्ापि पापीयाञ्जायते तु सः॥ 
ऋषिच्छन्दोदैवतानि बाह्मणाथ स्वयद्यपि । 
अविदित्वा प्रयुञ्जानो मन््रकण्टक उच्यते ॥ › इति ॥ 


वेदनविधिश्च स्मयंते- 
ˆ स्वरो वर्णा ऽश्चरं माचा विनियोगोऽ्थं एव च। 
मन्त्रं जिज्ञासमानेन बेदित्यं पदे पदे ॥ ` इति ॥ 


अ्चिमिव्यादिसृूक्तस्थ छन्दः अछक्मणिकायां यद्यप्यत्र नोक्तं तथापि परिभाषायामेव- 
भुक्तम ^ आदौ गायचर प्राग्धिरण्यस्तूपात्‌ ' (अनु १२.१४) इति । दिरण्यस्त्ृप छषिर्यषां 
मस्त्राणां वक्ष्यते ततः प्राचीनेषु स्त्रेषु सामान्येन गायत्र इन्द्‌ दत्यथः। पुरुषस्य पापसंवर्धं 
वारयितुमाच्छव्‌कत्वाच्न्द्‌ इत्युच्यते। तच्छारप्यकाण्डे समाग्नायतते-, छादयन्त हः 
वा एने इन्दासि पापात्‌ करुणः (ठे २५) एति! अथवा चीयमानाग्रिस्ततापस्या- 
च्छाद्कत्वाच्छन्दुः। तच्च तैत्तिरीया आमनन्ति-प्रापतिरभ्रिमचिदुत स श्ुरपवि- 
भू्वाऽतिषठत्ते देवा विभ्यतो नोपायन्‌ ते इन्दोभिरात्मानं छादपित्वोपायन्‌ तच्छन्दसं 
छन्दस्त्वम्‌ › ( तैसं ५.६.६) इति। यद्वा अपमरल्युं बारयितुमाच्छादयतीति छन्दः। तदपि 
छान्दोग्योपनिधद्यारनातं-- देवा वै भृत्योविंभ्यतद्धयीं विदां प्रावि्ञस्ते छन्दोभिरात्मा. 
तमच्छादयन्‌ यदेभिरच्छाद्यंस्तच्छन्दसां छन्दस्त्वम्‌ * ( छांड १-४.२) इति। . तथा 
योतनाथदी्यतिधातुनिमिन्तो देवराब्च्‌ इत्येतदाग्नायते--' दिवा वै नोऽभूदिति तदेवाना 
देवत्वम्‌» इति । अतो दीव्यतीति देवः । मन्बेण चोतते इत्यथैः । अस्मिन्‌ सूक्ते स्तूयमान 
सादश्निदेवः। तथा चाडुनमणिकायाणुवतम्‌-' मण्डलादिष्वद्धयमेन्रात्‌, (अनु १२.१२) 
इति । तस्य सुक्तस्य प्रथमापृचं भगवान्‌ वेदपुरूषं आद- | 
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भिमक प्रोहेत यज्ञस्य देवमात्जम्‌ । दीतार रत्नधातमम्‌ ।॥ १॥ 


अभ्रिम्‌ । ॐ । पुरःऽहितम्‌। यृ्ञसयं | देवम्‌। ऋलिज॑म्‌ । होत।रम्‌। रनऽधात॑मम्‌॥ १ ॥ 


अश्चिनामकं देवम्‌ "डवे स्तौमि। ' ईंड स्तुतो ' इति धातुः उकारस्य ठटकारो बह्व- 
चाध्येतसंग्रदायप्राप्तः। तथा च पञ्यते-" जजञ्पध््रस्यङ्कारस्थ ठठकारं बह्चा जगुः, 
अज्मध्यस्यटकारस्य ठकारं वे यथाक्रमम्‌ ` इति ॥ मन्वस्य होत्रा प्रयोन्यत्वादहं होता 
स्तौमीति लभ्यते । कीदशम्चिम्‌ । प्यज्ञस्य ण्पुरोहितम्‌ । यथा राज्ञः पुरोहितस्तदभीष् 
सपादयति, तथाभिरपि यक्ञस्यपेश्चितं दयम संपादयति । यद्वा--यक्ञस्य संबन्धिनि पूर्व. 
भागे आवहनीयरूपेणावस्थितम्‌। धुन; कीद्शम्‌। ण्देवं दानादिशुणयुक्तम्‌। पुनः 
कीदशम्‌ | "होतारम्‌ "ऋत्विजम्‌ । देवानां यज्ञेषु दोतनामक ऋतिविगभ्िरेव ) तथा च 
श्यते" अधिवे देवानां होता ' ( ठेत्रा. ३.१४) इति) पुनरपि कीदशम्‌। ररत्नधावमं 
यागफररूपाणां रत्नानामतिश्येन धारयितार पोषयितारं वा। अत्राथिष्ब्दस्य यास्को 
बहुधा नेवंचन रदशेयति-' अथातोऽचुकमिष्यामोऽञ्चिः प्रथिवीस्थानस्तं प्रथमं व्याख्या. 
स्यामोऽ्िः कस्पादश्रणीमेवत्यत्रे यज्ञेषु प्रणीयतेऽङ्ग नयति संनमभानोऽक्रोपनो भवतीति 
स्थीला्ठीविनं क्रोपयति न स्नेहयति, विभ्य आख्यातिभ्यो जायत इति शाकपरणिस्तिा- 
दक्तादग्धाद्वा नीतात्‌ स खष्वेतेरकास्मादत्ते गकारमनक्तेवौ दहत्वा नी; परस्तस्यैषा भव- 
व्य्चिमीडे › ( नि ७.१७ ) इति } अस्यायम्रथः) सामान्येन स्वेदेवतानां टक्चणस्याभिष्ि 
तत्वादनन्तरं थतः प्रतिपदं विरोषेण वबक्तव्यत्वमाकाङ्क्षितम्‌ अतोऽचक्रमेण वक्ष्यामः 
तत्र.पृथिवीखोके स्थितोऽभ्रिः प्रथते व्यास्यास्यते। कस्मात्‌ प्रधत्तिनििन्तादचिशाब्देनं 
देवताभिधीयत इति धश्चस्य * अग्रणीः ' इत्यादिकमुन्तयम्‌ । देवसेनाममे स्वर्यं नयतीध्य- 
व्रणीः। एतदेक म्िश्चब्दस्य परघत्तिनिमित्तम्‌। तथा च ब्राह्मणान्तरम्‌-' अधिरदैवानां 
सेनानीः * इति। पतदेवाभिपरेत्य बहचा मन्तर्राह्मणे आमनन्ति-“ अभिसं प्रथमो 
देवतानाम्‌ ` (फेना, १.४) इति मन्त्रः। ° अश्व देवानामवमः ` (येना. १.१) इति 
ब्राह्मणम्‌ । तथा तेत्तिरीयाश्चामनन्ति-“ अधिसत्रे प्रथमो देवतानाम्‌ ` ( तैत्रा, २.४.२.२ ) 
इति । ' अञ्चिरवमो देवतानाम्‌ ' इति च। बाज्सनेयिनस्त्वेवमामनन्ति- स वा पषोऽग्रे 
देवतानामजायत तस्मादधिनम › इति । यकेषु अशिदोतरे्ठिपद्युसोमरूपेषु अत्र पूरवंदिग्व- 
त्थादवनीयदेशं रति गादेपव्यात्‌ प्रणीयते इति द्ितीयं भ्रवृत्तिनिभित्तम्‌। संनममातः 
सम्थक्‌ स्वयमेव प्रह्ीमवन्‌ अङ्गे स्वकीये शरीरं नयति काष्ठद्‌हे हविष्पाके च प्रर्यतीति 
ततीयं प्रद्ततिनिमित्तम्‌ । स्थुराष्टीवनामकस्य महषः पुत्रो निरुक्तकारः कथित्‌ ' अक्रोपनः 
इति अश्िशभ्दं निर्वक्ति । तत्र न क्तोपयतीव्युक्ते न स्नेहयति, किंतु काष्ठादिकं रसश्चयती. 
व्युतं भवति। शाक पूणिन।मको निखक्तकारो धातुत्रयादभिशन्दनिष्पक्ति मन्यते। दतः 
५ इण्‌ गती ' इति धातुः । अक्तः ^ भञ्ज ्यक्तिश्नक्षणकान्तिगतिषु ' इति धातः! दग्धः 
° देह भस्मीकरणे › इति धातुः । नीतः “णी भरू प्रापणे ` इति धातुः । अश्चिशन्डो हि -अकार- 
गृकारनि शब्द्‌(नपे क्षमाणः पतिधातोरुत्पज्त्‌ अयनशब्दात्‌ जकारमादत्ते। अनक्तिधातु- 
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रतस्य ककारश्य गकारादेक्लं कत्वा तपमादन्ते। यदा -दहतिधातुजन्यात्‌ दग्यश्चब्दात्‌ 
गकारमादत्ते । नीः इति नथतिधातुः। ख च हस्यो भूषा परो भवति । ततो घातुतरं 
मित्वा अशचियब्दो भवति । यज्ञभूमिं गत्वा स्वकीयमक्षे नयति, काष्ठदाहे इविष्याके चं 
प्रयतीति समुदाथार्थः । तस्य अश्चिशाब्डाथस्य देवताविदोषस्य प्राधान्येन स्तुतिप्रदरना- 
यैषा “ अ्चिमीदे › इति ऋक्‌ भवतीति । ताेता्रचं यास्क एवे व्याख्यातवान्‌ -, अ्चि- 
मीदेऽचि याचामीदिरध्येषणाकरमां पूजाकर्मा वा, पुरोहितो व्यास्थातो यज्ञस्य देवो दानाद्य 
दीपनाद्या द्योतनाद्वा द्॒स्थानो भवतीति वा यो देवः सा देवता होतारं ह्यातारं जदोतेदति- 
तयौर्णवामो रत्तधातमं स्मणीयानां धनानां दादतमम्‌ ' (नि ७.१५) इति । अस्यायमथः 
$डतिधातोः स्तुत्यथैतं प्रसिद्धम्‌ । “धातूनामनेकार्थस्वम्‌' इति न्याथमाधित्य याच्जाध्येषणः- 
पूजाः अप्यत्रोचितत्वात्‌ तदशतया व्याख्याताः । पुरोदितशब्दो द्वितीयेऽध्याये ‹ यदेवापिः 
द्ंतनते पुरोहितः इत्येतामृचमुदाहत्य ' पुर एनं दधति › (नि २.१२) इति व्याख्यातः । 
तैत्तिरीय पौसेहिव्ये स्पधेमालस्य पश्वनुष्ठानं विधाय तत्फरुतेन ‹ पुर पनं दधते ' 
( तैसं २.१.२.९ › इत्यामनन्ति । देवराब्ौ दानदीपनदयोतनानामन्यतममथमाचष्टे । यज्ञस्य 
दतां दीपयिता दोतयितायमशिरिव्युक्त भवति । दीपनयोतनयोरेकाथेत््ेऽप्यस्ति धाठुमेदः। 
यद्यप्यञ्चिः पथिषीस्थानस्तथापि देवान्‌ प्रति हविर्वहनात्‌ दुस्थानो भवति । देवश्ाब्ददेवता- 
शब्दयोः पर्यायत्यान्मनस्त्रप्रतिपाद्या काचिदश्निव्यतिसिकि देवता नान्वेषणीया । दोतृश्ब्दस्थ 
दथतिधातोर्त्पननत्वेन देवानामाह्वातारभिति । ओणघाभनामकस्तु स॒निः जुहोतिधातोर्खननो 
होतश्ाष्द इति मन्यते। अभ्रच होतत्वं होमाधिकरणत्वेन द्रव्यम्‌ । रत्नश्शब्दो द्वितीयाध्याये 
(मघम्‌? दत्यादिष्व्टा्विरातौ चननामघ (निघण्डु २.१०.७) पठितः रमणीयत्वात्‌ रत्नत्वम्‌। 
द्धातिधातुस््र दानाथेवाचीति । तदिदं निरूक्तकारस्य यास्कस्य मन्जव्याख्यानम्‌ ॥ अथ 
वयाकररणप्रदरियोच्यते । अगिघातोभैत्यथां त्‌ ' अङ्गने कोपश्च  ( उसू ४४९० ) इति ओणा- 
दिकिसुत्रेण निप्रत्ययः । इदिखन्तुमागमरेन प्राप्तस्य नकारस्य ( पासू ५.१.५८ ) लोपश्च 
भवति । अङ्गति स्वर्गे गच्छति हवि तुमित्यञ्चिः । तत्र ' धातोः ` ( पास्‌ ६.१.१६२ ) इति 
भकार उदृन्तः। ‹ जायद्‌ात्तश्च ` ( पासू ३.१.२ ) इति प्रत्ययगत इकारोऽप्युदात्तः । 
! अनुदात्तं पदमेकवजेम्‌ ' ( पास्‌ ६.१.१५८ ) इति दयोरन्यतरसुदात्तमवशेष्येतरस्याचु- 
द्‌ात्तत्वं प्रम्‌ । तत्र धाठुस्वरे प्रथमतोऽ्वस्थिते सति पश्चादुपदिद्यमानः प्रत्ययस्वरोऽव- 
रिष्यते । "सतिरि्टस्वरो बलीयान्‌" (वा-पासू ६-१-१५८.९) इति हि न्यायः] ततोऽन्तो, 
दात्तमसिप्रातिपदिकम्‌ । ' अनुदात्तौ सुप्पितौ ` ( पास ३.१.४ ) इति मम्‌ इत्येतत्‌ दविती- 
मैकवचनमयुद त्त्‌ । तस्य ‹ भमि पूवैः ` (पास्‌ ६.१.१०७) इति यत्‌ पूैरूपं तदुदात्तम्‌ 
¢ पकादेश उद्‌त्तिनोदात्तः ' ८ पा. ८.२५ ) इति सृतरिततात्‌ । अ्चिशब्दो धातुजन्मेति 
मरते सेयं प्र.क्ेया सर्वापि द्रव्या । मतद्वयं यास्केन प्रद्धितम्‌--' नामान्यास्यातजानीतिः 
व्राकटायनो नैरुकसमयश्च न सर्वाणीति गार्ग्य वैयाकरणानां चैके ` (नि १.१२ ) इति । 
गार्ग्यस्य मतेऽशचिशब्स्याखण्डध्रातिपदिकत्वात्‌ ' फिषोऽन्त उदात्तः ` ( फिस्‌ १ >) इत्यः 
न्तो । पृषोकतेष्वरधगीरित्यादिनिवेचनेबु प्रहतिप्रस्यायदोवप्रकनिया यथोचिते कस्य; 
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सीया । पतदैवाभिपरर्य यास्क आड--* अथ निर्वचनं तयषु पदेषु स्वरसंस्कारौ समथो 
प्रादेलिषेन गगेनान्वितो स्यातां तथा तानि नित्रैपादथनत्वितिऽथरऽप्रदेशिके विकारेऽथे 
नित्यः परीक्षेत केनचिदुश्त्तिसापान्येनाविचमाने सामान्येऽप्यक्षरवर्णसखामास्यालिर्यान्नस्वैव 
न निन्रेयात्‌" (निरु २.१) इति । अस्याथमर्थः--तन्तत्र नि्व॑चनीयपदसमूहमध्ये येष्वश्स्या 
दिपदेषु पूवौक्तरीत्या स्वरसस्कारौ समर्थो व्याकरणसिद्धी स्याताम्‌ । स्वर उदत्तादिः। 
सस्कारो निप्रत्ययादिः। किंच तौ स्वरसंस्कारौ प्रदिरिकेन गणेनान्वितो स्याताम्‌ । 
दाव्दस्थेकदेशः पूबो्तोऽगिधातुः प्रदेदाः। तत्र भवो गुणो गतिरूपोऽथैः, तेनान्वितौ | तान्य- 
ग्न्यादिपदानि तथा व्याकरणायुसारेण निग्रैयात्‌ । तच्च निवेचनतमस्माभिः प्रदक्षितम्‌। अथ 
ूर्घोक्तवेटक्षण्येन कथित्‌ स्वेन विवक्षितोऽर्थो नानितः तस्मिन्‌ शब्देःऽयुगतो न भवेत्‌ । 
तस्येव व्याख्यानम्‌-' अप्रादेहिके चिकार ` इति। अग्रनयनादिरूपः किधाविशेषो विकारः। 
स च प्रदेदोनािशन्दैकदेरोनात्र नाभिधीयते दत्यप्रदिशिकः | एवं सति यः युमानथनित्यः 
स्वविवक्षितेऽथं निथतो निर्वन्धवान्‌ । ब्राह्मणानुसारेण वा देवतान्तस्विरोषणत्वेन योजयितुं 
वा स निर्बन्धः । तदानीं स पुमान्‌ केनचित्‌ चृत्तिखामान्येन स्वविवक्षितमथ परीक्षेत 
तस्मिन्‌ शब्डे योजयेत्‌ । चरत्तिः क्रिया । तद्रपेण सामान्यं सादद्यम्‌ । अस्माभिश्च अग्रनय- 
नादिरूपं भ्रियात्वसामान्यमुपजीव्य अग्रणीत्वायर्थो योजितः । तदिद यास्काभिमतं नि्षै- 
चनम्‌ । स्थौखाश्ठीविः अक्षरसाम्याश्तिर्वक्ति । अकनोपनकाब्दस्यादौ निषेघार्थम्‌ अकाररूप- 
मक्षर षिते । अथिक्चब्दस्याप्यादौ अकासेऽस्ति । तदिदभक्चस्सास्यम्‌ । शाकपूणिस्तु 
वणसाम्यानि्रुते-दण्धश्न्दािक्षब्दयो्मकास्वणेन सभ्यम्‌ । सर्वथापि निर्वचनं न 
स्याज्यमिति । ईट इत्येतत्पदं इत्स्नमप्यवुदानततम्‌ । ' तिङ्तिङः › ( पास ८.१.२८ ) इति 
अतिङन्तादभ्रिश्चन्दात्‌ परस्य ईट इत्यस्य तिङन्तस्य निघातविधानात्‌ । पदद्वथसंहिता- 
काले तु ईकारस्य धातुगतस्य ' उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः : ( पासू ८.४.दे६ ) इति 
स्वरितत्वम्‌। तस्मात्‌ ऊष्वैभाषिन पकारस्य तिङ्परत्ययरूपस्य “स्वरितात्‌ संहितायामयुदा- 
तानाम्‌ ' ( पालू. १,२.३९ ) इति पेकश्चत्य प्रचयनामकं भवति । पुरःरब्दोऽन्तोदात्तः। “अयं 
पुरो मुवः (तैस ४.२.२.१) इत्यत्र तथेवाम्नातत्वात्‌ । 'पूवैधसवसणामस्ि पुरधवश्चषाम्‌ › 
(-पासू ५३.३९ ) इति पूर्वशब्दात्‌ अस॒पत्ययः पुरादेशश्च । ततोऽत्र प्रत्ययस्वरः ( पाशु 
३.१.२३ ) । धाजो निष्ठायां " दधातेर्हिः ' ( पास्‌ ७.७.४२ ) इत्यादेशे सति प्रत्ययस्वरेणा- 
न्तोदात्तो हितश्चब्दः । तत्र समासान्तोदात्तत्वे ( पास्‌ ६.१.२२२ ) प्रापे तद्पबादत्वेन 
तत्पुरुषे तुस्याथेः ` ( पास्‌ ६.२.२ ) इत्यादिना अव्ययपूर्वपदप्ररतिस्वरत्वम्‌ । यद्वा- 
पुसेऽन्ययम्‌ ` ( १.४.६७ ) इति गतिसंज्ञायां गतिरनन्तरः ` ( पास ६.२.४९ ) इति 
पूवैपदश्रङतिस्वरत्वम्‌ । तत ओकार उदात्तः । अवरिष्ठानामञ्चदात्तस्वरितप्रचयाः पूर्ववत्‌ 
द्रव्याः । जद्याक्षरस्य संहितायां प्रचयप्रात्तौ ( पास्‌ १.२.२९ ) -“ उदात्तस्वरितपरस्य 
सश्नतरः › (पास्‌ १.२.४० ) इत्यतिनीचोऽयुदा्तः) " यजयाच, (पास ३.२.९०) इत्यादिना 
यजतेः नङ्प्रत्यये सति अन्तोदात्त यश्शब्दः । विभक्तेः एुप्स्वरेणाुदात्तत्मे सति ( पास 
‰१.४.) पश्चात्‌ स्वरितत्वम्‌ । देवराच्द्‌ः पचाचजन्तः (पासू २१.१३७) । स॒ च. फिद्स्तरेण 


५१३९ हकसूक्तबेजयन्ती 


( फिस्‌ १), प्रत्ययस्वरेण ( पास्‌ २.१.३ ), चिरस्वरेण (पाक्‌ ६.१.१६द्‌) वा : न्तोदात्त 
ऊत्विकशब्द्‌; ' ऋतौ यजति › इति विग्रहे सति ' छतिवग्दधु क" ' ( पास ३.२.५९ ) इति 
निपातितः । ‹ गतिकारकोपपदात्‌ त्‌ › (पा ६.२.१३९ ) इति छृदुररपदपरकृतिसुरेणा- 
न्तोदात्तः । विभक्तिस्वरः पूषेवत्‌ । होतृशाब्स्तन्‌पर्ययान्तः ( पास्‌ ३.२.१२५ ) । नित्स्व- 
रेणाडुदात्तः ( पास्‌ ६.१.१९७ ) । स्परितपरचयो पूववत्‌ । रत्नशब्दो ' नब्विषयस्यानिस- 
न्तस्थ ° (फिखू २६) इत्याडदारः। तथा चाम्नायते-- ‹ रत्ने धाता ' इति । रत्नानि 
दधातीति विग्रहः समासत्वादन्तोदातो रत्नधाशाब्दः। यद्वा-कृदुत्तस्पदप्रकृतिस्वरः । तम- 
प्प्रत्ययस्य ( पास्‌ ५.२.५५ ) पिर्स्वरेणानुदा्त सति ( पास्‌ ३.१.४ ) स्वरितप्रचयौ | 
संदितायामाद्याक्षर्स्य प्रचयो द्वितीयाक्चरस्य सन्चतरत्वम्‌ । 
वैदावतार आद्याया ऋचोऽथेश्च प्रपञ्चितः । 


५ 9 | 


विक्ञातं वेदगाभ्मी्यमथ संक्षिप्य वण्यते 
अग्निः पु्ैभिक्रषिमिरोडयो नूतनैरुत स देवा एष व॑क्षति ॥ २॥ 
अभ्चिः। पूवेभिः। छऋषिंऽभिः | ईडः | नूतनैः | उत। सः। देवान्‌। भ । इह । वक्षति ॥२॥ 


अयम्‌ "अक्निः "पूरवेभिः पुरातनेभृग्वद्धिरप्भृतिभिः ण्कषिभिः '३ेडथः स्तुत्यः, भूतैः 
"उत शइदानींतनेरस्माभिर्पि स्तुत्यः । ण्सः अधिः स्ततः सन्‌ णद यज्ञ ण्देवान्‌ दविभुजः 
*आ ` वक्षति । "वह प्रापणे" इति धातुः । आवहतु इत्यर्भः॥ पूर॑भिरित्यत्र बहर छन्दसि" 
( पाल ७.१.१०)इति भिस देसदेशाभावः। "पूवं पर्वं अर्व पूरणेः इति धातुः । पूवंतिधातोः 
अनूप्रत्यय जीणादिकः । इन्‌प्रत्यथान्त कषिाब्द्‌ः * ऋष्यन्धक › ( पासू ४.९.११७ ) इति 
निपातनात्‌ छघू पधगुणामावः ( पास्‌ ७.३.८६ ) । कितूप्रत्थयो वात्र ज्ञेयः (उस्‌ ४.५५९.) ! 
तौ शब्दौ निरंस्वरेणादुदातौ । ईडधङ्रष्दस्य ण्यत्मव्ययान्तत्वात्‌ (पास्‌ २.१.१२४) ° तित्स्व- 
रितम्‌ › (पास ६.१.१८५ ) इति स्वरिते शेषाणदात्तत्वे च प्रि तदपवादत्वेन ‹ ई डवन्द्‌" › 
( पास ६.१.२१४ ) इत्यादिनादुदात्तत्वम्‌ । नवस्य नू त्नप्तनखाश्च' (वा-पास्‌ ५.४.३०.६) 
इति वातिकेन नवशब्दस्य नू. इत्यादेशः तनन्पत्ययश्च भहावातिंके विदहितः। ततो नित्स्वरे- 
णाद्दात्तः। भवरिषठस्वय भग्न्यादिषु नूतनान्तेषु पूर्ववदुन्नेयाः) उतदाब्दो यद्यपि विकल्प्य 
धरसिद्धस्तथापि निपातत्वेनानेकाथैत्वादौचित्येनात्र समुच्वयार्थो द्रटव्यः। ' उच्चावचेष्वधेषु 
निपतन्ति ' इति निपातत्वम्‌ । तर्हिं ‹ निपाता आद्युदात्ताः (फिसू ८०) द्युकारस्योद्‌त्तः 
प्राप्त इति चेत्‌।न। प्रातःशाब्दवद्न्तोद त्त्वात्‌ । यथा प्रातशाब्दोऽन्तोदाततत्छेनेव स्वयदिषु 
( पास. १.१.३७ ) पठितः, पमुतशब्दस्यापि पाठो द्ष्षव्यः, स्वरादेराङृतिगणत्वात्‌। यदा 
` पवदीनामन्तः ' ( फिसू ८२ ) इत्यन्तोदात्तः । स इत्यत्र फिटुस्वरः । देवदाब्दुः पूवेवत्‌। 
देवान्‌ दरत्यस्य नकारस्य संहितायां ‹ दीघौदटि” ` ८ पास <.२.९ ) इति रत्वम्‌ । "अना. 
नासिकः” ° ८ पासू ८.२.२ ) इत्यजुचत्तौ “ आतोऽटि नित्यम्‌ ` ८ पास्‌ ८.२.२ › इत्याकारः 
साञुनासिकः । ' भोभगो › ( पासन ८.२.१७ ) इति रोयैकारः । स च “रोपः शाक्यस्य" 
(पसू ८.३.१९) इति लुप्यते । तस्यासिद्धत्वात्‌ ( पासू ८.२.१ >) न पुनः संधिकार्वम्‌ । 


वसुक्तकै सायण-भाष्यंका नमूना * ९ १७ 


आडो निपातत्वादाद्ुदात्तत्वम्‌। इदमो दधत्य सति निष्पश्चत्वात्‌ (पास्‌ ५.२.११) इदशब्दे 
प्रत्ययस्वरः । बहति धातोर्छोडथं छान्दसो ट्‌ । तस्य स्यप्रत्ययगतस्य यकारस्य रोषोऽपि 
छान्दुसः। यद्वा-टेटि ' स्तिन्वष्ुखम्‌° ( पास्‌ ३.१.२४ ›) इति सिप्रत्ययः। लेयोष्डारौः 
( पास्‌ ३.७.९४ >) इत्यडागमश्च । ततो बक्षतीति संपद्यते । तस्य तिङन्तत्वान्निघातः | 
संहितास्वसः पूर्ंघत्‌ ॥ | 
आधाने ठतीयेष्ठौ प्रथमाज्यभागस्यादुवाक्या ( आश्वक्रौ २.१) सक्तगता ततीया ॥ 


अभिनां रयिम ्वत्‌ पोषमेव दिवेदिवे । यशसं वीरवत्तमम्‌ ॥ ३ ॥ 
अभ्निना। रयिम्‌। अश्चवत्‌। पोषम्‌ । एव। दिवेऽदिवे। यरा्तम्‌। वीरव॑त्‌ऽतमम्‌ ॥ ३ ॥ 


योऽयं होरा स्तुत्योऽधिस्तेन १अभ्निना निमित्तभूतेन यजमानः रयिं घनम्‌ "अश्चवत्‌ 
ध्राप्नोति । कीद्धा रयिम्‌ । दिवेदिवे "पोषम्‌ "एव प्रतिदिनं पुष्यमाणतथा वधेमानसेव, 
न त॒ कदाचिदपि क्षीयमाणम्‌ । ष्यश्छस दानादिना यदोयुक्तं ण्वीरवत्तमम्‌ अतिशयेन 
पुत्रथत्यादिवीरपुरूषोपेतम्‌ । सति हि धने पुरषाः सपन्ते । रयिाब्दो " मघम्‌ › इत्यादि- 
धननाम (निघण्डु २,१०.८) पठितः । तत्र फिरूस्वरः । अश्चोते्घातोरंटि व्यत्ययेन तिप्‌ । 
' इतश्च रोपः › ८ पाल ३.४.९७ ) इति इकारलोपः । ' छेरोऽडासो ` ८ पास्‌ ३.४.२७ › 
इ्यृडागमः । ततः ˆ अश्चषत्‌ ` इति भवति । तस्य निधातः । घञन्तस्वात्‌ ८ पासृ 
६१.१९७ ) पोषाब्द आद्यदात्तः। पवक्ञब्दस्य निपातत्तैऽपि ‹ पवादीनामन्तः (किक 
८२} इ्यन्तोदात्तत्वम्‌ । बकारान्तात्‌ दिवृश्षष्दात्‌ परस्याः सक्षश्याः ' खुरपां सुलु” › 
( पाष ७.१.३९) इत्यादिना रोभावे सति ‹ सावेकाचः  ( पास ६.१.१६८ ) इत्यादिना, 
‹ उडिदंपदात्‌° ` ( पास्‌ ६.१.१७१) इत्यादिना घा तस्योदात्तत्वम्‌। ‹ नित्यवीप्सयोः 
( पास्‌ ८.१.४७) इति द्विमवे सति उत्तरभागस्य ' अनुदात्तं च ` ( पास्‌ ८.१.२ ) 
दव्यनुदात्तत्वम्‌ । यशोऽस्यास्तीति धिग्रह सति ‹ अरंआदिभ्योऽच्‌ ` ( पासू ५.२.१२७) 
इति अचुप्रत्ययः । चित्स्वर अ्यत्ययेन बाधित्वा मध्योदात्तत्वम्‌। फिट्स्वरेणान्तोदात्तात्‌ 
वीरशम्दात्‌ उत्तरयोमवुपरतमपोः पिखादघुदात्तत्वम्‌। ' हस्ववुट्भ्याम्‌° ` ( पाष ६.१.१७८) 
दति तु न, साववणोन्तत्वात्‌ “ न गोश्वन्‌° ` ( पास्‌ ६.१.१८२ ) इति प्रतिषेधः ॥ 

अभिष्रुवषडदस्य मध्यवतिषुक्थेषु ठतीयस्वने मैत्रावरुणस्य अन्ने यं यक्षम्‌) 
दरथादिको वैकद्पिकोऽुरूपस्तचः। एतच्च सप्तमाध्याये ' पदयषु ` इत्यादिखण्डे सृत्रितम्‌- 
५ अभि वो चृघन्तमन्ने यं यक्षमध्वरम्‌ ' ( आश्वश्चौ ७.८ ) इति ॥ 


अग्ने य यज्ञमध्वरं विश्वतः परिभूरसि । स इदेवेषुं गच्छति ॥ ४ ॥ | 
अग्ने । यम्‌ । यज्ञम्‌। अध्वरम्‌ । विश्वतः । परिऽभूः । असि । सः । इत्‌। देवेषु । गच्छति ॥ ४ | 


हे "अन्ने त्वं यं ष्य्गं विश्वतः सवा दिष्षु "परसिभूः परितः प्राप्ताय ४अस्तिण्सः 
१इत स एव यज्ञ; देवेषु ति भरणेतं स्वो गच्छति! प्राच्यादिचतर्दिगन्तेष भाहवनीय.- 


%१ ६८ | एकसूक्तवैजयत्ती - 


भर्जारीयगादैपत्याप्रीधीयस्थानैषु अभ्निरस्ति। परिषराब्देन हौत्रीयादिचिष््यध्या्ति- 
विवक्षिता । कीदशं यक्तम्‌ । *अध्वरं हिसारदितम्‌। न ह्यञ्चिना सर्वतः पालितं यक 
राक्षसादयो दिसितं श्रभवस्ति ॥ अश्चि्ष्दस्य षाष्ठिकम्‌ ( पास्‌ ६.१.१९८ ) आमर्िताः 
धदान्तत्वम्‌। न पिदयते ध्वरोऽस्येति बहुवीदौ ‹ नञ्छुभ्याम्‌ › (पास्‌ ६२.१७२ ) 
इत्यन्तोदात्ततवम्‌ । विश्वतः द्यत्र तसिः प्रत्ययस्वरत्वं॑ बाधित्वा पूधेव्णंस्य ‹ लिति ' 
( पाल्‌ ६.१.१९३ ) इत्युदातत्वम्‌ । परिभूरिव्यत्र अव्ययपूेपद्रकृतिस्वरत्वे ` प्राप 
( पास्‌ ६.२-२ ) तदपवादत्वेन छदुत्तरपदपरकतिस्वरत्वम्‌ ( पासू ६.२.१३९ )। असि इति 
विडन्तस्य “ यदन्तान्चिव्यम्‌ ' ( पात्‌ ८.१.६६ ) इति निघाताभावः ॥ 
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अभिहतां कविक्र॑तुः स॒त्यश्चित्रशचवस्तमः | देवो देवेभिरा गमत्‌ ॥ ५॥ 
अञ्चः | होता | कविऽक्रतुः । सत्यः | चित्रश्रवःऽतमः | देवः । देवेसिः । आ | गमत्‌ ॥ ५ 


अयम्‌ *अध्धिः देवः अन्येरदैवैरहेविर्भोजिभिः सह *आ प्गमत्‌ अस्मिन्‌ यक्षे समा- 
गच्छतु । कीटशेऽभिः। ण्टोता होमनिष्पादकः एकविक्रतुः। कविश्चष्दोऽत्र कान्तवचनी 
म तु मेधाविनाम । तुः प्रज्ञानस्य कमणो वा नाम । ततः कान्तप्रज्ञः कान्तकमां वा। 
४सत्थः अचृतरहितः फठमवदयं प्रयच्छतीत्यथेः। भचित्न्रवस्वमः। श्रयते इति श्चषः। 
कीर्तिः अतिशयेन विविधकीर्तियुक्तः ॥ कविक्रतुः चित्रश्रवस्तमः इत्यत्नोभयन्न बहु 
वीदित्वात्‌ पूवपदप्ररृतिस्वरत्वम्‌ ( पास्‌ ६.२.१ ) । सत्छु साश्वः सत्यः ' सत्याददापथे 
( पास्‌ ५.४.६६) इत्यत्रान्तोदात्तो हस्दन्तेन निपातितः खोडन्तस्य गच्छतु इति शब्दस्य 
छत्वाभावः। उकारंोपन्छान्दसः । ततो रूपं गमत्‌ इति भवति । स्पष्टमन्यत्‌ ॥॥१॥ 


. यदङ्ग दा्ुषे त्वमथ भद्रं करिष्यसि । तवेत्तत्‌ स॒त्यमङ्धिरः ॥ & ॥ . 
यत्‌ । अङ्ग । दादे | चम्‌। अपन । मद्रम्‌। करिष्यसि । तव॑ । इत्‌। तत्‌। सत्यम्‌। अङ्गिरः ॥६॥ 


अङ्ग इत्यभिभ्रुलीकरणाथों निपातः । *अङ्ग "अन्ने हे अघने, त्वं ण्दाश्चुषे इविर्दत्तचते 
यजमानाय तत्पीत्यथ "यत्‌ भद्रं षित्तगरहश्रजापश्युरूपं कल्याणं "करिष्यसि "तत्‌ भद्रं "तवं 
इत्‌ तवैव । खट तुरिति शेषः। हे °अङ्किरः अध्ने, पतच्च *स््यं न त्वत्र विसवादोऽस्ति। 
यजमानस्य वित्तादिसंपत्तौ सत्यामुत्तरकत्वनुष्ठानिनात्नेरेव खलं भवति । भद्रशब्दाथ 
श्ास्यायनिनः समामनन्ति“ यद्वै पुरुषस्य वित्तं तद्ध गरहा भद्र प्रजा भद पाबो भद्रम्‌ 
इति ॥ अङ्गदाब्दस्य निपातत्वेऽपि अभ्यादित्वात्‌ (फि्‌ ८१) अन्तोदात्तत्वम्‌ । 
दाश्वानसाह्वान्‌ः ` (पाख ६.१.१२) इति सूत्रेण ' दाश दनि ' इति धातोः" कप्रत्ययो 
निपातिंतः। -तच्र प्रथयस्वरः ( पास्‌ ३.१.२)। आमन्त्रितस्य अश्चिश्ा््दस्य पदात्‌ परत्वेन 
आष्टमिका॒वात्तत्वं (पास्‌ ८१.१९ ) न शङ्कनीयम्‌, ' अपादादौ `, (पास्‌ <१.१८ ) 
इति पुयुवस्ततवातरू।. ततः षाष्ठिकम्‌ . (पासु . ६.१.१९८ ) . आ्दात्तखमेव 1. भद्रशण्वस्य 


छक्सुक्तके सायण~भाष्यका नमूना ११३९ 


नष्विषयत्वैन ( फिस २६) आददात्तत्वध्रसक्तावपि ‹ भदि कथ्यामे ' इति धातोरुपरि 
र्कपरत्ययेन निपातनादन्तोदात्तत्वम्‌ । अस्मिन्‌ वाक्ये यच्छब्दश्रयोगात्‌ ‹ निपातये्यदिं- 
हन्त * (पास्‌ ८.१.३०) इति निघाते प्रतिषिद्धे स्यग्रस्ययस्वरेण सतिरिष्ठन 

रिष्यसिद्ाब्द उपान्त्योदात्तः । तवैत्यत्र ' युष्मदस्मदोडसि ` (पास्‌ ६.१.२११) 
इत्याददात्तसम्‌। “अङ्गियः अङ्गारः: (नि ३.१७ ) इति यास्कः । ेतरेथिणोऽपि 
प्रजापतिदुहितध्यानोपास्याने समामनन्ति--: येऽज्ञाय आसंस्तेऽङ्किरसोऽभवन्‌ ` (पेता 
२.२४ ) इति। तस्मात्‌ अङ्गिरोनामकमुनि कारणत्वात्‌ अज्गाररूपस्याभ्चेरङ्धिरस्त्वम्‌। अचर 
पदात्‌ परत्वेनाष्टमिकायुदात्तत्वम्‌ ॥ 





अग्रीषोमप्रणयने उप त्वानचे' इत्यादिकोऽनुवचनीयस्तचः। एतच्च बगह्मणे समाम्नातम्‌- 
४ उप त्वप दिवेदिव उप परिधं पनिष्नतमिति तिखलश्ेकां चान्वाह ` (एला. १.३० ) इति ॥ 


उप त्वाभ्रे दिवेदिवे दोषावस्तधेया वयम्‌ । नपो भरन्त एमसि ॥ ७॥ 
उप। वा। अप्ने। दिषेऽदिषे। दोषाऽवस्तः। धिया ] वयम्‌| नम॑ः । भरन्तः । आ | इमि ॥७॥ 


हे "जघ्ने, वयम्‌ अनुष्ठातारः ण्दिषेदिवे प्रतिदिनं ग्दोषावस्तः रात्रावहनि च "धिया 
बुद्धश्चा "नमः *भरल्तः नमस्कार संपादयन्तः "उप समीपे प्त्वा "एमसि त्वामगच्छामः। 
उपश्चब्दस्य निपातस्वरः (फिस्‌ ८०)! ' त्वामौ द्वितीयायाः: (पास्‌ ८.१.२३ ) इति 
युष्मच्छब्दस्यातदात्तस्त्वादेशाः । दोषाराष्दो रात्रिवाची । वस्तर्‌ इति अवाची । इउन्ड- 
समासे कार्तकोजपादित्वात्‌ (पास ६.२.२७ ) आ्दात्तः। ‹ सत्रैकाचः° › (पास 
६.१.१६८ ) इति धियो विभक्तिरुदात्ता । नम इति निपातः । भरन्त इत्यत्र हाप: ( पास्‌ 
३.१.६८ ) पिखात्‌ शतकं सार्वेघावुकलाचच अनुदात्तत्वे सति (पासू ६१.१८६) धातुस्वरः 
रिष्यते । मसि त्यत्र दन्तो मसि; › (पास * ७.१.४६) इत्यादेश निधातश्च 


न 


राजन्तमध्वराणां गोपामतस्य दीदिविम्‌ वधमानं स्वे दभ ।॥८॥ 
राजन्तम्‌ । अध्वराणाम्‌ | गोपाम्‌ | ऋतस्य । दीदि विम्‌ । वर्धमानम्‌ । स्वे । दमे ॥ ८ ॥ 


पू्वैमन्तरे त्वाुपैम इत्यश्चिुदिद्योक्तम्‌ । कीरा त्वाम्‌ । "राजन्तं दीप्यमानम्‌ "अध्व- 
राणां राक्षसङृतर्हिंसारहितानां यज्ञानां "गोपां रक्षकम्‌ "ऋतस्य सत्यस्यावद्यभाविनः 
कपरेफस्थ ष्दीदिविं पौनःपुन्येन श्रं वा योतकम्‌ 1 आडत्याघारम्चि दक्र शाल्प्रसिद्ध 
कमैफड स्मर्यते । प्सते ष्दमे स्वकीयगृरहे यज्ञदालायां हविर्भिः प्वधेमानम्‌ ॥ यजन्तं 
वधैमानमित्यत्रोभयच् पवैवत्‌ धातुसरः रिष्यते । दीदिविदाब्दस्य “ अभ्यस्तानामादिः ' 
(पास्‌ ६.१.१९९ ) दव्यादयुत्तत्वम्‌ । दमशरब्दो दृषादित्वात्‌ (पासू ६.१.२०२ ) 
आद्यदात्तः॥ 


# १४० ¦ कसुक्तवैलयन्ती 

र १ ॐ, १ ७ = ~ क, [९ . 

प॒ नं; पितेव स॒नवेऽ््े छवायनो भव । सच॑खः नः स्वस्तये ॥ ९ । 
सः | नः ¦ पिताऽइव | सनव | अग्न | सङऽउपायनः | मव्‌ | सचस्व | नः | स्वस्तये | ९॥ 
है अन्ने ण्सः "त्व "नः अस्मद सूपायनः रोभनभ्राप्तिथुक्तः "मव। तथा "नः अस्माकं 

स्वस्तये विनाशराराहित्यार्थ "सचस्व समेतो भव । तत्रोभयत्र द्ठान्तः। यथा ` सूनवे 
पुश्रार्थं पिता सुप्रापः प्रायेण समवेतो भवति तद्त्‌ ॥ अस्मच्छब्ददेशस्य न इत्येतस्यः 

अनुदात्तं स्वम? ` ( पास्‌ ८.१.१८ >) इत्ययुदात्तत्वम्‌ । ' चादयोचुद्‌ात्ताः ' ( फिसू ८४ ) 
इति इवराब्दोऽनतदान्तः । ' इवेन नित्यसमासः पूवेपदश्ररृतिस्वरत्वं च वक्तव्यम्‌ (वा-पासू 
२-१.४.२ ) इति समस्तः पितेषेति शब्डो मध्योदात्तः । रोभनमुपायनं यस्येति बहुत्रीहौ 
‹ तनष्ठभ्व(म्‌ ' (पासू ६२.१७२) दत्यन्तोद्तत्वम्‌ । सचस्तरेद्यत्र पदात्‌ परस्वं नास्तीति 
न निधतः । कसवेधातुकातु्यतसे सति घातुस्वसषरोषः ॥ 


५ 


अन्तिम सूक्तका भाष्य 
( १०.१९१ , 

“ संसम्‌ ` इति चतुरं चत्वारिं सूक्तं संवननस्याषम्‌। ˆ समानो मन्त्रः ' इति 
ततीया शिष्टुप्‌ , शिष्ठास्तिखोऽचष्मः प्रथमाया अधिदेवता । शिष्ठानां संज्ञनम्‌। अनुक्रम्यते 
च--संसं चतुष्कं संवननः संज्ञनमादयाभ्ेयी ठतीया शहटुप्‌ ठतीया शिष्प्‌' इति। आलष्टमं 

' इति पूवैमुक्तत्वादवरिष्ठानामनुषठप्त्वम्‌। सूकतविनियोगो लेज्गिकः ॥ 
संसमियुवसे वृषन्ग्रे विश्वान्यय आ । 
इठस्यदे समिभ्यसे स नो बसुन्या भर ॥ १॥ 
सम्‌ऽस॑म्‌ । इत्‌ । युवे । वृष॒न्‌ । अपने । विशवानि । अर्यः । आ | 
इः । पदे । सम्‌ । इध्यते । सः । नः । वसूनि । आ । भर्‌ | १॥ 

हे ण्वृषन्‌ कामानां वर्बितः *अभ्ने, "अये; ईैश्वरस्त्वम्‌। ˆ अयः स्वामिवैदययोः ` 
( पास्‌ ३.१.१०२ ) इति यत्मत्ययान्तो निपातितः। ° अयः स्वाम्यास्याथाम्‌ ` (फिसू 
१.१८) इत्यन्तोदात्तत्वम्‌ । स त्वं "विश्वानि सर्वाणि भूतजातानि भ्ंसम्‌ । “प्रसमुपोदः 
पादपूरणे ' ( पास्‌. ८.१.दे ) इति समो द्विवचनम्‌ । इच्छब्दोऽवधारणे । ` "भा समन्तात्‌ 
सं "युवसे मिश्रयसि । देषु मध्ये त्वमेव सवांणि भूतज्ातानि वैश्वानसत्मना भ्याप्नोषि | 


ऋकवसूक्तके साथण-माध्यका नमूना *१४१ 


लास्य इत्यथः । किच 'दृव्ठः इडायाः पृथिव्याः "पदे स्थाने उन्तरवेदिटक्चणे। ˆ एतद्वा 
इव्छायास्पदं यद्त्तर्वेदीनाभिः (पेन्रा १.२८ ) दति ब्राह्मणम्‌। तत्र त्वै "समिध्यसे 
अऋत्विभ्मिः संदीप्यसे । "सः ताहशास्त्वं "नः अस्माकं "वसूनि घनानि "आ भ्भर आहर ॥ 
सं गच्छध्वं सं वदध्वं घं वो मनौसि जानताम्‌ | 
देवा मागे यथा पु संजानाना उपासते ॥ २ ॥ 
सम्‌ । गच्छध्वम्‌ । सम्‌ । वदध्वम्‌ | सम्‌ । वुः । मनासि । जानताम्‌ | 
देवाः । भागम्‌ । यथौ । पूर्वै । स॒म्‌ऽजानानाः । उपऽञास॑ते ॥ २॥ 


हे स्तोतारः, यूयं "सम्‌ "गच्छध्वं ,संगताः संभूता भवत ॥ ' समो गश्युच्छिः 
( प्रास १.२.२९. ) इत्यादिना गभ्नेरात्मनेपदम्‌ ॥ तथा "सं "वदध्वं सह वदत । परस्पर 
विरोधं परित्यञ्येकषिधमेव वाकयं बूतेति यावत्‌ । “अ्यक्तवाचां समुच्चारणे ' (पासू १.३.४८) 
इति वदेरात्मनेपदम्‌। "वः युष्माकं प्मनांसि ण्स *जानताम्‌। खमानमेकरूपमेवाथम- 
षरच्छन्तु ॥ ' संप्रविभ्यामनाध्याने ' (पासू १,२-७६ ) इति जानातेात्मनेषदम्‌ ॥ "यथा 
"पूवे ° पुरातनाः "देवाः " संजानानाः णेकमरत्यं प्राप्ता दविभोगम्‌ "उपासते यथाखं 
स्वीङ्वन्ति तथा यूयमपि वैमत्यं परित्यज्य धनं स्वी्करुूतेति रोषः ॥ 


समानो मन्त्रः सितिः समानी संमानं मन॑ः स॒ह चित्तमषाम्‌। 

समानं मन्त्र॑ममि म॑न्त्रये बः समानेन बो हविषां जुहोमि ॥ ३॥ 
समानः । मन्त्रः | सम्‌ऽइतिः । समानी । समानम्‌ । मन॑ः ! सुह । चित्तम्‌ । एषाम्‌ | 
समानम्‌ । मन्त्रम्‌ । अमि । मन्त्रये । वः | समानेन । वः । हविष । जुहोमि ॥ ३ ॥ 


पूवोऽधेचः परोक्चङृतः, उत्तरः प्रत्यक्चक्ृतः। "एषाम्‌ एकस्मिन्‌ कर्मणि सह प्रवृत्ता 
नाशूलिविजां स्तोतृणां वा "मन्त्रः स्तुतिः शस्त्रा्यात्मका गुत्तमाषणं वा ण्समानः एक- 
विधोऽस्तु 1 तथा *समितिः प्राप्तिरपि *समानी पकरूपास्तु ॥ ˆ केवछमामक° * (पासू 
४.१.३० ) इत्यादिना समानशच्दात्‌ डीप्‌ । उद्‌ान्तनिघ्रचिस्वरेण डीप उदात्तत्वम्‌! तथां 
ण्मनः मननसाघनमन्तःकरणं चेषां "समानम्‌ एक विधमप्यस्तु । "चित्तं विचारजं क्षां 
तथा *सहः सदतं परस्परस्यै कार्थैतेकीभूतमस्तु। अदं च "वः युष्माकं "समानम्‌ एकधिधं 
प्मन्त्म्‌ +अभि ण्मन्त्रये । देकविध्याय सं॑स्कयेमि ! तथा "वः युष्माकं स्वभूतेन *समामेवं 
साधारणेन एहविषा चरुपुरोडाश्ादिना अहं \जुद्ोमि ॥ ' ततीया च दोदछन्दसिः (पाय 
२.३.३ ) इति कर्मणि कारे तृतीया ॥ वषटूकारेण इविः व्रक्षेपयामीद्य्थैः ॥ 


११४२ पवसृक्षतवैजयन्ती 
सुमानी च आकरतिः समाना हृद॑यानि बः। 
समानम॑स्तु घौ मनो यथां व॒ः सुस॒हास॑ति ॥ ४॥ 


समानी । वः । आऽकूतिः । समाना | हृद॑यानि । वः | 

समानम्‌! अस्तु । वुः । मन॑ः | य्था । वः । पुऽंह | अतति ॥ ४ ॥ 

हे ऋत्विग्यजमानाः, ण्वः युष्माकम्‌ "आक्रूतिः संक्पोऽध्यवसायः "समानी 
एकविघोऽस्त । तथा ण्वः युष्माकं हदयानि "समाना समानान्येकविधानि सन्तु । तथा 
ण्वः युष्माकं "मनः अन्तकरण । प्रत्येका पेक्षयेकवचनम्‌। तदपि `समानमस्तु । `यथा 
ण्वः युष्माकं "सुखद शोभने साहित्यम्‌ "असति भवति तथा समानमस्त्वित्यस्वयः ॥ 
अस्तेकंटि “ बहुं छन्दसि ' ( पास्‌ .२.४.७३ ) इति शयो दंगभावः ॥ 

वेदास्य प्रकारोन तमो हाद निवारयन्‌ । पुमर्थाश्चतुसे देथाद्विद्यातीथमदहेश्वरः ॥ 

इति श्रीमद्राजाधिसजपस्तेश्वसवेदिकमागेप्रवतेकश्रीवीरवुक्धभूपाखसा्राज्यधुरंधरेण 
सखाथणाचार्येण विरचिते माधवीये वेदा्प्रकादा कक्संदितामाष्येऽघ्ठमाषकेऽछमोऽध्यायः 


संपूण; ॥ 





नरुवेसूक्तवे जयन्ती 


॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 


4 


१.१.१-९ सघुच्छन्दा वैश्वामित्रः || अभिः | गायत्री ॥ 
ॐ अभिमीरे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृतिवजम्‌ । होतारं रत्नधातमम्‌ ॥ १॥ 
ॐ अभ्चिप्‌ । ङे । पुरःऽहितम्‌ । यज्ञस्य | देवम्‌ | ऋलिजम्‌ | होतारम्‌ । रत्नधातमम्‌ ॥१॥ 
अभिः पुभिक्रपिभिरीडयो नूतनैरुत । स देब एह वक्षति ॥ २॥ 


डवः | नूतनैः। उव | सः। देवान्‌ । आ इह । वक्षति ॥२॥ 


अभ्रिः पर्भिः। ऋषिंऽमिः। ई 
^ 
प 


भिना रयिमश्चवृत्‌ पोषमेव दिवेदिवे । यश्चसं वीरवत्तमम्‌ ॥ ३ ॥ 
अनिन | रयिम्‌ | अश्चत्रत्‌ । पोभुम्‌ । एव । दिषेऽदिवे । यशस॑म्‌ । वीरव॑त्‌ऽतमम्‌ ॥ २ ॥ 


[क 1 [क [१०३ 


अग्ने यं य॒ज्ञम॑ध्व॒रं विश्वतः परिभूरसि । स इदेषेषु गच्छति ॥ ४ ॥ 
अग्र । यम्‌ । य्ञम्‌। अध्वरम | विश्वतः । पररिऽभूः । अपि । सः । इत्‌ । देप । गच्छति ॥४॥ 

१. हमारे यज्ञक्रे अग्रमे स्थापित, (देवताओंकां) आवाहन करनेवाखा, ओर स्वयं 
देवप ऋषिज, एवं दान दैनेवारे लोगो सर्वश्रेष्ठ इस अग्नरैवक्रा मै स्तवन क्ता द | 

२. यह्‌ मथ्मिदेव प्राचीन ओर म्वीचीन समयके समी ऋप्रियोको वन्दनीय है | वह्‌ आन 
देवोकों इस ( हमारे यज्ञके ) स्थानपर बुखाकर ठे आये । 


(र [न 


३. इस अश्रिकी सदायतासे ( हमाया यजमान ) दिनोदिन कीतिराटी तथा वीस अत्यन्त 
सुञखोभेत संपत्ति ओर केवल अभ्युदय प्राप्त कर ठे। 

[ ( दमाय यजमान ); दे. ऋ. ६, ] 

४, हे अथिदरैव, तम जिस यज्ञ ओर अध्वरको ( उनकी रक्षा करनेके स्यि ) चा मसे 
धरे रते हय वही ८ यज्ञ ओर अघ्वर ) देवता तक जाकर पहुचता है| 

[ परिभूः (परि+ “ मू.) ° रक्षके किए चाये ओर वेसेवाला ° दे. १,९७.६; २.२.५ इ,] 


4 छुकसूक्तवै जयन्ती सूक्त १ [ १०१.५ 


भिरा कविक्रतुः सत्यश्चित्रश्रैवस्तमः। देवो देवेभिरा ग॑मत्‌ ॥ ५॥ 
अभिः होता | कविऽर््रतुः । सत्यः | चित्रश्रवःऽतमः | देवः | देवेभिंः। आ । गमत्‌ ॥ ५ ॥ 
(॥ 
यदङ्ग दाशुषे त्वमग्र भ्र करिष्यसि । तेत्तत्‌ सलमीद्घिरः ॥ ६ ॥ 
यत्‌ । अङ्घ । दाशे] तम्‌। अप्ने। मद्रम्‌। क्ष्यं । तव॑ । इत्‌ । तत्‌ । सव्यम्‌ । अङ्गिरः ॥६॥ 
उप॑ त्वाग्ने दिवेदिवे दोषावस्तर्धिया वयम्‌ । नमो मरन्त एम॑सि ॥ ७ ॥ 
उप। त्रा। अप्रे। दिप्रेऽद्ि। दोषाञव्रह्तः। विया। वयप्‌| नमः| भर॑न्तः | आ | इमि [७ 
राजन्तमध्वराणां गोपामृतस्य दीदिविभ्‌ । वमानं स्वे दमे ॥ ८ ॥ 
राजन्तम्‌ | अध्वराणाम्‌ । गोपाम्‌! ऋतस्य । दीदिविम्‌ । वधैमानम्‌। स्त्रे ! दमे ॥ ८ ॥ 
स न॑ः पितेव सूनवेऽ्ं छ्पायनो भ॑व । सचस्वा नः खस्तये ॥ ९ ॥ 
तः। नः | पिनाऽहव । सूनवे । अगन । सुऽडपाय॒नः । मव । सच॑घ् | नः । खस्तय ॥ ९ ॥ 
९, कविकी प्रतिमा षाण करनेवाला, देवीका मघाहन कररनेवारा, विश्वास्तपात्र, " अच्यन्त 
सुंदर कीर्तिमान्‌ यह अग्निदेव देवोंको साधर केकर ( हमारे इस यज्ञम ) समुपस्थित हो। 
६. हे अश्िदेव, सचपुच उदाए यजमानके छ्य जो जो म॑गङूमय करम करना तुम चाहीगे 
वह सव, टे अंगिरस्‌ , निश्चित पसे पूर्णं होकर रहेगा | 
[ अङ्किरः यह विशेषण अनेकवार अभ्रिके किए, एवं एक अथवा दो बार ब्रहस्पति, सोम इन्द्र ओर उषाके 
किए भी प्रयुक्त हुआ दै । | र 
७-८, हे राघ्रिको प्रकारित करनेवाठे अग्रिदेव, अघ्वररपर प्रभु जमानेवारे, तकी 
रक्षा करनेवारे, नित्य प्रकारामान तथा अपने ( कुण्डष्पी ) गृहमे दृद्धिगत होनेवाङे तुम्हरे पास 
विनीत बुद्धिस हम अपने प्रणाम अर्पणं करके उपस्थित होते है । 
[ दोषावस्तर्‌ ( दोषावस्तृ शब्दा सबोधन ); दे. ७.१५.१५ प्र सायणभाष्य -रात्रेराच्छादयित्र्‌ 


तमसो वारयितर्‌ इत्यथः । वस्त॒-वस्‌ आच्छादने; दे. क्षपां वस्ता जनिता सूर्य॑स्य ( इदः) ३-४९-४. 
ूरय्रचास्थ उप एमसि क्रियासे इस ऋचाक्षा अन्वय । ] 


९. हे अधिदेव, एसे त॒म, जिस प्रकार पिता अपने पुत्रको निःरौक मावसे सपने पास आमे 
देता है, उसी प्रकार हरमे जप्रने पास्त आने दो ओर हभरि कल्याणक खिर हमरि साथ ही रहो | 


१,१९.४ | हिन्दीभाषानुवाद्‌ सूक्त र 2 
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१.१९.१-९ मेधातिथि; काण्वः | अध्चि्भरतश्च || गायत्री | 
इस सूक्तम सोभपानके चिए मदद्रणोक्रो अपने साथ ठे भनेक्रे कि अभिदवी प्रर्थना की गर्द है| 
मह्द्र्णोका वणन भी विशेषरूयरमे उनके वप्रौकाखीन कर्तृक विषये करिया गया दै। अभिदेषेसे मररणोकि 
घनिष सैवन्ध का वर्णन ३.१ ३.६; ३.१६.२; ३,२६.४६; ८,१०३.४ इ्यादि स्यमि स्प है । 


प्रति त्यं चारुमध्वरं गोपीथाय प्र यसे । मरुद्धिरश्र आ गहि॥ १॥ 
प्रातं | त्यप्‌ | चास्म्‌। अबलम्‌ | गाङ्प्रधा्य। प्र हयम । मर्त्‌ञमः। अप्र | अ | मष्ट || १९|| 


नहि देवो न मर्त्थौ महस्तव करतुं परः । मरुद्धिरम्र आ गहि॥२॥ 
नहि। देवः । न। मत्यै: । सहः | तव॑ । क्रतुम्‌ । परः । महत्‌ऽभिः। ज्र । आ | गहि ॥ २॥ 


ये महो रजसो 1 देवास अदरः । मरुद्धिरग्न आ गहि॥ ३॥ 
ये । महः । रजतः | विदुः । विश्च | देवराप्तः | अद्रुहः । मरुत्‌ऽमिः । अ्रे। आ । गहि ॥२॥ 
" य दग्रा अकेमानृचुरनाधरष्टास ओज॑सा । मररुद्धिरश्न आ गहि ॥ ४॥ 
ये । उग्राः | अर्‌ | आतृ | अनाध्रष्ठासः | ओजप्रा। मरुत्‌ऽभिः। अघरे। आ। गहि ॥९॥ 


१. इस सर्वागमुन्द्र यक्ञमें दुग्ध ( - मिश्रित सोम) का पान क्रनेके छ्य तुम्हं निम॑त्रित 
किया जातादहै। हे अग्रे, मरट्र्णोको साथ केकर तुम ञाओं | 

[ मोपीथाय (पथ पा“ पीना); दे. ॐ. ९ ( पीनये) ओर सोमपीथम्‌ (१०.१५.८), भन्य 
स्थरे गोपीय शब्द ( ५०६५-६} १०.३५.१४; १०.७७.७ ) संरक्षणके ( पा ^ रक्षण क्ररना ` ) अर्भ 
प्रयुक्त दै । ] 

२. तम्हरि जसे महान्‌ बुद्धिसामर््यका अतिक्रषण कोई मी देव या मत्व नहीं कर सकरता। 
हे अग्ने, मरुद्र्मोको साध छेकर तुम आओ । 

३. जो द्रोहरहिंत सभी देव इस वियाच ( अन्वरिश्च- ) प्रेरको अच्छी परह्‌ जानते ह 
उन मरर्णोको साथ ठेकर तुम आओ । 

[विश्वे देवासः ये दो शब्द्‌ सखतन्तर त्रिरषणके रूपमे प्रयुक्त है| कितु साधारणतया इन दो 
शब्दको मिलाकर देवताओंके एक सप्ै्ठाधारण गणका निश किया जाता है । ] 

४. ओजस्वी हौनेके कराए्ण जिनपर आक्रपण करना अपंमव्र है, ओौरजी उग्र होकर अपना 
युद्धगान गाते रहते है उन मर्रणोको साध केकर, हे अप्र, तुम आभो 

[ अके र्द्का अथं “युद्धगान' होता है। दे, अभिकरे लिपु सक्र ३.१४.४; इद्धफे लिप 
१०८५२; १,१६५.११; ५२९१, ६ इ, | 


४ कटक्सुकतवैजयन्ती सक्त २ [ ११९०५ 


ये शुभ्रा घोरवर्पसः सुतरां स्शादसः। मरुद्धिरम्न आ गहि ॥ ५॥ 

ये | साभा: | घोरऽवपषतः | सऽक्षत्रासंः | रिशादसः । मरत्‌ऽमिः । अग्रे । आ | गहि ॥५५। 
ये नाकस्याधि रोचने दिषि देवास आसते । म॒रुद्धिरग्न आ गाहे ॥ & ॥ 

ये । नाकस्य } अधिं । रेचने | दिवि । देवासः । आते | मरत्‌ऽभिः। अ्नै | आ । गहि ॥६॥ 
य ईङ्खयन्ति पवैतान्‌ तिरः संमदर्मणैवम्‌ । मृरुद्धिरग्र आ गहि ॥ ७ ॥ 

ये । ईङ्खय॑न्ति पर्वतान्‌ । तिरः! समुद्रम्‌ । अर्णवम्‌ । स्त्‌ऽभिः । अभ्रे । आ । गहि ॥७।॥ 
आ ये तन्वन्ति रदिमिभिस्तिरः समुद्रमोजसा । मरुद्धिरप्र आ संहि ॥ ८ ॥ 


आ | ये | तन्वन्ति । रदिगऽमिः। तिरः! सपृदम्‌। ओजा | मरुत्ऽभिः। अग्रे । आ" गहि ॥८॥ 
¢ ^| 


अभि सवां पर्वपीतये सजामि सोम्यं सधु । सरुद्धिरम्र आ गहि ॥ ९॥ 


2 
| ण 


अमि। घा। पूर्वऽपीतये। सुजामि। सोम्वम्‌ । मधु | मर्त्‌ऽभिः । अग्ने । आ । गहि |॥ ९ ॥ 


& 


मि ज न थ ज म म, न ८ ४ ८ १00) 


५, रौीभायमान ( पिर मी ) मयावहू रारीर धारण करनेवारु, उच्च क्‌ क्षात्नतज 


थ 


संपन; हिंसक राघ्रुमोंका विनाद्ा क्रनेवारे, मर्रणोको साथ ठेकर; है अभ्रे, तम जास । 


६. जो देव धुटोकमे, इस दृदयमान आकादाके ऊपर प्रकारामय प्रदेरमें, ( अपने अपने 
सुखासनपर ) विजमान रहते है उन मरद्रोको साथ देकर, हे अभ्रे, तुम जामी । 

७, सर्वदा चञ्चर समुद्रके पृष्टभागपर ( वषा समयमे ) जो पर्वेतके समान ऊचीं-ऊची 
तरंगे उठते रहते है, उन मश््र्णोको साथ ककर, हे अग्ने, तम आजं | 

[ प्वैताय्‌ पर्वत सदश तरंग". सननद्रमणैवम्‌ दे.१०.५८.५; १०.१९०.१; सिन्धुमणंवम्‌ ३.५३.९}. 

८. अपनी जओजस्विताके कारण, त्था अपनी रङ्ियीदी स्हायतासे जो समुद्रपर 
(आकारा) सर्वत्र फेल रहते ह उन सरणी को साथ लेकर, हे ञ्चे, तुम ञो | 

[ रद्धिमभिः “सूर्यकी किरणोकरे साथ ?। अथवा “स्वीय किरणोकि साथ यद अथं मी संमव है। 
मश्णोके रदिमयोके किप दे. १,८७.६; ८.७.८, सन्धन्ति क्रियापदके कमके रूपम द्याम्‌ पदका सध्याहारं 
साव्दयक हे | दे. १,३५.७; ४,५२.७, ] 
 . ९. सरव प्रथम पान कनेक व्यिः भै ठं इस सोमके मुर र्सको समित क्र्ता द| 
हे अग्र, मरद्र्णोको साथ टकर तुम आमी | 

[ अभिकात्वा से ञन्वय; दे, ८.३.७; अथवा अभि खज्‌ धाटुकौ दिवर्मक समञ्चना आक्दरयक 
है; दे, ८ ०४.५.१९; १०.९ ८.५. | । | 
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र 


१.२५. १-२१ श्युनःरेप आजीगर्तिः | वरुणः ॥ गायत्री ॥ 


दस तृचाद्मक सूक्ततके साधारणतया तीन भाग होते हैँ । प्रथम भाग (ऋ, १-६ ) प्रास्तातिक दहं अ।र 
इसमे वश्णदेवके दशनके विषयमे कविक्छी उट मनीषा प्रतीत होती ६ । द्वितीय नाग (ऋ, ७-१५)म 
वर्ण देवकर स्तत ओौर स्रकतिवक्रा वर्णन है । ओरं तृतीय भाग (ऋ, १६-२१) मे ! यज्ञम उपस्थित होकर 
अपनेको व॑शुणदेव दर्बन दे ओर अपराधय पाज्ञौ पे भपनेको मुक्त करे यह कविकी प्राथेना दिखलई पडती है । 

वैदिक परेपराके अदुसार्‌ इस ओर उसके पूथैके सूक्त ( १.२४) मे ( विशेष रूपे ऋ. १२ आर 
१३ मँ ) रेतरेय ब्राह्मणन्तगेत ( ८.१३-१८ ) इनः्शेपको कथाका मूल रूप सुस्थित हं । 


यच्चिद्धिते विक यथात्र देव वरूण व्रतम्‌ । भिनीमसि ्र्वि्यवि। १॥ 
यत्‌। चित्‌। हि। ते । विद्यः । युधा प्र} देव | वर्ण॒ । व्रतम्‌। मिनीमसि । बविंऽचवि ॥१॥ 
मा नां वधाय॑ हत्वं जिहीरानस्थं रीरधः } मा हंणानस्यं मन्यत | २॥ 


मा | नः | वधाय | हत्त | जिदीानस्यं | रीरधः | मा । हृणानस्य । मन्यं | २ ॥ 


॥ ष) ति 


४ 


॥ 


वि मंरीकायं ते मनी रथीरश्वं न दितम्‌ | गीर्भिरवहण सीमहि॥ २॥ 
वि। मृदीकाय॑ । ते । मनः | रथीः । अश्व॑म्‌ । न | सम्‌ऽदितम्‌। गीःऽभिः । व्ण सीमहि ॥३॥ 
 प्राहिमे विम॑न्थवृः पतन्ति बस्य॑रष्टये। वयो न व॑सतीरषं | ४ ॥ 
पर | हि | मे। विऽमन्यवः ] पतन्ति | वस्यःऽदृष्टये | वयः | न | वस्ततीः । उप ॥ ® ॥ 


0 क ^ का का [2 


१. हे वरुणदेव, यद्यपि हेम सामास्य प्रनाजन जिस प्रकार (अपने राजाकी आज्ञाका उद्धवन 
कुरते रहते है, उसी प्रकार ) प्रतिदिन तुम्हरे नियमाका उव्छघन करते रहते है; 

२. ( तथापि ) क्रौधित हुए वुम्दरि प्राणवातक शछ्चका या संतप्त हुए तुम्हारे संतापका हेमे 
ट्क्ष्य मत बनास | 

[ इन ऋवार्मका एकत्रित अन्वय कर । जिदहीखटानस्य ओर हृणानस्य ये दोनों वरुणे ही 
विरोषण हैँ । दे, ७.८६०५ तथा १,२४.४; ४,१.२४; ७.६२.४ इ, ] 

३. हे वरुण, जिस प्रकार रथका स्वामी अपने ( स्थानपर) र्वैप्रे हए अश्वकों (बाहर 
जानेके टिए ) सुक्त कर देता है उसी प्रकार हम अपनी स्तुति्योपते तुम्हरे मनको, अपने ऊपर 
तुम्हारे अनुग्रहम प्रसाद कौ बनाए रखनेके डिए ( कोधरूप बन्धनसे ) मुक्त कर देते है | 

[ सदितम्‌ ‹ बेपि हए ' (सम्‌ + ^८दा (बोधिना ` ) दे. संदानं दाम ( घवैतः ) १.१६२.८.] 

४. क्योकि, मेरी ये द्रोहविरदित स्तुतिर्या, जिम प्रकार पक्षी अपने घोसर्लकी ओर जाते 
ह उसी प्रकार, अपने कल्याणक अन्वेषणके छिए्‌ ( दुम्हरे पास ) दूर तक जाती ह। 

[ विमन्यवः विशेषण है। स्सके वादे ऋ. ३ से गिरः शन्दका भध्यादार्‌ केः ऋ, २ मे 
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कदा कषत्रियं नरमा वरणं करामहे । मृकीकायेरुचक्ष सम्‌ ॥ ५ ॥ 
कदा ] कषत्रऽश्िय॑म्‌ । नर॑म्‌ | आ | वर्णम्‌ | कमह । मृचीकाय । उरुऽचक्षसम्‌ ॥ ५ ॥ 
तदित्‌ समानमाशाते वेनन्ता न प्र युच्छतः । धृतव्रताय दाशुषे ॥ ६ ॥ 
तत्‌] इ्त्‌। समानम्‌| जाति इति । वेन॑न्ता | न । प्र । युच्छतः । धृतऽत्रताय । दारे ॥६॥ 
वेढा यो वीनां पदमन्तरिक्षेण पतताम्‌ । वेदं नावः समुद्रियः ॥ ७ ॥ 
वेदं । यः | वीनाम्‌ । पदम्‌ | अन्तरिक्षेण । पत॑ताम्‌ । वेदं । नावः । सुमुद्ि्थः ॥ ७ ॥ 
वेदं मासो धृतव्रतो द प्रजावतः । वेदा य उपजायते ॥ < ॥ 


वेदं । माप्त: | धृतऽरतः । द्वादश | प्रजाऽवतः । वेदं | यः । उपऽजायते | ८ ॥ 


मन्यु शब्दका ˆ कोध, देषलुद्धि, संताप › इस अथंमे प्रयोग हो चुका है | ओौर भी दे, ७.६१.१; ७,८६.६; 


य 


८.४८.८; १०.३४.८। एवं मन्युपाषिन्‌ शब्दका “ क्रोध अथवा दुष्बुद्धिसे सोम समपण करनेवाल। † के 
थमे भी प्रयोण ८.३२.२१ में दिखाई दता हे । ] 

९. क्षात्रतेजसे सुरोमित ओर दूरदस्ची तथा पौर्षगुक्त वर्णको अपने ऊपर अनुग्रह करनेके 
छर हम अपने पाक्त केव खा सकेग 

६, उसके उस उभय-साधारण ( अनुग्रह ) का भी दोनों (यजमान यर्‌ पत्नी ) उपभोग 
करते दै ओर उसपर्‌ प्रेम करके अपने नियमींका पाटन करवानेवारे उस ८ अव्य॑त करोर वितु ) 
दानद्यर्‌ वरुणकी सेवम किचेन्मात्र मी न्युनता नहीं पैदा होने देते । 

[ तत्‌ रब्दसे ऋ. ५ मे उदित सट्टीक शब्दका पराम अभप्रित है । ओर आशाते करियापद्‌के 
कनरूपमे दम्पती पदा अध्याहार भी सावदूयक है । दे, ८.३१.५-६. अन्य विद्वान्‌ ‹ मित्रावरूणा › को 
कुरूपे भष्याहृत करके तत्‌ शब्दसे क्षत्र (क्षत्रधि्यं सूचित) को अथवा ( नितान्त बाह्य ) हविः 
या बर्हिः को निर्दिष्ट पमन्नते द । किं इनके मतमें धृतव्रत विज्ेषणको श्रतपालन करनेवाले मत्यै › के 
अर्थम, केवट इसी स्थले, प्रयुक्त मानना अविद्यक होता दे । ! 

७. अन्तरिक्षम उडनेवटे पक्षियोका स्थान जो जानता है उस वर्णको, समुदको इस 
अधिपतिको, ( समुद्र मे चखने्वारी ) नौकाओंक। मी निश्चित स्थान ज्ञात है| 

[ समुदद्रेधः को ( नावः शब्दं के ) षष्टयन्त अथवा ( वर्णः रान्द्‌ के ) प्रथमान्त ॒विरोषणकरे रूपमे 
अन्वय करं । आद्य पक्षम पदम्‌ शब्दका अध्याहार) द्वितीय पक्षमे दे, ९.-१०५.१६ ( यजा देवः 
समुद्रियः) । ] 

८, अपने नियमोका भटी मति पाक्न कृरनेवाङे इस वर्णको बारह महीनोक्ा उनकी 
प्रनाओके साथ यथाथ ज्ञान है| वेसे ही उनके साथ बीच बीच पडनेवाङे (मलमप) का 
भीउसे ठीक ज्ञान दह 

[ प्रजावतः ( मासः )। मार्सोकी प्रजा दिवस ही हे । वृतीय पाद्मे भधिक मासका उद्ेख स्ष्ट है । 
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वेद वात॑स्य बर्तनिमुरोष्वस्यं बहतः । वेढा ये अध्यासते ॥ ९॥ 
वेद । वात॑स्य । वतैनिम्‌ । उगोः | ऋष्स्य | बृहतः । वेद॑ । ये । अधिऽभाप्ते ॥ ९ ॥ 
नि षसाद धृतव्रतो बरुणः पस्त्यास्वा । साम्राज्याय सुक्रतुः ॥१०॥ 
नि । ससाद | धृतऽ्॑तः । वरुणः । प्यास । आ । साम्‌ऽराज्याय । सुऽक्रतुः ॥ १०॥ 
अतो विश्वान्यद्भूता चिकषित्वों अमि परयति । कृतानि या च कलवा ॥११॥ 
अत॑; | विश्वानि । अद्भुता । चिकिवान्‌ । अभि । परयति । कृतानि । या | च | कत्वा | ११ 


प नो विश्वाहा सृक्रतुरादियः स॒पथा करत्‌ । प्र ण आयुषि तारित्‌॥१२॥ 
सः। नः। विष्वा । सुऽत्र्ठः। आदित्यः सुऽपथ।। करत्‌ । ग्र। नः। आयू । ताछिित्‌॥१२॥ 
धिभरदूद्राि हिरण्ययं वरुणो वस्त निणिजम्‌ । परि स्पशो नि पेदिरे ॥१३॥ 
बिभ्रत्‌ दरापिम्‌ | हिरण्ययम्‌ | वश्णः। वस्त । निः;ऽनिज॑म्‌। पर। स्परः। नि । सेदिरे ॥१३॥ 

९. इस षरंणको विस्तीर्ण, उच ओर महान्‌ वातदेवका ८ अन्तशक्षिमंसे वहनेषाडा ) माम॑ 
मीज्ञात दहं । गौर उस (माग) कै उपरकै प्रदेशमे जो ( म्ण ) रहते है उनका मी उसे 
उत्तम ज्ञान हे | 

[ये अध्यासते यने देवाः। दे. १.१९.६.] 

१०. अपमे निपमोकां ठीक दीक पाटन करानेवाखा यह श्रेष्ठ बुद्धिसाम्यं से युक्त सम्राट्‌ 
वर्ण दिव्य नदियींके मध्य॒ भागम (अपने सिंहास्षनपर) साग्राज्यका पार्न करनेके किए 
अधिष्ठित हर्ज है | 

[ परस्त्याघु । पर्या शव्द खीलिद्न ओर अनेक वचनम नदियोके अधम प्रयुक्त हता है। नपुंसक 
पस्त्यं शब्द्‌ “ गृह › शब्दके समानाथेक है । दे, प्तयाघ चक्रे वरुणः सधस्थमपां रशिष्चर्मातितमासन्तः । वा, 
सं. १०.७ | वरुण देवके नदियोके साथ संबन्धके क्षु दे, २.३८.८; ७,४९.३; ७.८८.३-४ 
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११. इसी स्थानसे यह ज्ञानी वरुण सव तरहके असाधारण, किए गएयाकिए्‌ जा 
रहे इन सब प्रकारके, कर्मक सुदक्षम दष्टिसे निरीक्षण करता है | 

१२. श्रेष्ठ बुद्धि्ामर््यसे युक्त अदितिका इस तरहका यह्‌ पुत्र हमरि छ्रि सर्वदा ही 
सन्मागोकां निमीण करे तथा हमारी अयुको मी बद्धिगत करे । 

१३. सुवणमय कवच धारण कृण वरुणने निर्म रांजपाट धारण किया है ¡ उसके चापं 
ओर उसके गु्चर बैठे हए है । 

[ वरुणके गुप चरके विषयमे दे, ७,६१.३; ७.८७.३; अ, वे, ४,१६.४ इत्यादि ] 
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न यं दिप्सन्ति दिप्सवो न द्ृह्याणो जनानाम्‌ । न देवमभिमातयः ॥ १४॥ 


(~ ख्‌ 1 
न | यम्‌। दिष्ठ॑न्ति | दिष्वः | न | द्रह्यणः | जनानाम्‌ ] न | देवम्‌ । असिऽमातयः ॥१४॥ 


¢ 


उत यो मासुपेष्वा यद्श्क्रे असाम्या । अस्माकमुदरेष्वा ॥ १५ ॥ 


(१ । च ५. | अ 
उत | यः । मानुषेषु । आ। यञ्चः। चतरे | असामि । आ। अस्माकम्‌ | उदु । भा ॥१५॥ 


परां मे यन्ति धीतयो गायो न गन्युंतीरसुं । इच्छन्तींसुरुचक्षसम्‌ ॥ १६ ॥ 
परा। मे। यन्ति। धौतैः | गाव॑ः । न । गव्युतीः । अनु । इच्छन्ती; । उरुऽचक्षसम्‌ ॥ १६॥ 


सं जु दोचाहै पुनर्यतो मे मध्वाभृतम्‌ । होतेव क्षदसे प्रियम्‌ ॥ १७॥ 
सम्‌। नु। वोचावहै । पुन॑ः। यतः। मे। मधु । भाऽभ॑तम्‌ । होद। ऽद । क्षदसे । प्रियम्‌ ॥ १७॥ 


१४. दिंसाकी इच्छा र्खनेवाटे रा जिस देवकी हिंसाकी इच्छा मी करनेका साहस नही 
कर सकते उश्च देवको, टोगौमे विद्रोह करनेवारे तथा ८ स्वसामरध्यैपर ) ब्रथा अभिमान रखनेवाटे 
टखोग मी ८ दुम्ख नहीं दे सकते) 

१९. ओर जिसने मनुष्यलोक्षमे ( ओर विष षश्प्रसे ) हमरि उदरमें ( भी जरोदरके 
रूपं ) अपना यदा सर्वत्र पूर्णतया: प्रस्थापित किया है, ( बही यह वरुण देव है ) | 

[ उद्रेषु याने जलोदर के रूपमे । उस रोय का संक्षिप्त परिचय ५७.८९.२० मेँ दिया है । ] 
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१९. ( गोरारपे द्ुटनेपर) गौण जिस प्रकार चरनेके जंगख्की सौर जाती है उसी 
प्रकार मेरी ये स्तुतिर्यो उस दृर्दक्षीं वर्णक) हूढते-द्रढते बहुत दूर तक ( उसकी ओर ) चली 
जाती है| 

(७. चकि, दे वरण, मेरे द्राय खाए गर्‌ तुम्हारे इस परिय मधुर सोमरसका तुम हमरे 
०५, [9 १ थ क भ भ र ॥ 
हाताको तरह ( सर्वप्रथम ) पान करनेवाले ही हो, इसत छप हम ( इस विषयमे ) पुनः वार्ताराप 

9९७ 

कृ | 
[ पाद २ जर ३ का एकत्रित अन्वय करे। होतेव। होत नामक ऋतिजके “ प्रथम भक्षः कै 
विषयमे दे. ५-४३-३; १०.९४.२ इत्यादि । गेल्दूनरफे मतानुसार एवं सायणभाष्यके अभिप्रायम भी 
(मजीवनाथम्‌ भज्ञःसवाख्ये कमणि पादितं...दविःस्वीकारादर््वं तप्तस्वं जीवन्नदं च ) इस ऋचाम प्रायथितता् 
अथवा रोगनिवारणाथं किएु जनेवे सोमपानका उदेव दै। इस लष दे. १.१७९.५ ओर ८-४८-३, ११ 
इत्यादि । तथापि मरे मधु दभ्यं) प्रियम्‌ आभृतं शन्दोके कारण, एवं तृतीय पादम रुक्त उपमासे भी, यह्‌ 
न न जचती । मधुमक्तणके अनन्तर मे भाप्के संमुख अपनी इच्छा-आकांक्षाई प्रकट कग 


१.२५.२१ | दिन्दीभ षिानुवादं सूक्त ३ ९ 
द्धं जु विश्वद॑शतं दशं रथमधि क्षिं । एता जुषत मे गिर॑ः ॥ १८ ॥ 

ददौम्‌। नु । भिश्वऽददतम्‌। ददीम्‌। रथम्‌। अधिं । क्षिं । एताः । जुषत । मे। भि६॥१८॥ 

` हम म वरुण भुधी हव॑म॒दा च॑ मृठय त्वाम॑वस्यरा च॑के ॥ १९॥ 

इनम्‌। मे| वर्ण॒ । श्रधि । हवम्‌। अव । च्‌। मृढय्‌ | वाम्‌ । अवस्युः । आ । चके ॥ १९॥ 
त्यं विश्वस्य मेधिर दिवश्च ग्मश्च राजसि । स यामनि प्रतिं श्रुधि ॥ २०॥ 

चम्‌। विश्वस्य । मेधिर । दिवः। च । मः। च । रा्जपि। सः। याम॑नि। प्रति । श्रषि॥२०॥ 
उदुत्तमं अभ्व नो वि पाञ्च मध्यमं चंत | अवाधमानि जीवसे ॥२१॥ 


उत्‌। उत्‌ऽतमम्‌ । म॒मुजि । नः] वि | पारम्‌ । मध्यमम्‌ । चूत । जवं | अधमानि । जीवतत ॥२१॥ 

१८. सव प्रकापसे दरनीय इस वरुणवो मुद्ने देखने दो । इसके प्र्वीपर उतरे हुर्‌ रथको 
न्ने देखने दो । मेरी इन स्तुतिष्प वाणि्योको वह प्रसनतासे स्वीकार करे | 

, १९. हे वहण, मेरी इस पुकारकी ( घ्यांनपूरवैक ) सुनो सौर आज पमुक्ञपर कपा करै | 

तुम्हारी पाकी आशासे मेँ तुम्हारे ( जागमन की ) प्रतीक्षा कर रहा ह | 

२०. हे बुद्धिशाटी वरुण, तुम इस संपर्ण द्युलोक ओर्‌ प्र्वीके अधिपति ह्ये, इस स्यि 
आते आते ( तुम मेरी पुकार्को ) अवधानसे सुनो | 

२१. (ओर ) हमरे ऊपरी पाचको ऊउपस्से ही छोडो; मध्यके पराशको रिथिल कारके 
छोडो; र नीचेके ( बन्धनीको भी ) छोडकर (फक दो ) ताकि हम जीवित रह सके | 

[ अधमानि शब्दके बाद्‌ बन्धनानि पदका अष्यादार। दे, १.१६ ३.३-४. शनः्योपके पाका 
सिद्वा विमोचन ५.२.७ म उष्टिखित द । ] 
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१.३२.१--१५ हिरण्यस्तूप आङ्गिरसः ॥ इन्दः ॥ त्रिष्टप्‌ ॥ # 

इस सूक्तम वृत्र अथवा अदिके इन्द्रकृतं वधका भावपूर्ण वणन दहै । इसमे विशेषतः उत्ऋ्ारा किए गए 
आध्यन्तिक प्रतिकारका ( ऋ, ६, ७ ), उसके द्वारा प्रयुक्त विविध अर्का (ऋ, १३) उपके राघरा्नौके 
निवारणके लिए इन्द्द्र धारण किए गए अश्वपुच्छ्के सयका (ऋ. १२), उपकी सुरक्चाके कारण उसकी 
माता दवुके द्वारा किए गए आत्मसमपणका (ऋ, ९ ), तथा युद्धम धराशयी होने उपरान्त उसकी रत 
देको अपने पादतल्के नीचे रखकर आगे बहनेवाखी बन्धसुक्त नदियौँका (ऋ. ८-९) क्रमहीन किन्तु नितान्त 
सुन्दर वणन दे । 

९९... €] 6 (4 1 थम 
इन्द्रस्य यु वीर्याणि प्र वोध्॑ यानि चकारं प्रथमानि व॒जी । 


अहनहिमन्वपस्ततदं प्र वक्षणं। अभिनत्‌ पवैतानाम्‌ ॥ १॥ 

द्रस्य | नु । वीर्याणि | प्र | वचम्‌ | यानि । चकार | प्रथमानि । वज | 

अह॑न्‌ | अहिम्‌ । अनु । अपः । ततर्द | व्र । वक्षणाः । अभिनत्‌) पर्व॑तानाम्‌ ॥१॥ 
अहनि पते शिभरियाणं सष्ट॑से वज स्वरथे ततक्ष । । 
वाश्राईव धेनवः खन्दमाना अज्ञः समुद्रमव जग्मुरापः ॥ २ ॥ 


अर्ह॑न्‌ । अहिम्‌ | पर्वते | शिश्चियाणम्‌ । वध्य | असमै । वज्गम्‌ | स्वर्यम्‌ । ततक्ष | 


वाश्राःऽछ । धेनवः । स्यन्दमानाः । अङ्खः | समुद्रम्‌ | अवं । जग्मृः । आपः | २॥ 

१. वेज्जधारी इन्द्रने जो प्रमुख वीरकर्म करिए है उनकी अव सज्ञे घोषणा कसे दो । 
उन्होने अहिका वध किया, ( भहिद्रारा रेकी गई ) नदियीको खोदकर बहाया, ओर पर्षतोकी 
( जलवाहक ) नसोका मेदन किया | 

[वक्षणाः (५८वद् ) अर्थात्‌ पैतकी जलवादक दिर । दे, १,५७.६; १,१२१.११. 

२. पर्वतोंके ऊपर ( नदियोके मागमे ) अव्रयधद्प पड़े हुए अहिका इसने वध किया । 
तवष्टाने इस इन्द्रके छिए ( प्रहार करते समय ) गर्जना करनैवाङे वज्नक्रा निमाण किया । (अहिको 
मारनेके अनन्तर्‌ सुक्त हुई नदियोकी वह ) जकराि सीधे बहते-बहते, रेभाती हुई गाये जिस 
प्रकार ( भपने क्छदेकी ओर नाती हैँ ) उसी प्रकार समुद्रम पहुचकर विरीन हये गई । 

. [उपमेय वाक्यके समुद्रम्‌ पदके समकक्ष रूपमे उपमानवाक्यमें शिशुम्‌ पदका अध्याहार भवदयक 
ह| दे. १०१७५०४, 
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वृषायमाणोऽवृणीत सोमं त्रिकटुकेष्बपिवत्सुतखं । 
आ सायकं म॒षवादत्त वजम्हननेनं प्रथमजामहीनाम्‌। ३ ॥ 
वृषऽयमाणः | अवृणीत । सोम॑म्‌ । त्रिऽकदरुकेषु । अपिवत्‌ । सुतस्य | 
आ । साथकम्‌ | मघऽवा | अदत्त | वजन्‌ | अहन्‌ | एनम्‌ | प्रयमऽजाम्‌ । अहीनम्‌ ॥३ ॥ 
यदिन्द्रादत्‌ प्रथमजनामहीनामान्सायिनाममिनाः प्रोत मायाः। 
आत्‌ घूं जनयन्‌ चयामुषापं तादीत्ना शत्रं न किलां विवित्से ॥ ४ ॥ 
यत्‌| इन्द्र । अहन्‌ | प्रथम्‌ऽनाम्‌। अहीनाम्‌ । आत्‌ । सायिन।म्‌। अभिनाः। प्र | उत । मायाः। 


आत्‌ | मूर्य्‌ | जनयन्‌ | वाम्‌ । उषसम्‌ । तादीत्न॑ | र्नम्‌ । न । किलं । विवित्से ॥ ४ ॥ 
अदन्‌ युत शतरतरं व्थ॑समिन्द्रो वजैण सहता वधेन । 
स्कन्धं।सीव्‌ इर्रिना विवृक्णाहिः शयत उपषरक्‌ प्रथिव्याः ॥ ५॥ 


अहन्‌ । वृत्रम्‌ | वुत्रऽतःम्‌ ! व्रिऽअ॑सम्‌ | इन्द्रः । वन्ञैण । मृहता । वधेन | 

स्कन्धा सिऽदव । वुखिंशेन । विऽब्क्णा । अहिः । रायते । उपञए्क्‌ । पृथि्याः ॥५॥ 

३. ( अहिके वधक स्यि ) उन्मत्त ब्रषमकी तरह भततीव करके इन्द्रे सोपरसकी मोग की 
आर रिकंदरुक नामक यज्ञम प्रीसकर निचोड गए सौमरसका यथेच्छ पान किया | (उसके 
उपरान्त ) उस मघवां ( इन्द्र ) ने अपने क्षपणा वच्रको हाथमे धारण किथां ओर अहियोँमें 
प्रथमोत्पन इस वत्र) का वध किया | 

[ निकद्रुक एक ( ज्योतिगौरुः एतन्नासक ) यागत्रया्मक यज्ञका नाम द । क्ट ठेते एक पात्रका नाम 
ह जिसमे सोमरस पिया जाता ह । दे.८.४५-२६ संभव ह करं इसे इस यज्ञको अभिधान प्रप्र हुआ दोया।] 

४. हे इन्द्‌, जिस समय तुमने सहिर्योमिं प्रथम उत्पन ( वृत्र ) का वध किया, भौर उन 
मायावियोकी समी माया्ओँकरो शीतर ही पूर्णतया निःसच करके सूर्य, दिन ओर उषाको प्रकट 
होने दिया, उस समय एसा एक मी प्रतिद्र्री तु्हं नहीं मिला जो सचमुच तुम्हे मार सके । 

[ पूवाय मे दत्रवधका ओर उत्तराधमें वल्वधका उषटेख दै । ] 

५, स्कन्ध विच्छिन्न होनेपर भी जर अधिक नोरावे साथ विरोध करनेवाटे बत्रकं इन्द्रे 
अपने वज्ञ नामके महान्‌ शाघ्ठसे वध किथा, ऊस समय बह अहि कुठाप्से काटकर दुकडे टुकडे 
किए हृ९ (बृक्षकी ) छोटी बड़ी राखाओंकी तरह घराको आगन देकर पड्म रहा | 

[ रंदम के अुतार बत्रतरम्‌ भर व्यंसतम्‌ ( स्कन्थ विरहित अथवा भिन्ञस्कन्ध ) ये दोनों वृत्रे 
विशेषण द । चतुथ पादपे उपरोधात्मक वणन दै । दे, क्षां दासायोपबर्हणीं क; १,१७४.७ भौर पृथिव्या 
आप्रगमुया शयन्ते १०.८९.१४. 
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दें दुमद आ हि जुह्वे म॑हावीरं तुषरवाधरजीषम्‌ । 
नातारीदस्य सतिं षधानां त सुजनाः पिपिष इन्द्रशत्रुः ॥ ६ ॥ 
जयेद्धाऽध्य | दुःऽमदः| अआ हि। जहे। महाऽवीरम्‌ । तुविऽवाधम्‌ । कजीपम्‌ | 


न | अतारीत्‌ । अस्य । सम्‌ऽऋतिम्‌ | वधानाम्‌ । सम्‌ । रुजान।; । पिपिते । इन्द्रऽशत्रुः ॥६॥ 
अपादहस्तो अप्रतन्यदिन्द्रमास्य वज्रमधे सानौ जघान 
ष्णौ धिं ; प्रतिमा बुभषच्‌ पूर्तः वृ्रो अरूययस्तः ॥ ७॥ 
अपरत | अहस्त: । थपुतन्यत्‌ । इनम्‌ | आ | अस्य॒ | वच॑ र्‌] अपि । सानौ । जघान्‌ | 
र्णः | वक्रः | प्रतिमानम्‌ । बुमुपन्‌ । पुरुऽत्रा । वृत्रः । अायत्‌ | विऽअस्तः ॥ ७ ॥ 


नदं त भिन्नममुया शवां मनो रदा अरतिं य॒न्त्यावः | 
यिद म॑हिना पथैपिषठचासापर्हिः पत्सुतः वेम ॥ < ॥ 


नदम्‌ । न । भिन्नम्‌ । जुमुया । शयानम्‌ ! मरन । रुहाः । अति । य॒न्ति । अपः | 
याः | चित्‌ | वृत्रः । हिना । परिऽथतिघत्‌ । तासाम्‌ । अहिः । प्सुनःऽशीः | बभुव ५८॥ 

६. वथोकि, मिथ्या अभिपान रखते हुए किसी नासधायी योद्धाकी तरह उस द्रत्रने इस सीघे 
भत्रमण कणनेवाठे, अनेक श्चरुं धयशायीं करानेवाङे, महापलक्रमी वीर ८ इन्द्र) को र्ल- 
कारा, ( परन्तु बादमें ) इसके राघ्प्रहारफे समने वह टिक न स्का, (ओर) इन््रने जप काट 
दिया वहं वत्र मुखनासिका-भ्र होकर प्रणतः मप्षल दिया गया | 

[ संपिपिषे ' पि दो गया; चूर चूर्‌ हज ` । खजाना; = रजा +- अनास्‌ (आधातसे नासाविरदितः । 
दे. अनासो दर्यूरमो वधेन ५.२९.१०, | 

७. परं तथा हाकि न होने पर भी वरतरने, (इस अहिन), इन्द्रके साथ युद्ध जारी ही स्खा। 
( फिर तो इनद्रने अपने वज्रा उसके सिगरपर जोरसे प्रहार किया, उसी क्षण ) उन्मत्त दृषभकौ 
बराबैकी इच्छा रखनेघ्ाखा यष बधिया वैर, यह शरत, ( ठ्कड टुकड़े हो कर ) जर्हा तर्ही कड 
स्थानोपर विर गया । 

८. इस प्रकार गर्जना करनेवाले परन्तु (युद्धम) व्रणोसे विदीण वैखकी तरह ज॒मीनपर पडे 
हए त्रके ऊपरसे (उन पुक्त नदियोकी ) जर्गदि मनरूपी रथपर सगेहण करके उस पार 
घह्‌ रही है } जिन नदिोंको दस वृत्र अदिन्‌ ८ अपने शरीरके ) विस्तारसे रोक दिया था, 
उन्हीं नदिया पादतले अव वह पड़ा हुमा है | | 

[नद्‌ ° नाद करके आह्वान देनेवाला ( वृषम्‌ ) ”; दे, ८.६९. ( नदं व ओदतीनां नदं योयुवतीनाम्‌ | 
पति वौ अभ्न्यानाम्‌ )। ` मनो सुहाणाः ˆ मनरूपी रथके ऊपर आरोहण करके”! दे. आ रोहताधुः 
१०,१८.६; श्छोकमा रोहसे दिवि १,५१.१२. | 
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नीचावया अमवदरू्पत्रेनद्र/ अस्था अव॒ वर्धजेमार । 
उत्तरा घछर्धरः पुत्र आसीदानुः शये स॒हव॑त्सा न धेनुः ॥ ९॥ 
नीचाऽव॑याः | अमवत्‌ | त्रऽपना | इन्द्रः । अस्याः | अवं । वधः | जभार | 
उत्त॑रा । सू; । अध॑रः । पुत्रः । आसीत्‌ । दाः । शये । स॒हऽव॑तसता । न । धैलुः ॥ ९॥ 
अतिषटन्तीनामनिषेशनानां काष्ठानां मध्ये निहितं सरीरम्‌ । 
वत्रखं निण्यं वि चरन्त्यापो दीघं तम्‌ आशयदिन्द्रशत्रुः ॥ १०॥ 
अतिं्न्तीनाम्‌ | अनिष्वेशानानम्‌ | काष्ठानाम्‌ । मध्ये | निऽदहितम्‌ | दारीरम्‌ | 
रस्यं । निण्यम्‌ | वि। चरन्ति। आपः । दीर्घम्‌ । तर्मः | आ | अशयत्‌ । इन््रऽत्रुः।। १०॥ 


1, 0, (1. ८। (~ 1 र 1 
दासवत्छीरहिणोद अतिष्ुजिरुद्र आवः एणिनतर मावः । 
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अपां बिरमपिहितं यदासीद जधन्धा अप दद्रयार ।॥ ११॥ 
दापऽप॑त्नीः । अदहिऽगोपाः । अतिष्ठन्‌ । निऽरुद्राः । आपः | पणिन।ऽद । गाः | 
अपाम्‌ बिलम्‌ अपिऽदहिनम्‌। यत्‌। आसीत्‌ वृत्रम्‌ | जघन्वान्‌ | अप। तत्‌। ववार ॥११॥ 

९. ( उस समय दानु अपने पुत्रकी रक्षके किए जगे बढी; ठेकिन रीघ्रही) उस बृत्रकी 
माताकी राक्ति क्षीण हो गईं | ८ इतनेपं ही ) इन्द्रने अपना शल नीचे खाकर उसपर मारा । 
( ओर फिर उस समप ) नीचे पुत्र था, मर उसके ऊपर उसकी माता, दानु, बडे सहित 
( नीचे गि हई ›) गायकी तरह, पडी रही | 

[ दायुः । वृत्रकी मात्ताका यह नाम ३.३०.८ यँ भी उद्टिखित दै । रितु अन्य स्थले यद नाम पुष्धिगमे 
प्रयुक्त हकर सवैसाधारण दस्युओंको दिया गया ह । ] 

१०. (मार्गमे) क्षणमर मी स्थिर न रहनेवाटे, कीं मी पडाव डारुकर न र्कनेवषे, स्वीय 
प्रवाहोके बीचमें फैकं गर्‌ व्रत्रके आघ्रत शपीरको नानां प्रकारसे डती हई वे नदिर्यौ उक्ष पार 
जाती हैँ | इन््रने जिसका वध कया वह वृत्र सवर चिरंतन अंधकार रूपी निद्राका अनुभव ठे रहा दै। 

[ काष्ठा शब्दसे सचेतन नदीप्रवाहोक। तथा भापः शब्दस उनके अयिता दे वियोँका उष्टेख य्ह अभिप्रेत 
हे । ऋ. ८ ओर्‌ ११ मे भी आपः शब्दस सचेतन अपो देव्यो मभिपरेत द । निण्यं ‹ नीचस्य, गुह्य ` । 
दे, परघतः-रशीः (ऋ. <)! वि चरन्ति शब्द अति यस्ति ( ऋ. ८ ) शब्दसे समानाथक दै। दी 
तप्र; यइ शब्दयुगल दीधैनिद्रा अर्थात्‌ खृष्युको उपरक्षित करता दै! दीर्घः तमिः ( २.२५.१४ ) 
भी दौरे तमः का समानाथेक हे ! दे, पणय्‌ : सथन्छवुष्यमानास्तमसो विसध्ये ४.५१.३ । ] 

११. ये नद्यो दासोको अपना स्वामी मानकर तथा भहिको अपनां संरक्षक स्वीकार करये 
उनके द्राण, जैसे ( वल नामक ) पणिपे देवकी गाये रकी जाती, उसी प्रकार, सोकी गई यीं 


१४ ऋकंसू क्तव जयन्ती सूक्त ४ [ १,३२.१२ 


अश्व्यो वारो अभवस्तदिन्द्र सुक य्वा प्रत्यहन्‌ देव एकः । 

अजयो गा अज॑यः शूर सेममवासूजः स्वे सप्र सिन्धून्‌ ॥ १२॥ 
अङ्ग्यः | वार; | अभवः | तत्‌ | इन्र । सूकरे । यत्‌ । वा| प्रतिऽअहन्‌ । देषः | एकी; | 
अज॑यः | गाः] अज॑यः । दूर्‌ । सोम॑म्‌ । अथ॑ । असनः । सर्तवे । सत । सिन्धून्‌ ॥ १२॥ 

नासं विद्य त॑न्यतः सिषेध न यां भिहमकिरद्धादुनिं च । 

इन्द्र यद्युयुधाते अरहि्ोतापरीम्यों म॒षत्रा वि जिग्ये ॥ १३॥ 
न | असमै । विऽवुत्‌। न। तन्यतुः । सिव । न। याम्‌ । मिह्‌ | अक्तिरत्‌ | ह्ादुर्भिन्‌। च्‌ । 
इः । च। यत्‌। युयुधाते इति । अहिः । च । उत । अपरीम्व॑ः। मघऽवा | वि | भिग्ये ॥१३॥ 


त ला १ कक 
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( टेकिन ) इनन बत्ररा वध करके ( उसने ) नदियोकौ जो गुहा बन्द कर स्वी थी उसको 
पूण रूपे खोड दिया | 

[ इस ऋचाकर उपमा उचिखित पणि वल ही होगा। दे, ६.३९.२ | इसी किए वल्की कथाम 
पाधारणतय प्रयुक्त विछ रब्द्का प्रयोग केविने वृतरके इस प्रकरणम क्रिया हं । | 

१२, जिस समय दन्ुने तुम्हरे वजपर ही उल्टकर वार्‌ किया उस समथ हे इन्दर, सद्धितीय 
देव होकर ८ अपनी मायात ) तुमने एकदम घोडेकी पका ख्य घारण किया ( भौर ) हे शूर 
देव, तुम ( देवोंकी ) गायं जीतकर सोमको मी जीतकर खये | वेस ही सात नदियोको बहनेके 
दिर प्रध्वीपर नीचे छोड़ दिया | 

[| अवनी मायामोकौ सामध्यैसे इन्द्र अनेक खूप धारण कर सकता दे । इसी लिए उसफो पुररूपः 
( ६.४५७.१८ ), अथवा वपेणीतिः ( ३.३४.३ ) क्ते हे । प्रसृत संदभमं इन्द्रने अश्वपुच्छका रूप धारण 
करके व्रूत्नकरे रखते अपनेको बचाया । देव एकः श्व्दोका स्वाभाविक अन्वय अभवः क्रियापदसे होता 
ह! प्रथम पादे प्रारभ किय गए अश्डयो वारः अभवः यह युल्य वाक्य प्रासंगिक खे यत्‌ त्वा प्रत्यहन्‌ 
इष उपवाक्य्े विधटित हभ । अब यह सख्य वाक्य देव एकः शब्दके द्वारा उत्तराधम पूणं होनेके लिए 
अमे वहता है । प्रथम पादमें इन्दरकी मायाशक्ति, द्वितीय पदमे देवं पकः श्ब्दोसे इसका समथंन, ओर 
उत्तरार्धे इन्द्रकी अपेक्षित विजयक्रा वणेन किया गयाहै । सूक इनके वज्रका नाम है| दे. १०.१८०. 
(सकफं संदाय पविभिद्ध )। अजयो माः। वास्तवमे वह वलयधका कार्य है । वितु कविने वृत्रवध 
वर्णने ही उदका समाविश किया दै । इस प्रकारका संमिश्र वणन २३.४४५; ८.३.२० आदि अन्य स्थलं 
ममी दिखहदेतादे। ] 

१३. विजटी सौर मेषगर्जना, उसी प्रकार उनको द्वास कैाा हुमा हासा भौर 
उपख््ष्टि, इनमेसे किसीकां मी प्रयोग ( इन्रपर ) सफ़र नहीं हुजा । ओर निस्त समय इन्द्र 
तथा अहि आपं युद्ध कर रहे थे उस समय दानवीर ईइन्द्रने ( अपने राच्रुजपर ) आगामी 

नन्तकारके छिर्‌ विजय प्राप्त की। 
[ द्वितीय पादमें सापि स्मेव हन शब्दोका अध्याहार वाक्यको पूर्णं केके लिए आवश्यक ह । 
भपयेभ्यः शब्दके पथात्‌ रान्चिभ्यः ब्दका अध्यादार कर । दे, अपरीषु १०.११७. ) ] 
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अहियातारं कर्मपदय इन्द्र हृदि यत्ते ज॒ध्ुषो भीरगच्छत्‌ | 
नव॑ च यन्न॑व॒तिं च स्बव॑न्तीः श्येनो न भीतो अर्तरो रजासि ॥ १४॥ 


| 1 छ 
अहः । याताम्‌ । कम्‌। अपश्यः । ईन्द्र । हदि । यत्‌। ते। जधरुषः। मीः । अगच्छत्‌ | 
नव | च | यत्‌| नवतिम्‌। च| स्रवन्तीः । स्येनः। न | मीतः । अतरः । रनासि ॥१४॥ 

| 1 1 ५ 1 
इन्द्रो यातोऽवसितस्य राजा शमख च शद्धिणो वन्रवाहुः । 
| ३ ¢ ^~ | भूः 
सेदु राजा क्षयति चषणीनामरान्न नेमिः परि ता बभूव ॥ १५॥ 
| 
इद्रः । यातः | अव॑ऽसितस्य | राजा । शम॑स्य | च । राङ्गिणः । वज॑ऽबाहः | 
सः । इत्‌ । ऊँ इति । राजा । क्षयति । चर्षणीनाम्‌ | 
अरान्‌ | न । नैमिः। परि | ता। ब॒मृब्‌ ॥ १५॥ 

१४. शत्ुका वध कृरने पर मी तम्हरि अन्तःकरणमे भयने प्रवेदा किया ओर निन्यानवे 
नदियों ८ ओर उनपर वसे हए ) प्रदेशोपरसे, (उस सोमको ठे आनेवाटे) मयमीत द्येन पक्षीकी 
तरह तुम उस पार चरे गए प्रश्च है कि बदखा ठेनेवारे अहिके कफस अनुथायीको तुमने देखा 

 [यातारम्‌ (५८या “ हमला करना › दे, यावन्‌ ७.१.५ ) “योद्धा * । द्वितीय पाद्मे वित इन्द्रे 
पलायनकी कथा विजेषतः ब्राह्मण म्रन्ोमे दिखाई पडती दै । दे. षे. त्रा, ३.१५; श. व्रा. १.६.४.१; तै. सं, 
९.५५.२; तै. त्रा. १.६.७.४} चतुर्थं पादम उपमानभूत रयेन, स्वरगसे सोमवटीको रे सनेवाला स्येन ही 
हे यह भीतः पद्मे अनुमित हो शकता दै दे. ४.२६.५; ४२७३-४; ८,८२.९; ९.७७.२ इत्यादि । ] 

१९. यह्‌ वज्जबाहु इन्द्र जंगम ओर स्थावरके साथ साथ पाठत्‌ मौर ( तीक्षण ) सींगोषारे 
(८ जंगी ) जानवर मी राजा है । यही ( एक ) राजा स्व छोगोपर राज्य करता है ( जर ) 
जिस प्रकार चक्का परिषि भीतरी आराओकी, उसी प्रकार उनके चारो आर रहकर वह्‌ उनकी 
रक्षा कस्ताहै। 

[र्ङ्गम्‌ का विरोधी है शाम । इप किए शूज्गिन्‌ शब्द्का शुज्गवास स्थात्‌ “ छतीकष्ण शृङ्गवाला ` यह 
अथं अभिप्रेत है । परि बभूव दे. १.१.४ मे परिभू पर्‌ टिप्पणी. ] 
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४: 


१.२५.१-११ हिरण्यस्तूप आङ्धिरसः ॥ १ अिर्मित्रावरुणौ रत्री सविता | 


२-११ सविता॥ १, ९ जगती ] २-८, १०, ११ त्रिष्टुप्‌ ॥ 
ूरयास्तके साथ साथ निशप्रारम्भके समय, एवं उनका अधिष्ठाता सतिता देव, इन दोनोकी स्त॒ति 
इस सकतमे कौ गई हे । प्रथम ऋचाम रात्रिका उदे हुभ है ओर उक्फे तमौमय विस्तारका निर्दैश भी 
“कृष्णं रजः' शन्ते तीन ऋवाओंतें (२, ४, ९) किया गथा है| कविका आशय है कि अखिल प्राणिमात्नौको 
विश्रामक्रा अदिश देते देते यह सथिता देवं अपने वर्णम रथपर आरूढ होकर अपने द्यामवणै किन्तु 
तेजस्वी अश्वोको प्रेरणा देते हुए रसातच्के तमोमय प्रदेशमे पश्चिम दिशाको छोडकर पूवेदिश्ाकी भर 
प्रातःक्ाख्मे आता रहता है । उप समयरके सविताक्रा तेजका वणन ` कृष्ण पाजः ` शब्दत ( १.१११५.५ ) 
तथा रात्रिका वणैन ^ छरष्णम्‌ अहर्‌ ' शब्दों प्रे ( ६.९१ ) अन्यत्र मी मिलता है । सूर्यास्त समयका ओर भी 
वणन अगे २.३८ सूक्तम है । 
] (+ 1 ¢ | 1 (क 
हयाम्यथि प्रथमं खस्तये हयामि भित्रावस्णाषिहावसे । 
| (4 | भ च, | (४ ० # ॥ 1 कर| 
हवयामि रात्रीं जगतो निषेश्चनीं हयामि देवं सवितारम॒तये ॥ १ ॥ 
हयामि । अश्चिष्‌ । प्रथ॒मम्‌ | सवस्तये । हयामि । मित्रवरणौ । इह । अव॑से | 
हय।मि | राम्‌ । जगतः । निञ्वेडनीम्‌ । हवयामि | देवम्‌ । सवितारम्‌ । ऊतये ॥ १ ॥ 


प 


आ कृष्णेन रजसा वतमानो निवशञयन्नमतं मयं च । 
हिरण्ययेन सतिता रथेना देवो याति युवनानि पर्य॑न्‌ ॥ २॥ 
आ | कर्णेन । रजता । वतैानः । निञवेशय॑न्‌ । अष्ृलम्‌ | मर्यम्‌ । च | 


हिरण्ययेन । सरिता | स्थेन । आ | देवः । याति । मुनानि } पयन्‌ । २॥ 

१. कट्याणकी कामनाप्त मँ सर्व प्रधान अभ्चिको निमत्रित कमता | मित्रावरुणको मी 
उनके अनुश्रहके किर निभतित करता ह | संप्रणै जगत्को त्रिश्राम देनेवाङी रत्रिको निर्मत्रित 
करता हं । जर सविता देवको अपनी सुरक्षाके ट्प नि्त्रित करता हू | 

[ जगतो निवेशरानीम्‌ दे. जगे १०.१२०.४, ५. एवं सविता देव॒ अपने तेजसे जगत्क्ो निशा- 
समयमे विश्राम देकर्‌ प्रातःकालमे उपे क्िप्रप्र्रण भी करता दै। दे, निवेश्चयन्‌ प्रसुकचक्तुभिर्जगत्‌ 
४.५३.३.] 

२. अमरं सोर मत्यैको विश्राम छेनेके छिए विरा करते हुए ओर कृष्ण वर्ण प्रदेयो 
आगे भागे ५) ह९ अपने सुवणैमय रथे बैठकर देव सविता प्राणिार्रोका निरीक्षण कसते 
हुए आ रहै ह। 


१,३५.५ | हिन्दीभाषाटुवाद्‌ सूक्त ५ १७ 


याति देवः प्रयता याद्यद्रता याति शुप्राभ्य यजतो हरिभ्याम्‌ । 
आ देषो याति सविता परावतोऽप विश्व दुरिता बाध॑मानः ॥ ३॥ 


यातिं | देवः । प्रूऽवत। | याति । इत्‌वत। । याति | श्श्राम्याम्‌ | यजतः | हरिऽभ्याम्‌ | 
आ | देवः । याति । सविता | पराऽवतः | अप॑ | विश्वा । दुःऽइता । बाधमानः ॥ ३ ॥ 


भीतं कृशनेविशवरूपं हिरण्यशम्यं यजतो बृहन्तम्‌ । 
स्थाद्रथं सविता चित्रमांदुः कृष्णा रजासि तविषीं दधानः ॥ ४॥ 


अभिऽदृतम्‌ । करनैः । विश्वऽल्पप्‌ । हिरण्य ऽशाम्यम्‌ । रजतः । बृहन्तम्‌ । 
आ | अस्थात्‌ ¡ रथ॑म्‌ | सुषरिना । चित्रऽमा बुः । कृष्णा । रजसि । तविषीम्‌ । दधानः ॥४॥ 


वि जन।ज्छ्यादाः शिंतिपादे। अख्यन्‌ रथं हिरण्यप्रउगं वहन्तः । 
राशवद्विरं ; सवितुरदैग्स्योपस्ये विश्वा यव॑नानि तस्थुः ॥ ५॥ 


वि | जनान्‌ । स्याध्राः । शितिऽपाद॑ः । अल्यन्‌ । रथम्‌ । हिरण्यऽप्रउगम्‌ । बहन्तः | 
रशत्‌ । विशः । सृत्रितुः । दैव्यस्य । उधऽस | विश्वा ¡ भुवनानि । तस्थः ॥ ५॥ 

९, अति दृर्स्थ स्थाने (निकरकृर ) यह पूज्य सविता देव टाव मौर ऊंचे स्थानोप्रसे 
अपने तेजस्वी घोड़ी सहायतासे समी संकटोको दूर कतै हुए आस्दाहै। 

४. सुन्दर तेजसे युक्त यह पूज्य सविता भपवी सामध्यै प्रकट करते हुए ओर अपनी सुत्रणमय 
राम्याओसे मुखोमिन तथा मुक्तामण्डिति सर्वघुन्दर विद्या स्थम बैठकर कष्णवण प्रदेरौमिंसे 
अगिवृरहादह। 

[आ अस्थात्‌ का जनय रजांसि ओर स्थम्‌ इन दोनो धाथ कना आवदथक है । दे. र्ओौर९.] 

५, ८ इस देवके ) सुवणमय जुसे मण्डित रथको खीचनेवारे, शुभ्रषण सुरोषाटे कृप्णवणै 
अश्रौने ठोमोका चां भोरसे निधीक्षण किया है। अव जहती इस दैवी सविताकी गोदमें 
रोग ओर सपत्र प्राणिपत्रि विश्रामपुखक्रा अनुभव करते ह । 

[ इथावाः अ्थीत्‌ अश्वाः। षि अख्यन्‌ रातरिके समयमे प्राणिमान्न आवद्यक विश्रान्ति ठै इस 
ल्प ऽष देकके अश्व मी सूष्म निरीक्षण कते रते ह । | 
यद, ,वे,२ 


१८ ऋकसुक्तवैजयन्ती चुक्षत ५ [ १.६५.६ 


तिस्रो चाव॑; सवितुद्री उपस्थौ एकां यमस्य शु्वने विराषाट्‌ । 
आणि न रभ्य॑मख्ताधं तस्थुरिह ब्रवीतु य उ तचिरकैतत्‌ ॥ ६ ॥ 

तिः । चाव॑; सवितुः । द्रौ । उपऽस्या । एका ] यपस्य | सुवन । विराषाट्‌ । 

आणिम्‌। न | रथ्यम्‌ अपता । सभि । त॒स्थुः । इ । तरीव । यः। ऊँ इतिं । तत्‌। चिक्रेतत्‌ ॥६॥ 
वि सुपर्णो अन्तरिक्षाण्यख्यद्रमीखेपा असुरः सुनीथः । 
केडंदानीं र्यः कथिकेत कतमां घां रक्मिरसखा त॑तान ॥ ७॥ 

वि । सुऽपर्णः । अन्तस्कषिणि । अल्यत्‌ । गभीरञवेषाः । अद्र: । सुऽनीधः । 

वी | इदानीम्‌ । सूर्यः । कः । चिकेन | कतुपाम्‌। चम्‌ । रङ्िः। अस्य । आ । ततान्‌ 1७ 
अष्टो व्य॑ख्यत्‌ ककुम॑ः परथिव्यास््री धन्व॒ योजना सप सिन्धुन्‌ । 
हिरण्याक्षः संषिता देव आगादधद्रत्नां दाद्युषे वा्योणि ॥ < ॥ 

अष्टौ | वि । अख्यत्‌ । कुमः । पुपिव्याः । त्री | घन्वं | योज॑ना । सुप्त | सिन्धून्‌ | 

हिरण्यऽअक्षः | सिता । देवः | आ | अगात्‌ । दध॑त्‌ | एन॑ । दाष | वार्यणि ॥ ८ ॥ 


६. तीन स्व्गोमिंसे दो सविताकी गोदकें ख्ये प्राप्िद्र है | ओर एक (तीसश) वीर 
योद्धाभोपर प्रमु स्थापित करनेवाला यमरोकं है | जितत प्रकार रथचक्र अपनी भआणिर्योपर सुरक्षित 
खपे अधिष्ठित रहता है उस प्रकार समी अमर्व्य प्रा इस प्वितापर अधिष्टित रहती है । यह 
सब रहस्य यदि किसीको ज्ञात हो तौ वह सामने आकर कहे । 

[ विराषार्‌ ( वीर + “सद्‌ ) ˆ वीरो भी परास्त करेव्राखा ` । दे, शुरिषाट्‌ ९*८८.२। इन 
दोनों शन्दोमें दीर्थके स्थानम हस स्वरका प्रयोग आध प्मक्ना चाहिए । पाद ३। रथ्यम्‌ अथौत्‌ रथका 
चक्र । आणिम्‌ चक्रको अक्षते अलग न होने देनेवारे कौलककी यह संज्ञा । 1 

७, तीक्षण प्रतिमासंपन, महापराक्रमी, उत्तम पथप्रदरीक एेसा यह सवितारूपी सुपण 
अतरिक्च के प्रदेोका सब प्रकारसे मिरीक्षण कर रहां है । इस क्षणमें सूयं कहँ है ओर उसका 
किरणे किन्त स्वर्गं छोकके ऊपर फैडी हुई है इसे कौन सही रूपमे जानता है 

[ गभीस्वेपाः। वेपस्‌ (^८विप्‌; दे. विप्र) बुद्धि, प्रतिभा * । इस ऋचाम विधाता सविता उसके 
विधेय तेजोगोलरूप सूर्यस भिन्न माना गया है । दे, छ, ९ पादं ३.1 

८, उसने प्रध्वीके आठ रिरो, तथा तीन योजर्नोतिक फैटे हए समतर प्रदेशो, मौर 
सातो नदिर्योका सब प्रकारसे निरीक्षण किया है । पुवणमय नेत्रोवाखा यह सविता देव दाता 
यजमालको हुमावने ओर सुन्दर उपहार देते-देते जाया है | 

१ [ वेदे कुम्‌ शन्दका अर्थं साधारणतया ' शिखर, अद्यु बिन्दु" दै। ध्रथिवीके आठ कठुभू माने 
भते] 
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हिरण्यपाणिः सविता विचणिरूमे चावाप्रथिवी अन्तरीयते | 
अपामीवां वाधते वेति सूर्यमभि कष्णन रज॑सा दामणोति ।॥ ९॥ 


हिरण्यऽपाणिः । सृप्रिता । विऽच्षणिः । उमे इतिं । ावापरथिकी इति । अन्तः । इयते । 
अपं | अर्मीवाम्‌ | बाधते | वेति । सूर्यम्‌ | अमि। कृष्णेन । रजसा } बाम्‌ ] ऋणोति ॥९॥ 


हिरण्यहस्तो अणुरः सुनीथः संमृणीकः खर्वो याद्वर्वाङ्‌ । 

अयसेर्धन्‌ रक्षसे यातुधानानखदिवः प्रतिदोषं गणान; ॥ १०॥ 
हिरण्यऽहस्तः । अररः । सुऽनीथः | पुऽमृीकः । स्वरऽवान्‌ । यातु । अर्वाङ्‌ । 
अपुऽसेधन्‌ । रक्षसः । यातुऽधानान्‌ । अस्थात्‌ । देवः । प्रतिऽदोपम्‌ । गृणानः ॥१०॥ 

ये ते पन्था; सवितः पूर्व्यासोऽरेणवः सुरता अन्तरिक्ष । 

तेभिर्नो थव पथिभिः स॒गेभी रक्षा च नो अधिं च ब्रहि देव ॥ ११॥ 


¶ [क| 


ये | ते | पन्थाः} सवितरिति । पूर्व्यासः । अरेणवः | सुऽकरनाः । अन्तरिक्षे | 
तेभिः। नुः! अध । पथिऽभिः। सञगैभिः। रक्ष | च | नः। अधिं । च| ब्रहि । देव ॥११॥ 


९. यह सुवणमय हाथोवाडा क्रियासीर सविता आकारा ओर प्रथिवी इन दोनोके मध्यं 
भ्रमण कर्ता रहता है । बह व्याधिर्योका निवारण करता है, सूर्यको प्रणा देता है, ओर इस 
कृष्णवण प्रदेश्भेसे स्वर्मखछोककी ओर शीघ्र गतिसेजारहाहै। 

[ दयामभि ऋणोति ' स्वगेकी ओर जता हे । ` दे. ३.१.४. सुयेम्‌ अथात्‌ सू्यषिम्बको । धति 
^^ घौ धातुका अर्थं ' भानन्दके साथ पास पहुंचना; प्रेरिते करना ` 1] 

१०. सुवणमय हाथोवाखा महापराक्रमी, उन्तम पथप्रददरक, परम कारणिक अर स्वय॑सिद्र 
यह सविता हमार जर अये | यातुधानौ ओर राक्षसोंका निवारण करते-करते हमर हाया 
संस्तुत यह देव प्रतिदिन रात्रैके प्रारम्भमें उपस्थित होता है! 

[ स्वत्राच्‌ (स+ वरन्‌ - परपाठ भर सायणाचार्य) करं तु पाणिनि ५७.१.८६ सूत्र फ अनुसार यह 
स्ववस्‌ (ख + अस्‌ ) शब्दके प्रथमा-एकव्चनकरा रूप ह| | 

११. हे सविता, जो तुम्हरे उत्तम रूपमे निर्मित, धूठिविरहित ओर अन्तरिक्षभेसे जानेव 
प्राचीन तथा सुगम मार्ग हं उन परसे आज ( यह माकर ) हे देव, हमारी रक्षा करो ओर हमारी 


कि _ न क 


ओरप्त ( भादित्योके पास ) संस्तुति कथें 
[अरणः प्रस्थाः ˆ रनोहीन मार्ग ` | दे. १,१६३.६; ६-९२-६. 


+ छकसुक्तवैजयन्ती सुक््त ६ [ १,४८.१ 


९, 


१,९८.११६ प्रस्कण्वः काण्व; | उषाः ॥ प्रगाथः = (विषमा) बृहती (समा) सतोबृहती ॥ 


स॒ह वामेन न उषो व्युच्छा दुहितर्दिवः । 

सुह युम्नेन॑ बृहता विभावरि राया दैवि दाख॑ती ॥ १॥ 
स॒ह । वामेन । नः । उः । वि । इछ । दुषितः । दिवः । 

सद । दुम्नेन॑ । बृहता । विभाऽवरि । राया । देवि । दास्वती ॥ १ ॥ 


[ कि 1 


अश्वांवतीगोम॑तीरविशचमुतरिदो भूरि च्यवन्त वस्तवे । 


उदीरय प्रपि मा सूनृतां उषश्चोद राधो मघोनाम्‌ ॥ २॥ 
अशव॑ऽवतीः । गोऽमतीः । विश्ऽसुविद॑ः । मूर । ध्यबन्तु । वस्तवे । 
उत्‌ । ईरय । प्रति । सा । सूदतीः । उपः । चोद॑ । राधः । मधोनाम्‌ ॥ २ ॥ 


उवाधोषा उच्छाच्च जु देवी जीरा रथानाम्‌ । 

ये अखा आचस्णेषु दधिरे समुद्रे न भ्वस्यवंः; ॥ ३॥ 
उवाय ! उषाः | उच्छत्‌ । च । वु । देवी । जीरा | रथानाम्‌ | 

ये । अस्याः | जाऽचरेषु । दधिरे । सुमद । न । श्रवस्यवः ॥ ३ ॥ 


~ ल ज न ~ ० ५७ थ = 0 ०७ च 


१. हे द्युदेवकन्ये उपे, अपने साथ संपात्ति, विपु वैमव अर घन ठाकर, है तेजःपुञ्च देवि 
तुम हमरि ऊपर प्रकाशित हो । तुम वद्मन्य हो । 

२. ( इसके पू॑की ) उषा देवयोनि अश्व ओर गायं साथ काकर जर हमे सब प्रकारके 
( धन ) सुलभ रीतिसे प्राप्त कशङरर प्रकाित होनेके ठिए ( जपने मू स्थाने ) बहत दूर 
तक प्रवास कियाहै। हे उषे, तम अपी दयाटु इत्तियोको ( अपने अन्तःकरणे ) उपर 
ररत करो; तथा हमरे दान्चीक यजमानके दातृत्वको मी प्रेष्णा दो । 


[ चयवन्त । ऊतये भथवा अवसे पदका अध्याहार घाव्यक्र दै। दे. ऋ, १४ एवं ८,९२.७ 
८,९५.२ । सूनृताः] दे. ३६१.२ पर्‌ टिप्पणी । | । 

३, यह षाद पठे भी प्रकादित हुई है ओर जिस प्रकार कीतिं अर्जित करनेकी अभि- 

छापा सहनेवारे ( बरिदेदामे व्यापार करनेवाे ) व्यापारी समुद्र ( कौ भागमनःवेहा 9 मँ उपस्थित 
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उपो येते प्र यमेषु युञ्खते मनो ढानाय सूरयः 
अत्राह तत्‌ कण्वं एषां कण्वतमो नामं गृणाति नृणाम ॥ ४ ॥ 

उषः} ये । ते} प्र] याने । युञ्ले । मनः । दानाय । सूरयः । 

अत्र । अं । तत्‌ । कण्मः । एषाम्‌ | कण्व॑ऽतसः । नामं । गृणाति । नृणाम्‌ ॥ ¢ ॥ 


= ¢ १ 
आ घा यषिव सूनयषा यतति प्रभज्ञती । 
व + 1.९ परक (~, „| 
जरयन्ती व्रजनं प्रदीयत उत्पातयति पृक्षिणः ॥ ५॥ 
आ | घ | योषाऽहइव । सूनरी | उषाः । याति । प्रऽमृञ्ञती । 
` जरयन्ती । बृज॑नम्‌ । पृत्‌ऽयत्‌ । ईयते । उत्‌ । पातयति । पक्षिणः ॥ ५ ॥ 
रहते है उसी प्रकार जौ स्थ उपक ( उषरके ) अगमनके समयमे उपस्थित हागे, उनकी 
अभिन्द्धि करनेवाटी होकर वह आगे भी प्रकाशित होती रहे | 
[ समुद्रे अथात्‌ ज्वार भथवा उच्च वेलाके समयमे । यह माना जाता हं कि भ्रश्य; पदसे यां 
दरयाविद्दारी वणिजोका उदेव किया गया है । किन्तु प्रायः १,५६.२ एवै ४.५५.६ इन ऋचाम प्रयुक्त 
सनिष्यवः १दपे इस पदक समानाथक शहेनेके कारण, ओर इन तीन ऋचाभोमे सचरण-भाचरण 
पदक प्रयोगके आधारपर इनमे सर्वत्र नदिथोका ही उष्टेख ह यह अधिक संभवनीय है | समुद्रकी उस्व वेलाके 


समय जो नदियां उसके संमुख ठटरती दँ उनकौ वह पानीके द्वारा अभिवृद्धि करता है । आचर्‌ धातुका अधे 
ˆ अन्यभिचारितया सेवा करना › है । प्रस्तुत ऋचाम आचरण पदका अथे ˆ नियमितरूप्ते भागमन ' द } 1 


४. दस समय, हे उषादेवि, तुम्हरे आगमरनोकिं प्रसंगमें जो हमरि यजमान दान देनेके 
लिए अपने मनको जोतते है उन वीर पुर्षोका नाम (गोत्र ) यह्‌ कण्वकुख्वतस कण्व्षि गा 
रहा हे | 

[ मनो युस्ते । दे, स्थ युञ्जते मरतः शुभे ५.६३.५ ! मनपर्‌ रथका भारोप यहां ह । वैदोत्त 
वाच्छयमे मनोरथ शब्द सुप्रसिद्ध ह । 1 

५. यह उषा किसी दया तरुणीकी तरह अपनी कृपाको समपित करते हर आ रही 
है । पादातिक प्राणिमात्रको ब्रद्धत्वकी ओर ठे चरते चरते वह आगे बद रही है, ओर पक्षिर्योको 
८ अपने वौसरखसे चिकी टोहमें ) उडनेकी प्रेरणा दे रही है । 


[ पद्वत्‌ शब्दमे पद्से द्विपाद्‌ ओर चहुष्पाद्‌ ये दोनो अभिप्रेत है| दे, १,४९.३; १०,१२७.५; 
सस्यम्ती दे, ७०७५.५ | 
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वि या सृजति समनं व्य {न॑ः पदं न वेत्योदती । 

वयो न्ट पञ्चिवां स॑ आसते व्युष्टौ वाजिनीवति ॥ ६ ॥ 

वि | या। सजति ! समनम्‌ । वि । अर्थिनः । पदम्‌ | न । वेति । ओदती | 
वर्यः | नकिः । ते | पर्निऽवांसंः । आसते । विऽच्टौ | वाजिनीऽवति ॥ ६ ॥ 


एषायुक्त परावतः दयेस्योदयनादिं ¦ 

शतं रथेभिः सुभगोषा हयं वि यास्यमि मानुषान्‌ ॥ ७ ॥ 

एषा । अयुक्त | पराऽवतः । सूरस्य । उत्‌ऽअयनात्‌ । अधि । 

दातम्‌ । रथेभिः । सुऽमग। । उषाः । इयम्‌ । वि । याति । अमि । माषान्‌ ॥७॥ 
विश्व॑मस्या नानाम्‌ चक्षुते जगज्जयोर्िष्कणोति सूनरीं । 

अप्‌ द्वेषो मधोनीं दुष्टता दिव इषा उच्छदप सधं; ॥ ८ ॥ 

विश्वम्‌ | अस्याः । ननाम । चक्षसे । जग॑त्‌ | ज्योतिः । कृणीति । सूनरी 

अप॑ | दवेषः | मघोनी | दुहिता । दिवः । उषाः । उच्छत्‌ | अप॑ । ज्षिधः ॥ ८ ॥ 


६. जो उषा एकत्र रहनेवाठे (किन्तु भिन-भिनन ) उदेरयवाठे जनसमूहको ( याने कुटुम्बी 
लोगोको ) अख्ग-अल्ग दिदे जनेकी प्रणा देती है उस उन््ाहण उषाको ( अपने 
सुदीर्घ प्रवासे मी ) विश्रामस्थानकी इच्छा नहीं रहती । शष्ठ उपहारोसे पथिणं (हे उषे), 
तुम्हरि इस उदयकाटमे उडनेमे समर्थं कोई मी पक्षी ( सपने घोस्लेमे ) बैठा नहीं रहता । 

[ समनं पद्से रातके समयमे एकतनस्थित पथिकोका ओर अरधिनः पदसे एक इटुम्बके अनेक व्यवसाय 
करनेव.छे ( ९.११२.१ ) मरुष्योका उदेख उर दै । पदं शब्दसे तनिक विश्रामके स्थलका निरदैल उदि 
है। ओद दी (उद्‌ = उप्द्‌ ' छिन्न होना; अप्युप्पुक दोना ` )। मध्यात उमसुक यहं उपा न स्वर्यं टद्रती 
है, न दूसरे किसीको उटरने देती है यहं पू्ौधकफा आशय दै । 1 

७. बहुत दूरके प्रदेशों से, अहां सूयं उदित होता है उस स्थानसे, ८ इधर अनेके स्यि ) 
उषाने जपने ( स्थको ) जोत रखा है । अपने सैकड़ों स्थेके साथ ( उनपर मायोहण कर्षे ) 
यह्‌ भाग्यवती उषा मनुष्यींसे मिटनेके डिए ( पूर्वं दिशासे ) आगे बदृती जाती है । 

[ शतं स्थेभिः। शतं पद तृतीयान्त नामके साथ अनेकवार प्रयुक्त हो गया है । ] 


८. इसकी प्रभाके सामने समग्र प्राणिमात्र विनम्र हो गये है| यह दया देवतां भपना 
प्रकारा प्रकट करणी है । द्युदेवकी यह उदार कन्यां उषा ( हमरि दाश्चओंकी ) द्वेष भावना 
सरीर ( उनकी ) एकावदोको अपने प्रकाशे दूर करे | 


१,४८.११ | हिन्दीभाषाठुवाद्‌ सूरत ६ २३ 
उषु आ भाहि भानुना चन्दरेणं दुहितर्दिवः । 
आवहन्ती भूयैसभ्यं सौभगं व्युच्छन्ती दिविष्टिषु ॥ ९॥ 
उषः । आ | माहि । माठ॒न॑ । चन्द्रेण । दुहितः । दिवः । 
आवहन्ती । भूरिं । अस्मभ्यम्‌ । सौ्मगम्‌ | विऽउन्छन्ती । दिविष्टिषु ॥ ९ ॥ 


विश्वस्य हि प्राणनं जीवनं त्वे पि यदुच्छसि छनरि । 

सानो रथेन बृहता विभावरि शरुधि चित्रामघे हव॑म्‌ | १०॥ 

विश्वस्य | हि । प्राणनम्‌ | जीवनम्‌ । ते इति । वि । यत्‌ । उष्ठि । सूनरि । 
सा । नुः । रथ॑न । बृहता । विमाऽवरि । श्रुधि । चित्रऽमये । इवम्‌ ॥ १० ॥ 


उषो बां हि स्व यश्चित्रो मानुषे जने 
तेना बह सुकृतं अध्वरो उप ये त्वा गणन्ति बहयः ॥ ११॥ 


उषैः । वाज॑म्‌ | हि । वेसं | यः | चित्रः । मानुषे | जने । 

तेन । आ । वह । सुऽकृतंः । अष्वरान्‌ । उप॑ । ये । वा । गृणन्ति । वयः ॥११॥ 

९. हे ह्यदेवकी कन्ये उषे, हमरे यज्ञम प्रकाशमान होकर ओर हमरि स्यि विपुर सौभाग्य 
अपने साथ छाकर, तुम अपने सुन्दर तेजसे भासमान होती रहो | 


[ चन्द्रेण भावना । उषास्यै दी चद्रा ओर चन्रथा भी है। दे, ३.६१.२ ओर ७ 1 
[क. ०५ ९ 
१०. हे दयक देवि; जिस समय तुम प्रकारित होती हौ उस समय सपूचै जगत्‌क्ता 


प्राणधारण ओर जीवन तुमपर ही निर्भर रहता है । है मनोहर उपक्रदायिनी तेजःपुञ्च उषादेवि, 
अपने विदाङ रथपर ( आकर ) हमारी ( प्राथनाकी ) पुकार सुनो । 


११. ओर इसङिए मसुष्य टोकमें सुन्दर टुभावन। दिखाई देनेवाला उपहार तुम हमरि ९ 
प्राप्त केर छो | ओौर उसे ठेकर तुम हमरे सत्परवृत्त यजमानके यज्ञोके पास एवं तुम्हा स्तुति 
कृरनेवारे ऋतिजेमे मिख्नेके लिए भी अभो | 


[ चुर्थं चरणमे तांश्च ( प्रति ) उपाव पदोका धध्यादार । ] 
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विश्वान्‌ देवां आ बह सोम॑पीतयेऽन्तरिंकषादुषस्स्वम्‌ 

सासासुं घा गोयदशवावदुकथ्य १ युषो वाजं सुवीयेम्‌ ॥ १२ ॥ 

विश्वान्‌ । देवान्‌ | आ । वह | सोमऽपीतये । अन्तरिक्षात्‌ । उषः । तम्‌ । 

सा। असनं । धाः । गोऽ्॑त्‌ | अश्चऽवत्‌ | उक्थम्‌ । उषः । वाजम्‌ । सुऽवीम्‌ ॥१२॥ 


या रुश॑न्तो अचेयः प्रतिं अद्रा अरक्षत । 
सानो रथिं विश्ववारं सुपेशसमुषा द॑दातु सुग्म्य॑म्‌ ।॥ १३ ॥ 


यस्या: | रुखन्तः । अर्चय; । प्रतिं | द्राः । अदृक्षत | 

सा । नः । रयिम्‌ । वि्चऽ्वारम्‌ । सुऽ्पेश॑घम्‌ । उषाः । ददातु । म्यम्‌ ॥ १३ ॥ 
ये चिद्धि त्वामृष॑य॒ः पै ऊतये जुहूरेऽवसे महि । 

सा नः स्तोमा अभि गंणीहि राधसोषः सुक्रेणं शोचिषा । १४॥ 

ये । चित्‌} हि । लम्‌ | ऋषयः । पूर्व | उत्ये । जुहुरे । अव॑से । महि । 

सा। नः । स्तोमान्‌। अमि । गृणीहि । रासा | उषः | दुक्रेणं । शोचिषा | १४॥ 


१२. हे उषादेवि, अन्तरिक्से सब देवताओंको सोमपानके दिए तुम यहीं छेकर भाओ 
(ओर) हे उषा देवि, गोओ, घोडा, पएवं श्रेष्ठ साम्य॑से युक्त ( मतएव ) प्ररसायोग्य उपदार हमे 
समर्पित करी । 

[ तृतीय चरणमं वसु पदक्रा अध्याहार । एवं उक्थ्यं विरशेषणका वसु ( नधु, ) तथा वाज्ञ ( पुिङ्ग ) 
पदोँसे उभयत्र अभ्वय करना । अथवा तृतीय चरणस्थ नपुं. विरशेषणोका सदी यसे, एवं उघ्यं पदा उभयश्र 
यने बाज ( पु. ) गौर छवीयंम्‌ ( नपुं, ) पदोसे अन्वय करना संभवहै । वितु दूसरे पक्षे दृरान्वयका दोष 
पैदा होता है! ] 

१३. जिक्षकौ मगद्दायक तेजस्वी किरणं अब दृष्टिगोचर हो प्वुकी ह वह उषा हमे 
सनाया प्राच हैनेवाला, सबको दुभानेवाखा तथा सणीय रूपोसे समन्वित वैभव प्रदान करं 

१४. हे महान्‌ उषा देवि; जिन सब प्राचीन त्ऋषियौने अपनी सुरक्षाके छि तथा तुम्ही 
अनुप्रहके रए तुम्हारा अवाहन किया, उनकी तरह, तुम अपनी उदारता ओर तेजस्वी प्रभाक 
प्रकट करके हमरे स्तीत्रीका सम्मान करे | 

[ प्रथम चरणमं यां के बदरे ये पद्का पयोग ऋषयः पद्के भाकर्पण्से हुमा है। दे, ॐ. १३ 
( यस्याः ~ सा )। यथास्थित वाक्यमें तेषामिष पदोका सध्याहार करे सन्वरयाथं करना उचित हेमा । ] 
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^ 


उपो यद्य भानुना बि द्ारवृणदों दिवः । 

्र नो यच्छतादवृकं पृथु छदिः अर देवि गोम॑तीरिषं; ॥ १५॥ 

उषः । यत्‌ । अद । भानुना | वि । द्रौ । णव; } दिवः | 

म्र । नः । यच्छतात्‌ । अवृकम्‌ । पुथु । छर्दिः । प्र। देवि । गोऽमतीः | इष॑ः ॥ १५॥ 
सनो राया च्रंहता विश्वपेशसा मिपिक्ष्वा समिरभिय। 

सं चयभ्रेनं विश्वतुरोषो महि सं वाजैर्वाजिनीवति ॥ १६ ॥ 

सम्‌ । नः । राया । बृहता । व्िश्वऽपेशसा । निमिष । सम्‌ | इभिः । आ | 





१५. हे उषा देवि, जिस समय आज तुम अपने तेजसे स्वर छोकके ( अंधकार बंद हो 


चुके ) दार खोर दोगी, उस समय हमें विशार र निभ्रय सुरक्षके साथ साथ गायो सर्मान्वत 
अन्नधान्य भी दो | 


१६. हे महान्‌ विपु उपहारदायिनी उषादेवि, विपुर जौर समुचे सैन्दर्थप्त स्मान्वित 


संपत्तिकी, पुथिपरद अन्नोकी, एवं सर्वोपरि प्रेष्ठता रखनेवछे वैभव जौर (अन्य ) उपहारोकी 
हमपर इष्टि करे । 


[3 


२६ कसूकतवैजयन्ती सूक्त ७ [ १,४९.१ 
9 


१.४९ १- प्रस्कण्व; काण्वः || उषाः || अनष्टु |] 
उषी भद्रेभिरा ग॑हि दिवशिद्रोचनादधिं | 
वहन्त्वरुणप्सव उप त्वा सोमिनो गृहम्‌ ॥ १ ॥ 
उषः | भदरेभिः । आ । गहि । दिवः । चित्‌ । रोचनात्‌। अधिं 
वहन्तु । अरुणऽष्तवः । उप॑ । व्वा । सोमिनः । गृहम्‌ ॥ १ ॥ 
सुपेशसं सुखं रथं यम॒ष्यखां उषस्त्वम्‌ । 
तेना सुवं जनं प्रावाद्य दुहितदिवः ॥ २॥ 
सुऽपेशंसम्‌ | सुऽखम्‌ । रथम्‌ । यम्‌ | अधिऽअस्थ।ः । उषः । लम्‌ | 
तेनं । सुऽश्रवतम्‌ | जन॑म्‌ । प्र | अव ] जब | दुहितः । दिवः ॥ २॥ 
घयंभित्ते पतुत्रिणों द्विपचचतुष्पदज॑नि । 
उप्‌; भ्रार॑मरतूर खं दिवो अन्तैम्यस्परिं ॥ ३ ॥ 
वय॑; । चित्‌ । ते । पततमः । हिऽपत्‌ । चतुःऽपत्‌ । अर्जुनि । 
उरः | प्र । आरन्‌ । ऋतून्‌ । अन । दिवः | अन्तेभ्यः । पार ॥ ३ ॥ 


१. हे उषे, स्वगं कोकके तेजोमय कटाह (की जर होनेपर भी ) वहांसे तुम अपनी 
मगरमय किरणोके साथ इधर आसी; ( तुम्हारे ) छाख्वर्णके घोडे तुम्हं सोमयाग कृसनेवाछे 
यजमानके घरके पास टेकर जाप | 

[ मद्रेभिः के पश्ात्‌ अर्चिभिः पदका अप्याहार । दे, १,४८.१३. रोचनात्‌ दे, १.१९.६. 
अरुणम्सवः। गावः पदका अध्याहार । दे, ५,८०.२. ] 

२. हे दुदेवकी कन्ये उषे, जिस सुन्दर दिखनेवारे जौर सुखदायक रथपर तुम आरूढ हुई 
हो उससे ही (यह आकर) आज हमारे उत्तम कीर्ति प्राप्त करनेवारे इस यजमानकी रक्षा करो । 

[ सुश्रवसं जनम्‌ । केतिक यजमान भथवा खयं कवि उद्ष्ट होगा । दे, दीर्धशचत्‌ विप्रः ५.६१.२] 

३. ( इस समय ) पंख निकटे हए पक्षी मी, वैसे ही सभी द्विपाद लर चतुष्पाद्‌ प्राणी 
मी, तुम्हारी इस नियत ऋतुओंका { गमनकालोका ) अनुसरण करके, आकादाके चास छपे 
( अपने अपने उदैद्यके अनसार ) आगे बह रह है । 

[ ते ऋत्‌ अञ्चु । ' ठम्दारे नियमित समयका अतिक्रम न हने देनेसे ? । दे, ५.१०३.९. मष्टरक 
भी भपनी नियमित ऋतुरभोका संग नह करते। दिवो अन्तेभ्यस्परि ^नाना दिशाभोते भाकर' यद अभिप्राय | ] 


१,४९.४ | हिम्दीभाषानुवाद्‌ सूक्ते ७ २५७ 


व्युच्छन्ती हि ररिमभिविश्वमाभासिं रोचनम्‌ । 

तां त्वाञ्ुषवंसृयवेों गमिः कण्वं अहूषत ॥ ४ ॥ 

विऽउच्छन्तीं | हि । रङिऽभिः | विश्वम्‌ | आऽमासिं । रोचनम्‌ | 

ताम्‌ | लाम्‌ । उपः ] वसुऽयत्ः । गीःऽभिः | कपाः । अदहूषत्‌ ॥ ४ ॥ 
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४. क्यो कि स्वतः प्रकारामान होकर तुम अपनी क्षरणोसे इस संपूर्णं ( आकाराके) तेजो- 
मय कटाहको प्रकाशित कर रही हो । हे उषदेवि, घनकी अभिलाषा करनेवाङे इन कण्वक्ुटोत्पन 
त्रदषियेनि तुम्हँं अपने स्तोमे आज नि्मेत्रित किया है। 
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१.५०. १-१२ प्रस्कण्वः काण्वः ॥ सूर्यः | १-९ गायत्री । १०-१२३ अनष्टप्‌ ॥ 


इस सत्तमे १ से १० तककी ऋचाएं सूर्यस्तुतिपर दै । ऋचा ११-१२ मे हृदोग आर कामा 
( पीलिया ) इन दोनोका नाश करनेके किप्‌ सूर्यकी प्राना की गई दै । क्वा १३ म सू्यदेवकी इस उदर्यसं 
प्रार्थना फ ग है कि इम (रोगके शिकार होकर ) रघ्रके वदाम पर्हैचनेफे बदछे शघ्रुको दी कावूमे कनेमे 
सफल ह । काव्यायनकी सवीदुक्रमणीमें अन्तिम तीन ऋवाभको 'रोगण्नः› भौर उपनिषत्‌" संज्ञा दी गहं हे । 
र शौनकने भी ऋभ्विधानमें इस तृचात्मक मन्त्रको रोगध्न विषघ्न ओर पापनारक कहा है । 


उदु त्यं जातवेदसं दें वहन्ति केतवः । दशे विश्वाय सरथम्‌ ॥ १॥ 
उत्‌। ॐ इतिं । त्यम्‌ जातऽवेदसम्‌। देवम्‌ । वहन्ति | केतव॑ः। दशे | विश्वाय | मूर्म्‌ ॥१। 
अप॒ त्ये तायवो यथा नक्षत्रा यन्त्यक्तुभिः । सूराय विश्वच॑क्षसे ॥ २॥ 
भप | व्ये] तायव; | यथा । नक्षत्रा | यन्ति | अक्तऽभिः | सूराय | विश्वऽचक्षसे | २॥ 
अर्॑रमसख कैतवो वि रद्मयो जनां अनु । भ्राजन्तो अरयो पथा ॥ २॥ 
अश्रम्‌ | अस्य । केतवः । वि } रम्यः । जनान्‌ । अनु । भ्राजन्त । अरयः । यथा 1|३॥ 
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१. उस सन्न सूर्यं देवको उसके ध्वज रूपी अश्च सभी ( क्ितिजपरसे आकाशम ) 
ऊपरखेजा रहे है ताकि सभी प्राणिमात्र उसे देखे । 
[ केतवः वहन्ति सूक किरणोपर पहले ध्वजका बादर अश्वोका आरोप है। विश्वाय सर्धं दृशे 
एवं अन्वय । देखो स्वटेरो ( वा ५) । ] 
२. ये सब नक्षत्रगण रात्रिके (कृष्णव्रणै) जघकाप्के साथ चोरौकी तरह इस विश्वदररीं 
सयक सामनेसे भागे जारे है| 
[ तायवो यथा किसीके भी ध्यानम न अनेसे नष्ट होना यह साधारणधर्म उप्मामे अभिपेत है। 
सूराय इस चतुर्थीका अथ भय अथवा आदर ह । ` सूयके भयसं अथवा आद्रसे › यह अभिप्राय । ] 
२. अथिसडश् प्रज्वङ्िति दिखाई पडनेवाके इसके ये ध्वज, ये किरण, इन ठोगेमि 
सर्वत्र प्रकट हुए ई। 
[ अदृश्चम्‌ । अदश्चचच इस प्रथमपुरुष बहुवचनके रूपके स्थानम यह स्पदे } इस प्रकारके रूपके 
( अदश्‌, अवस्रन्‌ , असुप्रन्‌, अबुभ्रन्‌ ) सामे जव स्वर्‌ अथवा अन्तस्था ( य, र्‌, र, घ, ) आते है तव 
यदि हस्व भक्षरकी अपिक्षा हो, तब यह रूप अप-भन्त होता है नहीं तो प्रसा ही रहता ह । इस प्रकारका हष 
अक्षर सम प्रकारे चरणे तृतीय स्थानपर ओर एकादराक्षरी तथा द्वादशाक्षरी पादम पञ्चमाक्षर एवं 
नवमाश्षखर अपेक्षित है । दे. ओल्डेनबगे, नठन्‌ ्ी.२ प्र. १५५. अन्नयो यथा 1 आगे दिखाई पडनेधारे प्रजखलित 
नो ताभिका उपयोग यहां उपमानके स्थामरमे हो रदा ३ । | 
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त्रणिर्िंश्वद॑रेतो ज्योपिष्कदपि द्यं । विश्वमा मासि सेचनम्‌ ॥४ ॥ 
तरणिः। विश्वऽदशैतः। व्योतिःऽछृत्‌। अति । सयं । विश्वम्‌ । अ। मासि । रोच॒नम्‌ ॥४॥ 
प्रयङ्‌ देवानां षिः प्रयङ्ङ्देषि मलुंषान्‌ । प्रयङ्‌ विश्वं खै ॥५॥ 
्रङ्‌ | देानाम्‌। विशः, म्रथङ्‌। उत्‌। एषि । माषान्‌ । प्रघ्यङ्‌। विशम्‌ | खः। दृशे ॥ ५॥ 
येनां पावक्‌ चक्ष॑सा भुरण्यन्तं जने अनुं । स्वं व॑हण पय॑सि ॥ & ॥ 
येनं । पावक ! चक्षपता | मरण्यन्तम्‌ । जनान्‌ ! अघ | घम्‌ । वरुण । पदयस्ि | ६ ॥ 
वि च्मिवि रज॑सथ्वहम मिमाने अक्तुभिः । पदयज्ञन्मानि दयं ॥ ७॥ 
पि। चम्‌ । एषि । रज॑ः । पृथु । अह | भिनानः । अकुऽभिः। प्रन । जरन्मानि। सूर्यं ॥ ७॥ 
सपन त्वां हरितो रथे वहन्ति देब चये । शोचिष्केशं विचक्षण ॥ < ॥ 
सत । ला । हरितः । रथे । वन्ति । देव । सूं । शोचिःऽकेशम्‌ | विऽचक्नग्‌ ॥ ८ ॥ 


४. हे सूथै, तुम परक्रपी ओप स््रपुष्दर् हो, प्रश्नाशके जनको] इस संपूण तेजोमय 
स्वगेकटाहको तुमने प्रकारित किया है| 

५. देवोकरो प्रनाओके सामने, मनुष्ये सामने वैसेही संप्रण विश्वके सामने, तम 
उद्विनहोरदैही ताकि मे समी तुम्हार तेज देवे, 

६. हे पापनादाक्र वरुण देव, जि सूर्धह्पी नेत्रसे तुम ठछोगोमें (अपने-अपने कषेत्रे ) 
क्रिपा-प्रबण सतुष्प्रक्रा अव्ररोकरन क्ते हो यदी वह सूर्यया सूर्यम नेत्रहै। 

[ ऋचा ४ ओर ५ मैं सवत्र सैचार कलव सूर्यके उष्टेखके साथ साथ ॒लोगोके श्ष्यानृतका यथास्थित 
दशं कएने यदसु मित्र ओर्‌ वण देका नेत्रघ्वानीय है इस कलयनके अनुकर करविको ठीक ही वर्णका 
स्मरण इस चवि हयो चुका दै । ] 

७. हे सूर्थ, यह्‌ स्वम ओर यह विश अन्तसिक्ि प्रदेशा, रात्रिर योगसे दिवसकरो 
सीमित करते हूर ओर्‌ प्राणिात्रकरा निरीक्षण करते-करते, तुम आक्रमण करते रहते हो | 

[ भिमानः ˆ परिभित करके ` यने ‹ दो दिनक बीचमें रात्रिका प्रवेश कराकर उनको अलग अछ्ग रख 
कर › यह भभिवराय । ४.३०.३ इन ऋवाओँ सी इस व्रिषयका उद्ेख पाया जाता दै । 1 

८. हे सूदं सूये, तुम्हरि हरे रके सात घोडे किप्णङूपी केसे सुरोमित 
८ उानेवछे ) तुह रथे खेजारहद। 


३० ऋवसुशतवै जयन्ती सूक्ते ८ [ १,५०.९ 
अयुक्त सप्त शुन्ध्युवः खरो रथ॑स्य नप्त्यः । ताभिंयौति स्वयुक्तिभिः ॥९॥ 
अरयक्त । सत । दन्ध्ु्वः । सूरः । रथस्य | नपय; | ताभिः । याति । खयुक्तिऽभिः ॥ ९ ॥ 


उद्वयं तमसस्परि ज्योतिष्परय॑न्त उत्तरम्‌ । 

देवं देवत्रा ये मग॑न्म उ्योतिरत्तमम्‌ ॥ १० ॥ 
उत्‌ । वयम्‌ । तभ॑सः । परिं । व्योति: । पदयन्तः । उत्‌ऽतरम्‌ । 
देवम्‌ । देवऽत्ा । सूर्यम्‌ । अरन्म । ज्योतिः | उत्‌ऽतमम्‌ ॥ १०॥ 


मित्र तरं 
उन्नय मित्रमह आरोहक्त्तरां दिर्वम्‌ । 
११ ¢ (९ र 
दरगे ममं द्वय हरिमाणं च नाश्चय ॥ ११॥ 
उत्‌ऽयन्‌ | अव । मित्रऽमहः । आऽसोर्हन्‌ । उत्‌ऽतराम्‌ | दिव॑म्‌ | 
हृत्‌ऽरोगम्‌ । मम॑ । पूर्य । हरिमाणम्‌ । च । नादाय ॥ ११॥ 
९.. इस सूर्यने अपने रथक्री सात निरभृख कन्याओंको (रथम ) जोत रखा है। स्वयं 
पथति जत जानेष्राली इन धोदहियों कौ सशयतासे ( वह सुयं ) अपने मागका अनुसरण कसत। है । 
[ रथस्य नप्त्यः ' रथकी कन्याएं ` । अभिप्राय दै कि जब जव ये धोषियां सवार करती है तब तब 
रथे कपौ दूर नदीं दिवा पतीं । उषङ़े साथ ही नित्य दुर्गोचर होती हैँ । इसके विपरीत ८.२.४२ म दूध 
देनेाली षोषि्योको माकी रणस्य नत्या (ईइनमेसे कोर भी रणक्र, युद्धोन्मादकौ कन्या नहीं है, युद्धम 
उनक्रा उपयोग नहीं होता । ) टा गया है । 1 
१०, अधक्रारके उसे पार श्रेष्ठ तेजका दशन छेते रेते हम देवरोकमें सर्वश्रेष्ट ज्योति- 
स्वह सूर देवके पाप पव गये है । 
[ तमकी भवेक्षाते सूरय ज्योतिको कति उत्तस्म्‌, ओर नियेक्षतया उत्तमं, जयोतिः कहते दै । 1 
११. मित्र की तरह ( उगकापक ) तेजमे विजित है सूरय, आज उदित होकर उच्चतर 
स्वपर आयोहण करते हए मेरे इस हदोग का तथा पीटेपन (क्रापछा रोग) का भी विनाश करो । 
[ उच्चतर द्युलोके रवेर करमेके सभय सूर्यश अप्रनी पीतप्रण कोमल किरणोका उपसंहार करता ै। 
कविकी प्राथेना है कि उषे चाय दी इन प्रीतम सोपेका वह उप्र करे, थरा पीतवर्णे पक्षियोमे उनक्रो 
विद्धीन करे । ] 


१,५०.१३ ] हिन्दीभाषानुबाद सूक्त ८ ३१ 


छ्यकेषु मे हरिमाणं रोपणाकासु दभ्मसि । 
अर्थो हारिद्रवेषु मे हरिमाणं नि द॑ध्मसि ॥ १२॥ 
दकेषु । मे । हरिमाणम्‌ । रोपणाका । दध्मसि । 
अथो इति । हाष््रिवेषु ¡ मे ! हरिमाणम्‌ । नि । दभ्मसि ॥ १२॥ 
उदगादयमादित्यो विश्न सह॑सा सह । 
द्विषन्तं मद्यं रन्धयन्मो अह दषते रथम्‌ ॥ १३॥ 
उत्‌ । अगात्‌ । अयम्‌ । आदित्यः । विशन । स्सा । स॒ह । 
द्विषन्तम्‌ । मह्यम्‌ । रन्धयन्‌ | मो इतिं । अहम्‌ | द्विषते । रधम्‌ ॥ १३॥ 


१२. हुक तथा रोपणाका नामक पक्षियोँमें मेर यह पीरापन (मेरे शरीरसे अङ्ग कर) 
हम रख दते ह । नहीं ते यह्‌ मेरा पीकापन हाच नाभक पक्षियों संगृहीत करके हम रखते है। 
[ अभिप्राय है कि सू्ैदेव्नौ डति ओर मन्त्रघरख्पे इन रोगको दम पीतवग पक्ियेमिं स्थापित करते है । ] 
“ १३. मेरे विद्वेषी रा्नुको मेरे भगे ब्ुकाकर,+ एवं मपनी संपूरणं सामर््य॑से संगुक्त होकर यह 
अदितिक्रा पुत्र उदित हुमा है । (हे सूर्य, ) पु्े मेरे विद्वेषी दाष्ुके सामने कमी मत ्चकाओो। 


३९ ऋहृकसुक््तवैजयन्ती सृस्त ९ [ १,८९.१ 


९ 


१.८५.१--१२ गोतमो राह्गणः ॥ मर्तः ॥ १-४, &-१ १ जगती । ५,१२ श्िष्टुप्‌ ॥ 
प्रये शयुम्भन्ते जन॑यो न सप्र॑यो याम॑न्‌ शरस्य सनव सूर्दससः। 
रोद॑सी दि मस्त्॑क्ि वृधे मद॑न्ति वीरा विदर्थेष घ्रष्व॑यः ॥ १॥ 

्र। ये। शुम्भन्ते । जन॑यः | न । स्यः | याम॑न्‌ | दस्य । सुन्वः । सुऽदंसंसः | 

रोदपी इतिं । हि | महतः । चक्रिरे । वृषे | मद॑न्ति | वीराः । विदयेषु । पृष्वयः ॥ १ ॥ 


त उक्षितापे। महिमानंमाश्चत दिवि शद्रासो अधिं चक्रिरे सद॑ः) 
अर्चन्तो अक्र जनयन्त इन्द्रियपथि भिया दधिरे पृर्चिपातरः। २॥ 


ते | उधिपापतः | महिमानम्‌ | आश । दित्रि। इद्राप्षः। अधिं । चक्रिरे । सर्दः। 


अर्चनः | अर्कम्‌ | जनयन्तः | इन्द्रियम्‌ | अधि | भियः | दधिरे | पृश्चिऽमातरः ॥ २५ 

१. ८ पतिके साथ ) एकनिष्ठ भाषसे सनेवारो ( पतिव्रता ) शिर्योकी तरह जो अपने 
रपसो ( अरुकरास्से) विमूषिन करप्तेर्है, तथाजौ र्र्‌ के सप्पुत्र, अपने सचरणमें विरक्षण 
मश्चपजनफ कार्थं के है ~ च्रंि इन मरद््गोने (८ अपने हरीरोकि विस्तारसे ) स्वग ओर 
ममिको भी अधपिफ़ विष्तृन होनेके छर्‌ वित्र किष -वे ये मदोन्मत्त वीर हमारे यज्ञोभं 
आनन्दे बेहोश हेति रहते ह । 

[ सप्तयः (सप्ति ^८सप्‌ ) “ निष्ठावान्‌, विनश्वासपान्र ' । ८,२०.२३ मेँ मर्तोको सप्तयः 
सखाथः वतठथ। हे । चु चक्निः अवने शरोर्योक्ो विशालवामे च्यावाध्रयिवीको विस्तृत होनेषर बाध्य किया | 
अववा ओँवेरेते वंचित दिखाई पडनेत्रले स्मै ओर्‌ प्रथिवौको प्रकाशित करफे विशा दिखाई पडनेपर 
विवश किया | ] 

२. ( दारीरसामध्यपे ) बद्‌ जानेके कास्ण वे (मरुद्रण) महानता पांगयेद्ँ। इन 
रद्रौने स्वगैरोकमे अपना जासन निश्चित किथाहै। अपना युद्र-गान गाकर इन्द्रकी षिरिष्ट 
साम्यं वृद्धिगत कृरनेवारे इन प््चिपुभीने बहुविध रोभा धारण की है । 

[ रुद्रासः पिताका नाम पूर्नौकोदियादै।दे. "शुद्र वद्धो मरुतो रुक्मवक्षसो श्रृषाजनि 
पृश्न्याः शुक्र ऊधनि २.३४.२. इन्द्रि के जगे पौँस्यं पदका अध्याहार; दे, ४,३०.२३. अघि 


श्रियो दधिरे । दे, ५,५५.६; १०.१२७.१. ] 


१,८५* ५] दिन्दीभाषानुवाद सूक्त ९ ३६ 


गोमातरो यच्छुभ्थन्ते अ्जिभिंसन्‌षं रभ्रा दधिरे विसक्मतः | 

बाधन्ते विश्व॑मभिमातिनमप वर्मन्येषामयुं रीयते घृतम्‌ ॥ ३ ॥ 
गोऽमातरः | यत्‌ । मयन्ते । जच्चिऽभिः । तनुपरं । इभाः | दधिरे | व्रिऽस्कमतः | 
बाधन्ते | विश्वम्‌ | अभिऽमातिनम्‌ । अप॑ | वत्मीनि । एपाम्‌ । अनु । रीयते । धृतम्‌ ॥ ३ ॥ 

वि ये भ्राजन्ते सुम॑खास क्रष्टिभिः प्रच्यावयन्तो अच्युता चिदोजसा । 
मनोज यन्म॑रुतो रथेष्वा वृषव्रातासः प्रषतीरर्ुग्वस्‌ ॥ ४ ॥। 


(+. | ज्‌ | 
वि । ये| भजन्ते | सुऽमखासः । कष्टिऽभिः | प्रऽच्युवयन्तः । अच्युता । चित्‌ । ओजा | 
५ ॥ ञअ । % 
मनःऽचुवः । यत्‌ । सरन: । रथेषु । आ । वृषञ्तराताप्तः । प्रषतीः । अयुग्वम्‌ ॥ ¢ ॥ 
| ¶ 1 # ५ [| = 5 _ १ 
प्र यद्रथेषु प्रषतीरयुग्ध्वं बाजे अद्भि मरुतो रंहयन्तः । 
(क भू 
ठुतास्षस्य चि ष्यन्ति धाराशमैवोदमिव्धन्दन्ति भूम॑ ॥ ५॥ 
( [*स ^~ 3. 

पर| यत्‌ ! रे | पृषती: । अगुग्वम्‌ । वजे । अ्विम्‌ । मरतः । रंहयन्तः । 

र (५ (कन्व = रि भू, * ( 
उत | अरस्य | वि | स्यन्ति । धाराः | च्मैऽछ । उद्‌ऽभिः। वि । उन्दन्ति । भूम ॥५॥ 

२. जिस समय पृक्चिके इन पुनि अर्टकारोते अपने श्यीरोको विभूषित किया उसी 
समय उन सुक्षोमित देहवाछे मर्द्र्णोने अपने इरीरपर तीक्ष्ण शाघ्व भी घारण किये | हर्एक 
उद्धत रात्रुको वे मारकर दूर मगा देते है| उनके जानिके मार्गे घ्रतका प्रवाह बहता रहता है | 

[ गोमातरः एधिनामकी घेदर उनकी साता; देखो ऋचा २ पर टिप्पणी । विरुक्मत्‌ यह ॒विरोषरण 
नामके स्थानयर दिया गया ह । घुतनू मने तके समान पुष्टिकर अन्नोकी निम्र वृष्टि; दे. ५.८३.८.] 

४. हे मरद्रणां, जितत समय तुमने जपने सर्थोमे मरे रकी (मनकी तरह चपर) 
घ्य जोत, उस समध जिनके अनुयायी गण बलवान है, जीँ श्रेष्ठ वीर अपने मारोसे चमकते 
रहते है, एते तुभने सपनी सामर्थ्ये अटल ( समनी जानेवाटीं ) वस्तुर्मोको मी अपने स्थानसे 
हिखा दिया | | 
[ द्वितीय चरणं क्रियापदके स्वानपर कृदन्त ( प्रच्यावयन्तः ) कौ योजना करके प्रधान वाक्यको 
सिद्ध क्रिया गथा है । इस ऋवामें कविने पूर्वा देवताका परोक्ष वणेन भौर उत्तराधमे अपरोक्ष संबोधन 
क्रिया है । पंचम ऋचाम उसके विरुद्ध पूषीधमे संबोधन ओर उत्तराधमे परोक्ष षणन दे । पृषतीः मरण 
अपने रथे चित्र घोडं एवं शवल सगीको भी जोड देते दै। | 

५, जिस समथ, हे सद््र्णो, भपनी भूरे रगकी घौडिर्थौ तुमने रथथं जीती, उस प्षमय 
तमने युब्रम ८ इन्द्रफे ) वज्रको गति (सौर उत्तेजना ) प्रदान की | भौर ये मरद्रण अपने रकार 


नर 9 सू ॥ ^ वै. ४. 


२४ ऋक्सूदतवैजयन्ती सूक्त ९ [ १,८९.६ 


आ बे वहन्तु सक्ठ्यो रथुष्यदो रधुपल्वौनिः अ जिगात बाहुभिः । 

सीदता बर्हिरुरु वः सदस्कृतं मादय॑ष्वं मरुतो मध्यो अन्धसः ॥ & ॥ 
आ | वः | वृहन्तु | सप्तयः | रघऽस्यदः । रघङऽपल्वनः | प्र । जिगात | बाहञः | 
सीदत | आ | बर्हिः । उर्‌ वः सदः। कृतम्‌ | मादयध्वम्‌ । म॒रुतः । मध्वः | अन्धसः ॥६॥ 


तैऽवधेन्त स्वत॑वसो महित्वना नाकँ तस्थरुरु चक्रिरे सद! | 
विष्ण॒यद्भावद्वष॑णं मदच्य॒तं वयो न सीदन्नधि वर्हिषि प्रिये ॥७॥ 


ते । अवधन्त | स्वऽतवसः । महिऽखना | आ | नाकम्‌ । तस्थुः । उर । चक्रिरे । सदः । 
वरिष्णुः। यत्‌| ह । आधत्‌ | वृष॑णम्‌ । मदऽच्युतम्‌ | वय॑;। न । सीदन्‌ । अधिं । वुर्हिि । प्रिये ॥७॥ 


नि 1 भ ५ 4१४५ "४ (४ क 


[क 


( घोडेकी दुग्ध) कौ धासमको बहनेके छिए मुक्त कर देते है। तथा किसी चमडको तरह उस 
जरसे पर्यीको मिगोकर्‌ बहुत गीी करते है । 

[ यहां दन्दके वञ्को भद्रि कहा गया है| दे, ऋचा ९ । यहां मी द्वितीय चरणम्‌ कृदन्त (रहयन्तः फ 
योजना करके वाक्यको पूरा किया गया है । अश्षस्थ यने अश्वस्य; दे, ५-८३-६ । दोनों स्थानोपर्‌ 
विद्यस्वयुक्त मेव अभिप्रेत ह । चस इब इस उपमानसे उपमेय ( भूम ) का अल्पत्वं ओर्‌ तन्मूखक ("उन्नति- ) 
कियाकौ सुलर्भता सचित दं} दे, ७.६३.१ || 

६. तम्हरे शीघ्रगामी अश्च तुम्हं इधर (इस यज्ञके छिए) ठेकर भयं । जल्दी दौडनेवाठे 
तुम अपनी (कैटी हृ › मुजार्जकी सहायतासे आगे बहो । हमरे इस शासन पर बटो, क्यों 
कि तम्र ही किए यदह विद्ार जान हमने बनाया है! हे मरद्रणो, इस सोभरसका यथेच्छ 
पान करके आानन्दमग्र हो जाआ | 

[ बाहुभिः रघुपत्वानः पक्षौके स्थानपर बाहुञौको माना गया दै । कड स्थरोप्र मस्तांको प्षियोकौ 
उपमा दी गह दै। दे. ऋचा ५ | ५,५९.७ में तो इनको नीलप्रष्ठ हंस वना दिया दै ] 

७, स्वीय सामध्य॑से बखशाढी मरद्रण अपनी स्वतःसिद्ध महानतासे ही महान्‌ हौ गये | 
स्वके कटाहपर आरोहण करके उन्हनि व्ह अपने च्यि विश्चार आसन बना दिया है| 
जिप्त समय विष्यने उसं मदमे बहोश्च, पराक्रमी इन्द्रको ( सोमरस अपण करके ) सहायता दी, 
उस समय ये मर्ण पक्षियोकी तरह ( वदखाकार होकर) सोमपानके द्यि अपने प्रिय 
कुराक्षनोपर सधिष्टिति हयो गये ये| 


[ तृतीय चरणमें चृत्रवधके अवसरपर ईद्रको उसका अन्न ओर पान तैयार रख कर विष्णुद्रारा प्रदत्त 
सादाय्यका ही उष्टेख द । दे. ६-१७.११; ८-७५.१० उस समय इन्द्रके सहायक सखा ओर चारणके रूपतरं 
मश्तको भी सोमपानमें अंरभागिल प्राप्त हषा । वयो न यह उपमा मस्तोको अनेक बार दी गह है । दे, ६ 


के उपर टिप्पणी । लरित .गमन भौर वर्ैलकार पङ्क्तिमे आसनप्रदण ये दोनों साधारणधर्मके रूपमे 
यहां अभिप्रेत हं | 
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शूरौह्वधययधयो न जग्म॑यः श्रूव्श्यवो न परत॑नासु येरिरे । 

भयन्ते विश्वा यदना मरुद्धयो रा्जानहइव व्वेषर्धद्सो नर॑ः ॥ ८ ॥ 
शूराःऽदहव | इत्‌ । युदयुधयः | न | जगप्यः । श्रवस्यवः | न । पृत॑नाघु । येतिरे । 
मयन्ते । विश्वा | सुर्वना | मरत्‌ऽम्थः | राजानःऽइव । वेषऽस॑द्शः । नर॑ः ॥ ८ ॥ 

तवष्टा यद्वज्रं सुङरतं हिरण्ययं स॒दखं॑भृष्ट स्वपा अवैतेयत्‌ ¦ 

धत्त इन्द्रो नर्थपौसि कर्तवेऽद॑न्‌ वृत्र निरपामौन्जदणेवम्‌ ॥ ९ ॥ 
ववष्टा | यत्‌ | वजम्‌ । घुऽङ्रतम्‌ । हिरण्ययम्‌ । सहस्र ऽभष्िम्‌ | सुऽअपाः । अवर्तयत्‌ | 
धते | इन्द्रः । नरि । अर्पि | कवे | अहन्‌ | वृत्रम्‌ | निः। अपाम्‌ । ओग्जत्‌। अर्णवम्‌ ॥|९॥ 

ऊध्वं सलुद्रऽवतं त ओजसा दादृहाणं चिंदिभिदुविं पतम्‌ । 

धमन्तो वाणं मरुत॑ः सुदान॑वो मदे सोम॑स्य रण्यानि चक्रिरे ॥ १०॥ 
ऊर्वम्‌ । नुनुदे । अवतम्‌ । ते । ओज॑सा । ददहाणम्‌ । चित्‌ । बिभिदुः । वि । पर्वतम्‌ । 
धमन्तः | वाणम्‌. । मरूतः । सुऽदान॑वः । मदे! । सोम॑स्य | रण्यानि । च॒क्रे ॥१०॥ 
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८. चरर योद्धायंकी तरह हमेदा ही युद्धम) कूदनेवले ये महदण यशोमिरापी वीरोकौ 
तरह संप्रामोमें स्पर्षासे छडते रहते हँ । समम्र प्राणिपात्र इन मर्रणोँसे उरते ह । ये नरवीर 
राजागोंकी तरह देखनेमें सुतीक्ष्ण है । 

[ शखः युयुधयः यद दै विरेष्रणविरिष्ट उपमान । इव ओर न ये दोनों उपमावाचक्‌ यहां प्रयुक्त है 
ओर जग््रयः दे साघारणव्रपिराचफ़ | इष विशिष्ट उपमानमें विशेषण (शराः) ओर विरेष्य ( युयुधयः ) 
दोनोका भी प्रवान ते उव अभिप्रेत हे । भत एव प्रतेकके अनन्तर उपमावाचक प्रयुक्त है भौर आपाततः 
उसकी द्विरुकिति मी हो चकौ है । इस प्रकारकी द्विरिति १.११६.३ मेँ ओर इतरत्र भी दिखाई पडती हे । 
भौर दोना भी प्रधानतया उख उका उदर्य है । 1 

९. जिस समय कुरार कारीगर वष्टने (इन्व्के छ्एि) सुन्दर गदन तथा सहस 
धारवाठे पुवणपय वज्ञक्रा निर्माण किया उस सपमधसे पराक्रमी राके विरुद्ध वीरकषमं करमेके 
लिए इन्द्र उसे हाथमे घारण करता है । (उसकी सहायतासे ) इन्द्रे वृत्रका वध किया ओर 
नदियोकी महान्‌ वादको बाहर निक्रारु दिया । 

[ इस ऋचाम मुख्यतः इन्दरका ही वणन हे जिसकी मशुद्रणो द्वारा दी गई सहायताका उष्ठेख चवा 
७ ओर ८ मेँ उपवर्णितं दै । तथापि स्तोत्रका वण्धैविषरय सहद्रण होनेके कारण इस ऋचामें युज्येभिरेभिः इन 
दो परदोका अध्याहार कविको अभिप्रेत दै यह मानना युक्तियुक्त होगा । दे. १,१९५.७ नरि यने वृ्रूप 
योद्धाके विषयमे । अपांसि कर्त॑वे अपना वीरकर्म केके लिए यह अभिप्राय 1 ८.९६.१९ मे मी इन्धको 
नरि अपांसि कतां कहा गया है । धत्ते ्रियाके कमं रूपम तद्‌ ( वज ) पदका अध्याहार करना । | 

१०, इन मरद्रणोने अपने ओजसे उस कूपको उर्टा करके उक्षके त्को ऊपर 
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जिह्यं दुनुद्रेऽवतं तय दि्चािन्चभनत्यं मोतमाय तुष्णजें | 
भूर [ठ + । म 1 [९ भ * (५, ८ | ॥ 
आ गच्छन्तीमवसा चित्रभानवः कामं विप्रस्य तपयन्त्‌ धामभिः ॥ ११॥ 
जिहयम्‌ । नुनुद्र । अवतम्‌ । तयं । दिशा । असिच्न्‌ । उक्ष्‌ । गोत॑माय । तुष्णञऽने | 
अ] गच्छन्ति । ईम्‌। अव॑सा | चित्रऽमानवः | कामम्‌। विप्रस्य । तर्पयन्त ] घाम॑ऽभिः ॥११॥ 
। ¢ [ 9 | [कर| 
या व॒ः शमे शशमानाय सन्ति त्रिधाव॑नि दाष्ेषं यच्छताधि । 
% नि ~ ॥ (5 | {^ ॥ 
अस्मभ्यं तानि मर्तो वि यन्त रयिं नो धत्त वृषणः सुवीरम्‌ ॥ १२॥ 
या । वः] शाय | शशमानाय । सन्ति । त्रिऽधातूनि । दाशुषे । यच्छत । अधि । 
अस्मभ्यम्‌ | तानि | मर्तः । वि । यन्त । रयिम्‌ । नः । धत्त | वृषणः । सुऽवीरम्‌ ॥ १ ९॥ 
टकेर दिया । अप्यन्त दृद परवतको तीडकर फोड़ दिया । इन दानी मर्ट्र्णोने भपनी रबपुरी 
महसे बजाकर सोमपानके मदमे ( याजकोँके ठिए ) कई आनन्दप्रद कायं कियि। 

[ अवततं चुनुदे दे. ऋचा ११ भी । यदी अदूभुत छस्य १.११६.९ मे अशिना देवपर आरोपित किया 
गया है । द्वितीय चरणमें उपवित कमै सलग हे । दे. ५-५६-४; ८.७.२३ । वाणम्‌ वेणके सद्श एक 
सुषिर वाघ है। रण्यानि ( रण = तेजस्वी उम्माद) तेजस्वी, उन्माद प्राप हनेकायक कमे" ] 

११. उस ( ऊर्ध्वं ) दिदाकी आओरसे ८ उस्त मौतमके ) कूपको ८ तहसे ) ठकैरुक 

उन्होने टेदा किया ओर उसके जकका स्रोत वृषातं गौतम ऋषिकी ओर्‌ बहा दिया | सुन्दर 

तेजसे सुदोमित ये देवता अपने अनुग्रहे साथ ( किसीके मी पापस) मतद | वे अपनी 
सामरध्य॑से ८ हमरि इन ›) पिप्रांक्ी कामना एणं करं | 

[ काम तर्पयन्त दे. ‹ काममावरत्‌? उपर १,१४३.६; तथा कामं मन्दयस्व गोभिरश्वैः 
३-३०.२० । गोतमाय तष्णज्ञे दे, १,११६.९ प्र टिप्पणी } ] 

` १२. उत्सहसे काम करेवा यानकोके ए रखे हृए, तीन अवयर्वोसे परिपूण तुम्हरे 
जो दुःखनिवारक अनुग्रह होगे वे सब हमरे इस दाता यजमानको दो तथा हमं मी समर्षित 
करो | हे पक्रमी वीरे, वीर्यवान्‌ पुत्रोसि युक्त संपत्ति मी हमरे पाक स्ख दो। 

॥ त्रिधातूनि दामं ˆ तीन षटकावयववाला ` याने ' अवयन्त सुदृढ ? सुरक्षा । 1 
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१.११५.१-६ कुत भङ्खिप्सः ॥ सूथः ॥ ब्रिषटुप्‌ ॥ 
चित्रं देवानायुदगादर्नीकं चश्च॑मित्रस्य वरुणस्याभेः । 
आप्रा चावपरथिवी अन्तरि घय आत्मा जगतस्तस्थुषश्च ॥ १॥ 
चित्रम्‌ | देवानाम्‌ । उत्‌ । अगात्‌ । अनीकम्‌ | चक्षुः | मित्रस्य | वर्णस्य । अरः । 
आ। अप्राः चावापथिवी इति । अन्तरिक्षम्‌ सूथः । आस्मा } जग॑तः | तस्थुषः । च ॥१॥ | 


= = 


स्या दवामुषस रचमना मया न वद्बास्चस्यातं पाद्‌ | 
यत्रा नर दर्चयन्ता गाति वितन्वत प्रात भ॒द्राय भद्रम्‌ ॥ २॥ 
सृथैः । देवीम्‌ । उषसम्‌ । रोच॑मानाम्‌ । मर्यैः । न । योषाम्‌ । अमि । एति । पश्चात्‌ । 
यत्र | नरः | देव्‌ऽयन्तः । युगानि । विऽतन्वते । प्रति । मुद्राय । भद्रम्‌ ॥ २ ॥ 
„ मद्रा अश्वां हरितः चयस्य चित्रा एतग्वा अनुमासः । 
नमखन्तों दिव आ पृष्ठम॑स्थुः परि चावाए्ृथिवी यन्ति सयः ॥ ३ ॥ . 


(~ | 


भद्राः । अश; । हरितः | सुथैस्य | चित्राः । एतंऽखाः । अनुऽमाबासः । 
नमस्यन्तः | दिवः । आ । पृष्ठम्‌ । अस्थुः । परिं । बावपरथिवी इति । यन्ति। सयः ॥ २ ॥ 


१. देर्वोका यह्‌ सुन्दर मुख, यह मित्रका, वणका जर अथ्चिका नेत्र, उदित हजा 
है | इस सूर्यने, स्थावरर्जगमात्पक विश्वकी इस्त आत्माने, स्वरम, प्रथ्वी तथा अन्तरिक्ष इन 
तीनों ीकोंको (अपने दिन्य प्रकारे) भरदिया है) 

[ चष्चुमित्रस्य वरणस्य दे. भगे ऋचा ५ आर ७.६३.१ आत्मा जगतस्तस्थुषश्च 
७,१०१. ६ सं पजन्य देवको मी विश्वकी आप्मा कहा गया हं । ] 

२. जिस स्थानपर देवोँके उपासक, दृ्षरे कस्याणकी ओर ठे जानेवारे एक कल्याणक 
अभिराषासे यज्ञरूप हरक जुए पकडक९ आगे ठे जाते रहते दहै, उस स्थानपर जिस प्रकार 
कोई युवक किसी युवतीके पीछे पीछे जाता है उसी प्रकार यह सूर्यं॑सौन्दर्थसे चमकती उषा 
देवीके पीके जाता रहता है | | 

[ युगानि वितन्वते यज्ञकमेपर कृषिकमका आरोप करके यद वणन किया गया दै । दे.१०.१०.१. ३-४। 
१,१४२.१ मँ उसपर तन्तुधायके कमका भारोप स्पष्ट है । दे, वहौकी रिषपणी । ] 
, इस सयक ये कल्याणप्रद, पीतवण, सुशोभित, दीप्रतासे गमन करनेवारे, सराह 
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तत्‌ प्रयस्य देव॒त्वं तन्मंषितं मध्या कर्तविततं स ज॑भार | 
यदेदयुक्त हरितः सधस्थादाद्रात्री बा॑लनुते सिमस ॥ ४ ॥ 
तत्‌। सूरस्य । देवऽलवम्‌ । तत्‌। महिऽलम्‌ । मध्या । कर्तः । विऽततम्‌ । सम । जार । 
य॒दा । इत्‌ । अधत्त । हरितः । सधऽश्यौत्‌ ! आत्‌ । रात्री | वाः । तनुते । सिमस्त ॥४॥ 
तन्मित्र वरुणस्याभिचक्ने शयी रूपं ईणुते चोरुपस्थे । 
अनन्तमन्यदुशचदस्य पाज॑ः कृष्णमन्यद्धरितः स मरन्ति ॥ ५॥ 
तत्‌ । मित्रस्य | वर्णस्य । अमिऽचक्ष । सूर्यः । र्पम्‌ । कृणुते । चोः । उपऽस्य | 
अनन्तम्‌। अन्यत्‌ रुत्‌ । अस्य॒ । पाजः। कृष्णम्‌ | अन्यत्‌ | हरित॑ः। सम्‌ । भरन्ति ॥५॥ 


[1 
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नाके योग्य घोडे, आदयपूर्वक विनघ्र होकर, स्वगे पृष्ठभाग पर चद्‌ रहेर्है। एक क्षणम दही 
स्वरम जौर प्रथिवीको भी ये घोडे संवेष्टितं करस्ते दहै। 

[ नमस्यन्तः आकाशमार्गसे.उडान करनेके किए षोड दवारा उठाए गये अग्रिम दो चरर्णोपर्‌, नमस्कार 
करनेके किए प्रयुक्त दो हस्तोकी यह मनोहर कविकल्पना हे । ] 

४. ८ बुननेके ) कार्यके प्रवत॑मान कामके बीचमें ही रात्निने सपना ( बुननेके स्यि ) 
कैखायां हु ( अन्धकारह्प वच्र ) समेट छलिया; इसीमे सूर्थके देवत्व ओर महव हँ । जिस 
समय सूर्ये भश्वश्चालसि घोडोंको अपने रथम जोता ठीक उसी समय प्रत्येक प्राणिमात्रके 
छिए रात्रि भपना अन्वकाररूप व्र बुनती रहती है | 

[ विततं के साथ चतुशं चरणसे वासः शब्दको खीच करके सन्वय उचित ह । साथ साथ सजभार 
क्रियाके कतके रूपमे रात्री शब्दका अन्वय करना भी आवद्यक दैः दे. २.३८.४॥ २.३.६९ मे उषा ओौर 
रात्रि इन दोनोंको दुननेवारी नार्यो बतलाया गया है । हरितः सात है; दे. ५.६०.२। तुते यद वर्तमान- 
काङीन प्रयोग सूचित करता है कि जबतकफ सूर्ये घाक्षात्‌ आकर खड़े न दयौ तबतक य॒ धृष्ट रात्री अपना कार्य 
चालू ही रखती दै । 1 

५. यह सर्य अपना रूप स्वर्म॑की गोदमें प्रगट कर रहा है ताकि मित्र ओर वरुण उसे 
अच्छी तरहसे अवरोकन करे । इतके घोडे, इसका कमी समाप्त न होनेवाला एवं चमकनेवाछा 
एक तेज ८ दिनम ) ओर दुसरा कृष्णवर्ण तेज (बादमें रातमें प्रकट करके) निस्तर छते रहते है 

[मिस्य वरुणस्य अभिचक्षे अपने खामी मित्रको भर वरुणको दिखाई दे इस ठि" रूपं णते 
अपना स्वरूप प्रकट करता हे" । षष्ठीका संबन्ध अभिचक्षे (तमन्त) से हैः रूपम्‌ से नदी । अन्यत्‌ रशत्‌ 
अन्यत्‌ द्ष्णम्‌ सूर्यदेव दिनमें छभरवणै मीर रातमें छष्णवणे तेज धारण करता है ओर उसकी पोडिर्यो 
उसके इस तेजको कमदाः ( परथ्वीके ) उपर ओर नीचेके स्थानम वहन करती है । इसी वजहसे ऋषिरोग रातका 
भौर दिनका उरे क्रमरः अदृ छृष्णम्‌ अहर जैनं च चन्दोसे ६,९.१ मे करते ह । ] 
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चा देवा उदिता घथेस्य निरंह॑सः पिपृता निशवचात्‌ । 


तन्नो मित्रो वरुणो मामहन्तामर्दितिः भिन्धुः परथिवी इत घोः ।॥&॥ 


जद । देवाः । उत््‌ऽदता । सूथस्य । निः । अहसः । पिपृत । निः । अवात्‌ । ` 
(५ 1 & [क| रु ध | [^ ९ न ८ 
तत्‌ । नः । मित्रः | वरणः । ममहन्ताम्‌ | अदितिः । सिन्धुः । पृथिवी । उत । ची; ॥६॥ 
९. हे दवो, आज इस स्के उद्रयके समय संकट तथा अपयरासे भी हमे बचा । 

मित्र, वरुण, अदिति, सिन्धु, प्रश्वी तथा द्ुदेव हमारी इस मनीपराको पूर्ण करं | 

[उदिता सुधस्य इन परमे सूचितं अथ निम्नानुसार दै-सूर्थदेव मित्र, वरुण, तथा अन्य देका वं 
नेत्र हे जो ठोगोके सत्यानृतका साक्षी है । अतः उदित होतेपर यह सू समी देवक संमुख दमारे निरपराधलक 
प्रतिपादन करे ओरये देव भी हरमे पापनिटक्त करं । ] 
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११ 
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ास॑त्याभ्यां बर्हिरिव प्र कञ्जे स्तोमो इयरमम्यभियेव वातः, 
यावभेगाय विमदाय जायां सैनां न्युहतु रथेन ॥ १॥ 
न संत्याम्याम्‌ | वुहिःऽई्व । प्र | वृञ्जे | स्तोमान्‌ । इयर्भि | अभ्निय।ऽइव । वातः । 
यौ | अभरैगाय । विऽमदायं | जायाम्‌ । सेनाऽजुव। | निऽरहर्तः । पथेन ॥ १॥ 


$ (क, 


वीठुपत्मभिरदहिममिर्वा देवानं वा जूतिभिः शाशदाना । 
तद्रास॑मो नास्या सदहस्लमाजा यमस्यं प्रधने जिगाय ॥ २॥ 


वीटपतम॑ऽमिः । आदहेम॑ऽभिः | वा | देवानाम्‌ | वा | जतिऽभिः | चाशचदाना | 


तत्‌ । रक्षभः | नासत्या । स॒हक्लम्‌ । आजा | यमस्य | प्रऽधने | जिगाय | २॥ 

१. जिन्होँने युवा विमदको अपने (कूच करनैके छप्‌ आज्ञापित) सेनाकी तरह 
वेगवान्‌ रथक्षे, उसकी भाय छाकर दी, उन नासत्य देवको जिस प्रकार कुशासन उस प्रकार 
( यह घम॑खूप हव्य भी ) यँ समर्पित करता पह | जिस प्रकार हवा छोटे छीटे बाद्छोको 
( आकारामं धुमाचेकी ) प्रेणा देती है उसी प्रकार मै अपने स्तोत्रोको (उनकी ओर जानेकी) 
परेणा देता ह | 

[ प्रथम पादमं धमम्‌ राब्दका अध्याहार करना उचित होगा । प्र+चृज्‌ घातुका “वर्म नामके हन्यसे संबन्ध 
होना युक्त दै; दे. ५।३०।१५। जायाम्‌ इसका नाम दै कमचू ; दे. १०-६५.१२। सेनाज्चुवा ( सेनाज्‌ ) 
४ हमला करमेवाखी सेनाकौ तरह वेगवान्‌ ' दे, १.१४३.५ ] 

२. कभी मजतघ्रूत प॑खवाटे ( पक्षिपंकी ), कमी अति वेगवान्‌ अर्श्वोकी, तो कभी देवो 
द्रास दी गयी उत्तेजनाकी, सहायतसे तुम ८ पूर्वकारीन दौडमें ) चमके । किन्तु यमके दार 
चरायी हुई उस मल्यवान्‌ दविवाखी दौड तुम्हरे रासमने ही यह्‌ सहस्निष्कामकं दव जीता | 

[ शारादाना ( ^/शद्‌ ) यह समन्नना उचित होगा कि यह मी छृदन्तका उपयोग क्रियाकौ तरद हआ 
हे। रासभः अधिनेके वाहनोमे यह भी एक प्रयुख था । आजा यमस्य सायणाचा्थके मतमे य्ह सूयाके 
स्वयंवरके समय आयोजित स्पर्थौका उख दै । | 
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तुरी ह भव्यमश्िनोदमेषे रथिं न कश्चिन्मया अवाहाः | 
तमूहधुनांभिरासन्यतीभिरन्तारधग्ुद्धिरपादकामेः ॥ ३ ॥ 
तुश्रः। ह । मञ्युम्‌ | अश्विना | उदऽमेघे | रयिम्‌। न। कः| चित्‌ | ममऽवान्‌ | अव | अहाः। 


तम्‌| उहथुः । नौभिः । आ्मन्‌ऽवतीभिः । अन्तरिक्षप्रत्‌ऽभिः । अपऽउदकाभिः ॥ ३ ॥ 
1 त, 
तिखः क्षपश्षिरदातिवरजद्धिनांसला मज्युमूहथुः पतङ्गः । 
1 ¢ ~ _ ^ 9] } ॥ ^~. (त 
समद्रस्य धन्वननाद्रस्य पारे तिभ रथः शतपद्भिः; षर्श्वैः ।॥ ४॥ 
तिन्नः । क्षपः | त्रिः । अहा | अतिव्रज॑त्‌ऽभिः | नास॑त्या । मृब्युम्‌ । उहथुः । पतङ्गः | 
समृद्स्य । धन्व॑न्‌ । आर्द्रस्य । पारे । त्रिऽभिः । रथैः । सतप॑त्‌ऽमिः। षट्‌ऽअत्ैः | ४ ॥ 
४७, ३... „9, थ्‌ ्, अ ( ध 
अनारम्भणे तदवीरयेथामनास्थाने अग्रभणे समुद्र । 
{ (~ ¶ ॐ ॐ | $ 
यद॑धिना उहशुभज्युमस्तं श्चतारितां नावमातस्थिवांसम्‌ ॥ ५॥ 
अनारम्भणे । तत्‌ । अवीरयेधाम्‌ । जनास्थाने । अग्रभणे । समुद | 
यत्‌। अश्चिनौ । उरुः । मु्युम्‌। अस्त॑म्‌¡ शतऽअसतराम्‌ । नावम्‌ | आतस्थि ऽवांसम्‌॥५॥ 

३. हे अधिना देवों, तुप्र नामके राजाने अपने ज्यु नामक पुत्रको जरसे भरे हए 
समुद्रम, उसी प्रकार ( असहायताक्षे ही ) छोड दिया जैसे कोई मृत पुरुष अपनी संपत्तिको | 
( तथापि ) तुमने, जरको स्पदी न करनेवारी, अन्तरिक्षमं चटनेवाली सजीव नौका्ओंसे उसे 
बाहर निकाठा | 

[ यह भच्युकी कथा है । द्सरे चरणकी उपमके आधारपर मायूस होता दै किं विवश होकर तुमने 
भुज्युका व्याग किया होगा । उसका विश्वासघात अलमे उसके भिन्न कहलनेवालोने दी किया। दे. ५६८.७। 
नौभिः आगे चलकर देखिये । ] 

४. तन रात आर तीन दिन निरन्तर चङ्नेवाठे पक्षियोंकी सहायतासे, है नाक्षव्यो 
अपने छः अश्च तथा सौ चरणवाटे तीन ( प्रकारके ) रथपर बैठाकर, तुम ॒अन्युको जरसे भरे 
हए समुद्रके पार सूखी जमीन पर ठे गये । 

[ अश्िनीढुमारोका रथ मुख्युको जमीन पानी एवं अन्तरिक्ष इन तीनों प्रदेशमे उठाकर ले आया । 
अतएव इस एक ही रथम छः घोडकिं तीन रथोकी ओर सौ ॐडोकी सदहायतासे चलनेवाटी नौका अथवा 
नौकाओंकी (ऋ, ३ ) कल्पना करके अन्तमं कविने अश्विनीडमासोके घोडोको स्येनपक्षी मी माना ३ । तिः अहा 
^ त्रीणि ` के स्थानप्‌ ‹ त्रिः ` अन्ययको प्रयुक्त करना कविकौ निरङ्छरदताका परिचायक दै । इसी तरहका 
उपयोग अन्य स्थान।पर भी पाया जाता ह। | | 

५, जिक्र समथ सौ डँञेवाटी नौकापर आाखूढ भुज्युको तुमने उसके घर परहैचाया 
उस समय टिकने, खड रहने तथा पकड़नेके छर्‌ बिठ्करुर आधार न रखनेवाठे सदरम तुमने 
अपना पराक्रम दिखाया । 
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यम॑श्विना ददथुः शवेतमश्वमघाश्वाय ` शश्वदित्स्वस्ति । 
तद्रौ दात्रं महिं कीर्तन्य भूत्पेदरो षाजी सदमिद्धव्यो अयः ॥ & ॥ 


यम्‌ । अश्विना | ददथुः | श्रेत्‌ । अश्वम्‌ | जवऽअश्चाय | राश्वत्‌ । इत्‌ । स्वस्ति | 

तत्‌ | वाम्‌। दात्रम्‌। महि । कार्तन्यम्‌। मृत्‌। वैः। वाजी । सद॑म्‌ | इत्‌। ह्यः। अरयः ६॥ 
युवं न॑रा स्तुवते प॑जचियाय॑ कृकषीैते अरदतं पुरंधिम्‌ । 
कारोतराच्छफाद श्वस्य वृष्ण॑ः शतं इम्मा अंधिश्चतं सुरायाः ॥ ७ ॥ 

यवम्‌ । नस्‌ | स्तवते | पञजियायं कक्षीवते | अष्दतम्‌ | पुरम्‌ऽ धिम्‌ | 

कारोतरात्‌ । शफात्‌ । अश्वस्य । दृष्णः । रातम्‌ । कुम्भान्‌ | असिञ्चत्‌ । इरायाः ॥ ७॥ 
हिमनाम प्रसम॑वारयेथां पितुमतीमूजमसा अत्तम्‌ । 
क्रयीसे अतिंमश्विनाव॑नीतमुन्चिन्यथुः सवैगणं खाति ॥ ८ ॥ 

दमेन । अशम्‌ । व्रेसम्‌ । अवा्येथाम्‌ । पितुऽमतीम्‌ । उन॑म्‌ । अस्मै । अधत्तम्‌ । 

वीत । अत्रिम्‌ । अश्चिना | अर्वंऽनीतम्‌ । उत्‌ । निन्यथुः । स्वैऽगणम्‌ । स्वस्ति ॥ ८ ॥ 

९. हमेरा दृष्ट अश्व ही जिसके हिस्से पडते हँ एसे (पेदु नामक ) वीरको, उसका 
मूर्तिमान्‌ नित्य कल्याणरूप जो इख अश्च तुमने दिया, वह वुम्हासं दान, है अशिना, मह््पूर्ण 
ओर प्ररसनीय हुवा । पेटुका यह्‌ बल्वान्‌ अश्च श्रीमान्‌ यजमानकौी सहायतके च्य सर्वदा 
बुखाये जाने खायक ही है | 

[ अधघाश्व--यद पेदु नामके राजपुत्रका उपनाम मादस होता ह । शायद उसके भागे टमेकशा दष्ट (अघ) 
धोड़े दी रहे हो । स्वस्ति (नु) तथा दार का क्रमकः अश्व तथा वाजीके साथ सामानाधिकस्य (समान 
विभक्ति ) मानना ठीक होगा । ] 

७. हे नरश्रेष्ठो, तुम्हारी स्तुति करनेवाठे पज्चकुरोसन्न कक्षीवान्‌ नामके ऋषिको तुमने 
अत्यंत समृद्धि मी प्रा करा दी उसे तुमने अपने बलवान्‌ अश्वकी खुरह्पी छाननीसे सुरके 
तैकडों घडे निकालकर प्रदान कयि | 

| कारोतयत्‌ राफत्‌-- घोटके खुरपर छटनीका आरोप किया गया ह । यहां आशय तो य 
दिखाई देता दे फि कक्षीवान्‌ ऋषिको सैकडं राके ऊुम्म प्राप्त दए; मतः उम्द बेचषर वे स्वयं श्रीमान्‌ बने | 
१.११५७.६ के मु" मे हसी सुराका दी चछेख हं । माम होता है किं उस समय धनवान्‌ नार्यो 


साथ साथ कदं आयं लोग भी खराके महक थे । ' युध्यन्ते दुमंदासो न खरायाम्‌ ` ( ८.२.१२ ) द्वारा 
दृसीको पुष्टि मिख्ती दं। | 


८, हे अश्विना दवो, दिभवृष्टि कके ( उसके चारों मरकर ) जलती हुई सभ्रिका ( यने 
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परावतं नौसयादुदेथापुबाडुधं चक्रधुरजहयारम्‌ । 
्षरत्नापो न पायनाय राये सुदस्॑य ष्यते गोतमख ॥ ९ ॥ 
पर ¡ अवतम्‌ । नासत्या । अनुदेथास्‌ । उचाऽबुंधम्‌.। चक्रथुः । जिहाऽबारम्‌ | 
षन्‌ । आपः | न | पायनाय । राये । स॒स्रीय । तृष्यते । गोत॑मस्य ॥ ९ ॥ 
जजरुषो नासत्योत वविं प्रामुतं द्रापिमिव च्यवानात्‌ । 
परातिरतं जहितस्याय॑दस्रादित्पतिभङृणुतं कु्नीनाम्‌ ॥ १०॥ 
जनुरष॑ः । नासत्या | उत । वत्रम्‌ । प्र । अमृञ्चतम्‌ । द्पिमूऽई्व । च्यवनात्‌ | 
्। अतिरतम्‌। जहितस्यं। आुः। दन्ना । अत्‌ । इृत्‌। पतिम्‌ अङ्गुतम्‌ । कनीनाम्‌ ॥ १०॥ 


[ > 


उसके दाहक तेजका ) तुमने प्रथम निवारण किया । तदनन्तर उसे अरनारायुक्त पृष्िवधैन पेय 
दिया, जौर फिर गर्तमे फफ गए भत्रिको उसके समग्र परिवारसहित तुमने खसे उपर निकाला | 

[ पितुमती उज्ञं-गरम किया गथा दृघ-यद्‌ पेय आश्िनौको विशेष रूपे परिय है । यद॑दी क्था 
निम्नानुसार दै--अत्रि ऋषिको धधकती ज्वालाओंसे उपर उठनेके पहले इन देवने दिमवृष्टि करके उसकी 
आगको वु्चा दिया । बादमै अयन्त क्षीण एवं बहुत दुबले कऋषिने जब थोडा बहुत दोश संभाला तब इसे 
उन्होने सुखपू्ैक उपर उठाया । इसके किए ७.६८.५ फी टिपणी देखिये । ] 

९. ८ उस मौतमके ) कूपको तुमने ( उल्टा कृरके ) ऊपर ऊचा उठा दिया ओर उसे 
उरध्वतल तथा तिर्थद्मुख स्थापित किया । अपने तृषित अनुयायियोंको ( याने गायोको ) 
पिन दिया जाय तथा खुद गोततमक्रधिको भी हजारो ( गायीकी ) संपदा प्राह हो जय इस 
क्र, ८ उस कुपमेसे ही ) जक्कै प्रवाह नदियोंकी तरह ( उन समीको जागे समतर भ्रूमिपर ` 
बहने रगे | 

[ गहरे डँएके जलको उपर के आनेकी यह देवी सज्ञ परे १०८५.१०-११ के स्थानपर मरुद्गणोकर 
संबन्धे ओर इसी ऋषिके विषयमे वणित है । अन्तर सिप इतना ही दै कि व्ही स्वयं ऋषि ही प्यासा है, तो 
य उसके हजाये प्राणी, चौपये ८ गौपएं आदि ) प्याससे व्याल बने ह । "पानाय ` के स्थानपर "पायनाय 
जसे प्रयोजक रूपको प्रयुक्तं करनेका यदी अभिप्राय मादू होता हे । संभव है फि गहरे कुंभेसे उपरी सतहपर 
सये हुए पानीको निक्ालनेमें आदमी समर्थं हो सके ( ऋचा २२); किन्तु चौपथौके छिषए यह सर्वथा सतैभवं 
है । इसीलिए जलको समतर भूमिपर बहाना अतीव आवर्यक हो उठा । गोतमस्य का अन्वय अवतम्‌ 
के साथ साथ तृष्यते इस पद्से भौ करना उचित है । 1 

१०. ओर हे नाव्यो, उस जराजजेर च्यवानचषिके शरीरकी खे, जिस प्रकार 
जिरहवस्तर ( कवच ) उतारा जाता है उसी प्रकार अर्य॑त सासानीसे छुडा कर निकार खी 
हे भद्भुत क्म करनेवाे देवो, जिसको उरुके आसेन निराश्च हकर छोड दिया था, उस 
ऋषिकी सायु तुमने बहाई; साथ ही उसे विवाहयोग्य कन्यार्मोका पति भी बनाया | 

[ द्रापिम्‌ इव । ५-७४-५ में द्वापिम्‌ के स्थानपर “अत्वम्‌ ` उपमानके रूपमे आया दहै । ये दोनों 
उपमाएं लचाको निका देनेकी सुलभता सूचित करती दै । साथ साथ दे, ७.६८,६॥। | 
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तद्रौ नरा शंखं राध्यं चाथिष्टिमन्नासत्या वरूथम्‌ । 


यद्वद निधिमिवाप॑गृष्छमुदशेतादुपधु्वन्दनाय ॥ ११॥ 


तत्‌ । वाम्‌। नरा । शस्य॑म्‌ । राध्यम्‌ | च | अमिष्टिऽमत्‌। नासत्या | वरूथम्‌ | 

यत्‌ । विदरंस। । निधिम्‌ऽईइव । अपऽगून्हम्‌ । उत्‌ । दर्तात्‌ । उप्युः । वन्दनाय ॥११॥ 
तद्ध नरा सनये दसं इग्रमाविष्टरणोमि तन्यतुनं व॒ष्टिम्‌ । 
दध्यङ्‌ ह यन्मध्यौथवेणो वामश्वस्य शप्णा र यदीमुवाच ॥ १२॥ 


तत्‌ । वाम्‌ ¡ नरा । सनये । दंसः । उग्रम्‌ । आविः । कृणोमि । तन्य॒तुः । न । वृष्टिम्‌ । 
४ =, | 
दध्यङ्‌ । ह । यत्‌। मधुं । आथवैणः । वाम्‌। अश्वस्य | रीरा | भ्र। यत्‌ | ईम्‌ । उवच ॥१२॥ 

११. जिस समय ( भूगर्ममें ) छिपा कर रखी हई निधिकौ तर्द उक्ष सुन्दर ( गतैमेसे ) 
वन्दन ऋषिको उसकी वन्दनाकीौ वजहसे ऊपर निकारा, उस समयकी, ठम्हारी वह अश्वासन्‌- 
सहित सुखा, हे नरष नासत्यो, सयहनीय होनेके साथ सम्मानयोग्य भी है । प 

[ निधिम्‌ इव । ऋ, १.११५७. मे ° दर्शतं सक्मम्‌ ` उपमान बनकर आया । दोनों उपमाओंका 
उद्य स्प्ट हे । यदौ कियाविषय ऋषिकरे अथवा उसके गक द्वारा कवि भश्िनीक्मासेकी क्रियाकौ दशेनीय- 
ताफो सूचित करना चाहता हे । प्रस्तुत स्थानपर द॑त्त पद स्पष्टतया गतेके विोषणके रूपमे प्रयुक्त दै; अत 
एव ऋश्यदात्‌ ( १०।३९।८ ) भथवा क्षेत्रात्‌ ( १,११९.७ ) का अध्याहार करना उचित होगा) 
वन्दनाय यदौ बन्दन शब्द्‌ सष्ट सूपसे शिष्ट है ओर इस शेषकी सहायतासे चतुरथीके प्रल्ययद्रारा, 
क्रियाविषय पुरुष ( वन्दन ऋषि ) एवं छ्ियाके प्रयोजन ( प्रणाम ) दोर्नोका बोध कराना यदी कविका 
उद्य दै । पुरुषवाचक चतुर्थीके ल्य दे, ` विदपलायै ° ( १,११६.१५. )। अथवा प्रस्तुत ऋचाम वाक्यार्थो 
स्पष्ट केनेके लिए ˆ बन्दनम्‌ ° पदका अध्याहार कीजिये | ] 

१२. जिस समय अधर्वकुरोत्पन्न दध्यच्च ऋषिने ( अपने रण्डपर्‌ तुमने अस्थायी पसे 
ठगाए हुए ) अश्वके सिरकी सहायतासे तुम्हं यह मुविद्या विदद फरके सिखा उस समयका 
वह्‌ तुम्हाय उग्र ओर अद्भूत कर्म पारितिषिक प्रांत करनेकी आड्यासे, (अपनी वाणीसे रोगोमिं ) 
रै उसी प्रकार प्रकट कर्‌ रहा है जेते मेघगर्मना ष्टिको । 

[ उत्तरार्भमे “ यत्‌ ` दो वार प्रयुक्त हुआ हे । पटी वार्‌ मधुविद्यके फथनका, ओर दूसरी वार उसके 
कंथनके ठंगका अदुमुतल सूचित है । कविका भश यों दै-इग््रके विरोधके बावजूद उस विध्याका कथन कथा 
यह्‌ तो अदभुत है हो; किन्तु विपकाएु गये षोद्धके महसे उसे कहा गया यदह. तो इससे भी अधिक अदभुत 
हे | प्रथमाधंी ठपमामें ' प्रमोदजनक मविष्कार ` को ही साधारणधर्म मानना ठीक होगा |] 


[र 
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अजोहवीन्नासत्या करा वाँ महे याम॑न्‌ पुस्यजा पुरंधिः । 
श्रतं तच्छासुरिव वधिम्‌स्या दिरण्यहस्तमश्विनावदत्तम्‌ ॥ १३ ॥ 


अजोहवीत्‌ । नासत्या । कर । वाम्‌ । महे । यामन्‌ । पुरऽमजा । पुर्म्‌ऽधिः | 
रतम्‌ । तत्‌ । शा;ऽइव । व्रधिऽमव्याः | हिरण्यऽदस्तम्‌ । अश्विनौ । अदत्तम्‌ १३ 


आस्नो वृक॑स्य॒ व्िकाम्‌भीकै युवं नरा नासत्यामुमुक्तम्‌ ! 
उतो कविं पुरुभुजा युवं ह कृपमाणमकृणुतं विचक्षे ॥ १४ ॥ 


आस्नः । दकस्य । वर्तिकाम्‌ । अभीके । यवम्‌ । नरा । नाव्या । अमुमृक्तम्‌ | 

उतो इतिं । कविम्‌। पुर्ऽमृजा । युवस्‌। ह्‌ । क्रपमाणम्‌। ज्णुतम्‌ | विऽचक्ष ॥ १४॥ 

१३. तुम्हरे ८ रोकहित के छर्‌ किये गए) नित्य संचापम, है बहुतंको अन्नदान 
कारनेवारे नास्यां, एक महान्‌ (प्रसाद ) के चिप एक प्रोढ चीने तुम्हरे ( प्रसूतिका्ओंको 
छुडाने में कुरा ) हाथोकी प्रार्थना कौ । उसी प्रकार नपुंसके पतिवाटी एक च्रीका ( बयान ) 
तमने किसी भधिकारी पुरुषकी आज्ञाकी तरह सुना, जर उसे हिरण्यहस्त नामक पुत्र प्रा 
कय दिया | 

[  पुरन्धि ° नामकी खी खलम प्रसूत्िकी आकाङ्क्षा रखती थी; इसील्ि उसने इन देवोके ( नास- 

सयक ) उन हस्तोका आवाहन किया है जो गकषिणीको सक्त करनेमे सिद्दस्त दै । दे. १०.३९.७ युं 
सुषुतिं चक्रथुः पुरन्धये । साथैक नाम रखनेवाली वध्रिमतीको ( वधि यने तृतीयश्छृति ) पुत्रकौ ही अवेक्षा 
थी । देखो १।११७।२४ । तीसरे पादमं ^ इवम्‌ ` का अभ्याहार अपेक्षित दै मौर शासुः इव फी उपमाद्वारा 
विना विलम्बके एवं तत्परताके साथ कियाकारिता सूचित कौ गई हे । दूसरे पादम महे फो मह ( स्वरान्त ) 
शब्दस बना हा ° यामन्‌ › का स्म्यन्त विक्ञेषण मान लं, अथवा अवसे या सुधिताय ( ५.७५.२ ) के 
अध्याहार करके उसे मह्‌ ( व्यञ्जनान्त ) शब्दकी चतुर्थी माननेमे कोई कठिनाई नदीं ह । | 

१४. हे नरश्रेष्ठ नासत्यो, तुमने किसी मेदियेके जबडेसे एक छटपटातीं हुई चिडियाको, 
सहायताके छिए्‌ उसके पांस दौड कर छुडाया मौर फिर, हे बहुत छोगोका पोषण करनेवाठे 
मनीषियों, तुमने उस दीन, दयाकी याचना करनेवाठे अध कविको दृष्टि प्रदान ` करके देखने- 
मे समथ बनाया | 

[ बततिकाम्‌ दे, १,११७.१६; १०.३९.१३ । इसे तो भष्धिया पूरी तौरसे निगल चुका था; फिरभी 

अध्वनि उसके महसे इमे छीन च्या । कवि यद विशेष संज्ञा दिखा देती दै। दे, १०.४९.३।१०.९९.९ 
इस कवि तथा ऋजाश्वकी ( ऋ, १६ ) , तरदं क्ण्वको भी इन्दं देवोन दृष्टि ( अखि) प्रदान की| दे. 
१-११८०७ | ध 
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चरितं हि वेरिवच्छदि पर्णमाजा खेटस्य परितक्म्यायाम्‌ । 

स्यो जङ्घामायसीं विरपलये धने हिते सतवे प्रत्यधत्तम्‌ ॥ १५॥ 
चरित्रम्‌ । हि । वेःऽईव | अच्छैदि । पर्णम्‌ । आजा । वेरुस्यं । परिऽतक्म्यायम्‌ | 
स॒चः। जड्घीम्‌। आयसम्‌ । विरपकथि | धने । हिते । स्तवे । प्रति । अधत्तम्‌ ॥ १५॥ 


शतं मेषान्‌ वृक्ये चक्षदानमजाश्चं तं पितान्धं च॑कार । 
( = $ [क ¢ 

तसा अक्षी न॑सत्या विचक्ष आध॑त्तं दस्रा भिषजावषनषन्‌ ॥ १६॥ 
शतम्‌ । मेषान्‌ । वृक्ये । चक्षदानम्‌ । ज्ञ ऽअंश्म्‌ । तम्‌ । पिता | अन्धम्‌ । चकार | 
तस्मै । अक्षी इतिं । नास्या । षिऽचक्षि | भ । अधत्तम्‌ । दस्रा । भिषजौ । अनर्वन्‌ ॥ १६ ॥ 

< रं [>> 6 ४ | न, वेत १... 

आ वां रथ॑ दुहिता यस्य का््मनातिष्ठदेता जय॑न्ती । 

विश्वै देवा अन्वमन्यन्त हद्धि; समं रिया नासया सचेथे ॥ १७॥ 
आ | वाम्‌ । रथम्‌ । दुहिता । सूर्यस्य । काष्पैऽडव । अतिष्ठत्‌ । अर्व॑ता | जयन्ती | , 
विश्च | देवाः। अनु । अमन्यन्त | हृत्‌ऽभिः। सम्‌। ऊँ इतिं | श्रिया | नाप॒व्या । सचे इतिं ॥ १७॥ 

१९. (घछडदोड में दौडनेवाटी विद्या नापकी घोडीकी ) गग खेर राजाद्रारं पुर्स्छृत 
धुडदोडमें एन मौकेपर उसी प्रकार सहसा दढ गई जैसे किसी पक्षीका पंख] कितु तमने 
एक ही क्षणमेः घोषित दोवकौी धनराशि जीतनेके लिए वह दद्म सम्मिलति हौ सके इस 
ठिए्‌ उस विद्पलाकौ ( द्रटी हई ागकी जगह पर एक मजृघ्रूते) ोहैकौ टोग र्गा दी | 

[ प्राचीन संप्रदायके अलुसार विदपला एक युद्ध करनेवारी वीर नारी थी; किन्तु संदरभैको देखते हए यहं 
स्प होतादै कि वषह एक प्रतियोगितमें दौडकी घोड़ी रही होगी । 1] 

१६. तुम्हारी क्पापात्र) वरकीको सौ मेड काटकर अटि देनेवारे उस ऋजाश्वको उसके 
पिताने इस छत्यपर क्रुद्ध होकर जँखि फोड्कर अधा बना दिया | है अदभुत कर्म करनेवाे (कवि- 
सम्राट 9, तुमने निविरोध रतिस्ते उसके ल्टिदो नयी ओंखंख्गादीं ताकि वह पूर्ववत्‌ स्पष्ट 
रूपसे देख सके । 

[ इक्ये--यह वृकी अपरमे वेह रासभ दै जो भश्चिनोँका वाहन था । वदी वेषृको बदलकर ऋञाश्वकी 
परीक्षा छने आया था । अनवेन्‌ सपतम्बन्त अभ्यय ^ उस ठंगसे , जिसमे विरोध (पैदा ) न दो ` । ] 


१७. अपने अश्वकी सहायतासे ( घुडदोडमे ) विजयी होकर निस प्रकार को$ युवती 
सीमाकी रेखापर खडी रहती है उसी प्रकार सूर्यकी यह दुहिता तुम्हरे रथपर आखूढ है । उस 
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यदयातं दिवोदासाय व॒रतिभैरद्यनायाविना हय॑न्ता । 
रेवईवाह सचनो रथो वां दृषमश्च रिदयुमार थ युक्ता ॥ १८ ॥ 
यत्‌ | अयातम्‌ । दिव॑ःऽदासाय | वर्तिः | भरत्‌ऽवाजाय ! अधिना | हयन्ता । 
सत्‌ । उवाह । स॒चनः । र्थः । वाम्‌ । वृमः । च । रिडुमारः । च्‌ । युक्ता ॥ १८ ॥ 


राथिं संशरं स्व॑पत्यमायुं; सुवीरं नासत्या वहन्ता । 
आ जह्वावीं समनसोप बजैच्धिरह। भागं दधतीमयातम्‌ ॥ १९॥ 
रयिम्‌ । सुऽक्षतरम्‌ । सृऽअपल्यम्‌ । आयुः । सुऽवीयेम । नासया । वह॑न्ता | 
आ! जहाम | सम॑नसा । उष । बजिः। त्रिः। अदः। मागम्‌ । द्॑तीम्‌। अयातम्‌ ॥ १९ 
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समय सभी देवोनि उसके इस क्व्यको एकदम हृदयसे अनुमति दी । सचमुच उपस समय, हे 
नासत्यो, तुम प्रयश्च शोभासे समन्वित हो गये । 

[ काष्पर ° सीमाकी परिचायक रेष ` जिसे सवै प्रथम छूनेते, स्पध। या प्रतियोगितामे विजय पाई जाती 
हे। अ्धेता जयन्ती ‹ प्रतियोगितामे संमिल्ति होनेवाी युवती । दे. सुदेलानी १०.१०२.२ आदि । 
सचेथे -यह्‌ वक्षमान कालका प्रयोग असलम उस अतीतके वृत्तान्तकां वाचकः हे जो कविको कत्पनामें प्रतीत- 


हुआ था । | 
१८. जिस समय, हे अश्रि्न्ुमासे, रजा दिवोदास जौर उसके पुरोहित भ्राजक 

सहायतावौ छिए ( अपने मश्वोको ) दबाकर अपने निथत संचारकफे छप्‌ तुमने प्रयाण किया 
उस समय तुम्हारा वह॒ नित्य उपस्थित होनेवाटा रथ तुम्हं बडे वेभवसे ठे गया । क्यों कि 
उसवी एक बगलमे ( जमीनपर धूमनेके ए ) एक बडा सेड्‌ ओर दूसरी बगलमे ( जल्मार्गसे 
जानेके छिए ) एक बडा नक्र एसी जोडी जुटी हदं थी । 

[ चृषभ ओर रिद्युमारये द्यो वाहन भूमि तथा, जख्मेमरं रथको छे जनके किए निथुक्त दँ । अन्तरिक्षके 
परवासके छिए श्येनोंका भी उपयोग १,११८.४ आदि श्यानेपर्‌ दिखाई देता दै । रिता इनके र्षभ भी इनका 
वड़ा ही पिय वाहन है । (दे, ऋ, २) 1 ] 


१९. हे नासत्यो, दिनम तीन बार तुम्हा हवि्मीग तुम्हे समर्पित करनेवाङी जन्हुकी 
परनाको तुमने, उत्तम क्षात्रतेजसे युक्त धन ओर उत्तम प्रजा तथा श्रेष्ठ साम्ये युक्त दीघ 
आयुकी अनेक पारितोषिकेकि साथ, एकमत होकर भट दी । 


[ जह्याधीम्‌-राजा जहुक प्रजा । गेल्डनरके मतम यह जहुकौ रानी री होगी । त्रि; अह्व; तीन 
सवनो|के समयपर । दे. १।१४२।३; ४,५४.६ । |] 
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परिविष्टं जाहुषं विश्वतः सीं सुगेमिनकतमृहयू रजोभिः । ` 
षिभिन्दुना नासत्या स्थैन्‌ वि पवर्तो अजरयू अयातम्‌ ।॥ २० ॥ 
परिऽविषटम्‌। जाहुषम्‌ । विश्वतः । सीम्‌ । सुऽगभिंः । नक्तम्‌ । उद्धः । रजःऽभिः । 
विऽमिन्दुना | नासत्या । रथेन | वि । परयैतान्‌ । अजरयू इतिं । अयातम्‌. ॥ २० ॥ 
एकस्या वस्तोराषतं रणाय वरं मश्िना सनयं स॒हस्रा । 
निरहतं दुच्छुना इर्दरवन्ता प्रथुश्व॑सो वृषरणावरतीः ॥ २१॥ ` 
एवस्याः | वस्तोः । आवतम्‌ । रणाय । वर॑म्‌। अश्विना । सनये । सहस्रा । 
निः । अहतम्‌ । दुच्छुना; । इन्॑ऽवन्ता । पुथुऽश्रवसः । वृषणौ । अरातीः ॥ २१ ॥ 
शरस्य चिदा्यत्क्य॑वतादा नीचादुच्चा चक्रथुः पातवे वाः। 
सयग चिन्नासत्या राचीमिजसुरये स्तं पिप्यथर्गाम्‌ ॥ २२॥ 
दारस्यं । चित्‌। आर्य॑त्‌ऽकस्यं | अपतात्‌। आ | नीचात्‌ | उचा | चक्रथुः पतत्रे] वारिति वाः। 
राये । चित्‌ । नास्या । राचीभिः । ज्ये । स्तर्थम्‌। पिष्यथुः । गाम्‌ ॥ २२ ॥ ` 
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२०. चारों ओरसे धिरे हुए उस जाहष राजाको रात्रिक समय तुमने (भिन्न मिनन) 
प्रदेरोमिंसे ओर सुगम मागि ८ सुरक्षित स्थानपरः) पहुचा दिया । हे कृमी जीणे न हानेवारे 
नासत्यो, तुम अपने ( जयसाटी ) सवभेदक स्थसे उन पर्वतोंके पार चरे गये । 

[ उत्तराधफी कथा अलग हे । ] 

२१. एक समय प्रमातम, हे अशिना, वश्नामक् ( परथुश्रवाके ) पुरोहितको सहस्रौ 
गों ८ कौ दक्षिणा ) भरे इस [खर्‌ उक्षके राजाको युद्धम तुमने सहायता दी। ह परक्रमी 
देवों, उस समय तुभने इद्र की सहायता ठेकर उस प्रथुश्रवस्‌ राजाके दुष्ट निन्दको तथा शष्जोका 
भी वध क्रिया | 

[ वद्ा नामका ऋषि कानीन राजा प्रथुश्रवसुक पसहित था। इन्द्रवन्ता इसका आश्य, हे दुष्ट शन्रुमके, 
विध्व॑स॒नके लिए भधिनोनि इन्द्रफी सद्टायताक्रा स्वीकार किया । | 

२२. ऋचत्कका पुत्र जो रार नामक ऋषि उपस्के गहरे कूपरभेसे उसको पीनेके लिए 
पानी उप्र आ जाय एसा तुमने किया । (जर) हे नापरो, क्षुधाक्षे सव्यंत क्षीण रायुके छर मी 
तुमने उप्तकी वन्ध्या गायको मी दूस परिप्रणे बना दिया । | 

[ षार नासका ऋषि । इसके एके तरम विद्यमानं जङको ये देव उपरी सतहपर छे अये ताकि मानव 
उसे पी सके । इसके विपरीत ऋ, ९ में वणन द कि गोतमकरे एके जलको उपरी सर्तहपर्‌ लाकर उसे इन 
देषेनि भूमभिपर बहाया ताकि गोतमी गाये उपे पनम समथ हो । रायुकौ कथके किए दे. १।११८।८ 
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अवस्यते स्तवते कष्णिया्य ऋलूयते नासत्या शचीभिः | 
® | । [+> 
पद्य न नष्टमिव द्शेनाय विष्णाप्वं ददथुर्विश्वकाय ॥ २३॥ 
अवस्यते | स्तुवते । टृष्णियाय । ऋजुऽयते । नास्या । राचीभिः | 
पदम्‌ । न । नथ्टम्‌ऽईव । दशनाय । विष्णाप्वम्‌ | ददथुः । विश्वकाय ॥ २३ ॥ 
¢ | ^, भ 
दश रात्रीरशिवेना नव चून्व॑नद्धं ्यितमप्ड.{न्तः। 
[९ 4 ^ | | (१९ 1 
विप्रुतं रेममृदनि प्रबरक्तमन्निन्यथुः सोम॑मिव सवेण ॥ २४॥ 
दसं । रात्रीः | अश्वेन । नवं । चन्‌ | अव॑ऽनद्धम्‌.। श्षथिनम्‌ । अपूऽदघु । अन्तरिति | 
विऽग्र॑तम्‌ । रेमम्‌ । उदनि । प्रऽवरक्तम्‌। उत्‌ । निन्यथुः । सोम॑म्‌ऽइव । सवेण ॥ २४ ॥ 
$ # 4 [क [क 4 1 £ 1 
प्र वां दसँस्याश्वेनाववोचमस्य पतिः स्यां सुगर्वः सुवीरः । 
१ 0 (९ [० ५ ध 
ठत पर्यमनश्रुवन्‌ दीषमायुरस्तमियेजरि माणं जगम्याम्‌ ॥ २५ ॥ 
्र। वाम्‌ | दंसौसि | अञ्चितौ । जत्रोचभ्‌। अस्य । पतिः। स्वाम्‌ । सुऽग्वः । सुऽवी£ः । 
उत। पद्यन्‌। अश्नवन्‌ । दीर्घम्‌। आयुः। अस्तम्‌ऽइ्व । इत्‌। जरिपाणम्‌। जगम्याम्‌ ॥२५॥ 

२३१. हे नासत्यो, तुम्हासी स्तुति करने्रारे, तुम्हारी कपा चाहनेषाटे, सरटहदय कृष्णपुत्र. 
विश्वक ऋषिके किए, तुमने अपने सटोकिक सामरे उसके पुत्र विष्णाप्ूको किसी खये हए 
पटुकी तरह दरक, उसके सामने खडा किया ताकि वह स्वयं उसे देख सके | 

[ तीसरे पादमं उपमावाचक दो वार प्रयुक्तं हुआ दै। दे, १,१८५.८ की टिप्पणी । ] 

२४. दस सत तथा नौ दिन तक दुष्ट राघ्रुसे पानीमें केके गये, तथा हाथर्पौव बांधकर, 
कुचरकर, गहरे पानीमें डुबाकर स्ते गये, रेभ नामक ऋषिको तुमने, उसी प्रकार ऊपर निकाला, 
जैसे (जडे पात्रमसे) करष्ुरसे सोमस्स । ८ इस तसह उसे जीवनदान दिया । ) 

२९. हे अधिनीकुमारों, तुम्हारे अद्भूत करमोको मैने गाया है । बहुतसी गाये जौर मनेक 
पुत्र सृङ्चे मरे, ओर मै इस सारी संपत्तिक्ना स्वामी होकर सह | तथा अन्ततक ८ उपै ) देखनेमे 
समथ रहकर, दीर्घ आघ्युका अनुभव्र ठेते हृए घम्म प्रवेश करनेत्राटेको तरह, यँ ( सुरक्षिता 
ओर पुरुमतासे ) बृद्धावस्थामे प्रवेदा करू | ` | 

[ अस्य काञथ दै सामने दिखाई देनेफी संपत्ति ।' दे, ९.८५.८ । परयन्‌--यद सभी इनिदियोके 
कार्योकी ओर संकेत है । अस्तम्‌ इव जस्मिणम्‌-इस उपमके द्वारा कालके कमे प्राप्त एवं निरामय बृद्धा- 
वस्था सूचित हुई है । दे, १०.१८६ उपरकी टिपणी ] 
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१९ 


१.११८.१-११ कक्षीवान्‌ दै्तमसत ओरिजः ॥ अधिनी ॥ त्रिष्टुप्‌ ॥ 
१ ५. क 4 न ¢ 

आ वां रथों अश्विना स्येनप॑ता सुश्रटीकः खर्वो याघ्वुवाङ्‌ । 

यो म्यस्य मन॑सो जवींथान्‌ त्रिवन्धुरो इंषणा वातरंहाः ॥ १ ॥ 
आ | वाम्‌ | रथः | अश्चिना । इयेनऽप॑ला | सुऽमृठीकः । खऽवान्‌ | यातु । अर्वार्‌ | 
यः | म्यस्य | मन॑सः । जवींयान्‌ । त्रिऽवन्धुरः । वृषणा । वात ऽरंहाः ॥ १ ॥ 

८ ५ ८ = (शा # ॥ ¢ 

त्रिवन्धुरेण तिवरता रथेन तरिचक्रेण सुवृता यातमवाकू । 

पिन्व॑तं गा जिन्व॑तुमधैतो नो बध्यतमश्चिना वीरयसमे ॥ २॥ 
त्रिऽवन्धुरेण | त्रिऽवरृता | रथेन | त्रिऽचक्रेणं | सुऽदृतां । आ । यातम्‌ । स्व्‌ । 
पिन्व॑तम्‌ | गाः। जिन्वतम्‌ | अधतः। नः | व॒र्धयतम्‌। अशथिना। वीरम्‌। अस्मे इतिं ॥२॥ 

प्रवद्यामना सुवृता रथेन दस्तौषिमं श॑णुतं शोकम; । 

किमङ्ग वां प्रत्यव॑र्तिं गमिष्टाहु्वितरंसो अश्विना पुराजाः ॥ ३॥ 
्रवत्‌ऽयामना । सुऽ । रथेन । दसौ । इमम्‌ । श्णुतम्‌ । शोकम्‌ । अदैः | 
किम्‌ | अरग । वाम्‌ । प्रतिं । अवर्तिम्‌। गरिष्ठ ] आहः। विग्रासः। अश्चिना | पुराऽजाः॥२॥ 

१. हे पराक्रमी अश्विनीकुमाै, जो स्येनोके योगसे (अन्तरिक्षम) गमन कनेवाल, 
अव्यन्त दर्यादु, स्वयंसिद्धः तीन सासि युक्त, (मनुष्यके ) मनसे भी अधिकृ वेगवान्‌ तथा 
वायुकी तेरह सतीव रीघ्रगामी है वह तुम्हारा रथ इस जर सुडे | 

[ स्ववान्‌--१.३५.१० कौ टिप्पणी देखो । ्रिवन्धुरः ( स्थः ) तीसरा आसन अश्विनीकुमारोकी 
परिया सूयौके चयि निधीरितं दै । छपर दे, १,११६.१७ | ] 

२. अपने उस तीन यासन तथा तीन चक्रयाटे, सुखे भ्रमण करनेवाङे, तीनो आयसे 
सगे बदुनेवके रथस तुम यह माभो | भौर हमारी गायोंको ( दुग्धसे › पर्णं करो, अश्वोको 
तेजस्वी बनास), जैौर हमारी वीर्यशाठी प्रजाको सुसभृद्ध कये | 

[ शिष्ता भिचक्रेण--इस रथकते तीन चक्र या पिये दै ओर इनमेसे किसी भी एकको आगे रखकर 
यने इच्छलुसार किसी भी ओरसे षह रथ अगे बद्‌ सकता दै । आशय यह £ कि तीन पियौपर विष्ये शये 
तीन आसनोपर्‌ बैड हुए स्वामि्योमेसे किसी एककी इच्छाके अनुसार किसी भी दिशामे यद रथ चर सकता ह।1 

३. उवे मा्गसे जगे बदनेवाले, सुखसे भमण कसरनेवे अपने रथम (८ भक ), ह 

भदत कम करनेवाढे ( देवो ), हमारे इस द्रिका यह श्ठोक अच्छी तरह सुनो । है अश्विनो, 
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आ बँ च्येनासौ अश्विना वहन्त रथै यक्ता आचयः पतङ्गाः 
ये अप्र दिव्यासो न गधा अभि प्रयो नासस्या वहन्ति ॥४॥ 
आ | वाम्‌ | स्येनास्तः | अशिना | वहन्त | रथे । युक्तासः । अङ्गवः । पतङ्गाः । 
ये । अप्‌ऽतुरः । दिव्यासः । न । गृधः । अमि प्रयः | नासत्या | बरहन्ति ॥ ४॥ 
आ वां रथ॑ युवतिसिंषठद्र जुष न॑रा दुहिता घर्ैस्य । 
परि वामश्वा वपुषः पतङ्का वर्यो वहन्त्वरुषा अर्मकि ॥ ५॥ 
आ | वाम्‌ | रथ॑म्‌ | यु्रतिः । तिष्ठत्‌ । अत्र॑ | जष्टी | नरा । द्हिता । सूर्यस्य | 
परि । वाम्‌ । अशा: | वपुषः | पतङ्गाः | वयः । वहन्त । अर्षा: । अभीके ॥ ५ ॥ 


उदन्दनमेरतं द॑सनाभिरद्रेमं दस्ता वृषणा शचीभिः | 
निष्टौग्यं पारयथः समद्रात्‌ पनश्यवान चक्रथुयुबानम्‌ ॥ ६ ॥ 
उत्‌ | वन्दनम्‌ | रेरतम्‌ । दंसनाभिः । उत्‌ । रेभम्‌ । दला । वृषणा । शन्नीभिः | 
निः । तोयम्‌ | पारयथः । समुद्रात्‌ । पुनरिति । च्यवानम्‌ । चक्रथुः । युवानम्‌ ॥ ६ ॥ 
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पुतन कालम जन्म धारण करनेवाठे बाह्मणौनि तुमह संकटके समय दौडनेवारमिं सर्वश्रेष्ट क्यो 
कहा है? 

[ उद्रः इरटोकम्‌-पोमको पीसनेवरे भद्वियो या पाषा्णोकी गभीर ध्वनिपर्‌ श्छोकमय स्तुतिका आरोप 
किया गया द । दे. ७.६८.४ । अवर्तिम्‌ ( अव + ऋतिम्‌-दे. अवत्यां ४१८.३ )- सधःपात, दुगेति 
हीन दका ` | प्रतिगमिष्ठा-“ विपत्तियोमे सदहायताफे लिषए वुरम्त दौडनेवालेम सवश्चष्ठ ` । फविने इस तरहक 
चुभनेवि प्रघ इन्द्रे ६.४४.१०; ८,८०,३; १०.४२.०२ म ओर सोमसे ६.५२.३ में पृषे दै । ¦ 

(४) हे अध्िर्नो, जो जल्में मी चरते है, दिथ्पर गृध्रोकी तरह अन्तरिक्षम भी उड़ान ठेते 
है तथा तमहं सर्वदा ( यज्ञेमें ) अपने प्रिय हविभीग कौ ओर ठे जातेर्है, वे तुम्हारे रथमें जोड़े 
हुए वेगवान्‌ श्येन पक्षी तहे यहां ठेकर आ जय | 

[ अप्तुरः“ स्वगाय अथवा अन्य जलको पार करनेवरे *। दिव्यासो गुध्राः-इनका अभिप्राय 
सु स्वर्गाय या दिव्य अशते अथवा स्वयं सथेसे दिखाई देता दै । बहुवचनफो उपमेयसपिक्ष समक्षना ठीक 
होगा । सर्यको १.१६४.४६ तथ्‌। ५२ म ˆ दिव्य सुपण ` कहा गया दहै ओर ७,६३.५ मेँ उसे श्येनकी 
उपमा दी गहे) | 

(५) हे नेररष्ठो, इस स्थानपर सूर्यकी युवती कन्यने खुद अपनी इच्छासे चुनकर 
तहरे स्थपर आरोहण किया | वे तुम्हरे अन्तरिक्षम भ्रमण कपनेव सुन्दर अश्व, वे तुहरि 
ईेषद्रक्तवण पक्षी, तुम्हें हमारी भोर ठे ओय । | 

[ जष्टघी ~“ रुचि या प्यार पैदा दोनेमे ° । फिर भी इस स्वयंवरे चिएु प्रतियोगिता विजय पिकी 
शतं तो थी ही । दे, १.११६.१५७ 1 

(६) अपनी अदभुत सामर््यसे तुमने वन्दन ऋषिको (ग्तैसे) ऊपर निकाला है. 


५२ चकसूतवै जयन्ती सूक्त १२ [ १,११८.७ 


युवमत्रयेऽवनीताय तुपरमूजं मोमान॑माश्िनावधत्तम्‌ । 
युवं कण्वायापिंरिपनाय चक्षुः प्रत्यधत्तं सष्टति जुजुषाणा ॥ ७॥ 
युवम्‌ | अत्रये | अव॑ऽनीताय । तृप्तम्‌ । उशचस्‌ | ओमान॑म्‌ । अथिनौ । अधत्तम्‌ । 
युवम्‌ | कण्वाय | अपिऽस्िय । चक्षुः। प्रति । अधत्तम्‌ । सुऽस्ततिम्‌ । जुनुषाणा ॥(७॥ 
युवं धेने श॒यवे नाधितायापिन्वतमश्चिना पूर्व्याय । 
अञ्श्वतं वरविकार्महसो निः व्रति जङ्घा षिरपलाया अधत्तम्‌ ॥ ८ ॥ 
युवम्‌ । घेलुम्‌ । यवे | नाधिता्य | अपिन्वतम्‌ | अश्चिता । पूर््यायं । 
अमु्चतम्‌ | वर्तिकाम्‌ । अहसः | निः | प्रतिं । जद्घाम्‌ । विदपल॑याः । अधत्तम्‌ ॥८॥ 
युवं श्रतं पेदव इन्द्रजूतमहिहनमशिनादत्तमश्वम्‌ । 
जहू्रमर्या यभिभूतिमुग्रं सहस्रसां वृष॑ण वीडजञम्‌ ॥ ९ ॥ 
युवम्‌ । शरेतम्‌ । वेदवे । इन्द्रऽजृतम्‌ । अहिऽहनम्‌ | अशिना | अदत्तम्‌ | अश्वम्‌ | 
जोहूत्रम्‌ | अर्थः | अमिऽमतिम्‌ | उग्रम्‌ | सहस्रऽसाम्‌ । व्रषणम्‌ । वीट्धऽअङ्घम्‌ ॥ ९ ॥ 


[1 (द ८ ५५५ ८४. ५ ध्वे + ष्च 


अदभुत कर्म करनेवाङे पराक्रमी वीरं, तुमने अपनी सामध्योसे सम ऋषिको भी ( पानीसे ) ऊपर 
उठाया । तुप्रके पुत्र भुञ्युको सुखूर्धक समुद्रसे बाहर तुम छे आये जर ब्रू च्यवान ऋषिको 
फिर जवान बना दिया। 

(७) हे अश्िर्नो, जरती हई (कन्दरा ) मेँ फेंके गये अत्रि ऋषिको तुमने अपना पुष्टि 
दायक ( घमं नामक ) मन ओर संरक्षण प्रदान किया। तुमने घायल कृण्व ऋषिक छि 
उसकी सुन्दर स्ततिका भनन्दपूर्वक स्वीकार करके, उप्तकी (गई हई) ्ओौखको पुनः 
प्रस्थापित कर दिया | 

[ य्ह अन्य है (ऋवीसे ) अवनीताय । तप्तं ( घरेम )के मनि दूघध। ऊज का अभिप्राय 
उसी ध्म नामके पेयसे है जो उह्छौने (अश्िनौने) उसे दिया। दे. साथ साथ ७.६८.५ की 'टिपणी | 
कण्व अपने घरमे ही किसी दुघटनाके कारण अन्मे बने । दसका उदे ८,५.२३ मै मिख्ता है ।] 

(८) हे अधिनी, तुम्हारी करुणा चाहनेवाङे पुराने शयुक्रषिके छ्िए उ्षकी ८ ा्न ) 
गायको तुमने ( दघ ) परणं किया । ( मेडियाके जबडेकी ) पत्ते एक चिडियाको प्रण 
रूपे तुमने सक्त किया (मौर ) विश्पटा ( नामक्र घोडी ) की (द्ूटी हुई ) दग पिर ( भपने 
जगहपर ) जोड़ दी | | 

[ अंहसो अमुश्चतम्‌- अहस्‌ ओर कुछ नदी, वह विपत्ति है जिसने मेदियेके भँदका रूप धारण 
किया द, १.११६.१२४ । ] 

(९) हे अधना, तुमने पदु ( नामक राजपुत्र) को, जो इन्द्रसे उत्तेजित, श््रर्जोको 
मनेवाखा धनी यजमानको ( सहायताके छिए).बार बरार बुलाए जाने योग्य (प्रतिस्प्धियोको 
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तावँ नरा स्वधमे सुजाता हवामहे अधिना नाधमानाः 
आन उप बस॑मता च्थैन्‌ शि जुषाणा ख॑विताय यातम्‌ ॥ १०॥ 
ता। वाम्‌ | नरा । घु । अव॑से | सुऽजाता । हवामहे । अश्विना । नाधमानाः । 


आ | नुः । उप॑ | वद्ुऽमता । रथन । गिर॑ः । जुषाणा । सुविताय । यातम्‌ ॥ १० ॥ 
[ नूः १ 1.9 [सरं 1 
आ र्येनस्य जव॑सा नूतनेनासे यातं नासस्या स॒जोषाः । 
1 हठ । 9 1 म. 
ह्रे हि वामश्विना रातदव्यः शश्वत्तमाया उषसो व्युष्टौ ॥ ११॥ 
आ । द्येनस्य॑ । जव॑त्ता । नूत॑नेन । अस्मे इतिं । यातम्‌ | नास्या । सुऽजोषाः । 
के । [१ 
ह्व । हि । वाम्‌ । अश्चिना | रातऽ्॑ष्यः। शाश्चत्‌ऽत॒माय।ः । उषसः । विऽउषटौ ॥११॥ 
हरानेवाछा ) उग्र, हजारो उपहार जीतनेवाखा, परक्रमी, सद्द अवयवि युक्त एक अत्यन्तं धवं 
घोडा दिया । 

[ जोहत्रम्‌ , अर्यः अभिभूतिम्‌-कई वार देवोकी सहायताकी याचना करनेवाला आौर्‌ शनक परास्त 
करनेवाला । सायणाचार्ै भी इसी तरह भन्वथ करते है जौर वही सदी मादस. होता है; किन्तु जोहुत्रकी 
व्याख्याकरते हुए उदोने ^ अतिक्येन संग्रामेषु भहातारम्‌ ` चखा दै। इसे युक्तियुक्त नदीं माना जा 
सकता । क्यो किं इस धातुके यङ्गन्त रूप ! देवकी सदायताके लिए आवाहन के अथेमे कदं बार प्रयुक्त 
हुए है । दे, वाकर० 11-र प्रष्ठ ७०७। फिर मी २,१०.१ तथा २.२०.३ मँ भी इस्त कब्दका उन्दने ' सर्वैः 
हातन्यः ` यही अथ बतलाया है । इसीका अनुकरण करते हए गेन्डनरने य्ह ˆ अर्यो जोद्ूलम्‌ : यह अन्वय 
किया भौर प्रस्तुत स्थानपर अथं स्पष्ट करते हए लिखा-' धनवान्‌ यजमानोद्वारा सहायताकी याचनाके योग्य 
इसी घोड़ेके लिए अन्यन्न ‹ दव्यो अर्यैः ` ( १,११६.६) तथा ! इष्य नृभ्यः; (१०.३९.१० ) नेसे 
शब्दोका उपयोग उपयुक्तं अन्वयके लिए अनुदर दी पडता है । फिर मी यह्‌ कना चाये कि त्र" घातु 
परस्ययका मर्थं प्रायः कत अथवा करण का वाचक होता दै । ] 

१०. हे नरफरेष्ठ अध्चिर्नौ, इस प्रकार तुम ॒धन्यजन्मा हो । प्रार्थना करके हम अपनी 
पुरशचाके छर तु्हं विनयप्र्व॑क बुला रहे दँ । ( तव ) हमारी इस स्तुतिरूप वाणिर्योका प्रसनतासे 
स्वीकार करके तुम अपने सभी प्रकारके घनोँसे परिपूर्णं रथसे हमारे पा आजी | 

११. ह नासत्यो, ठम ( अपने रथमे जोड हए ) स्येन पक्षीके जभिनव वेगसे, एकाचित्त 
होकर हमारी मर आओ । क्यों कि, हे अधिर्नो, निथमसे निरन्तर आनेवाटी उषा देवीके प्रकट 
होनेके अवक्षरपर, हविमीग समर्धित करव मै तुम्हं बुरखा र्हा ह| 

[ श्येनस्य जवसा-पदनिददेनाका ( का. भ्र. १० ) उत्तम उदाहरण दै । यद उष्य क्ञायद्‌ उस्‌ 
द्येनसे है जो स्वगैसे सोमवष्टी खाता ३ । सजोषाः-८ क्रियाविशेषण ) । 
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१.१४२.१-१३ दीर्घतमा जओौचभ्यः ॥ अप्रीसूक्तम्‌ ॥ १ ह्मः समिद्धोऽभिवां। 
२ तनूनपात्‌ । ३ नरासः । ४ इः । ५ बर्हिः। ६ देवीदहरः। ७ उषासानक्ता | ८ देव्यौ 
होतारौ प्रचेतसौ । ९ तिलो देव्यः सरखतीलामारत्यः। १० वष्ट] ११ वनस्पतिः| 
१२ स्वाह कतयः । ९३ इन्द्रः ॥ अनुष्टुप्‌ ॥ 
समिध्‌ , इडा, वर्हः आदि यज्ञकर्मोसे संबद्ध पदा्थोमे देवताओंकी कल्पना करके उनकी प्रशंसा या 
स्तुतिके रूपमे प्रणीत सूक्त ˆ भाप्री सूक्त ` कटलाते ह । (आ समन्तात्‌ देवताः प्रीणन्ति ताः आपियः ऋचः।) 
दे. निवत ८,४। सामान्य रूपसे इन सृक्तोकी दूसरी ऋचाम नरास भथवा तनूनपात्त्‌ ( या दोनो) 
देवताओकी स्तुति कौ जाती है । यह्‌ देवता यदि नराशंस हो तो सूक्तफो ˆ आप्रियः ` ओर तनूनपात्‌ हो तो 
उसे “ भाप्रम्‌ ' की संज्ञा देनेकी प्रथा दे । ऋगवेदमे कुल मिलाकर इस तरहके १० सूक्त दै! इन सुक्तोकी 
क्चाओंकी संख्या पायः ११ होती दै । किन्तु प्रस्तुत सूक्तम तनूनपात्‌ एवं नराक्त॑स दोनोके उद्ेखके साथ साथ 
दो ऋचाम स्वाहाछृतियोका भी स्तवन क्रिया गया दै । फलस्वरूप इसमे १२ ऋचा्ोंका अन्तमीव दै । 
पञ्युयागकी ^ प्रयाज्‌ › नामसे प्रसिद्ध आहु तियोके साथ साथ इन सृक्तोका उपयोग किया जाता था ओर इनक 
प्रणयन भी इसी उद्यसे हा होगा यह मत प्रचलित हे । दे.-म. म, पां. वा. काणेङ्ृत ध्मशाखरका इतिहास 
खण्ड २, पृष्ठ १११७-११२०। फिर भी ॐ. पोतदारका प्रतिपादन है कि प्रारम्भे यने भरणयनके समय 
साधारणतया घ्रत, सोम आदि हव्ये संपन्न प्य जनेवरू यज्ञम ही इनका उपयोग करमेकी पद्धति प्रचलित 
रही दोगी । दे.-वंबई विश्वविय्याल्यका जनेद १९४५-४६ | 


सिद्धो अग्न आ वंह देषां अद्य युत | 
तन्तुं तनुष्व पूव्यं सुतसौंमाय दाष ॥ १॥ 


सम्‌ऽदद्धः । अग्रे । आ । वह । देवान्‌ । अव । य॒तऽस्॑चे 
तन्तुम्‌ । तनुष्व । पूयम्‌ । सुतऽसोमाय । दा ॥ १ ॥ 

१. उत्तम रूपम प्रन्वङ्ति होनेपर, हे अभ्िदेव, ( हविभाग समर्पण करनेको किए ) उपर 
उठाए हुए ( हातमे ) चा पकड़ छेनेवारे ओर पीसकर सोमरस तैयार रखनेवाङे यजमान 
लिए तुम देवको छेक आ । इस प्रकार पुसतन काठसे प्रचलित इस यज्ञरूप तन्त॒को आगे 
मी बदन दो। 

[ पूष्यं तन्तुम्‌-यज्ञकमेरूप तन्तु । कत्पना यों दै-यकषसंस्था एक पट है जौर व्यक्तिगत था प्रसेक यज 
उसका तन्तु दै | 
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पुतवन्त॒पुपं मासि मधुमन्तं तनूनपात्‌ । 
यज्ञं विप्र॑स्य माव॑तः स्चमानस्य दाद्ुषः ॥ २॥ 
| 1 1 
घृतऽवन्तम्‌ | उप । मासि । म्ुऽमन्तम्‌ । तनूऽनपात्‌ | 
य॒ज्ञम्‌ । विग्रस्य । माऽव॑तः । रादामानस्य । दाशुषः ॥ २ ॥ 
छविः पावको अद्ूतो मध्वा य्गं भिंमिश्षति । 
नरा्॑सस्तरिरा दिषो देयो देवेषु यज्ञियः ।॥ २॥ 
दषवः । पावकः । अद्भुतः | मध्वा । यज्ञम्‌ । मिमिक्षति! 
नराश; | त्रिः | आ | दिवः | देवः | देवेष ] यज्िय॑ः | ३ ॥ 


ईैितो अग्न आ वहन्द्रं चित्रमिह प्रियम्‌| 
इयं हि स्वा म॒तिममाच्छां सुजिह वच्यते ॥ ४ ॥ 


हेलितः । अपने | आ । वहं ] इन््र॑म्‌ | चित्रम्‌ । इह । प्रिषम्‌ | 
हयम्‌ । हि । ला । म॒तिः ] मम॑ । अच्छं । सऽजिह । वच्यते ॥ ४ ॥ 
२. हे तनूनपात्‌, मेरे जैसे परिथिमपूर्वक कर्मं करनेवाङे सौर उपहार समर्पित करनेवाठे 
विप्रक धृत भौर मधुप युक्त यह्‌ यज्ञीय हविर्भाग (देके पाप्त ठे जाकर तुम उन्है) समर्पित करो । 


[ यक्षम यज्ञीय हविमांग ` । दे, १.१.४। उप मास्ति अर्थात्‌ ^ देवेभ्यः ' यह पद अध्याहृत है । 
तनूनपात्‌ इस रष्दके अथके लिए दे, २३.२९.११. ] 

३. यह पवित्र, पावन, भदूसुत, देवे यक्गका स्वीकार करने योग्य नरास देव, दिनमें 
तीन बार हमि यज्ञ (के हविर्माग ) प्र मधुर रससे सिचन करता है । 

[ मध्वा मिमिक्षति“ सधुर या स्वादुरसका सिशचन करता दै? याने मधुर बनाता है (अथीत्‌ 
पाकर ) । इसी भथमें सुषूदति तथा ' सूदयति › नेसे शब्द अयुक्त हुए है । निसा दिवः“ तीन 
पव्नोके समय ` । दे, १,११६.१९; ४.५४.६ । ] 

४. हे अ्निदेव, ( इस प्रकार ) संप्रर्थित तुम उस पुन्दर तथा (सभीके) प्रिय ईन्द्रकी 
यही रेकर आओ । क्यों फ यह मेरी प्रार्थना, हे उत्तम जिह्वा धारणं करनेवारे ( देव ), तुम्हारी 
आर अनायाप्न एवं सहज भावे भा रही है| 


५६ ` ककसूदतवैजयम्ती सूक्त १३ [ १,१४२.५ 
स्तृणानासो य॒तसुचो वरहिय॑ञे स्व॑ध्व॒रे । 
~ = बा ५। थ्‌ 
वृञ्े देवव्यचस्तममिन्द्राय शम सप्रथः ॥ ५॥ 
स्तृणानासं; । यतऽसुचः । व॒द: । युगे । सुऽअध्वरे । 
ञ्ञ | देवव्यचःऽतमम्‌ । इन्द्राय । शरम । सऽग्रथः ॥ ५ ॥ 
वि श्रयन्तामृतावृधः प्रये देवेभ्यो मही 


| 


पावकासः पुरस्पृहयो द्वारौ देवीरंसथतंः ॥ & ॥ 


स्र, [9 


कक 


वि | श्रयन्ताम्‌ | कत्रः । प्रऽयै । देवेभ्यः | महीः | 
पावकासः । पुरऽस्पृह॑ः । दारः । देवीः । अस॒श्चतः ॥ ६ ॥ 
आ भन्द॑माने उपाके नक्तोषासा सुपेशसा | 
यह्वी क्तख माररा सीदतां वर्हिरा सुमत्‌ ॥ ७ ॥ 
आ । भन्द॑माने इतिं । उपि इति । नक्तोषसा । सुऽपेशसा | 
यह्वी इतिं । ऋतस्य । मातरा | सीदताम्‌ । बर्हिः | आ } सुऽमत्‌ ॥ ७॥ 


पि केपि) जिवि कम १. 
न ० 


५. उत्तम हविद्रैव्यसे युक्त इस यज्ञम हमने ( देवोके वैव्नेके छर) कुशासन बिद्ठाकर 
रखे हँ | ओर साथ ही ध्रतप्रणे कर्षे ( हवन करनेके उदेश्यसे ) ऊंची कर्के ( हाधमे तैयार ) 
रखी है। (वैसे ही) इन्दरके छिए वि्ाठ तथा ( उसे जर अन्य ) देवकि छिएर मी वह सुखासन 
त्रिकछाया गया है निक्त पर बहत खाटी जगह है | 

[ स्तणानासः-क्रियाके स्थानपर इष छदन्तकरा उपयोग क्रिया गया है । उत्तरार्थमे “ बर्हिः ` पदको 
फिरसे छेकर उसपर ‹ शम 'का आरोप करं ओर उसे चु क्रियाका क्तौ मान टे । अत्‌ प्रयोग कर्मणि है । 
देवव्यचस्तमम्‌ ( बर्हि; ) । उनमें उत्तम जरह देवोके वेऽ्नेके लिषए्‌ पर्याप्त जगह हो । दे, ५-२६-८1 

६. तकां वैभव इरदधिगत करनेवाली विदार, पावन, अनेकेकि हए स्प्रहणीय तथा 

अक्षयक्प ये द्वार-देविर्यो, सभी देवको अगे बदनेके ठिए एक दृसरेसे अलग हौ जँ) 
[ प्रयै-( प्र + या) चतुधा तुमन्त । विश्चयन्ताम्‌-अकर्मैक क्रिया ! 

७, जिनकी स्तुति सवेदा ही होती है एसे ये उत्तम देहकान्तिसे विभूषित पड़ोसी, ये 
तकी तरुण मातारं, नक्त ओर उषा दधिर्यो, हमि इस दमीसनपर एक साथ ही उपस्थित 
हो जय । | 
[ उपाके ( प्रथमा द्विवचन ).' पडोसमे र्दनेवाली ' । सुमत्‌ = स्मत्‌ ‹ साथ साथ ›, “एक द्यी समय ? ।] 
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भ 


मन्द्रानिह्या जुगुर्वणी होतारा देव्यां कवी । 
म्‌ 


यज्ञं नो यक्षतामिमं सिध्रमद्य दिविस्पृशम्‌ ॥ ८ ॥ 


मनद्रऽ्जिहा | जुगुर्वणी इति । होतारा । दैव्या । कवी इतिं । 

ज्ञम्‌ । नः । यक्षताम्‌ । इमम्‌ । सिध्रम्‌] अ | दितरिऽसपरराम्‌ ॥ ८ ॥ 
छचिदषेष्वधिता होत्रां मरुत्सु मारत । 
इका सर॑स्वती मही ब॒र्हिः सीदन्तु यज्ञियाः ॥ ९॥ 

चेः । देवेषु । अर्पिता | होत्र । मरुत्‌ऽखं । भारती । 


इनम । सरस्वती । म॒ही । विः । सीदन्तु । य्गियाः ॥ ९॥ 


[, + 


त॑स्तुरीपुमद्भुतं पुरु वारं पुरु त्मना । 


त्वष्टा पोषाय वि ष्यतु राये नामां नो अखयु; ॥ १०॥ 
तत्‌ | नुः । तुरीपम्‌ । अद्भुतम्‌ । पुर । वा । अरम्‌ । पुर । त्मना | 
च्छ । पोषाय वि | स्यतु । राये । नाभा । नः । अस्म्‌ऽयुः ॥ १०॥ 


८, इन मधुर जिहावाे, तथा निस्तर पठन करनेवाटे प्रतिमाशारी देषोके होते हमारा 
यह्‌ यज्ञ आज द्यलोकमें प्टुचकर सफ़ट हौ जाय इस प्रकार देवाको समर्पित कर । 

[ सि तथा दिविस्पृशम्‌ फो अपेक्षित प्रयोजनके परिचायक विशेषण मानना उचित होगा । ] 

९. देवेमि प्रस्थापित यह पवित्र होत्रा (देवी ), तथा मरूद्रणोमे ( प्रस्थापित ) यह मास्ती 
८ देवी ), यह इला देवी, यह श्रेष्ठ सरस्वती, ये सभी हमरे यज्ञका अङ्खीकार करने योग्य देिर्यौ 
हमरि कुश्ासनपर उपस्थित हो जोय | 

[ दोरा भारस्ती-दे. २.१.११; ३.६२. । मही यहा विशेषण हे । ] 

१०. हमरे विषयमे आत्मीयता धारण करनेवाङा यह लष्ठ, हमारी नाभि ( स्थित ) 
्रकृतिसे ही विपु, अनेक बार भी काम मा सके इतना अदूमुत वीय, ( हमरे वराकी ) बृहधि 
हो जाय इसाछए बन्धनसे मुक्त कर दे । 

[ घुर्‌ वा अरम्‌ ( अरं पुरु )= अर पृथु ५.६६.५। घा अरम्‌ ६१३०४ तथा ७,५७.६ में भी पयि 
जते है । नाभा तुरीपम्‌ । दे. २.३९; ३.४.९ । लष्ठ उदन शक्तिका अधिष्ठाता देवता माना गया 
ट । इसलिए नाभिस्थ अमोघ वीर्यको मुक्त कर्‌ देनेफी उसे प्रार्थना है । ] 
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अवसुजज्ुपं तेमनां देवान्यक्षि बनरपते । 

अशनहैव्या सुषूदति ठेवो देवेषु मेधिरः ॥ ११॥ 
अव्‌ऽसुजन्‌ । उप । त्मना । देवान्‌ । यक्षि । वनस्पते । 
अभ्रिः । हव्या । सुदति । देवः । देवेषु । मेधिरः ॥ ११॥ 

पषुण्वेते मरुत्वते विश्वदैवाय वायवं । 

खाहां गायत्रवेपसे हव्यमिन्द्रय कतेन ॥ १२॥ 
पृषण्‌ऽवते । मर्त्वते | विश्वदेवाय | वाये | 


£ ~ 


खाह । गायत्रवेपसे । हव्यम्‌ । इन्द्रय । कर्तन ॥ १२ ॥ 
1 
स्वाहाकृतान्या गृह्यपं हव्यानि वीतये । 
इन्द्रा गंहि श्रधी हं तवां वन्ते अध्व॒रे ॥ १३॥ 
स्वाह।ऽङृतानि । आ । गहि । उप॑ | हव्यानि । वीतये ! 
इर । आ । गुहि । श्रुधि । हवम्‌ । लाम्‌ । हवन्ते । जघवरे ॥ १३ ॥ 
११. हे वनस्पते, (यह हव्य ) देषेोके पास परहचाकर उनका यजन करो । क्योकि 
देवोमिं (सबसे अधिक ) प्रतिमाराटी यह अभ्रिदेव हमारे इन ह्योको स्वादयुक्त बना देतां है । 

[ प्रथम पादमं सी इया इष ( तृतीय पादक ) पदको अवसद्‌ क्तियके कमेके सपमे छे रे। 
सुषूदति-दसी कल्यनके ल्म दे, ऋ, ३। ऊ आप्री सूक्तोमें इस स्थानपर भनेवाटी ऋचाम शमिता 
( ३.४.१०; १०.११०.१० ) तथा रश्चाना ( १०.७०.१० ) ये शब्द्‌ प्रयुक्त दै । ओौर बादकी यज्ञप्रक्रियामें 
इनका संबन्ध वध्य पुस स्थापित होता दै । भतः ङ लोगोके मतम यह भी वही भर्थं अभिप्रेत होमा । 1 

१२. प्रषा, मर्ण तथा विश्वदेव इन्हे साथ छेकर आये हए इस वाघ्रुको, तथा गायत्र 
८ के श्रवण ) से प्रसन होनेवाटे इस इन््रको, स्वाहा शब्दका उचारण करके हव्य समर्धित कर | 

[ विश्वदेवाय (ब, त्री. ) प्रथमाधके तीनों विक्ेषणौका इन्द्रस संबद्ध होना युक्त दै । दे, ८,९८.२ । 
किन्तु समौपताके आधारषर य्ह इन्दं वायुके किए प्रयुक्त किया गया ३ । गायत्रवेपसे-वेपस्‌- स्पूति ›, 
° उतसाह ”, ' ताजगी ° । गायत्र-गायत्रसाम । समी देवम इन्द्र श्रेष्ट दे; अतएव इस धाप्री सूक्तकी चार 
कऋचार्भो (४, ५, १२ ओर १३) मे इसका उषेव माया ह । ] 

१३. स्वाहा शब्दके उच्चारणसे अभि्म॑त्रित हमरे इन हव्योका स्वीकार करनेके दिए, 
हे वायुदेव; तुम उपस्थित रहो । हे इन्द्र, तुम मी उपस्थित रहो अर हमाय यह भवाहन सुनो । 
इस यक्गमें ( हमार ये अनयायी ) तुम्हें आवाहित करते है । 
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१२ 


१.१४३.१-८ दीर्धतमा जौचथ्यः ॥ अभ्चिः ॥ १-७ जगती । ८ त्रट्‌ ॥ 


प्र तव्य॑सीं नन्य॑सीं धीतिमभये वाचो म॒तिं सह॑सः सूनवे भरे । 

अपां नपाद्यो वसुभिः स॒ह भियो होता प्रथिव्यां न्यसीददवियं; ॥ १ ॥ 
प्र | तव्य॑सीम्‌ । नव्य॑सीम्‌ । धीतिम्‌ । अग्नये । वाचः | मतिम्‌ । सदसः । सूनवे । भरे । 
अपाम्‌ नपात्‌ | यः। वहुंऽभिः। स॒ह । प्रिथः। ह्यत । पृथिव्याम्‌ । नि । असीदत्‌ । ऋवियः। १॥ 

स जाय॑मानः परमे व्योौमन्याविरभिश्मवन्मत्रिशने । 

अख क्रत्वा समिधानस्य मज्मना र चावां शोचिः प्रथिवी अरोचयत्‌ ॥२॥ 
सः । जाय॑मानः । परमे | विऽओंमनि । आविः | अभ्निः । अभवत्‌ । मातरिचने | 
अस्य । क्राल्|। सुम्‌ऽहधानस्थं | मज्मना । प्र । चाव । शोचिः। पुथिवी इति । अरोचयत्‌ ॥२॥ 


० क छ क कक, छ क ^ 9 0 


१, दिव्य नदिर्योका जो कुमार टीक सप्रयपर उपस्थित होकर तथा हमारा प्रिय होतां 
बनकर अन्य देवोके साथ इस प्रथिवीपर बैठ रहा है उस्र अथिदेवको, उस साक्षात्‌ शाक्तिक 
पुत्रको, मै अपनी यह अधिक सामध्य॑शचाटी, एवं अधिक सूतन प्राधेना तथा वास्मयी स्तुति 
समर्पित करता हू। 


[ धीतिम्‌-वाचो मतिम्‌ । मानसिक एवं वाचिक स्पति्ोकी इसी तरहकी जोड़ी अन्यत्र भी दिखा 
देती ३। | 

२. यह अग्निदेव उच्चतम स्वर्गमे जिस समय प्रथम प्रादुभूत हुजा उस समय उसने 
मातरि्वाके सामने अपना स्वह्प प्रकट किया | जब वह ( मनुष्योंसे ) प्रज्वलित किया गया 
तब उसकी बुद्धिसाम्यं तथा महानताके कारण, उसके तेजने चरोक तथा पृथिवी दोनोको 
भी प्रणतया प्रकारित किया । 


[ उच्चतम सवगम अमि प्रथम मातरिशवाक्ो प्राप्त हुभा ओर देवो तथा मान्वोकि कल्थाणके किए वह उसे 
ृण्वीपर्‌ छे आया । दे. ३०९.५; मातरिश्वने अश्निको मन्धनसे प्रप्त कर लिया इसका भी देख छरवेद्कै कुठ 
सूक्तोमिं पाया जाता है ' अस्य क्रत्वा-दे, तव क्रत्वा ३.९.६। | 
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क 


अस्य त्वेषा अजरा अस्य भानवः सुरद; सुप्रतीकस्य सुधुत॑ः। 
भात्वक्षसो अत्यक्तुनं सिन्धवोऽर रेजन्ते असन्तो अजराः ॥ ३ ॥ 


+ य | 
अस्य । वेषाः । अजराः । अस्य | भानवः | सुऽसंघ्यः । सुऽप्रतीकस्य | सुऽचुतः । 
[ॐ भ भ चै जे > 
भाऽवक्षसः । अतिं। अक्तः | न। सिन्धवः | अप्नः! रेजन्ते । अस॑सन्तः | अजराः ॥ ३ ॥ 


मृगवो विश्ववेदसं नामां प्रधिव्या भुव॑नस्य म॒ञमनां | 


>^ (~^ 


अधितं गीभिर्दितहिस्वआदमे य एको वस्वो वरुणो न राज्ति।॥४॥ 


[9३ (~ | 
यम्‌ | आऽईरिरे | गवः } विश्ववेदसम्‌ | नामा । पृथिव्याः | सवनस्य | मञ्मना | 
अ्चिम्‌। तम्‌ । गीः ऽमिः। हिनुहि । स्वे । आ | दमे | यः। एकः। वरः| वरुणः। न । सजति ॥४॥ 


+ + ^ + 0 27 त । 


३. सुन्दर दिखनेवारे तथां सुन्दर मुख भौर तेजस्विता धारण करनेवाठे इस अमिदेवकी 
किरणे सुतीक्ष्ण एव॑ जपरहित है । तेज ही जिसका समर्य है रसे इस अग्निदेवकी कभी" सुप 
न होमनेवाटी जर जयरहित ( किरणं ) निस्य बहनेवारी नदियोकी रोनककी तरह निरन्तर 
चमकती रहती ह । 

[ अक्तुने सिन्धवः-यदौ ^ सिन्धूनाम्‌ ` जेसी ष्टीके स्थानपर “ सिन्धवः ` जेसी प्रथमा विभक्तिका 
प्रयोग करके गोण रं्ञाकौ प्रधान संते साथ समान महत्ता कविने प्रदान की है भौर इससे लक्षणाके सारे 
प्रभान संक्ञापर गौण रंन्ञाके सभी गुणोका आरोप करनेमे सफखता पाई है । इस तरहकी शैखी अभ्यत्र भी दिखाई 
देती है । सिन्धुभओंकी ( बहनेवाटी न दियोकौ ) उपरी सतहपर हमेशा दिखाई देनेवाली अक्तु का ( दीप्तिक ) 
उख २.३०.१ में स्पष्ट रीतिसे पाया जाता दै । अति का अन्वय रेजन्ते क्रियाति है। इसी तरटका अन्वय 
अन्यत्र भी करना पडता है । (यो म्यः अक्तुभिः अति रिशीते-बह ग्यवित जो रातके समय अपने घातक 
शरा्चोको सान देर सज करता दै १,३६.१६ । ) 1 

४. जिस सर्वज्ञ अशिदेवको भ्रगुजोने भुवनके तथा पृथिवीके नामिप्रदेशचपर, उसकी 
महानताके कारण प्रस्थापित किय! जौर वरुणदेवकी तरह जो अकेखा ही ८ सर्वं जगत्की ) 
संपर्तिकां स्वामी है उसे अपने घस ही अपनी स्तुतियोसे, (है अध्व, ) प्रहृत्त करो | 

[ मन्मना-यह मउमन्‌ " बड्प्यन्‌ ' अभिका हे, (युवन नही। दे. छ. २। मञ्मा, कतु, 
रवम्‌ प्रायः देवताभोके विषये प्रवत होते दै । अतः प्रथिव्या भुवनस्य (च) नाभा (वेदीके उपर) यही 
घन्वय ठीक होगा । दे. भुवनस्य ताभिः के लिए १,१६४.३५४-३५; १,१८५.५ सादि । ] 
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नयो वराय मरुतामिव खनः सेनेव सृष्टा टिन्य। यथाश्चनिः। 


= 1 (न 


अभ्निजम्भस्तिगितेरंत्ति भधति योधो न शत्रन्त्स बना न्य॑ञ्जते ॥ ५॥ 
न | यः | वरय | मरस्ताम्‌ऽइव | सनः | संनाऽदव | सश | दन्या | यथा | अशनः | 
अभ्रिः। जग्भैः। तिगितिः। अत्ति। मवति | योघः। न । रत्रन्‌ । सः | वना। नि। ज्ञे ॥५॥ 

कृषिन्नो अधिरुचथस्य वारसद्ररुष्कविद्समः कापयु्वरत्‌ । 

चोदः कुवित्त॑सुज्यात्‌ सातये धियः शुचिप्रतीकं तमृवा धिया गृणे ॥६॥ 
कृवित्‌। नः। अभ्रिः उचथस्य | वीः। असत्‌ ।बसुः। कवित्‌ । बघुऽभिः | कामनम्‌ | आऽवस्त्‌ | 
चोद्‌ः। कुवित्‌। तुत्व्यात्‌ | सातये । धियः | छचिऽग्रतीकम्‌ । तम्‌। अया | धिया । गुण ॥६॥ 

घ॒तप्रतीकं ब क्रतस्यं धूषद॑स्थिं मित्रं न समिधान कऋञ्ते। 

इन्धानो अक्रो विदथेषु दीदच्छरक्रच॑णोमुदुं नो यस्ते धियम्‌ ॥ ७॥। 
घतऽग्रतीकम्‌} वः | ऋतस्य । धःऽसदम्‌। अभ्िम्‌। मित्रम्‌। न। सुम्‌ऽइधानः । ऋञ्जते | 
हन्धानः। अक्रः। व्रिदयेष् | दीचत्‌। शक्रऽवर्णाम्‌। उत्‌। ऊ इति । नः। यंसते । धियम्‌ ॥ ७ ॥ 


५. मरदर्णोकी प्रचण्ड गजना, ( द्रओंपर द्रट पडनेके लिए) छोड़ी हृदं (योदा 
ओक ) सेना, आकारसे भिरनेवाली बिजटी, इनकी तरह जिसका निवारण अङराक्यप्राय है 
एसा यह्‌ भश्चिदेव अपनी निरित दं्मीषे ( वनस्पतिर्यो ) खाता है मौर उनका चर्वण करता 
है । जिस प्रकार योद्धा वीर अपने शघ्रुजोंको (रणक्ेत्रपर रगड्‌ देता है) उसी प्रकार यह्‌ 
अश्भिदेव वनस्पातियींको रगड देता है| 

[ वराय न-- अनिवायं है । ` सेनेव खृष्टा-' द्र पडनेकी आक्षा ज्सि मिल चुकी हे उस सेनाकी 
तरह ˆ । यहा घातु है छज्ज-निरदिष्ट कायेको संपन्न करनेके उदहदयसे वेगके साथ जनेके ययि छोडना, ˆ आज्ञा 
देना आदि । प्रतियोगिता्मे दोडनेवे अश्वोके विषयमे इसको कई बार्‌ प्रयुक्त किया गयादहै। 
नि ञ्जतै-“अपने काूमे या कन्नेमे कर छता है सि + ऋञ्ज्‌ धातुका अथं है, " दूसरेको बलदीन बनाकर 
वशम कर छना ` । 1 

६. क्या यह्‌ अधिदेव हमारे स्तोत्रका गुणम्राहक बनेगा १ क्या यह देव विविध प्रकारके 
घनोंसे हमारी काषनाकी पतिं करेगा ए क्या ( हमि स्तोर्रके ) यह प्रे देवता हमार स्तुति- 
यको घनव्रा्िफे चिप प्रेरित कशा में इसत स्तोत्रसे तेजस्वी मुखत्रारे उस देवकी स्तुति 
करता ह | 

[ बहुभिः काममावरत्‌ । दे. इम कार्म मन्दया गोभिरभ्वे; ३२.३०.२०] 

७, घृतकी तरह (पवित्र ) सुखवाछे दस यज्ञे प्रमुख नेताको, अग्निदेवको, प्रज्व्िति 
करनेवाखा यह ( अध्वर्यु ) किसी मित्रकी तरह अपने वमे खा रदा है। यज्ञो प्रज्वद्िति 
होकर प्रक्राशमान दोनेवाखा यह्‌ अ्निस्वरूप भश्च हमारी उज्ज्वर्‌ वणकी इस स्तुतिको ( देवकी 
ओर जानेकी ) प्रेरणा दे 
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अर््रयुच्छनप्रयुच्छद्धिरमे रिवेभिनः पायुभिः पाहि श॒ग्मैः । 

अद॑न्धेभिरद॑पितेभिरिषटेऽनिमिषद्धिः परिं पाहि नो जाः ॥ ८ ॥ 
अप्रऽयुच्छन्‌ । अग्रुच्छत्‌ऽमिः । अप्ने। रिवेभिः | नः। पायुऽथिः । पाहि । इम्भैः | 
जदव्येभिः | अद्पितेभिः | इष्टे | अनिंमिषत्‌ऽभिः । परि । पहि | नुः | जाः ॥ ८ ॥ 


त प थ) त ५ क ^ 


[ धृतप्रतीरक- ( वह ) जिसका प्रतीक तकी तरह श्चुचि ( पवित्र ) दै › । दे. शुचिप्रतीकं (ऋ 
६) । श्चि" इस साधारण धमेके लिए शवूत' उपमानके रूपमे अनेक स्थलोम प्रयुक्त द । इसी कटपनाके 
अनुसार ( ७,८५.१ मेँ ) उषाको घृतप्रतीका कहा गया हे । फिर मी अ्निके संबन्धे घृतप्रतीकं का विग्रह 
घृतमेव प्रतीकं यस्य ` अथवा घृतेन आहुतं प्रतीकं यस्य › कौ तरह भी क्षिया जा सकेगा । अग्निको धघुत- 
निर्णिज्ञ ( २.२५.४ ) तथ। घतकेश्य ( ८.६०.२ ) भी कहा गया हं । ऋतस्य धूषेद्‌म्‌ ऋत यनि यन्ञ- 
दर्मरूप रथी धरुरापर वेठनेवाला यनि सारथ्यं करनेवाला अथौत्‌ ऋतका ( यज्ञका ) नेता । इसी तरह पूषाको 
( ६-५५.१ मे ) ऋतस्य रथीः कहा गया है । शुक्रवणौ धियम्‌-स्ठतिरूप वाणीका रंग ह्र दै यहं 
कत्पना अभ्यत्र भी पाह जाती है । ३.३९.२ मे तो श्वीः" मद्रा चल्राणि अञ्चना वसाना “ अतीव श्र 
वष धारण करनेवाली क रूपम वणित दै । 1 | 
८. हे अदेव, कभी न मृढते हए तुम अधने कमी न मृल्नेवाठे, मंगल्प्रद्‌ तथा शाक्ति- 
शरारी रक्षणसाधनेसि हमायी रक्चा कये । हे अत्यंत इष्ट देवता, हमाी प्रजार्ओकी मी सभी आओभ्से 
अपने उन रक्षकोके दवाय रक्षा करो जो रश्च कभी वञ्चित नही हए, कमी दपौन्ध न बने आर 
जिन्हैनि अपनी अंखिंको कमी नही भूद ख्या । 
[ इ-इधिका अथ है “मूर्तिमती इच्छा ›, ^ इषटतम वस्तु ' । ( अदब्धेभिः) पायुभिः पादि । दे. 
( अदब्धेभिः ) गोपामिः पाहि ९`८-७ ( य्ह भी दषे यही संबोधन प्रयुक्त है )। 
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१.१५४.१-६ दी्तमा ओचध्यः ॥ विष्णुः ॥ ष्टुप्‌ ॥ 
विष्णो दँ वी्यौणि प्र वोचं यः पाथिवानि विममे रजासि, 
यो अस्कभायदुत्तरं सथं विचक्रमाणस्रेधोर्गायः ॥ १॥ 
विष्णोः । चु । कम्‌ । वीयीणि । प्र | वोचम्‌ । यः । पार्थानि | विऽम॒मे । र्नं । 
यः | अस्वामायत्‌ । उत्ऽतरम्‌ । सधऽस्यम्‌ । विऽचक्रमाणः । तरेधा । उरुगायः ॥ १ ॥ 
[> ष्णु 1 ५, १,०.६१ क + ¶ क (९०९ 
प्र तद्विष्णु; स्तवते वीर्येण मृगो न मीमः इचरो गिरिष्ठाः । 
यस्योर्पुं त्रिषु विक्र्मणष्वधिक्षियन्ति युनानि विश्वां ॥ २॥ 
म्र । तत्‌ । विष्णुः | स्तवते । वीर्येण । मृगः । न । भीमः । कुचरः | भिरिऽस्थाः । 
यस्य॑ । उस्पं । त्रिप । विऽकरमणेषु । अधिऽक्चियन्ति । सुर्वनानि । विश्वा ॥ २॥ 
प्र विष्ण॑वे शरुषमेतु मन्म॑ गिरिक्षित उरुगायाय व्ण । 
य इदं दीर्धं प्रय॑तं सुधस्थमेकें षिममे त्रिभिरित्‌ पदेभिः॥ ३॥ 
्र। विष्ण॑वे | इषम्‌ | एतु | मन्म । गिरिऽक्षति । उरऽगायायं । व्षणं | 
यः। इदम्‌ । दीर्धम्‌ । प्रऽय॑तम्‌ । सधऽस्थम्‌ । एकीः। विऽममे । त्रिऽभिः। इत्‌ । पदेभिः॥२॥ 
१. जिसने पार्थिव प्रदेशोपर आक्रमण क्षिया है तथा उर्ध्वं ठोकको भी आधार दिया 
है, जो अतिविकट चल्नेवाखा ओर तीन ही स्थानोपर दर दूर पदनिक्षिप कनेवारा है उस 
विष्णुके पराक्रमोका गान सुलञे करने दो | 
[ रधा (चधा }-त्रि्म अथवा जगतीके चरणों परे यतिके बाद तुरम्त अनेपर इस शब्दको 
तीन भक्षर्योका मूल्य प्राप होता है! | 
२. जिसके अव्यंत विरा ( दुरतक कैडे हर्‌ ) पादत्रयमिं समी भुवन समा जाते है रसा 
उस, भर्थक्र्‌ वन्य पृश्चुकी तरह पतोपर रहनेवाे ओर कठिन स्थरछोपर नित्य भटकनेवले विष्णुका; 
उसके पराक्रमके कारण स्तवन किया जाता है । 
[ तीन विक्रमणं यने तीनों स्थान-षयिवी, अन्तरिक्ष भौर खै । दे, ऋ, ५ तथा १,१५५.३। 
प सतवते = प्रस्तूयते ( कमणि )। 1 
९. जिसने अके होनेपर भी इस अतिविदाठ ओर्‌ दूरतक पैल हए जगत्क], केवर तीन 
पदनिक्ष्पमिं आक्रमण ४१ उस पवते निवासी तथा सर्वत्र विशाङ संचरण करनेवठे महा- 
पराक्रमी विष्णुके पास यह मेरा सामध्य॑वात्‌ स्तोत्र पहचे | 
[ दीधे प्रथत सघस्थम्‌-' समूचा विश्च ' । | | 
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यस्य॒ त्री पर्णा मधुना पदान्यक्षीयमाणा स्वधया मदन्ति । 
य इ त्रिधातुं पथिवीमत दयामेको दाधार युर्वनानि विश्वां ॥ ४॥ 
यस्यं | त्री | पर्णा | मधुना | पदानि । अक्षीयमाणा | खघया । मदन्ति | 
यः| ऊँ इतिं । तरिऽघात्‌। पृधिवीम्‌। उत । चाम्‌ । एकः | दाधार । मुघनानि | विश्वा ||४।| 


तर्दख प्रियमभि पाथो अश्यां नरो यत्र॑ देवयवो मदन्ति | 
उरक्रमस्य स हि बन्धुरित्था विष्णोः पदे प॑रमे मध्व उत्स॑ः ॥ ५॥' 
तत्‌ | अस्य । प्रियम्‌ । अमि । पाथः | अद्याम्‌ | नरः | यत्रं | देवऽयव॑; | मदन्ति | 
उरुऽक्रमस्यं । सः । हि । बन्धुः । इत्था । विष्णोः । पदे | प्रमे । मध्वः | उत्सः ॥ ५॥ 
ता वां वास्तूल्युश्मपि गम॑ध्यै यत्र गो मूररिभृङ्गा अयासं; | 
अत्राह तदुरुगायस्य वृष्णः परमं पदमवं भाति भूरि ॥ ६ ॥ 
ता । वाम्‌ । वास्तूनि | उदमति । गमध्यै | यत्न । गर्वः । भूरिऽश्रङ्गाः | अयासः | 
अत्र । अहं । तत्‌ । उर्ऽगायस्य । वृष्णः । प्रमद्‌ । पदम्‌ | अव॑ । भाति । भूरिं ॥ ६॥ 
४. जितत विष्के कमी क्षीण न होनेषाटे तथा मधुर रससे नित्य परिपूण रहनेवाठे पद्‌- 
निक्षेपके तीन स्थान निर्तर यथेच्छ आनन्दका अतुभव कस्ते हैँ ओर जिसने अके होने पर 
भी प्रथिवी, स्वर्ग, त्रिगुणासक्‌ विश्व, तथा समस्त मुवनको भी धार्‌ दिया । 


च 


[ मधुना पूणा-ये चच्द विष्णके सिफ तीसरे स्थानपर दी खागू ह। दे. ऋ, ५ तथा ८,२९.७; 
क्षणाकौ पहायतासे इन्द अन्य स्थानके विप्रयमें भ्रयुक्त किया गया है । ] 

५. इस विष्णाका वहं प्रिय स्थान मन्न प्रात हो, जर्हौ देवभक्त पुरुष आनन्दमे विहार 
कारते रहते ह । क्योकि सर्वत्र विशार गमन कृरनेव्राटे उस विष्णकी बन्धुता वैसे दही प्राप्त होती 
हे । विष्के इस उच्चतम स्थानम मुर रसका एक बडा निर है। 

| प्रिय पाथः; पाथः म मूढ धातु पा रक्षा करना-इससे यहं श्ञा बनी है । अथं रक्षा प्रप्र 
प्रदेश ` । बस्थः-~- ज्ञातिषबम्धी *-दे. ५.७३.४ फी टिप्पणी | 

९. ठम दोनेकि एसे निवासस्थानोकी कामना हम रखते है, जरह बहुत सीगोवारी, 
तथा कमी न थकमैवाटी गाये रहती है । इस जगहपर ही विकट दपतस्ते संचरण करनेवाछे 
महापराक्रमी विष्ुकां वह्‌ अव्य॑त श्रेष्ठ पदनिक्षेपका स्थान तेजसे बहुत चमकत रहता है | 

[ बाम्‌- (द्विवचन) इस शब्दका वाच्य दै इष्द्राविष्णूका युगल । दे, १,१५५.१ से ३। साथ साथ 
दे, ५,९९.१३ विष्णु; ४-६ इन्द्राविष्णरू । | 
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१.१६०.१-५ दीधतमा ओचथ्यः | च्राप्रथिवी | जगती ॥ 


ते हि चावप्रूधिवी विश्वक्श्ुव ऋतावरी रज॑स धारयत्कवी । 
सुजन्म॑नी धिषणें अन्तरीयते देनो देवी धर्मणा षयः शुचिः ॥ १॥ 


ते इतिं । हि । बव्रूथिवी इतिं । विश्चऽरीमुवा । ऋतवरी इ्यतऽव॑री । 
रज॑सः । धारयत्कवी इति धाप्यत्‌ऽकवी | 
सुजन्मनी इतिं सुऽजन्मनी । धिषणे इति । अन्तः । इयते । देवः । 
देवी इति । घणा । सूर्यः । शुचिः | १ ॥ 


उरुव्यचसा महिनी असश्चता पिता साता च भुवनानि रक्षतः | 

सुधृष्टमे वपुष्ये न रोदसी पिता यस्सीममि स्पैरवांसयत्‌ ॥ २॥ 
उरुऽन्यच॑सा । महिनी इतिं । असुश्वता । पिता । माना । च । सुत्रनानि । रक्षतः । 
सुधृष्टमे इतिं सुऽधृष्टमे । वपुष्ये इतिं । न । रोदसी इतिं । 

पिता | यत्‌ । सीम्‌ | अभि। ख्पैः ! अत्रापयत्‌ ॥ २॥ 


[म सि 


१. ये दयावाप्रथिवैी सरि विश्वको सुख देनेवाढी, तकी स्वामिनी, तथा (अपने 
मध्यवर्ती ) प्रदेदा यानि अन्तरित मे कृविको आधार देनेवाटी हे | इन दो मंगर जन्म देनेवाटी 
आश्रयभूत देवियोके मध्यमं तेजस्वी सूर्यं देव नियमसे संचार करते रहते है | 

[ धास्यत्कवी- यह कर्मे त्तरपद समाश्च हे । आकाङ्क्नाके आधारपर इसके ‹ कवि ` पदका संबन्ध 
८रजसः से है । तीनों पोको अन्वित करनेपर अथे होता है ~ ˆ अन्तरिक्षस्य कविको याने सूयंको ( इसका 
उख चौथे पादे है) धारण करनेवाला युगल ` । १.१३६.३ मे इसी तरका करमोत्तरपद समास प्रयुक्त 
हभ है । धासयत्‌-क्षितिप्‌ ( अदितिम्‌ ) दे. मेक्डोनल वेदिक रामर पर. २७९८० । प्रथमारध 
स्वतंत्र वाक्यके रूपमे आग्रा हे । देवी -- द्यावाप्रथिवीके इस युगल्को कदी दो नारियों ( प्रस्त॒त कवा तथा 
ऋवा २ का उत्तरा), कीः कहीं मातामिताकी जोड़ी (ऋचा २ तथा३कापूवाध) तो कमी घीपुरषात्मक 


एक ही तच ( वा ३ का उत्तराध ) माना गया हे। ] 
२. विदयाक निवाक्तस्थान देनेवारी, महापराक्रमी, सर्वदा अक्षय मातापिताओकी ` यह. 

जोडी सभी मव्नोकी सुरक्षा करती रहती है | पुष्ड रपीरवाटी युत्रतियोकी तरह ये. रोदसी 

व्रह्म ६, क्यो किं इने पिततानै उन्हें सुंदर रूपमे सजाया है| 

सुरव 


६६ कसूकतवैजयन्ती सूक्त १६ [ १,१६०.३ 


वद्धः पुत्रः पित्रोः पित्र॑वान्‌ पुनाति धीरो भुव॑नानि मायया । 


५> ५2 
२ | 


स 
यें च परभै वृषभं सुरेत॑सं विश्वाहा शुक्रं पयो अस्य दुत ॥ ३ ॥ 
सः । वहिः । पुत्रः । पित्रोः । पृवित्रऽवान्‌ । पुनाति । धीरः । सु्धनानि । मायया । 
धेदम्‌ । च । प्श्चिम्‌ । वुपरभम्‌ । सुऽरेतसम्‌ । विश्राह । दुकरम्‌ | पय॑: । अस्य । धुक्षत ॥३॥ 
अयं देवानौमपस।मपस्तमो यो जजान रोद॑सी व्रिश्वशंमुवा | 
धि यो म॒मे रज॑सी सुक्रतुययाजेरंमिः सम्भनेमिः समाच्चे ॥ ४ ॥ 
अयम्‌ | देवानाम्‌ । अपसाम्‌ । अपःऽतमः | यः | जजान | रोदसी इतिं । विश्वऽभुवा | 
वि। यः । म॒मे | रजस इतिं । सक्रतुऽयय । अनरभिः । स्कम्भनेभिः । सम्‌ । आनुचे ॥४॥ 
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[ सश्चत्‌--पीछा करनेवाला शतु ` । असश्चत्‌ ~ श्ुदीन अतएव निष्प्रतिदरन्दि, अदुपम ' । दे. 
३.९.४ । दूसरे पादम पिता यदेव दै; किन्तु चये पादम वह असलम उसका भी पिता याने वश. । दे, 
१०.११०.९ फा पूवा. तवा ऋ. च की टिप्पणी । ] 

३. हन मतापितरोका प्रतिभाद्याटी तथा पावन करनेकौ सामर््रीसे युक्त यह होनहार 
पुत्र अपनी अदूभुत सामध्यसे समी प्राणिमानोको पावन करता है | ओर यह धेनु तथा षिपुरु 
वीर्यवान्‌ वृषभ इन दोनो सर्वदा ही शुभ्र ( ्रष्टिह्प ) दुघ प्रात कर केता है| 

[ बहिः यने अमि; किन्तु ऋचाके उत्तरार्धसे स्पष्टदहैकि यौ अभिप्राय तृतीय लोकके सूर्थरूप 
असे है । अस्य-- चौथे पादके इस पुनी पदका संबन्ध तीसरे पाद्मे निर्दिष्ट घेनु-बृषभात्मक तत्स 
हे। दे. ऋ. १ की टिपणी । एवं ३.३८.७ तथा ४.३.१० ! ] 


४. जिसने विश्वको सुख देनेवाटी इन रोदसियोकों निर्माण किया, तथा इन दोनों 
प्रदेशोको अपनी विदा प्रतिभाके सामर््य॑पर कमी जर्जर न होनेवारे आधारस्तम्भोपे नाप 
ख्या, उन होनहार देवम भी अत्यन्त होनहार देवकरा सभी आओरसे स्तवन किया गया है | 


[ अपसामपस्तमः-- १०.५२.९ में यह विरोषण चष्टे लिए प्रयुक्तं हभ ह| यौ भी समूचे 
विश्वके एक ही कतके रूपमे वटके द्वारा देवाधिदेवका यमे मूढ एकात्मक तका उव ह } दे, ४,५६.३ 
तथा १०.१२१.९ । तीसरे पादके यः शब्द्का अभिप्राय सूर्य्य भश्चिपे दी है । अजरेभिः स्कम्भनेभिः-- 
¢ किसी भी समय जीणे न होनेवे स्तम्भ ` । समाचचे-यद पद पदर पादे अयम्‌ से संबद्ध है, तीसरे 
पादके यः से नी, जसा कि क्रियाके निघात सपे स्पष्ट हे \ सुक्रतूया -- खुक्रतूय्‌ इस नामधातुसे बनी 
दुई धातुसाधित संज्ञा सुक्रतूया (उच कोटिक बुद्धिमत्ता ) का तृतीया एकवचन । ] 
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ते नैं गृणाने महिनी महि श्रवः क्षत्र चावापृथिवी धासथो बृहत्‌ । 
येनामि कृष्टीस्ततनाम विश्वहा पनाय्यमोजो अस्मे समिन्वतम्‌ ॥ ५॥ 


ते इतिं । नः । गणाने इतिं । महिनी इतिं । महिं | श्रवः । 
सत्रम्‌ । चावापुथिवी इति । धासः । बृहत्‌ | 


येन॑ | अभि। वृष्टीः। ततनाम | विश्वह | 
पनार््यम्‌। ओजंः। अस्मे इतिं । सम्‌ | इन्वतम्‌ ॥ ५ ॥ 

९. हे महान्‌ ावापरथिवी देर्थो, इस प्रकार संस्तुत होकर तुम हमे विद्या कीतिं ओर 
विस्तीर्णं प्रमुत्व प्रदान करो । ८ तथा ) वह स्तवन करने योग्य ओज हमे प्रात करा दो, जिससे 
लोगो पर हमारा स्वेदा अधिक्रार रहे । 

[अमि ततनाम-'अभितन्‌ का अथं है ' दूसरेपर काव रखना ` । श्चत्रम्‌--कषत्रकी याचन 
मुख्य रूपरसे कपि अपने यजमानके चिप कर रहा हे । | 
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१. १८०. १-६ अगस्यः | अशनौ | त्रिष्टुप्‌ ॥ 

ता वौमुदयं तावपरं हुबेमोच्छन्स्यामुषासि घहठिरुकथेः । 

नास॑त्या इद चित्सन्तावर्यो दिषो नपाता सुदास्तराय ॥ १॥ 

ह | वाम्‌ । अच | तौ । अपरम्‌ । हवम्‌ | उच्छनम्‌ । उपि | वहिः । उक्थैः | 
। र नीयं । बु । चित्‌ । सन्तौ । अथः । दिवः । नपाता । सुदाःऽत॑राय ॥ १॥ 
 सस्मेछषु वृषणा मादयेथापुत्पर्णतमूम्या मद॑न्ता । 
` श्रतं मे जउच्छोक्तिभिमेतीनामेष्ट नरा निचैतारा च कमः ॥ २॥ 
अस्मे इति । ऊ इतिं । सु । वृषणा । मादयेथाम्‌ । उत्‌ । पणीन्‌ । हतम्‌ । ऊर्मय । मद॑न्ता । 
श्रतम्‌ । पे | अन्छोक्तिऽ भिः। मतीनाम्‌ | एष्टा | नया । निऽचैतारा। च । कणः ॥ २॥ 
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१. सवं प्रसिद्ध तुम दोनोंको हम आज ओर इसके बाद मविष्यकाख्मं मी आवाहित 
करं । उषा देवीकै प्रकारमान होनेपर हमार पुरोहित, ददेवके सप्पुत्र नासस्योको-चाहे वे 
करटी भी हीं-हमारे किसी मी संपन धनिकसे अधिक दानशीरु यजमानके छिए, आवाहित 
करते है | | 

[ अपरम्‌-- (क्रि. वि.) ˆ इसके उपरान्त, भविधप्यमें 1 दे. अपरैभ्यः (१.३२२.१२३) की टिप्पणी । 
अद्य अपरम्‌ -.आज ओर इसके उपरान्तः याने मेला दी । नूनम्‌ ~ अपरम्‌ यह रब्द्-युगर भी इसी अर्थे 
प्रयुक्त होता हे । दे. २.२८.८। दूसरे चरणे ( हुवेम पदद्रारा सूचित ) हवते का अध्याहार करं । 


सन्धय यों कीजिए -- अर्यः छदास्तसय । ] 


२. हे प्रयक्रमी देवो, हमर सहवासमे महान्‌ मानन्दका जलुमव क्रो } हमार सोमर्सकी 
उछकती धारसे बेहोश होकर पणियोका वध करो । हे नखीरौ, तुम ८ हमारी स्त॒तियोके द्यि ) 
अत्यन्त इ तथां अपने कर्णोसे ध्यानपूर्वकं सब जान लेनेवारे हो | हमारी स्ततियोकी 
पुकार्के कारण सन्ने सुनो । 

[ ऊभ्या--सोमरसकी उर्मि" दे. २३.४७१; ६०४१-२; ६.४७.१ ओर्‌ ऊर्णं (सोमम्‌) ९.९८.६। 
मतीनाम्‌ अच्छोकितिभिः ( अच्छ + उकित याने ° निवेदन, पुकार ` ) । साथ साथ दे. मतीनां हवम्‌ 
१,८६.२ भर मतीनां हवना ६.६९.४ । कर्णैः द्‌ पद स्वाभाविक रूपते युतम्‌ से संवद् दै। 
नि्ेतासा--'समन्ननेवषे, भक मोति ध्यान देनेवाे ( नि + ५८ } 


१,१८४.४. £ हिन्दीभाषौतुवाद -सूक्त-.१ && 
भिये पूपनिषुद्तैव देवा. नासया वहतुं सूर्याया; । 
वच्यन्ते बां ककुहा अप्सु जाता युगा जूर्णेव वरुणस्य: भूर; ॥ ३॥ 

्रिये। पूष॒न्‌ । इषुकृताऽइव । देवा | नासत्या । बहुम्‌ । सूरधायाः ।- ¦ 

वच्यन्ते । वाम्‌ | ककुडाः । अप्‌ऽसु । जाताः । युगा | जणौऽइव [ वरणस्य । भूरेः ॥ २ ॥[. 
अस्मे सा वाँ माध्वी रातिरस्तु स्तोम हिनेतं मान्यख कारोः! 
अनु यदौ भव॒खां सुदान्‌ सुवी्य।य चषेणयो भन्ति ॥ ४ ॥: 

अस्मे इति । सा । वाम्‌} माध्वी इति । रातिः। अस्तु । स्तोम॑म्‌ । हिनोतम्‌ | मान्यस्वं । कारोः। 


अरं । यत्‌ । वाम्‌ । शरवस्या । सुदानु इति एुऽदान्‌ । सुऽवीर्ीथ । वर्णय: | .मदन्ति। | ४!॥ : 
३. हे पूषन्‌ देव, सूर्याकी ८ स्वथवरथैबन्धी ) वरयात्रा, दो कुशल. ` धलुधौरियों 
तरह ( उपस्थित रहकर ), इन दौ नासत्य देवौने विजयश्री प्रात की ( यह बातत. ठिम्हं विदित 
ही है ) | हे नाप्तव्यो, . महापराक्रमी वरणकी जजर घुसियौकी . तरह, जरम उत्पन हए ( तथा 
जल्प प्रवास करनेवाठे ) तुम्हरि दिव्य अश्च (समुद्रके. पृष्ठभाग प्र) टीरायुक्तं गमनः करते है | 
{ पूषन्‌--सूथां देवीके श्वयंबरके भवसरपर पूषा उपस्थित था । इतना दी नदी; उने , उक्त अत्र्रूपर 
अश्चिनोँको अपना पिता माना ओर देर्वौनि उसे दष्तफ पुत्रके रूपमे सूयदेवीको सौपा | दे. ६.५८.४ 
१०.८५.१४1 यु कविने उसे उस भवक्षरके 'गवादके रूपमे संबोधित क्रिया हे । इषुङकता--बाण बननेवष्ध 
य्ह अथ है स्पर्धक किए विरोष दग ब्णोको तैयार करके उनका उपयोग करनेवाले ˆ दो कराटं धटुधर 
प्थमाधमे अयातम्‌ का अन्याहार करना उचित होगा । उपमाका आशय य॑ स्पधौर्ये विजय पनेके च 
आर्यक कौशल संपादन करकैः । यदौके उपमानको देखकर द्री प दीके स्वर्यवरके अवसरपर रखौ ,ग्रयी सांस्यवेध- 
संबन्धी क्षतेकी याद्‌ आती हे । (महाभारत १,१८५.११; ३५-३६) । ककु ह-- संभवतः रथकां वहन करमेवी 
प्राणी ह । अश्विना उपे घोड़की दी तरह रथमं जोतते थे । दे. ५,७३.७ । युगा. जणा ` इवं षरर्ण्स्यं 
वृशणके जजर जञ" यने ससुद्रकीं प्रचण्ड उभिर्यो । १.४६.३ मेँ कहा गया है कि भश्चिनेफि ये कवु जणों 
विष्टप्‌' के उपर्य सहज भावत प्रयाणः कसते है । यदह ‹ जुणां विष्ठप्‌.` भौर ८,३४.१३; ९.१२.६ तथां 
१०७.९४ मे निर्दि (समुद्रस्य विष्ठय्‌' अस्मे एक दी है ; ओर माद होता ह कि प्रस्तुतं वामे 
जणं युगा इसी ' विष्टप्‌ ` के उपरकी उरभिरयो है । ' ज्ुणैः अक्षुः › मेँ ( १.१८०.५), इन्दीका उदेख 
दिखाई देता दं । कुक पिराकर यह स्पष्ट हं कि उत्तराधम, कङ्कटा की सदहायतासे अश्िनोने समुद्रकी नो सफर 
कीं उन्दीका वणन है । वरुण आर समुरफे बीचका स्वस्वाभिभाव भी १.१६१.१२४ मै छ्य रूपे पाया जाता द । | 


४, हे मधुर रसका पान करनेवाङे देवो, वुम्दास वह सुविदित उपहार हमे प्र ह । 8 
रेष्ठ दानवीरो, उन्तम वीयै-प्रप्तिके ठिए जब हमर रोग तुम्हारे सुप्रसिद्ध पराक्रमोके संकीर्तनमें 
हर्षनिभ॑र होते है, तब इस मान-कुखोपक्न स्तुतिपाठ्कके स्तोको उत्तेजना दो | 

[ श्रवस्यम (नु, नाम ) यने ‹ स्तवनके योग्य कम्‌ ' दे. १,११७.१० । श्रवस्या (कमं ) अघ 
मद्र्ति यहं अन्वय । इन््रके श्रवस्योका देख ८,१५.३ ओर ८.१६.२ मे पाया जाता ह । श्रवस्या का 


१ 
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एष वां स्तोमो अधिनावकारि मानेभिमेधवाना सुवृक्ति । 
यातं वर्विस्तन॑याय त्मने चागस्त्ये नासत्या मद॑न्ता ॥ ५॥ 
एषः | वाम्‌ | स्तोम॑ः । अश्विनौ । अकारि । मनिभिः । मघऽवाना । सुऽवृक्ति | 
यातम्‌ । वर्तिः ] तन॑याय ¡ त्मने । च | अगस्य । नासत्या । मद॑न्ता ॥ ५ ॥ 
अतारिष्म तमसस्पारमस्य प्रतिं वां स्तोमो अश्िनावधायि। 
एह यातं प्थिभिंदेवयनैविचयामेषं वृजनं जीरदानुम्‌ ॥ £ ॥ 
जतारिष्म | तम॑सः । पारम्‌ । अस्य | प्रतिं । वाम्‌ | स्तोमः । अश्चिनौ । अधायि | 
आ । इह । यातम्‌ । पथिऽमि; । देव्‌ऽयानैः । तरिघामं | इषम्‌ । वृजन॑म्‌ । जीरऽदालुम्‌ ॥६॥ 


अथं सायणाचथने “ कीतँरिच्छया ' बतलाया है; किन्तु यह अथं प्रस्तुत शब्दके स्वरके प्रतिकूरु है । ˆ कीर्तिकी 
इच्छा ' के रूपमे श्रवस्या ( ज्ञीलिष्गी इन्द्‌ ) अन्तोदात्त दै। ८,१५.३ मे श्रवस्यानि का अथै बतलाते 
हुए सायणाचार्येने छिखा ह ‹ श्रवस्यानि श्रवणाहीणि यशांसि ` भौर यही अर्थ प्रस्तुत स्थानपर धपेक्षित दै । ] 

५. हे उदारधी भधिनो, मानक्रुरुके कवियोने उत्तम स्वना करके इस स्तोत्रेको तुम्हरि 
ङिर निर्माण किया | अगस्त्य कुर्क कवियोकी संगतिमे आनंदित हकर हमे जौर हमारे 
वंशजोको सर्वदा ही भेट देते रहौ । । 

१. हम इस अन्धकारमय अवस्थाके पार पर्हुच गये ह । हे मश्चिनो, यह्‌ स्तोत्र पुं 
समर्पित किया गया है । देवोके प्रवास्तके ठिए निर्धीरित मर्गोसे तुम यदहं आभो । तथा हमे वह 
यजमान-कुर प्राप्त हो जो उत्तेनना देनेवाखा एवं शीघ्रदाता हो | 

[ अस्य तमसः--अथ दै “ हृदयके अन्ञानरूप अंधकारका ` दे. ५.३१.९ । पथिभिरदैषयानैः-“वे 
मागे जिनका उपयोग देव सभेस पृथ्वीपर अने-जानेमे ' करते ह । दे. १,७२.७; १०.५१.५ मादि । इसके 
सिवा १०,२.७के पितृयाणः शब्दसे पितृदेवेकि मार्का मी कथन किया गया हे । साथ साध मृत्ुके एक स्वतंत्र 
मागका उद्टेख भी १०.१८.१ म पाया जाता है । १०.१४.१ मेँ एक पेते मार्मका उष्ैव ३ जिससे यम ऋ 
ग्यकतर्योको अपने लोककी ओर छे गये; यदी मागे प्रायः उपर निदिष्ट ^ पित्याण › रहा दोगा । चजन-- 
भ्ुयायिर्योका समूह; ^ वृज्‌--भलुकूल बनाना । प्रस्तुत स्थानपर ईप्सित अर्थं है ‹ यजमान-ङुक › । ] 
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२.१२.१-१५ गृत्समदः ॥ इन्दः ॥ ब्र्टुप्‌ ॥ 

१५ ऋचाओके इस सूतम पहली १४ ऋचार्ओंके अन्ते ˆ स जनास इन्दः ' यह रुषद्‌ आता दै । धद्ा- 
हीन एवं संशया अनुयायियकि मनम इन्द्के मस्ति एवं पराक्रमके विषयमे श्रद्ाको पैदा करना यही इस 
सूक्तका उदर्य है । प्रचीन परंपराके असार शृस्छमद ऋषिने इष सूक्तम उन अघुरोक्तो संबोधित क्या है 
जिन्होने उसे गरहसमदं ऋषिके वेषे घूसनेवाल इन्द समश्चकर घेर जिया धा इस तरका उचेख बृहदैवता 
४.६६ से ६८ मे पाया जाताहै। 


यो जात एव प्रथमो मन॑खान्‌ देवो देवाच्‌ कतना पर्यभूषत्‌ । 
यस्य॒ मुप्माद्रोदसी अभ्य॑सेतां नुम्णस्य॑ मह्या स ज॑नास इन्द्र; ।॥ १॥ 
यः | जातः । एव प्रथमः } मन॑सखरान्‌ । दवः | देवान्‌ } करुना । प्रिऽअमुषत्‌ । 
यर्थ । शुष्मात्‌ । रोद॑सी इतिं । अम्थसेताम्‌ । नुम्णस्य | म॒हा । तः । जनासः। दनः ॥ १ ॥ 
यः पंथिवीं व्यधमानामर्ईह्यः पर्वतान्‌ अ्रङपितों अर॑म्णात्‌ | 
यो अन्तरिक्षं षिम॒मे वरीयो यो द्यामस्तभ्नात्स जनाप इन्द्र; | २॥ 


यः| पृथिवीम्‌ । व्यथ॑मानाम्‌ | अदहत्‌ | यः| पर्व॑तान्‌ । प्रऽङकपितान्‌ । अर॑म्णात्‌ । 
यः | अन्तरिक्षम्‌ । विऽममे । वरीयः | यः । धाम्‌ | अस्तम्नात्‌ । सः । जनास॒ः । इन्द्रः ॥२॥ 

१. उचयन होते ही जिस सर्वश्रेष्ठ तथा परर्यैवान्‌ देवने अभ्य देवको अपने बुद्धिवेमवसे 
आम्रषित किया, तथा जिसके पौरूषकी महानता ओर सामरध्यके कारण ही स्वग जौर प्रथिवी 
मयकम्पित ही गयी; सज्जनो, वही इन्द्र है। 

[ परि + अभूषत्‌-- ‹ सरक्षाके लिए (चारे जोरसे ) पैर किया? । दे, ३.५१.८ ओर्‌ १,१५.४; 
१.३१.२ जादि । (परि + भूष्‌ = चारौ बर्‌ रहना ) । अभ्यसेताम्‌--^८भ्यस्‌ ] 

२. कम्पमान होनेवारी पृथ्वीको जितने सुस्थिर बनाया, प्रक्वुन्ध हुए ( कामसंचारी ) 
पर्वतोको जिसने स्थानपर वै दिया, जिसने इस अ्य॑त विशार अन्तरिक्षकी थाह पाईं तथा 
स्वर्गं छोकको जिसने रोक रक्ला, सज्जनो, बही इन्दर है । 

[ व्यथ्‌, प्र + कुप्‌ तथा र्म धातु ऋग्वेदे शारीरिक क्रियाका बोध कराते है; परती रसस्छृत 


साद्य तरह मानसिक क्रियाके वाचक नदीं है । दूसरे चरणभं “ उक्‌ 2 पवतोकौ कथाका उल्छेख है । दे. 
बाद आनेवाली ४,५४.५ की टिमणी ] चिममे-वि।मा धाठुका अथे ह थाह हना", प्रभावको ओकिना । | 


७२ चक सुक्तवैजयन्ती सूक्त १८ [ २,१२.३ 


रे 


गा उदाजदपधा वरस्य । 
वुक्स॒ मत्सु स ज॑नास॒ इन्द्रः ॥ ३॥ 


€ 


भ 


यो हत्वाहिमरिणात्यप्त सिन्धुः 
यो अग्म॑नोरन्तरभरं जजानं सं 
यः। हत्वा । अहिम्‌। अरिणात्‌। सप्त । सिन्धन्‌। यः। गाः। उत्‌ऽभाज॑त्‌। अपऽघा } वरुस्यं । 
यः । अरष॑नोः । अन्तः। अचचिम्‌। जजान॑ | सम्‌ऽघक्‌। समत्‌ऽघ। सः। जनासः इन्दः ॥३॥ 


येनेमा विश्वा च्यव॑ना कृतानि यो दासं वर्णमधरं गुहाकः । 
श्नीव्‌ यो जिगीवां्क्षमार्ददयंः पृष्टानि स ज॑नास इन्द्रः ॥ ४॥ 


+ | 
येन । इमा | विश्वा | च्यवना | कृतानि | यः । दासम्‌ । वर्णम्‌ | अध॑रम्‌। गुह । अकरियकः | 
1 

शधीऽद्व । यः । जिगीवान्‌ । क्षम्‌ | आदत्‌ । अर्थः । पृष्ठानि । सः । जनासुः। इन्दः ॥४॥ 

३. भिका वधर कर निसने सात िन्धुजओके प्रवाहको मुक्त किया, वलासुर (की गुहा 
का द्वार ) खोकर जितने उसके कैदखानेसे गायोंको बाहर निकाल, दो पत्थरैके उदम 
जिसने अमि निर्माण किया, जौर युद्धय (शघरुजकी सम्पदा ) जो खीच खेता है वही, सज्जनो, 
इनदर है| 


| अपधा--( अपधा खी, राब्दकी तत्तया ) ˆ अपधानेन ' । दे. ˆ एकया प्रतिधा 2 = “ प्रतिधानेन ' 
८०७७४ | " एक ही पुटम्‌ 2, ^ एक दी तेद्कीमे  । बस्य अपधा-“ वलको दटनेसे ?, ˆ उस किनारे 
करने ' । अद्मनोः अन्तर्‌ ~ " कषे चानोके भीतर '; अर्थं है दो मेघरूप कषे चद्यनोके वीचमै विदुत- 
रूप अधि । ] 


४. जिसने इन सभीको (अपनी सामर्ध्य॑से ) ही स्वस्थानसे दिखाकर जजर किया, 
जितने दास वर्णको जधोगत्िकी ओर ठे जाकर नामशेष मी किया, ओर जीतनेवाटा ज्ञभादी 
जिस प्रकार दवि पर ठगाया हुमा धन बलात्‌ बटोर छेतां है उसी प्रकार जो रघ्रकी संचित 
धनराशि छीन ठता है वही, सज्जनो, इन्द्र हे । 


[ विश्वा च्यवना रतानि -- दे. विश्वानि चिन्युषे ४,३०.२२; साथ साथ अच्युतच्युत्‌ 
ऋ. ९ । दासं वणेम्‌ --. दास वके याने कषे वणके यने छप्णवणीय लोग > | इसके विरोधे आर्थं 
वणेम्‌ ( ३३४०९ ) याने “ते ( सफेद ) रंगके श्ेतवर्णीय लेग । टश्चम्‌-' दवे लगाया हृभा धन ` 
( धाठु चय्‌ ) । श्वध्नी-" चूतकार ”, ' ज॒भारी ” इसकी निरुक्ति ‹ स्वं न्ति ` शब्दस निस्त ५.२३ 
म दी गई है । अर्यः पुष्टानि -- ‹ शुका पोषणसाधन `, ' संपत्ति ` । ] 
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$ | 
यका पृच्छन्तु इह सति व॒रमतसहि नषा जस्तारत्यनम्‌ | 
सो अयः पष्टीविजंइवा मिनाति भरदसने धत्त स ज॑नास इन्दः ॥५॥ 
यम्‌ | स्म| बृच्छन्त | कुष्ट | सः । इतं | वरम्‌ | 
उत । ईम्‌ । आहुः । न । एषः । अस्ति । इति । एनम्‌ । 
सः । अर्यः । पृष्टीः । विज;ऽइव । आ । मिनाति । 
श्रत्‌ । अस्मै । धत्त । सः । जनासः । ईन्द्र: ॥ ५ ॥ 
या र्प्रस्य चार्टदता यः करयं या बरह्मणा नाधमानस्य करः । 
यक्तग्रान्णो योऽविता सुधिप्रः स॒तसोमस्य स जनास इन्द्रः ॥ ६॥ 
यः | रघ्रस्य । चोदिता । यः । करदस्य | यः । ब्रह्मणः । नाधमानस्य । कीरेः । 
ुक्तऽग्रव्णः । यः । अविता । सुऽरिप्रः । सुतऽसोमस्य । सः । जनास॒ः । द्रः ॥ ६॥ 
यस्याश्वासः प्रदिशि यख गाघो यस्य ग्रासा यस्य विश्वे रथासः | 
यः घ्य य उषस जजान यो अपां नेता स ज॑नास इन्द्र; ॥ ७ ॥ 
यस्य॑ ] अश्व॑सः | प्रऽदिश्च | यस्यं । गावः | यस्यं | प्रामः | यस्थ । विश्च | रथासः | 
यः । सूर्यम्‌ । यः | उषसम्‌ ¦ जजान॑ । यः । अपाम्‌ । नेता । सः । जनासः । इन्द्रः ॥७॥ 

५. जिस भयंकर देवके विषयमे "वहतो है कहौ एसी प्रछताछ होती है मौर 
' यह है ही नहीं ` दसा भी जिसके बरिमँ ८ नास्तिक छोग ) कर्ते ई वह इन्द्र, जिस प्रकार 
( विजयी द्रूतकार ) दोव पर क्गाये हुए धन पर्‌ द्ूट पडता है उसी प्रकार राघ्ुकी संचित 
संपत्ति खीच छता है, उसपर श्रद्धा रखिये | वही, सज्जनो, इन्दर है | 

[ पूवम क्रमशः संशयाह्व तथा नास्तिक व्यकितियोका उष्छेव दै । विजः इव--" उद्धेगकारफ ` 
दवि छगाया हुमा धन ?; अथौत्‌ विजेताके लिए हधैकारक किन्तु परास्तं दूतकारके"लिए उद्भेगकारक । ] 

६. जो दुर्वे जर राक्तिहीन पुरषका पुरस्कती है, याचना करनेवारे निधैन ब्राह्मणके 
साथ साथ सीर बटे जोड़कर सोमरस तैयार र्खनेवार्ेका मी जो सहाय है, सन्जनो, वही 
सुन्दर जवबडावाखां इन्द्र है | 

[ पूवम सभी विरेषण ब्रह्मणः ( बरह्म-ऋषि ) के है ओौर समी मिलकर चोदिता से सबद । 
युक्तग्रावा ( बहुत्रीहि समा ) ।] 


७, ( सभी प्रकारके ) घोडे, गाये, गेव, तथा र्थ जिसके मदेरामं रहते है, जिसने 
सूर्यं भौर उषाको जन्म दिया, जौर जो नदिरयोका नेता है, वही, सज्जनो, इन्र है। 
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य॑ ऋन्द॑सी संयती बिहययैते परेऽव॑र उभय अमित्राः । 
समानं चिद्रथमतस्थिवांसा नानां ह्येते स ज॑नास ईन्द्र ।॥ ८ ॥ 


यम्‌ | क्रन्दसी इतिं | सेयती इतिं समऽयती । विहयेते इतिं विऽहयेते । पेरं। अवरे । उभयाः। अमित्रः। 
समानम्‌ । चित्‌ । रथ॑म्‌ | आतस्थिऽवांसतं । नाना । हवेते इति ¡ सः। जनासः । इन्दः ॥८॥ 


यसात क्रते विजयन्ते जनासो य॑ यु्य॑माना अव॑से हवन्ते । 
यो विश्व॑ख प्रतिमान वमव ये अंच्युत॒च्युरस ज॑नास इन्द्रः ॥ ९ ॥ 


यस्मात्‌ । न । ऋते । विऽनय॑न्ते । जन।सः । यम्‌ । युध्यमानाः | अव॑से | हन्ते | 
यः | विशस्य । प्रतिऽमान॑म्‌ । ब॒भूव । य: | अष्युत्‌ऽच्युत्‌ । सः । जनासः । इन्द्रः ॥ ९ ॥ 
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८. युद्धग्जना करनेवाङी जर एक दृसरे पर टट पडनेवाडी दोनों सेना तथा इस पारक 
ओर उस पाके दोनो पक्षके आपसे शञ्चता रखनेवाठे योद्धा जिसे सहायताके छि 
अपनी अपनी ओर से बखते है, वही, सज्जनो, इ््दटै। एकी र्थपर आरूढ दो पुरूष 
(याने योद्धा ओर उसका पुरोहित) भी इसकी सहायत्ाके हिर मरुग रुग याचना करते है | 


[ न्दस्‌ तथा संयत्‌ ( सम्‌ + ^८ई ) ( नपुं, ) “युद्धगर्जना करके एक दूसरेपर ट पडनेवाली ` । 
तीसरे चरणमे एक ही रथपर आरूढ दो व्यवितियौका उल्लेख है; ये दोनों वास्तवमे योद्धा वीरं मौर उसका 
पुरोहित दै; दे. ३.३३.९-१२; ३.५३.-९ ओर ५७.३३.५६} इन समी स्थार्नोपर विश्वामित्र एवं वसिष्ठ 
दोनौके करमशः भपने यजमानौके सदास्‌ एवं भरतहलके वीरोके साथ साथ युदधमे रदनेका वणन दै । [ योद्धाके | 
रथे ही इन्द्रकी आर्थना करनेवाे विप्रका उष्छेख भी ५.३६.३ में पाया जाता है । इरेते क्रियाके निधात- 
स्वरपे स्पष्ट है कि पू्ौधो ख जनास इन्द्रः इच धरुपदमे मन्वित करके उत्तरारधैके रोष ॒दाक्यको अलग 
टंगसे सुख्य वाक्यके रूपमे मान छेना उचितं होगा | ] 


९. जिसके विना योद्धा विजय पा नहीं सकते, जिसे युद्ध करनेवारे वीर अपनी सुरक्षाके 
य्यि पुकास्ते है, जो किसी भी वीरकाप्रति्वीरहो रहा है, ओर कभी पीछे न हटनैवारे 
योद्धाओंको भी जो समरंगण मेँ भगा देता है वही, सज्जनो, इन्द्र है । 


[ विश्वस्य प्रतिमानम्‌- दे. सतः सतः प्रतिमानम्‌ ३.३१.८। किन्तु १,१०२.६ म 
इन््रको इतना ओजस्वी कदा गया है कि उक्षके चिप किसी प्रतिमान या उपमानकी कपना करता असमे 
उघका अपमान करना है । ( अकर्प इन्द्रः प्रतिमानमोजसा ) । 1 
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यः श्वत मदेनो दधानानम॑न्यमानाञ्छवौ जघानं । 
यः स्धेते नानुददाति रध्या यो दस्योहिन्ता स ज॑नास इन्द्रः ॥ १०॥ 
यः । शाश्वतः । महिं । एन॑: | दघौनान्‌ । अम॑न्यमानान्‌ । शावा । जघान | 
यः। र्ते । न | अनुऽदद।ति। शुष्याम्‌ | यः। दस्योः । हन्ता । सः। जनासः । इन्रः ॥१०॥ 
यः शम्बरं पेतषु क्षियन्तं चलारस्श्यां शरद्यन्वविन्दत्‌ । 
ओजायमानं यो अदि जघान्‌ दानुं शयानं स ज॑नास इन्द्रः ॥ ११॥ 
यः । शम्बरम्‌ । परैतु । क्षियन्त॑म्‌ | चल्वारिस्याम्‌ । शरदिं । अनुऽअविन्त्‌ । 
ओजायमानम्‌ | यः | अहिम्‌ । जघान । दान॑म्‌ । शयानम्‌ । सः । जनासः । इन्रः ॥११॥ 
यः सुप्तररिम्षमस्तुविष्मानवाजत्सतैवे सप्र सिन्धून्‌ । 
यो रौहिणमस्पुरदज॑बाहर्यामारोैन्तं स जनास इन्द्रः ॥ १२॥ 
यः। सुततऽरिमः । वुषृमः | तवि्मान्‌ । अव्‌ऽअस॑जत्‌ । सर्ववे । स॒ । सिन्धून्‌ । 
यः। रौदहिणम्‌। अस्फुरत्‌ वज्र॑ऽबाहः । चम्‌ । आऽरोहन्तम्‌। सः। जनासः । इन्द्रः ॥ १२॥ 


[1 





* १०. बड़ 'दुष्छरत्य करनेवाङे अनेक अनादर्शीर रघरुर्जोको जिसने अपने रासे कष्ट 
कर्‌ दिया, जो घमण्डी शरघ्रुका घमण्ड कुचर डार्ता है जौर जो दस्युका वधक है, वही, 
सज्जनो, इन्द्र हे । 

[ पनो द्धानान्‌- दे. पनः ऊण्वन्तम्‌ २.२८.५ ।] 

११. अपने अनेक पहाड़ी दुर्मोमिं ( भिन मिनन स्थानोपर्‌ ) निवास करते हुए रम्बरको 
आखिर चारीं वर्षमे जिसने पकड़कर समाप्त कर दिया, तथा जिसने अपनी बल्दश्क्तिका 
प्रदर्शन करनेवारे ओर ८ नदियोके मार्गमे ) पडे हुए दावु भहिकां वध किया, सज्जनो, वही 
इन्द्र हे । 

[ चत्वारिद्यां शरदि--इन शब्दे किसी विरिष्ट कालखण्डका उस्लेख नदीं दै, इनका अथं सि 
हे ° सुद्धे समके बाद ` । आशय है कफि शाम्बरके सैकड़ो पवंतीय दुरम ( पवैतेपु ) ये { अतएव वह इनको 
बरसतक चकमाता रदा । ओजायमानम्‌ दे. ३.३२.११ आर्‌ १ २३२.५-७ । दातुम्‌ दे, १,३२.९ की 
रिपणी । } 

१२. सात रस्सोंसे खचकर पकडने खयक्‌ एवं मदोन्मत्त जिस सोने सत सिन्धु 


५4 
भ 


ओको ( अपने नियमित माग परस) बहनेके चिए स॒क्त कर दिया जर जिस वज्रबाहुं वीरने 
स्वपर महण करनेका प्रारम्भ करनेवङे रौहिण नामक दैत्यकी दृड़ी-पसियो तोड़ दी, 
सज्जनो, वही इन्द्र है । 

[ सप्तरदिमः इृषभः -- वह वेल ‹ जसि सात रस्सीसे कृ छान। संमव हो, यने अतीव 
बलवान्‌ , उप्मत्त । रौहिणम्‌-बडा दही साथं नाम “^ आरोहण करनेवाला › । ] 
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्यावां चिदसे प्रथिवी न॑मेते शुष्माचिदस्य पपैता भयन्ते ¦ 
यः सोम॒पा निचितो बज॑बाहू्यो वज॑हस्तः स ज॑नास॒ इन्द्र; ॥ १३॥ 
चाव । चित्‌। असमै । पृथिवी इतिं । नमेते इतिं । ्प्मात्‌ । चित्‌ । अस्य । पवता; । मयन्ते । 
यः। सोमऽपाः निऽचितः । वज्ैऽवाहः । यः । वज्रऽहस्तः । सः । जनासः । इन्दः ॥१६३॥ 
यः सुन्वन्तमवति यः पचन्तं यः शंसन्तं यः शंशमानमूती । 
यस्य॒ ब्रह्म बधनं यस्य सोमो यस्येद राधः स ज॑नास इन्द्रः ॥ १४॥ 
यः । सुन्वन्तम्‌ | अव॑ति । यः । परच॑न्तम्‌ | यः | रसन्तम्‌ । यः । राशमानम्‌.। ऊती । 
यस्य॑ | ब्रह्म॑ | वैनम्‌ | यस्य॑ । सोम॑ः । यस्य॑ । इदम्‌ । राधः । सः । जनासः । इ्ः॥ १४॥ 
यः सुन्वते पचते दुध आ चिद्धाजं द्वि स किलासि स॒त्यः । 
वयं तं इन्द्र विश्वह श्रिय(संः सुवीरासो विदथमा व॑देम ॥ १५॥ 
यः | सुन्वते । पच॑ते | दुध: | आ | चित्‌ । वाजम्‌ । दरदं । सः । किलं । असि । स॒व्यः। 
वयम्‌ | ते इन्द्र । विश्वह । प्रियासः । सुऽवीरासः । विदथ॑म्‌ | आ । वदेम ॥ १५॥ 
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१३. उसके सामने बावाप्रथिवी भी विनघ्र होती है। उसकी सामर्ध्यसे ही पर्वत 
भयकम्पित देते है । जो सुजाञमिं जौर हाथमे वज्ञ धारण करनेवाखछा जओौर सोमपानं करनेवांरा 
इन्हीं नामो प्रसिद्ध है, बद, सजनो, इन्द्र है । 

१४. सोम पीसनेवाठे, पुरोडाशा पकानेवारे, प्ररंसक्र तथा अन्य श्रम करनेवाठे पुरुषोंकी 
जो सहायता एवं सुरक्षा करता दै ओर जिसे हमाय स्तीम, सोमरस, सौर यह हविर्दाय, राक्तिशाटी 
बनाता है वही, सज्जनो, इन्द्र है । 

१९. ८ राके लए ) दुधैषं होकर मी, सोम पीसनेवाठे तथा ( पुरोडाश्च ) पकानेषारे 
यजमानको जो ८ राघरुभोके ) खजानोँका विध्वंस करके द्ट प्राप्त कय देते हो वही तुम 
निश्वयसे मस्तित्ववान्‌ हो एसा प्रतीत होता है । हे इन्र, सर्वदा तुम्हरे प्रिय होकर वीरपुत्रौ- 
सहित तुम अपना स्तोत्र हमें ऊंचे स्वरसे गाने दो | | 

[ वाजं दर्दषि--द्‌ धातुके करमस्थानीय वाज शब्दस यदौ वाजके भाधारको छेना ( समन्चना }) उचित 
होगा । विदथमा वदू - यद विद्‌थे वृदद्‌ वद्‌ शब्दोसे समानाथेक हे } ] 
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२.२३.१-१९ गृत्समदः ॥ १.५.९.११.१७.१९ ब्रह्मणस्पतिः | 
२.४.६-८.१०.१२-१६.१८ ब्हस्पतिः॥ १-१४.१६-१८ जगती ॥ १५.१९ त्रिष्टुप्‌] 


गुणाना त्वा गुण्पतिं हवामहे कविं कवीनार्युपमश्रवस्तमम्‌ । 

जयष्राजं बरह्मणां बह्मणस्यत्‌ आ न॑ः शृण्वन्ति; सीढ सादनम्‌ ॥ १ ॥ 
गणानाम्‌ । तरा । गणऽर्पतिम्‌ | हवामहे । कविम्‌} कवीनाम्‌ । उपभश्चवः ऽतमम्‌ । 
येष्ठऽराज॑म्‌ । ब्र्लणाम्‌। ब्रहमणः। पते। आ] नः] श््वन्‌। ऊतिऽभिः । सीद्‌ । सर्दनम्‌ ॥१॥ 


देवाधित्ते अमुं भ्रचैतसो बृह॑स्पते यज्ञियं भागमानशुः | 
उस्राई्व धरया ज्योतिषा महो विश्वेषामिञ्जनिता बह्णामसि ॥ २॥ 


देवाः † चित्‌ | ते | असुयं | प्रऽचेतसः । बर्टस्पते । य्ञिय॑म्‌ | भागम्‌ | आनशुः | 
उस्ाःऽईइव । सूर्यः । व्योतिषा । महः । विश्वपाम्‌ । इत्‌ । ननिता । ब्रह्मणाम्‌ । असि । २॥ 
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१. हे बह्मणस्पते, ( हम ब्राह्मणोँके ) गणोँके अधिपति, कवि्योमं श्रेष्ठ कवि, सर्वात्म 
कीर्तिमान्‌ , तथा हमरे स्तो्रोके उष सम्राद्‌ तुम हये । हम तुम्हं आवाहित कस्ते है| हमरे 
सआवाहनको सुनकर अपने अनुग्रहोके साथ तुम अपने असनपर विराजमान हौ जाभो । 


[ गणानाम्‌- गण शब्दसे स्तोताभोके समूह समक्षना चाहिए । दे ५.१.३; ५,७९.५; ६,५६.५५] 
साथ सादे, गण्या गीः ( स्तोतृगणकी बाणी) ३.७.५ | किन्तु एक ध्यानपर इन्ध्को गणपति 
(१०.११२.९) कहा गया है जौर यदौ गण का अभिप्राय महभै है; स्तोताओंके समूहसे नदीं । 1 


२. हे महान्‌ पराक्रमी वृहस्पते, महघरुद्धिमान्‌ देव भी तुम्हारी (कृपा) से दही यज्ञे 
अपने हविभगोँक्ा उपभोग रे सक्ते हँ । जिस प्रकार सूय भपने तेजसे उषःकाल्का निर्माण 
कसते ह वैषे ही तुम समी स्तोत्रोके निमातां दहो) 

[ते के बाद ऋ, १ ते ऊतिभिः का अध्याहार । उत्तराधके वाक्यकौ रवना पूथौपर्‌ विरोधको जन्म 
देती है । उपमाकी र्वनाकी ओर्‌ देखनेसे माद हेता ह कि जन्‌ धातुके रूपका उपयोग करके ' ब्रह्म , 
इष द्वितीयान्त कर्मेफो प्रयुक्त करनेका कविका इरादा था; किन्तु जनिता इस तज्जन्य ( जन्‌ पै वनी इर } 
संज्ञक प्रयोगके कारण ही व्रचोन्दके षष्ठधन्त सूपको (ब्रह्मणाम्‌) भरयुक्त कटएनेपर्‌ वह बाध्य हमा । | 
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आ वित्राध्यां प्रिरापृस्तमांसि च अयोतिभ्मन्तं रथ॑मृतस्यं तिष्टसि । 
हस्यते भीमममित्रदम्भनं रक्षोहणं गोत्रभिदं खर्धिद॑म्‌ ॥ ३॥ 

आ | विऽवाध्यं | परिऽरपः । तर्माघि । च । ज्योतिष्मन्तम्‌ । र्थम्‌ । तस्यं । तिष्ठसि । 

्रहस्पते । भीमम्‌ । अमित्रऽदम्भनम्‌ । रक्षःऽहनम्‌ । गोत्रऽमिद॑म्‌ । स्वःऽ विदम्‌ ॥ ३॥ 
सुनीतिभिर्नयसि त्राय॑से जनं यस्तुभ्यं दज्चान्न तमंहौ अश्नवत्‌ । 
बरहमहविषस्तष॑नो मन्यु मीर॑सि बरहैस्पते महि तत्ते महित्वनम्‌ ॥ ४ ॥ 

सनीतिऽमिः। नयसि | त्रासे | जन॑म्‌ | यः। तुर्यम्‌ | दाशत्‌ | न । तम्‌ । अंहः। अश्वत्‌ 

्रहमऽद्िषः । तप॑नः । मन्युऽमीः । अपि । बृहस्पते । मं | तत्‌ । ते । म॒हिऽघनम्‌ ॥४॥ 
न तमहो न दुरितं इत॑श्न नारतयसितिरुमं द॑याविन॑ः । 
विश्वा इर्दसाद्ध्व॒रसो बि बधे य॑ संगोपा रक्तिं ब्रह्मणस्पते ॥ ५॥ 

न । तम्‌ । अंहः । न । दुःऽइतम्‌ । इुतः। चन । न । अर॑तयः। तितिरः। न । द्रयाविन॑ः | 

विश्वा:। इत्‌ | अस्मात्‌ | व्वरस्ः । वि बाघपे। थम्‌ सुऽगोपाः | रक्षसि । बर्णः। पते ॥[५५ 


२. चुगच्खोर निन्दकोको, तथा ( हमारे अन्तःकरणोंके ) अन्धक्रासेको, दूर हटाकर 
तुम अपने तेजस्वी, ८ राघ्रुओको ) मीतिप्रद, अमित्रंका संहार एवं सक्षसौका विनाश करनेवारे, 
( शघ्की ) गोराखाशना मेदन करके सूर्प्रकारा प्रात करानेवाटे, ऋतवे रथपर आंशूढ 
होते हो | | 

[ तमांसि--अन्तःकरणरमे विद्यमान अज्ञानरूप अंधकार, दे. ५.११.९ । ऋतस्य रथम्‌--ऋतरूपी 
रथः मथवा “ ऋतका याने यज्ञका रक्षक रथ ` । अनि तथा वर्णको “ऋतस्य धूषैद्‌ › १.१४३.७ तथा 
^ ऋतस्य रथी ` कहा गया है । ] | 

ट. उन्तम प्रकारे मार्गदर्यनोसे तुम मनुष्यको नेक राह `दिखा कर उसकी रक्षा 
करते हो । जो पुर्ष तुमह उपहार देगा उपर संकट हमला नरह कणा । हमरे स्तोत्रोका 
देष करनेवारे तथा कोधसे प्रहार करनेवाङे ( पुरुष) को तुम संतप्त करके उसके कोधकां विनासा 
करते हो । हे बृहस्पते, वह तुम्हारा बडप्पन बहत महान्‌ है । 

[ मस्युमीः--दे. ५७.१८.१६ जदं कहा गया हे “ इन्द्रो मन्युम्यो मन्युं मिमाय › यनि ^ इनदरने स्वये 
करोधको प्रहार करेवा यने मन्थुमी एवं दुदौन्त शुके सर्न्दको भी सोख लिया १] 

4. हे ब्रह्मणस्पते, तुम्हरि नेसा श्रेष्ठ रक्षक जिस पुरुषकी रक्षा कर्ता है, उसको किसी 
भी स्थाने संकट अथवा मन्थ, राच्च मथवा दोनों तरफ़ चर्नेवाङे ८ दोहे ) ८ माजतक ) 
कमी पराजित नहीं कर सके । उस्तसे सारे घात्कोको तुम दर भगा देते हो। 

[ द्थापिन्‌--अनारयके जेते स्वभाववाला वह आयं जो ˆ उपरी तरते वैदिक देवोमें श्रद्धा दिखाते इए 
भीतरपे उनके विरोधरकोका या प्रतिदन््रियाका शम्मान करता दो ' । इसीको अन्यत्र द्यु" भी कदा गया है । ] 





क 
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तवं नो गोपाः प॑थिकृदिचक्षणस्तवं व्रताय मतिभिजरामहे | 

बृह॑स्पते यो न अमि हरौ दधे स्वा तं म॑म॑तुं दुच्छुना हर॑खती ॥ ६ ॥ 
त्रम्‌ । नः । गोपाः । पथिऽकृत्‌ । विऽचक्षणः । तवं । व्रताय | मतिऽमिंः । जरामहे । 
रस्यते । यः । नः । अभि | हरः । दुघे । सवा | तम्‌ । मरत । दुच्छुना । हस्स्वती ॥६।॥ 


५ = £ ् ९, ध षठ 
इत वा यो नँ म॒चयादनागसोऽरातीवा मतः सानुको वृकः । 
वृहस्पते अप॒ तं वैतेया पथः सुगं नं अस्ये देववीतये छथि ॥ ७॥ 


उत । वा| यः । नः । मर्चरयात्‌ | अनागसः । अरातिऽवा । मतैः । सानुकः । दकः । 
ब्॑स्पते । अप॑ । तम्‌ । वर्तय | प्रथः  सुऽगम्‌ | नः । अस्यै । देवऽवीतये ! कृधि ॥ ७॥ 


र 9 { ¢ (=. | 
त्रातारं स्वा तनूनां हवामहेऽवस्प तरधिवक्तारमस्मयुम्‌ । 
| [9९ छ १९ 1 # १ 
बृहस्पते देवनिदो नि बहय मा दुरेवा उत्तरं सुञ्नमुख्शचन्‌ ॥ ८ ॥ 
ब्रातारम्‌ | चा | तनूनाम्‌ । हवामहे | भव ऽस्पर्तः | अधिऽवक्तारम्‌ । अस्मञयुम्‌ | 
बृहस्पते । देवऽनिदः। नि! बर्ह्य । मा | द्‌ ऽएवाः। उत्‌ऽतरम्‌ | सुम्‌ । उत्‌। नशन्‌ ॥८॥ 

६. तुम हमारे मार्गोका निर्माण करनेवारे महाबुद्धिमान्‌ संरक्षक हो | तुम्हारे नियमके 
अनुतार ही हम अपने स्तोत्रोमे तुम्हारी प्राना करते है । हे बृहस्पते, जो पुरुष हमारे ऊपर 
अपनां कूट फँसि पके उसे उसकी अपनी तीक्ष्णतम दुष्टता विनष्ट कर दे । 

[ हरसः-- (~ च्‌ ववचना कलना, कपट करना" । दे, अदेवानि ह्रांसि - ६९.४८.१० । हरस्वती 
( दरम ^८ह - “ कृद होना › ) दे. । ° देव्यस्य हरसः , ८.४८.२ । ] 

७, ओर, हे व्रहस्पते, जो राघ्ुता रखनेवाखा मनुष्य, जो छोभी मेडिया, हमारा कुछ 
अपराधन होते हर भी हमें तकीप्‌ देता हय, उसे तुम हमि मार्गसे दूर हग दो तथा हमर 
देवकी इस समाराधनकि टिए हमे सत्र इछ सुगमतापे प्राप करा दो । 

[ साघुकः-(\८सन्‌) “लोमी; सायणाचायेके मतसे यद शब्द "सादु" से बना है, अथ- समुच्छ्रितः" | 
मतेः खकः ( रूपक ) दे. ७,६८.८ | | 
` ८. ह आप्रतियोसे ८ बेडा ) पार ठगानेग्राढे देवता, हम तुम्हे अपने शयैका संरक्षक 
तथा हमरे प्रति हमदर्दीं रखनेवाखा अधिकृत वक्ता मानकर आमंत्रित करते है| हे बृहस्पते, 
देवेक्रि निन्दकोका पूर्णं नि्मखन करो । हमारे द््टबुद्धि र्रुमोंको तुम्हरे उस अनुग्रहौ प्राप्ति 
कभी मत होने दो जो हमारी अपेक्षा उच्च कोटिका हो । 
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त्वया बयं सुवृधा ब्मणस्यते स्पाहां वयं मनुष्या द॑दीमहि । 
यानोँ दरे तथितो या अरातयोऽभि सन्ति जम्भया ता अनमः ॥ ९॥ 
त्वया | वथम्‌ । सुऽवृा । ब्रह्मणः । पते । स्पार्हा । वषं । मनुष्या । आ । ददीमहि । 
याः | नः | द्रे! तच्छतः | याः। अरातयः | अभि | सन्ति | जम्भयं | ता; अनप्रसः || ९ || 
त्वया वयमुत्तमं धीम वयो बृहस्पते पग्रिणा सस्निना युजा । 


(१, 


मानों दुःशंसो अभिद्िप्सुरीष्त प्र सुक्ष॑सा मतिभिस्तारिषीमहि ॥ १०॥ 
सया | वयम्‌ | उत्‌ऽतमम्‌। धीमहे । वयः } व्र्स्पते । पग्रिणा । सस्निना । युजा । 


मा। नः। दुःऽरंसः। अमिऽदिष्ः । ईशत । प्र। सुऽदंसाः । मतिऽभिः। तारषीमहि ॥१०॥ 
१ 1 9 ५ ¢ ॥ 
अनानुदो वृषभो जग्मिराहवं निषा शत्रं एरतनासु सासहिः । 
लि ॥ ॥ 1 ^ छ (5 1 

अधिं स॒त्य करणया बह्मणस्यत इग्रस्य वचिदमिता बीटहषिंणः ॥ ११॥। 
अननऽदः । वृष॒भः । जग्मिः । आऽहवम्‌ । निःऽतं्ता । शत्रुम्‌ । प्रत॑नाघु । सपहिः । 
अधि | सलः । ऋण॒ऽयाः | ब्रह्मणः । पते । उग्रस्य । चित्‌ । दमिता । वीकृऽदर्षिणः ॥११॥ 

९. हे ब्रह्मणस्पते, हमाय अभ्युदय करनेवाटी तुम्हार सहायतांसे मुष्यके उपमोगके 
योग्य जर्‌ स्प्रहणीय धन हमें प्राप्त हो । तथा हमारे जो श्रु दूर अथवा समीप रहकर हमपर 
परभु रखनेक्रा प्रयत कर्‌, उन उनका सर्वस्व हरण करके कुचर डाली । 

[ तड़ितः--( तडित्‌ , ^५८तड से विरेषण )  निकयवर्ती, पासके दे, १,९४.७ । अनप्नसः 
( अप्नस्‌. - ^८आप्‌ - भायः ) ~ श्रव्यहीन, अकिचनः । दे, सु-अप्नसः (मर्तः) १०.७८.१1 मसुष्धा 
वसु" ( वहुवचन ) दे. नथ घस्य ९६.५३.२1] 

१०. हे बहस्पते, नित्य विजयक्षाटी तथा ( याचकोँको ) प्यीप् दान देनेवाटे तुम 
हमारे सहायक होकर अपनी पाके हमं श्रेष्ठ सामर्ध्यका संचय करने दो । नीच बाणीवाठे आर्‌ 
हमारा नश्च चाहनेवाठे ( राघ्रु ) का अधिकार हमपर मत चल्ने दो | मधुर भाषणं करनेषारे 
हम ठो्गोका अपने स्तोत्रीसे श्रेष्ठ अभ्युदय होने दो | 

[ इुदोसः अरिः) । उसके विपक्षे सुरसः वयम्‌] वाणीकी भलाई या सभ्यता आर्योकी 
प्रमुख विशेषता मानी जाती है । ] 

११. हे ब्रह्मणस्पते, कभी पीके न हटनेवाङे, प्रतिस्प्धिर्योकी वचुनौतीका नियमसे स्वीको।र 
करने, याचकका ऋणसोधनं करनेवाठे, जपने सामरध्यैकी दग हाकनेवाठे, उग्र राघ्रुका 
भी दमनं कृरनेवाडे, विश्वासषयोगय महापराक्रमी वीर तुमदही हो| 


[ अनयुदः~ ३, न अचु ददाति २,१२.१० 1 1 ` 


२,२३.१४ | हिन्दीभाषानुवाद्‌ सृच्त १९ ८१ 


अदैवेन मन॑सा यो सिषिण्यतिं शासामुग्रो मन्य॑मानो जिघांसति । 
बह॑स्पते मा प्रणक्तस्य नो वधो नि कमं मन्युं द्रेव॑स्य शर्ध॑तः ॥ १२॥ 
अदेवेन । मन॑सा ] यः | रिषण्यति | ओासाम्‌ | उग्रः | सन्य॑मानः । जिघौसति | 
हस्ते । मा । प्रणक्‌ | तस्य॑ । नः। वधः। नि। व॑ । मन्युम्‌ | दुः ऽएष॑स्य । राधतः ॥१२॥ 
मेरषु हव्यो नम॑सोपस्यो गन्ता बाजैषु सनिता धनैधनम्‌ । 
विश्वा इदर्यो अभिदिप्स्वो सथो वृहस्पति व॑बहं रथइव ॥ १३ ॥ 
भरेषु । ह्यः । नम॑सा | उपऽसयः | गन्तां । वाजेषु । सनिता | धनम्‌ऽधनम्‌ | 
निशराः। इत्‌। अथः । अभिऽदिम्खः । दृध॑ः । बहस्पतिः । वि । ववद । रथान्‌ऽह्न ॥ १३॥ 
तेजिं्ठया तप॒नी रक्षसस्तप ये त्वा निदे द॑धिरे चवीयम्‌। ।, . - 
आविस्तत्दष्व यदस उक्थ्यं { बृहस्पते वि परिप अदेय ॥ १४॥ 
ते्िष्ठया । तपनी । रक्षः । तप } ये । ला । निदे ] दुधिरे । दषटऽ्वीधम्‌ ! 
आविः। तत्‌। कृष्व । यत्‌| अरसंत्‌। ते। उकध्यम्‌ | बृह॑स्पते । वि | प्रिऽरप॑ः। अर्दय ॥१४॥ 


१२. हि वृहस्पते, देवको न माननेवाठे मनसे जो हमें दुःख देना चाहता है, तथा 
रासन करनेवाले वीरम अपनेको उग्र माननेवारे जो शतु हमारा वध करना चाहते है उन 
दोनोके शाका हरमे स्प पत करने दो | 

[ शासाम्‌-- दे. दिव्यम्‌ शासम्‌ इन्द्रम्‌ ३.४७.५। उग्रो मन्यमानो यः- ऋग्वेदे मन्‌ 
धातुका कर्म उसके कतौसे यदि भिन्नन दहो, तो दोनोकरो (कमै एवं कतां ) एक दी विभक्तिमं रखा जाता हे । 
अमरणो मन्यमानस्य चत्रस्य ३-३२-४; पक ददप्रतिर्मन्यमानः ५.३२.३; रे दइवाहे मन्ये 
८-४८-६ । प्रणक््‌ ( प्र + ५/नश्च ) दे. ७*९४.८ (प्र + आप्नोतु - सायण) किन्तु यह भोर १,१८.२ 
मी सायणाचार्य ( प्रायः पदपाटका अदुकरण करते हुए ) उसकी व्याख्या ' संप्रृणकतु  ( णक्‌", रूप एक- 
पदकी कल्पना करके ) छिखते है अर “ चादिरोपे ° सूतके आधारपर उक्षे निघातामावका समथन करते हैँ । | 

१६. हमरे सहायताकी पुकार करने योग्य, म्रणामकी स हायतासे समीप जाने योग्य, 
एवं युद्धो उपस्थित होकर उनमें सव प्रकार्की संपत्ति भापमसात्‌ करनेवाटे इस बृहस्पतिने, 
तभी विश्वासधातकी विरोधि तथा राघ्रुमो का, ( ककदीके ) रर्थोकी तरह, संप्रणे संहार 
कियाहै] 
[ रथान्‌ इव । दे. प्रधीन्‌ इव ४८.३०.१५; पात्रा इव (निन्दन्‌ ) ५.१०४.२१। तीनों स्थानोंपर 
शनत्रओंको मारनेकौ जो क्रिया है उकषकौ अतीव सलमता सूचित दै । ] 

१४. तुम्हरे यसाधारण पराक्रमको प्रणैतया देखते हृए मी जो ( निन्दक्‌ ) तम्हारी 
निन्दा करना चाहते ह उन रक्षसोको तुम अपनी व्यन्त तेजस्वी प्रज्वरिति शाश्ीसे जला दो । 
तुम अपना वह ( पराक्रम ) प्रकट करो जो स्तवन करने योग्य है | है वृहस्पते, उन चुगखोर 
निन्दकोंको (पैक नीचे ) कुचर डालो | 

[ उक्थ्यं दष्टवीर्यम्‌ मेते वीयेम्‌ शब्दका अध्याहार करना उचित हीगा 1] 
प्सू न्वे,६ 
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दस्यते अति यदर्यो अरीदयुमद्धिमाति कतुमज्जनेषु । 
यहीदयच्छव॑स कऋरतथ्रजात्‌ तदस्मासु द्रविणं षेहि चित्रम्‌ ॥ १५ ॥ 
हस्ते । अति । यत्‌ । अर्थः । अहत्‌ । च॒ऽमत्‌ । विऽमाति । क्रव॑ऽमत्‌ । जनेषु । 
यत्‌ । दीद्य॑त्‌ । शव॑सा । ऋत ऽ्रनात । तत्‌ | अस्मां । द्रविणम्‌ । धेहि । चित्रम्‌ | १५ 
मानः स्तेनेभ्यो ये अमि द्रहस्पदे निरामिणो रिपवोऽनेषु जागुधुः | 
आ देवानामोहते वि वथो हृदि बृह॑स्पते न प्रः सस्र विदुः ॥ १६॥ 
मा | नः । स्तेनम्यः । ये । जभि । दहः । पदे । निरामिणः । रिपवः । अर्नैषु । जगृधुः | 
आ । देवानाम्‌ । ओहते । वि । त्रयः । हृदि । बृह॑स्पते । न । प्रः । सान्न: | विदुः ॥१६॥ 
विश्वेभ्यो हि ता यवनेभ्यस्परि व्वष्टाज॑नत्सास्नःसास्नः कविः | 
स कणचि॑णया ब्रह्म॑णस्पतिंदहो हन्ता मह ऋतस्य धतेरिं ॥ १७ ॥ 
विश्रभ्य: | हि | त्वा | मुवनेभ्यः | परि | त्वष्टा अजनत्‌ | साग्रः ऽसाश्नः | कविः 
सः। ऋण्‌ऽचित्‌ । ऋणऽयाः। त्रह्मणः। परतिः। दरहः। हन्ता । महः। ऋतस्थ | परतेरि ॥ १७} 
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१५. हे ऋतसे जन्म ठेनेवारे वृहस्पते, हमारे प्रतिस्पधियोकी अपेक्षा मधिक्र॒योग्यत्ता- 
वाहा, तथा तेजस्विता मौर बुद्धिमत्तासे युक्त होनेके कारण छोकमें प्रभावशाली दिखाई देनेवाखा, 
एवं सामध्पके योगसे उनज्वरु रहनेवाा, सुन्दर वैमव हमे दो । 

१६९. देवद्रोहिणी राक्षसीके स्थानपर आराम करनेवारे तथा हमारे मननधान्योपर गृध- 
दृष्टि र्खनेवाङे चोरके ( अधीन हमें मत करो ) । ये चोर देवकी दुर्बख्ताकी . डग॒ बाह्यतः 
अलापते है, छोकिन भीतरसे नहीं ८ वह दुर्बङ्ता है नहीं ेसा मानते है। ) | हे ब्रहस्पते, हमरि 
सापके उस पार ( रहनेवारे तुमह ) वे नही जानते । । 

[ पूर्वौधर्मे परा दाः इस समुचित क्रियाका अध्याहार करना समीचीन होगा । दे, ७.१.१९; ८.७१.७ 
आदि । रय ( ^८वी ) समर्यं । वि + आ + ओहते - ‹ भ्रान्त धारणाका नि्मौण कर्‌ छते है ` । 
साम्नः परः ~ ˆ सामके परः याने उससे मी अधिक वल्वान या महच्छपूण ° । 2. ' न त्वत्‌ काव्यैः पसे 
अस्ति ` (५.३.५) बुद्धिम या पयनेपनम तुमसे परे कोई नदीं & ` । ] 

१७. कवि त्वष्टाने तुमह सभी वस्तुजातसे तथा प्रस्येक सामसे निमण किया है| हमरे 
ऋणका भार जाननेवादा तथा उसका शोधन करनेवाला यह्‌ ब्रह्मणस्पति, ब्रेट ऋतको धारण 
करनेके छिए द्रुह्‌ राक्षसीका हनन करनेवाला मी है | 

[ घतेरि- ( सप्तम्यन्त वुमन्त } ˆ धारण करमेके छिए : । “ भुवनेभ्यः साम्नः" । भुवना यद 
उपादान कारणः खामन्‌ निमित्-कारण । दे. विश्वस्मादा जडुषो वेदसस्परि (यदो जनुस्‌ ओर वेदस्‌ )। 
२,१७.६ । ऋणचित्‌ अतएव ऋणया ( कऋणोपर क्रमण कलेवल ) | | 
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तवं ध्रिये व्यजिहतु पवतो गवाँ गोत्रमदसंजो यदंद्धिरः 
इन्द्रेण यजा तम॑प्ता परीवृतं वृहस्पते निरपामौज्जो अणेवम्‌ ॥ १८ ॥ 
तव । श्रिये । वि । अजिहत । परतः । गवाम्‌ | गोत्रम्‌ | उत्‌ऽअसुजः । यत्‌ । अङ्गिरः । 
इनदेण । युजा । त्मा । परिंऽब्रतम्‌ । बृह॑स्पते । निः । अपाम्‌ । ओव्जः । अणैवम्‌ ॥१८॥ 
ब्रह्मणस्पते त्वमस्य यन्ता सूक्तस्य बोधि तन॑य च जिन्व 
विश्वं तद्द्र यद््वन्ति देवा बृहद्वदेम विदथे सुवीराः ॥ १९ ॥ 
हणः । पते । चम्‌ । अप्य । यन्ता । सुऽउक्तस्यं । बोधि । तन॑यम्‌ । च । जिन्व | 
विश्वम्‌ | तत्‌ । भद्रम्‌ । यत्‌ । अव॑न्ति । देवाः । बृहत्‌ । वदेम । विदय । सुऽवीर।: ॥१९॥ 


१८. हे अगिरसकुरखोखन बृहस्पते, जिस समय तुमने गा्यकि समृहको ८ बरापुरकी 
पवंतीय गुहास ) बाहर निकाला, उस समय उस पर्वते (तुम्हरे उश्से ही माने स्वयं ) विघटितं 
होकर तुर्हं वैभव प्रात करा दिया । एवं अन्धकारमे इते हुए ८ वृत्रके दाय रेकी गई नदि्योके ) 
पानियोके ब्रहावको, इन्द्रको सहायकके रूपर्मे छेकर, बरियाईसे खींचकर बाहर निकाठा । 

[वि + अजिदीत--“छितर गया, विघटित हुआ' । दे. चि जिहीष्व वनस्पते ५.७८.५॥ तमसां 
परि्तघरू - उत स्वयं ही अन्धकारमे आनन्द माननेवाला दास ( ५-३२.६ असूयं तमसि बाच्रधानम्‌ ) 
था; अतएव उघके द्वारा धिरे हृएु “ अर्णव › को यौ लक्चणके आधारपर तमसा परिघ्तम्‌ कहा गया द । 
१०.११३.६ मे इसी वृको आपो विश्रतं तमसा परिघतम्‌ कदा दै । 


१९. हे ब्रह्मणस्पते, तुम इस ८ सभी जगत्‌ ) के नियामक हो | ( हमारे इस ) सुक्तको 
मान छो | तुम हमारे पुत्रपौत्रोको उनत्तेजना दो । जिस वस्तुपर् देवोकी कपाष्शि होती है व्ही 
वस्तु ज्युभप्रद होती है । वी्वान्‌ पुत्रादिसे युक्त होकर यज्ञ सभार्ये हम उंच स्वरसे तुम्हरे 
( स्तोत्रका ) पठन करं | 

[ अस्य-- यह पद उदात्त है; घतः शुक्तस्य के साथ इसका अन्वय करना अधिक युवितयुक्त होगा । 
दे, निरुक्त ४०२५०८६ फिर भी सायणके अनुसार अस्य का अथ बुद्धिस्थं पुरोवतिं जगत्‌ भी ह सकेगा 
ओर तब उदात्तस्वर ^तीत्राये' का वाचक दोगा; सूक्तस्य यन्ता बोधि (बोधि-५८भू-बनो, वन जामो) अथवा 
सक्तस्य बोधि ( बोधि - ^८बुप्‌ ) अस्य थन्ता (सन्‌) [ सूक्तको समञ्च ठे ] इस तरह अन्वय करना भी 
संभव हं । | 
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९५ 


२.२८-१-११ ॥ कुमे गा्सनदो गृत्समदो वा | वरुणः ॥ क्षप्‌ ॥ 


(0 


इदं कयेरादित्यश्यं स्वराजो विश्वानि सान्त्य॒भ्य॑स्तु महया । 
अति यो मन्द्रो यजथाय देवः सुंक़ीरषि मिश्च वरुणस्य भूरेः ॥ १॥ 
हदम्‌ । कवेः । आदित्यस्य । स्वऽराज॑ः । विश्च॑नि | सनि । अमि । अस्तु (. म॒हा | 
अति । यः । स्रः । यजर्थाय । देवः । सुऽकीर्तिम्‌ । भिक्षे । वरुणस्य । भूरेः ॥ १॥ 
तव॑ व्रते सुभगासः स्याम स्वाध्यो वरुण तुष्टुवांसः । 
उपायन उषसां गोर्म॑तीनामय्यो न जरमाणा अनु चन्‌ ॥ २॥ 
तव॑ । त्ते । सुऽमग॑सः । स्याम । सुऽथाध्यः | वर्ण । तुसतुऽवांस॑ः । 
उप॒ऽअरथने । उषसम्‌ । गोऽम॑तीनाम्‌ । अग्रैः । न | जरमाणाः । अदु । चुन्‌॥ २॥ 
तवं स्याम पूरूवीर॑स्य रामं तुरु्ं सस्य वरुण प्रणेतः | 
युयं नः पुत्रा अदितेरदब्धा अभि क्षमध्वं युञ्याय देवाः ॥ २॥ ` 
तव॑ | स्याम । पुरुऽवीर॑स्य । दर्भैन्‌ | उरऽशेस॑स्य । वरुण॒ । प्रनेतरितिं प्रऽनेतः | 
युयम्‌ । नः । पुत्राः । अदितेः । अदग्छाः । अमि । क्षमध्वम्‌ । युव्याय । देवाः ॥ ३ ॥ 
१. स्वराट्‌ कवि अदितिपुत्र वर्ण देवका यह स्तोत्र, आजतक विद्यमान स्तोत्रं 
अपनी महानतासे सबसे बट्कार रहे । जो यजन करने छिए भत्यन्त आद्हाददायक है इस पराक्रमी 


वरुण देवते म विम कौर्तिकी याचना करता ह । 

[ पूीधमे ^ इद्‌ ` तथा ' विश्वानि ` के बाद कमः वचः भौर वचांसि का अध्याहार करना उचितं 
हे । दे. ३.३३.१०; ७-१०१.५ । अति का मन्द्रः से अन्वय । ] 

२. हे वरुण, गोधनसे संपन उषा्मोके आगमनक समय दिन प्रतिदिन, वैतान अग्निकी 
तरह जागृत रहं कर तथा पवित्र विचार मनै रखकर तुम्हारी सुति करते करते तुम्हारे सासनमें 
रहनेवाठे हमें उत्तम भाग्य प्रात करा दो | 

[ अश्नयो न - समिघाोंको अर्पित करके जागृत क्वि गये तीन श्रोत भभ । अनु न्‌ ~ ननिवघ- 
रूपत्े प्रतिदिन ` 1 इसके पयायका चके सपमे द्यभिः अथवा दिवे दिवे को भी प्रयुक्त क्या जाता है । ] 
३. हेश्रेष्ठनेता वरण, तुम अनेक वीरोसे संपन्न, विशार कीर्तिवदि हो । तुम्हारी 
मुरक्षामं हम रहं ! कमी वञ्चित न होनेवठे अदितिके पुत्रो, देवो, तुम हमें प्रमादोकी क्षमा 
करी, ताकि हमें तुम्हा सायुज्य प्रा हौ । 
॥ \ वण -सूक्तमे कविने भदितिके पुत्रका उदेव ˆ अपराधोके लिए क्षमा करनेवारोँ ‡ के संदर्भे 
] है। 


२,२८.५ | हिन्दीभाषादुबाद्‌ सूक्त २० ८५ 


प्र सीमादित्यो अचृजद्िधंतँ ऋतं सिन्ध॑वो वरुणस्य यन्ति ¦ 
न श्राम्यन्ति न वि मुंचन्त्येते बयो न पप्तू रधुया परिज्मन्‌ ॥ ४ ॥ 
ग्र । सीम्‌ | आदित्यः । असुजत्‌ । विऽपर्ता । छलम्‌ | सिन्धवः | वरुणस्य । य॒न्ति । 
न | श्राम्यन्ति} न | वि मुचन्ति । एते | वय; | न | पपुः । रघुऽया । परिऽञ्मन्‌ ॥४॥ 


| ॥ 
वि मच्छ्रथाय रञ्चनामिवागं ऋध्याम ते वरुण खामृतस्यं । 
र 
मा तन्तु्छेदि यय॑तो धिय॑ मे मा मात्रा छायैपसंः पुर कऋतोः। ५॥ 
वि | मत्‌ | श्रथय्‌ । रदानाम्‌ऽदईव | आग॑ः । ऋध्याम | ते । वरुण । खाम्‌ | ऋतस्य । 
मा | तन्तुः। छेदि । वयतः। धिर्यम्‌ । मे | मा | मात्रा | श्च।रि । अपदः। पुरा। तोः ॥५॥ 
४. इस अदितिके पुत्रने, ८ नदियोके ) इस धारणकर्तानि, उन्हे ( बहनेके ख्य ) 
मुक्त कर खोर दिया | ये नदिरथौ वणक अमोघ नियमक्रे अनुसार मागे बह रही ईहै। बे कमी 
श्रान्त नही हातीं अथवा अपने (घोडोको) युक्त कर आराम भी नहीं लेती | अपने परिध्रमणमें 
वे पक्षियोकी तरह तेजीसे दौडती रहती दै | 
[ इस ऋचाम माना गया है किं वरण स्वगकी यिन्धुञं भौर उसके भवुसार पार्थिवं नदिर्योके भी अधि- 
ठता है । वरूणस्य ऋतम्‌-ऋतके पालक एवै विधरण कतौ ( विधरणके लिए दे: २.३८.४ की टिप्पणी ) । 
देवम वरुण के सवशर होनेके कारण किने य्ह घरुणस्य ऋतम्‌ तथा ऋ. ५ मे ते ऋतस्य ( खाम्‌ ) 
इन शब्दको प्रयुक्त किया है । देसे स्थानपर अन्यत्र वरत शब्द प्रयुक्त होता है । देवोके द्वारा बनाए गये 
नियम त्रत कहते द । किन्तु ऋत को देवोका भी परवती एवं भकरवृक माना गया ह । वि + सुन का अथ 
‹ घोरदोको रथे सुक्त करके बहुत समयतक आराम करना, विश्राम लेना ` ओर नि + विश्‌ के मने है 
° रात्तमर डरा डालकर [ ओर अन्य प्रबन्ध करके ] वहीं रहना › दे. १-३२-१०; साथ साथ ३.३२.१ 
आदि । | 


4, रस्सीकी तरह मुश्ने जकडनेवडे मेरे इस अपराधको बिख्कुरु शिथि करो ( ओर 
नीचे गिरय दो) | तम्हारे निबाघ नियमख्पी निद्गीरका प्रतिपारन हमरि हाथों दवाय अच्छे 
दंगस्ते होनि दो । जबरतक नै तुम्हरे स्तोत्र भूथता रह तबत्तक उसका एक भी तन्तु न रटने दो | 
उसी प्रकार मेरे यज्ञादि कर्मकां खडा किया अश उसकी समािके नि्धीरित समयक प्रहरे नष्ट न 
हो जार्यै | | 

[रश्चनामिव। यदी अपराधरूप बन्धनकी क्रह्पना १.२५.१ तथा ७,८९.५ म भी पा-जाती ६ । तन्तुः- , 
ˆ धी › प्र वह्नका आरोप (रूपक) किया गया है । ऋतु--“समुचित समय' या “योग्य कालः; दे, ७.१०३.९। 
अपसः मान्ना- ˆ शर कारीगरद्वारा निर्मित कृतिका भाग (जक्ष) "+ 1 
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अपो सु म्य॑क्ष वरुण भियसुं मत्सम्नाकृताबोऽं मा गृभाय । 
दामेव व॒त्साद्वि मुमुग्ध्य नहि त्वदारे निमिषञ्नेश ॥ ६ ॥ 


अपो इति । घु । मक्षु । वरण । भियसम्‌। मत्‌ । सम्‌ऽराट्‌ । ऋतंऽवः। अनु । मा। गृमाय्‌। 
दाम॑ऽ्व । वत्सात्‌। वि । मुमुम्धि। अहं; । नहि । वत्‌। आरे । निऽमिषः । चन । ईर ॥६॥ 


मा नँ वधेवैरुण ये तं इषटवेर्नः कृष्बन्त॑मसुर श्रीणन्ति । 

मा ज्योतिषः प्रवसथानिं न्मुवषिषु मृध॑ः रिश्रथो जीव नः॥ ७॥ 
मा। न॒ः कमेः । वरुण॒ । ये । ते । इषौ । एन॑; । कृणवन्त॑म्‌ । असुर । प्रीणन्ति । 
मा । व्योतिंषः । प्रऽव्तथानिं । गन्म । वि । चु । मृध॑ः | शिश्रथः । जीवसे । नः ॥ ७ ॥ 


नर्म; पुरा ते वरुणोत नूनमुतापरं ठबिजात बरवाम । 
त्वे हि क पैते न भितान्यग्र॑च्युतानि दकम व्रतानि ॥ ८ ॥ 


नमः । पुरा । ते । वर्ण । उत । नूनम्‌ । उत । अपरम्‌ । तुविऽजात । त्रवाम्‌ । 
ते इतिं । हि । कम्‌ । पते । न । श्रितानि । अभ्रऽचयुतानि । दुःऽदम । त्रतानिं ॥ ८ ॥ 

६. हे वरुण, मयको मुद्रसे दूर हटा दौ । हे ऋतके स्वामिन्‌, हे सम्राद्‌ , मुक्षपर अनुग्रह 
करो । जिस प्रकार बछड (के गरे ) से दामन्‌ छोड़ा जाय उसी प्रकार मेरे अपराध मुद्गसे 
हुडा दो । ठमसे दूरवतीं स्थानम अपने नेत्रनिमीङ्नपर भी हमारा स्वामित्व नहीं चरता 

७, हे महापराक्रमी वरण, जो तुम्दारे भदेशसे ( साधुर्जोको ) तंग करनेवारछोक दण्ड 
देते है उन शच्रोसे हमें मत ( मारो ) । अधिक समय तक हम पूर्यप्रकारसे दुर न रहं । एवं 
एसा प्रव॑ध कसे जिससे हमें प्रतिबध करनेवटे (श्रु) भपदही भाप गिर पड़े सौर हम जीवित 
रह सके | 

[ पहले चरणमे कधी; का अध्याहार करना समीचीन दै। ( ज्योतिषः) प्रवस्रथानि गन्म। 
यह दै अव स्थाम्‌ (ऋ. ११ ) से समानाथक । | 

८. हे वरुण, तुम्हे हमने पहर भी प्रणाम (किया है) जौर आज भी (करर दै) 
हे जन्मसिद्ध सुसमथं देव, जौर आगे भी हम तुम्हरे स्तोत्रका पठन करते रहे । क्योकि, ` ह 
दुदीन्त देव, जिस प्रकार पवंतके आश्रयसे ( बरक्षादिक ) नहीं दरूते रहते उसी प्रकार तुम्हरे ये 
निबीध नियम तुम्हारे आधार्से कमी मग्न न हेतिं हृए रहते है । 


[ प्ते न यड उपमान इढताको सूमित करता दै । | 
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परं ऋणा सावीरध मत्कृतानि माह र॑जबनन्यकतेन भोजम्‌ । 

अन्युष्टा इनु भूथसीरुषास्च आ नं जीवान्वरुण तारं शाधि ॥ ९॥ 
पर्‌ा | ऋणा ! सावीः | अध॑ | मत्‌ऽकृतानि । मा । अहम्‌ । राजन्‌ ] अन्यऽकरतेन । भोजम्‌ | 
अविंऽउष्टाः। इत्‌। नु । भूय॑सीः । उषसंः। आ | नः । जीवान्‌ । वरुण । तां । रापि ॥९॥ 

यो भरं राजन्युज्यो ग सख। वा स्वपन मयं मीरवे मह्यमाह ¦ 

स्तेनोवायो दिप्सतिनो व्क बा त्वं तस्मादरुण पाद्यस्मान्‌ | १०॥ 
यः । मे। राजन्‌। यु्यः । वा । सखा। वा । स्वं । मयम्‌ । भीरवें | मह्यम्‌ । आई । 
स्तेनः। वा। यः। दिप्सति । नः। ठृकः। वा । त्म्‌ । तस्मात्‌ । वर्ण्‌ । पाहि । अस्मान्‌ ॥१०॥ 
माहं म॒धोनों वरूण प्रियसख भूरिदाव्न आ विदु शूनमापेः । 
मा रायो राजन्त्सुयमादषं खां वृहढदेम विदथं सुवीराः ॥ ११॥ 
मा। अहम्‌ । मघोन; । वर्ण । प्रियस्य । भरिऽदार्न्नः | आ । विदम्‌ । शूनम्‌ । अपः । 
मा । रायः | राजन्‌ । सूऽयमात्‌ | अव॑ | स्थाम्‌ | बृहत्‌ । वदेम | विदथ । सुऽवीराः ॥११॥ 

९. सुद मुश्चसे किये गये अपराधोको तुम दूर हटनेका आदेश दो । दुसरे किये गये 
अपसधौके कारण, है राजन्‌, य टुःखका अनुभव करनेपर बाध्य न हौ जारं । अब भी अनेकं 
उषाएं उदित होनेवाढी है [ अतः ] उनमें हम जीवित रह स्क एेसी ही आज्ञा दो | 

[ दे. ७,८६.५ । अस्यद्तेन क बाद ऋणेन का अभ्याहार योग्य दै । ] 

१०. हे राजन्‌ वरुण, जो मेरा संगी या स्नेही कायर हृदयवाले पुक्षसे स्वकरे 
भयप्रद बातें कहता है, अथवा जो चोर या भेडिया ( जागृत अवस्थे ) हमपर हमरा करना 
चाहता है उससे भी तुम हमारी रक्षा करो | 

¢ चृकः--“ मेदियेकी तरह लोमी एवं कपट करनेवाला व्यक्ति *; दे. २,२३.७ | ] 

११. हे वरण, हमें प्रिय दात। मथवा काफौ उपहार देनेवाठे संर्वघीके अभावका अनुभव ` 
न हीने दा । उसी प्रकार उस संपत्तिसे सुक्षे दूर मत रहने दो जिसका पाटन भनायास हो सके । 
वीर सुपुत्रेकि सहित हमर यद्नसमामें ८ ठम्हरि स्तोत्रकां ) ऊचे स्वरे पठन करं | 

[ शूनं षिद्‌ = द्रूनम्‌ अर्‌ ३२३१३; शूने भू १,१०५.३; शुने नि षद्‌ ७.१.११ इन 
सभीका अथ ^ शल्य बनाना, ओष होना, नष्ट होना " | 
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२-३३.१-१५ ॥ गृह्समदः ॥ सदः ॥ त्रिष्टुप्‌ ॥ 


आ ते पितम॑स्तां सश्रमेतु मानः र्स्य सद्यो युयोथाः | 
अभिने वीरो अधैति क्षमेत प्र जायेमहि रुद्‌ प्रजाभिः। १॥ 
आ। ते। परितः । मस्नाम्‌। सुम्नम्‌ । एतृ । मा । नः । सूर्य॑स्य । सम्‌ऽदशः । युयोधाः | 
अभि। नः। वी: | अर्वति । क्षमेत | प्र | जयेमहि | ख । प्रऽजाभिः॥ १॥ 
त्वाद॑त्तेभी र्‌ रीव॑मेभिः शतं हिमा अशीय भषजभिः। 
न्य ¶स्मद्टेवों वितरं व्यंहो व्यमी्ाशातयस्वा विपूंचीः ॥ २॥ 
तवाऽदत्तेभिः । इ । शम्‌ऽत॑मेमिः । दातम्‌} हिमाः । अशीय । मेषजेभिः | 
बि । अस्मत्‌ । देषः । विऽतरम्‌ | वि । अंहः । वि | अररः । चातयघ्व | विपृचीः ॥ २॥ 
१. हे मरतोके पिता, तुम्हारी कृपादृष्टि हमार भोर पडे । सृके ददीनसे हमं वञ्चित 
मत होने दो। अश्वके बरिमं यह वीर (रद्र) हम पर क्चमाशीर रहे । हे श, सन्तानके योगसे 
हमें निरन्तर सरद होने दो | 
[ सूयंस्य सदशः ( पश्चमी ) सूकरा काश वास्तवमे आर्यौके जीवनका स्वैस् हे । अतः हमेशा उसके 
संनिध र्दनेकी भमिलाषा ऋरवेदीय कवि्योकी प्राथनाओमें सर्वत्र दिखाई देती है । तीसरे चरणके ‹ अधिक्षमेत 
काकतौ वीर एवं ख ही हे । इस धाठुका कर्ता प्रायः कोई देवता ही रहता है । दे. ऋ, ७; २.२८.३ आदि । 


प्रजामिः प्र जायेमहि दे. २.२५.८.] 


२. तुम्हारे द्वा दी हई अव्यन्त आयेग्यदायकृ्‌ जीषधिपेकि सेबनसे, दै छ, सरे सौ 
रीत ऋतुञँसे पर्णे जायुका उपभोग करने दो । ( दुजैनौकी ) द्वषबुद्धिको हमसे दूर तथा 
भापत्तिको उसे भी अधिक दुर मगा दो । गौर व्याधियोको मी इर्‌ उधर भगाकर छितरा दो । 

[ दिमाः-मादम होता दै कि हमे पाए जानेवाषे ‹ शरदः * के स्थानपर्‌ संकटकालके उपलक्षणके 
रूपमे यदा कविने इस शब्दको प्रयुक्त किया ह । आशय निम्नासुसार है -“ कंड़ाकेके जाडसे ° सुखपूरवक बचकर 
हमे ˆ जीवनके लिपु अनुकूल ' शरद्का अनुमव प्रप्त हो । हिमाः का उव अन्यत्र भी पाया जाता ३ । दये 


चरणके लिषु दे, ६५४२ [ 
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्रष्ठौ जातस्य. शट्र भिथासिं तवस्तमस्तवसौ वजबाह | 
पर्षि णः पार्मर॑सः स्वस्ति विश्वा अभींती रप॑सो ययोपधि ॥ ३॥ 


ष्ठः | जातस्य | रद । श्रिया । असि । तवःऽतमः } तवसाम्‌ । वज्रवाहो इतिं षज्ञऽबष्ये | 
पशं | नः । पारम्‌ । अहसः । खस्ति | विश्वः | जभिऽईतीः । रपत: । युयोवि ॥ ३ ॥ 
मात्वारुद्र चुक्रुधामा नमेभिर्मा दुष्टुती वृष मा सहती। 
उन्न वीरो अपय मेषजेभिभिषक्तमं त्या भिषज श्रणोमि ॥ ४ ॥ 
मा।| वा| ख । चक्रधाम | नमःऽभिः। मा। दुःऽस्ुती | वषभ । मा। सहूती | 


उत्‌। नः। वीरान्‌ । अर्पय । भेषजेभिः । भिषक्‌ऽतमम्‌ | वा | भिषजम्‌ । श्वणोमि ॥ £ ॥ 
®+ ^ 
हवींममिहेयते यो हविर्भिरव स्तोमेमी श्र दिषीय । 
च ~ छ (५ 
कदुदरः सुहवो मा नो अस्ये बभ्रुः सुशिप्रो रीरधन्मनाय ॥ ५॥ 
हवीमऽभिः | हव॑ते । यः | हविःऽभिः । अवं | स्तोमेभिः । रद्म्‌ । दिषीय । 
ऋद्द्रः । सुऽहव॑ः । मा ! नः । अस्यै । बभुः । सुऽरिप्रः । रीरघत्‌ । मनय ॥ ५ ॥ 

३. उत्पन्न प्राणि्येभ, हे श, तुम वैमवते सर्वश्ष्ठ हो | हम संकटके पार सुखसे ठे चला 

( ओर ) शारीरिक आघातक सभी हमले हमसे दूर स्ख | 
[ रपसो अभीतीः युयोधि । दे. सषि: संपचः पाहि तथा तन्वो रपः प्रचुच्युवुः 
१०.९७.१० । साथ साथ प्रस्तुत सूक्तम सातवी ऋवामें ( रपस: अपभर्ता ) 1} 

ट. हे एद, हमारे ( बार बार किये गये ) प्रणामो, अथवा दोषयुक्त स्पुतिषे, कैवा हे 
पराक्रमी देवता, भन्य देवोके साथ तमहं दिये निर्मत्रणस्ते, हमपर अपनी नारानी मरत होने दो 
अपनी ओषधयो (के प्रमाव) से हमरि वीरको उठाओ । क्योँकिरमने सुना है सभी कविराजेमिं 
तुम अत्य॑त श्रेष्ठ वैराज हो । 

[ नमोभिः ( चुक्षुधाम ) “पिलगू बनकर बारबार कौ गई पराहनाओँ एवं प्रारयनाओं से ॥ ८.१.२० 
म इसी तरहकी प्राथनाकी सफ देते हुए कतरि बडे राड-प्यारसे इन्द्रसे सीपे पृषता दै-“ क शशान न याचिषत्‌ › 
( श्रीमान्‌ दाताके प्राप्त होनेपर कौन याचना नहीं करेगा ) किन्तु स अथवा वरुणके सामने इस तरहके कड- 
प्यारकी दाक नहीं गर्त । सहूती अन्येकि ˆ साथ दिया गया निरमत्रण † ( यने व्यक्तिगत रूपसे नदीं ) | 
इन्द्र भी इसे पसन्द नदी करते ( ५.२५७.४ ); सिफं सोमके साथ इस तरका निर्ेन्रण स्वीकृत होता ई । दे, 
६.७४ (सोमाद्रा ) । उद्‌ अपेय्‌- ^ जगाओ ?, ˆ उठाओ ” इतके व्रिपरीत नि-अर्पैय्‌ ~ “ सुखाभो, 
छो ` दे. नि अपैयतम्‌ ५.१०४.१ | 

4, आवाहन तथा हवियो से जिसे निमन्नित किया जता है उक्त रको मै भपने 
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उन्मा ममन्द वृषभो मरुतवान्दक्षीयसा वय॑सा नाधमानम । 
पीव च्छायामरपा अशीया विवासेयं रुद्रस्य सुश्चम्‌ ॥ & ॥ 
उत्‌ । मा । ममन्द्‌ । वृपमः । मरून्‌ । वक्षीयसा । वयसा । नाध्मानम्‌ । 
्रणिऽ् । छायाम्‌ । अरपाः । अशीय । आ । विवासेयम्‌ । रस्यं । सुम्नम्‌ ॥ ६ ॥ 
क स्य तै रुर मरढयाकुरस्तो यो अस्ति मेषृजो जलापः । 
अपमर्ता रष॑सो देव्यस्यामी वु मां वृषम्‌ चक्षमीथाः ॥ ७ ॥ 
क | स्यः | ते | छ । मव्या्कः } हस्तः । यः | अक्षि । मेषजः । जरूपः | 
अपऽमर्ता | रप॑सः | दैव्य॑स्य । अभि। नु। मा। वषम । चक्षमीथाः ॥ ७॥ 


भ प) 2 [भ्‌ 
[> कक 


स्तोत्रोसे प्रस करनेपरे समर्थे हो स्व । दयादुं जतःकस्णवाखा तथा सुकम रीति बुायं जनं 
लायक, काञ्चनव्ण, सुन्दर हलुसे युक्त यह रर हम अपने इस प्रकारके रोषका हिकार्‌ न बनाये । 

[ अव दिषीय (अव + दा = साम्ना देना )। ऋदूदरः = ˆ कोमल अन्तःकरणवाला "1 सोमको भी 
८,४८.१० मे ऋदूदर कदा गया दै । ऋदु -(^८ऋद्‌ = अदे) कोमल, खदु" । अस्यै मनायै - ईस कीधके 
किए" याने ऋ, ४ मेँ जिन करारणोका उख है उनकौ वजहसे उसके ( रुद्रके ) हमपर उपपन्न कोधके लिए । 
इसी मनाको ऋ. १४ में“ दुमंति ? कहा गया हे । मन्यत्र मना शब्द“ विचार, प्राना; स्तुति” क 
सरथम भी प्रयुक्तं होतादे। दे. ४,३६.२; साथ साथ दे, मायु (इन्ध) ४८.२५.२९ व ५; मनावसु | 
( धञ्िना.) ५.७४.१ भादि । किन्तु इसी धातुसे बना हुभा “ मन्यु › शब्द ˆ कोध, संताप › के भभम दी 
प्रयुक्त हुवा है | दे, १-२५-२ तथा ४ की टिप्पणी । | 

६. मर्र्णोसि युक्त इस पराक्रमी रदने प्रमावशदी साम्य संयुक्त करके ( आप्ति 
सहायताकी ) याचना कर्नेवाटे मुन्ने अत्यन्त उहसित किया है। गरमीस्ते संतप्त पुरुष जिस 
प्रकार छाया प्राप्त कर ठेता है उसीं प्रकार कुछ मी तकठीफ़ृन होते हर मस्र (उसकी उस 
सामर््यकी ) प्राति हो जर्थैं ओर्‌ दका प्रसाद तै पराप कक | 

[ त्वक्षीयसा वयसा ~ “ दठ सामथ्य॑की सदायतासे ` यने वह्‌ ( साम्यं ) सुनने प्राप्त करके या प्रदान 
करके । दे. वर्षीयः वयः कृणुहि ( अस्मे ) ९-४४.९ । घृणि ( पृण शब्दका सप्तम्यन्त रूप) घृणि 
( वतमानः ) यद उपमान है | ] 

, ७. हे श, तुम्हारा छइपाप्रवणः सन्तापकां हरण एवं रोगका निवारण करनेवाखा वह्‌ 
हस्त आज कहां है £ जे देवकि द्वारा भेनी गये शरीर्हानिको भी दूर्‌ करता है । हे महापर- 
रमी देव, तुम सुने (मेर अपरर्पोको ) क्षमां कये ।  । . 

[ भेषज ( किहेषण ) । दे. भेषजीः आपः १९.१३५.६-.। अभिचक्षमीथाः दे, ऋ, १। ] 
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प्र वृश्च वृषुमायं तीचे महो म॒हीं सृ्टतिमीरयामि। 
नमस्या कल्मलीकिनं नमोभिगणीमपिं सेषं रुद्रस्य नाम ॥ < ॥ 
पर| बभ्रवे वृष॒भाय । श्रितीचे । महः । महीम्‌ । सुऽस्त॒तिम्‌ । ईरयामि । 
नमस्य । कल्मटीकिनम्‌ । नम॑ःऽभिः । गृणीमसि । वेषम्‌ । सस्यं । नाम॑ ॥ ८ ॥ 
स्थिरोभिरङगः पुरुरूपं उग्रो बभ्रुः उुक्रेभिः पिष हिर॑ण्यैः । 
ईशानादस्य खुव॑नस्य भूरेनै बा इ येपदुदराद॑सु्म्‌ ॥ ९ ॥ 
स्थिरेभिः । अङ्गः । पृरऽखूपः । उप्र । बभुः । शुक्रेभिः । पिपिरो । हिरण्यैः | 
ई्यानात्‌ । अस्य । युव॑नस्य । भूः । न । वै । ऊँ इतिं । योषत्‌ । रुद्ात्‌ । असुर्यम्‌ ॥९॥ 


अहैन्बिभषिं सायकानि धन्वारैन्निष्कं यजतं विश्वरूपम्‌ । 
अदननिदं दयसे विश्वमस्य न वा ओजीयो रुद्र खद॑स्ति॥ १०॥ 


अहन्‌ | विभर्षि | साय॑कानि । धन्वं | अहन्‌ | निष्कम्‌ | यजतम्‌. | विगखऽदपम्‌ | 
अन्‌ । इदम्‌। दयसे। विश्वम्‌ | अम्ब॑म्‌। न | वै। ओजींषः। इद्र । चत्‌। असि ॥१०॥ 


1 1 


कितने ५ १ १५१. 


८. पीतवर्णं एवं घवछ वल्नावृत पराक्रमी रद्रको यै मपनी इस महान्‌ देवताकी उचित 
बडी ओर सुन्दर स्तुति समर्पित करता ह । ( हे स्तोता ), अपने प्रणामो इस तेजस्वी देवको 
नमन करो } हम सभी इस रद्के तजस्वी नामक संस्तुति करते है| 

महो यने खस्य; ˆ महान्‌ देवताकी बड़ी स्तुति या प्रशंसा ` । ] 

९. अनेक रूप धारण करनेवाटे, पीतवणं, उग्र ओर सुष् अगेप्ि युक्त इस रदत 
देदीप्यमान सुव्णाखुका्ेसे अपने को मण्डित कया है । इत महापराक्रमी, विद्या भवनके 
प्ररासकसे, इस रुदसे, आसुरी सामर्थ्यं कमी वियोग नहीं पाएगी | 

| भूरे ( पश्चमी ) हैश्चानात्‌ , दे. वरुणस्य भूरेः २-२८-१ अथवा भूरे ( षष्टी ) भुवनस्य 
७०९५२ दोनों तरदका अन्वय करना समीचीन है । ] 

१०. (शच धारण करने) योग्य हेनेसे तुम धनुष ओर बाणं धारण करते हो । ( भट्कार 
धारण करने ) योग्य होने पवित्र जौर सभी रूपोसे सुन्दर एसा कण्ठहार (मी तुम धारण 
करते हो ) ।. इस प्रकार ( दन देने ) योग्य होने तुम अपने याजकोंको सव प्रकारकी अदूमुत 
सोमध्यं मी समर्पित करते हो । है रुद, तुमसे बदृकर जधिक जोजस्वी सचमुच कोई म भूत 
जात नही है 

[ अभ्वम्‌--अदूमुतम्‌ ( अच्छे अथवा बुरे दोनो अर्थम); दे. ४,५१.५. ‹ वत्तः ओजीयः 
 ( फिवित्‌) नास्ति ` य अन्वय | ] 
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9 ग॑तं 9 
सतहि श्रुतं गतेसदं युवानं म॒गं न भीम्ुपहत्वुमुग्म्‌ । 
मृछा ज॑रित्रि श्र स्तवानोऽ यं तै अस्मचि वपन्तु सेनाः ॥ ११॥ 
स्तृ । शृतम्‌ । गर्वऽसद॑म्‌ } युवानम्‌ । मृगम्‌ । न । मीम्‌ । उपऽदहततुष्‌ | उपरम्‌ । 
म । जणतरि । खर । स्तवानः । अन्यम्‌ । ते । अस्मत्‌ । नि । वन्तु । सेनाः ॥११॥ 
कुमारश्िंत्पितरं ब्द मानं प्रतिं नानाम रद्रोपृयन्त॑म्‌ | 
भूरैदतारं सत्प॑तिं गृणीषे स्तुरस्त्वं भषृजा रास्यस्मे ॥ १२॥ 
कुमारः । चित्‌ । पितरम्‌ । बन्दमानम्‌ | प्रतिं । नमाम । छ्‌ । उप्ऽयन्तम्‌ । 
मूर८। दातारम्‌| सत्‌ऽप॑तिम्‌। गृणीषे | स्तुतः। तम्‌| भेषज।। रासि । असमे इतिं ॥१२॥ 
या वौ भेषजा म॑रुतः छचीनि या शंत॑मा वृषणो या म॑योध। 
यानि मनुरवुंणीता पिता नस्ता शं च यों रुद्रस्य वारम ॥ १३॥ 
या | व॒ः | भेषजा । मरतः । छचीनि । या । शमूऽत॑मा । वृषणः । या । मयःऽमु | 
यानि । मनुः। अब्रेणीत | पिता। नः। ता। शम्‌। च। योः । च} इदस्य । वरिम १३॥ 
११. (हे स्तोता), (स्थम) आसनप॒र आढ, सुप्रसिद्धं यवा, उग्र, तथा मर्यकं 
जंगली जानवरकी तरह ८ दुष्टोंको ) मारनेकी ताकमं रहनेवाठे इस रद्रकी स्तुति करो । हे ख्‌, 
एेसीं स्तुति की जानेसे तुम इस स्तुतिपाठकपर दयां करो । तुम्हारी ये सेना हमसे भिन्न 
मनुष्यापर्‌ टट पड | 
१२. हे र, जि प्रकार कोई छोटा बच्चा अपनी भोर अभिवादन करते कसते भाते हुए 
अपने पिताको प्रतिप्रणाप करता है, उसी प्रकार मैने तम्हे प्रतिप्रणाम किया है) खव उपहार 
दृनेवाटे इस महान्‌ स्वामीकी मै स्तुति करता ह| इस प्रकार अपनी स्तुति होनेपर तुम हमे 
दिव्य ओषधिर्यो समर्पित कये । 

[ पूवा त्वाम्‌ का अध्याहार करना उचित हे । बन्दमानम-बधाई देमै या जभिवादन करनेकी 
पद्धतिमे पुत्रको दीक्षित करनेके लिए वास्सिल्यके साथ ^ प्रणत होनेवाला ° यदह अथं ह दे, ७.१०३.२। 
चिद्‌- उपमावाचक है सही; दे. निरुक्त १.४.१३ अथवा ३-१३.२२; चिन्तु यद्य रूपक मान सनेम कोई 
उञ नहींदै। | 

१३. हे सरुद्रणो, जो सुद्ध, सतीव हितकारी, तथा सुखदायी जषधिरयौ तुम्हरे पास है, 
तथा जिन्हँ हमारे प्राचीन प्रवैज मनुने भी चुना था, उन बोषधियोकी तथा ८ तुम्ही पिता) 
रके ( मधिकारमं रहनेवाढा ) शान्ति ओर अआनेदकी मी मै कामना करता द| 

[ मयोभु ( बहुवचन ) । यदो ध्वनि यह दै-मख्ण सके ही पुत्र है ( ऋ, १); अतएव "उनके पास भी 
कदे भेषज याने दवापं रती दी हँ । ] 
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परिं णो हेती र्रस्य॑ वृज्याः परं सेषस्यं दुम॑तिमेही गात्‌ | 
अवं स्थिरा म॒घष॑द्धवस्तयुष्य मीद्व॑स्तोकाय तनयाय मठ | १४॥ 


परि | नः । हेतिः | छस्य । वभ्याः | परिं। वेषस्य । दुःऽमतिः । मही । गात्‌ | 


1 


अव | स्थिरा । मघवत्‌ऽभ्यः । तनुष्व | मीदं: | तोकाय । तनयाय । मढ | १४॥ 


एवा बभ्रो वृषम्‌ चेकितान यथादेवन हृणीषे न ह्॑चि। 
हवनश्रन्नो रुद्रेह बोधि बृददरदेम विदथे सुवीर।; । १५ ॥। 


“ थने 


एव | बभ्रो इति | वषम । चेकितान । यथां | देव | न | हृणीषे । न | हंसि | 
हवनऽश्रत्‌ । नः । खर । उह ! बोधि । बइत्‌ । वेम | व्रिदरथे। सऽवीयः ॥ १५॥ 


१४. इस रद्रका अच्च हमे छोडकर पार चखा जायं । उसी प्रकार इस क्रोधी सुदकी तीतर 
अकृपा भी दूर्सेही ची जाय । हमारे दाता्ओकि किए, (उनके शन्रुजके) मन्त धनुष्योको 
भी रिधिल कसो, तथां हे उदार देव, उनके बाख्बच्पर ( मी ) कृपा कये । 

, [ तीसरे चरणमे धन्वानि का अध्याहार उचित है । अवं + तन्‌-“ शिथिल करना ›, आ + तन्‌ - 
“ पूरी तरे खीचना ` । यदौ शदरर्जौके धदुष्योका उ्टेख है । ] 

१९. हे पीतवणे, पराक्रमी, सुप्रसिद्ध सद, इस प्रकार ( हमने तुम्हार स्तवन किया है) 
जिसषे, हे देव, तुम हमार ऊपर करुद्ध न हौ जामो जथवाहमे न माये । हे र, यह ( माकर ) 
तुम हमारा आबाहन अच्छी तरह सुन छो । सुपुत्रोंसहित हम यक्ञपमामें तुम्हरि स्तोच्रकां ऊचे 
स्वरसे गान करं 

[ यथा - “इस लिए किं जिघ्ी वजहसे ” । इसी भर्थमे यथा का उवयोग ३.३२.१४ मे भी 
किया गया डै। ] 
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९९ 


२-३५.१-१५ ॥ म्त्तमदः ॥ अपां नपात्‌ ॥ त्रिष्टुप्‌ | 


इस मृक्तमै अपां नपातका दोनों रूपोमे ~ माध्यमिक ( वैदत ) तथा पार्थिवं भभनिके रूपोमे-स्तवन एवं 
वर्णन किया गया हे । १ से ८ तक्रकी ऋवाओंमे अबिन्धन ( जल जिसका इन्धन दै वह ) वेदयुतानि, छ. ९ 
जर १० म उस्क्रा पार्थिवाभिके रूपमे दोनेवाखा परिवतेन ओौर ११ से १५ तककी ऋचार्ओमिं यही ध्तान्न 
( घत जिसका अन्न दै ) यज्ञीय पाथिव्चि वणित है। ऋ. १३ मेँ स्पष्टतया दोर्नोकी एकताका वणेन क्या 


गया है । 


उयेमसयक्षि बाजयु्वेचसयां चनें -दधीत नायो गिरो मे। 

अपां नपादाष्ुदेमं कुषित्स सुपे्ं॑सस्करति जोषिषद्धि ॥ १॥ 
उप॑ । ईम्‌ । असु्षि । वाजऽयुः । वचस्याम्‌ । चन॑ः । दधात । नादः । गिईः । मे । 
अपाम्‌ | नप॑त्‌ । आद्ाऽदेमा । कुवित्‌। सः। सुऽपेरस ¦ । करति । जोषिषत्‌ । हि ॥१॥ 


इमं स्व॑स्मै हृद्‌ आ पुष्टं न्तरं वोचेम कुबिदंस्थ॒ वेद॑त्‌ । 

अपां नपादसुर्यस्य मह्या विश्वान्यर्यो भुव॑ना जजान ॥ २॥ ` 
दमम्‌ | घ । अस्मै । इदः | आ । घुऽतथम्‌ । मन्त्रम्‌ । वोचेम । कृषित्‌। अस्य । वेद॑त्‌ । 
अपाम्‌ । नपात्‌ । अर्य॑स्य | मह। । त्रिशवानि । अर्थः । मुना । जजान ॥ २ ॥ 
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१. वाजकी कामना करनेवारे मैने अपनी यह स्तुति उक्षके पास भजी है । यह नदि. 
यका पुत्र ( अपां नपात्‌ ), मेरी बाणि्योका आनन्दसे स्वीकार करे । क्या शीघ्र दौडनेघाखा वह्‌ 
देव उनको धुशोमित करेगा! क्यों कि उसे ये ( वाभिर्यो ) निश्चय ही ख पसन्द होंगी | 

[ (गिरः) सुपेदासः -अथे दै ‹ दान देनेसे शोभित ›; दे, घाजपेहासं धियम्‌ २.३४.६ । ] 

२. इप्तके डिप्‌ हमार हृदयत्ते उत्तम प्रकनारसे बनाये गये इस मन्त्रका सुन्दर (स्वरसे ) हम 
पठने करं । क्या यह देव इतस्त पर ध्यान देगा १ अपनी सार्र॑मौम सामध्यैकी महानतासे प्रसुने, 
अपां नपात्ने, सभी प्राणिमात्रका निमाण किया । 

[ हदः आ सुतष्म्‌ ( दः वच्यमानं सतषट च ) दे. हदा तश्च मन्रम्‌ १,६७.५; इदः आ 
धच्यमाना मतिः ३.२९.१ । | 
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समन्या यन्स्युपं यन्त्यन्याः समानमु न्धः पृणन्ति । 

तमु शुचि शुच॑यो दीदिर्गास॑मपां नपातं परि तस्थरापं : ॥ ३॥ 
सम्‌ । अन्याः । यन्ति । उप॑ । यन्ति । अन्याः | समानम्‌ । उर्वन्‌ । नचः | पृणन्ति । 
तम्‌। ऊँ इति । चिम्‌ । ञच॑यः। दीदिऽ्वांस॑म्‌। अपाम्‌। नपातम्‌ । परि । तस्थुः] जपंः॥२॥ 

| 9 £ [+| स्त्य्‌ | 

तमस्मैरा युव॒तयो युवानं ममेज्यमानाः परि यन्त्यापः । 

स शुक्रेभिः शिक्रमी रेवदस्मे दीदायनिध्मो पुतनिणिंगप्सु ॥ ४॥ 
तम्‌ । अस्मेराः । युवतयः | युवानम्‌ । म॒मज्यमानाः | परं । यन्ति | आपः | 
सः। दुपेभिः। रिक्षऽमिः। रेवत्‌। अस्ते इति । दीदाय । अनिष्मः। घृनऽनिमिक्‌ । अप्‌ऽघु ॥४॥ 

अस्मे तिस्रो अव्यथ्याय नाशरदवायं देवीरिधिषन्त्यत्नम्‌ । 

| * १५. 

कृताइयोप हि प्रससै अप्सु स पीयूपं धयति पूथैषनाम्‌ ॥ ५॥ 
अस्मै । तिखः | अव्यथ्याय | ना: । देवाय | दवीः । दिविषिन्ति | -अनम्‌ | 
कृता;ऽद्य । उप । हि । प्रऽप । अप्‌ऽघु । सः । पीयूषम्‌ । धयति । पूवैऽसूनाम्‌ ॥ ५ ॥ 

३. कुछ नदिर्यो एक साथ मिलकर ( सघुदके पास ) जाती है, तो अन्य _ नदिर्यौ स्वरत 
रीत्िसे ही उसके पास प्रा होती है! ( तथापि ) सभी नदिय एकदही विशाल गोष्ठको 
( समुदको ) भरती रहती हं । ये पवित्र नदिर्थे उप्त प्रवित्र ओर तेजध्ची अपां नपातो 
८ अतरिक्षमे ) घेरकर रहती ई । 

[ पूर्वेम पार्थिव नदि्योका ओर्‌ उत्तराथमे उनकी आधारभूत स्वगाय नदियोंका वर्णेन किया गया दै । ] 

४. उन्तम प्रकारका श्रङ्गार करके ये छञ्जारीर युवति, ये नदिर्यौ, उसके सम्पुख 
सेवामें उपस्थित रहती दै । ओर वह भी सपने तेजस्वी तथा सामर्ष्यवूणे जगे जरषप धृतक्रा 
राजकञ्चुक परिधान करके, बिना इन्धनका उपयोग कयि ही इन नदि्योके मध्यमे हमरे छिरए 
भव्य रीतिसे प्रदी हा रहा है। 

[ अस्मेय युवतयः ~ न रदरनेवाली, गैमीर-प्रकृति मात्रस्थानीय युवतिर्यो यने नदिर्यौ \ स्मेसय 
युवती हे सोऽ, परिहासप्रिय युवती । उष्राकी तुलना इस तरहकी युवतीपे १.१२३.१० म की गई इ३ै। 
हसा (१,१२४.७ यह विरोपण ` पिरेष प्रगल्भता" का परिचायक हे । रिक्वभिः-^ बलवान्‌ (अवयवे); 
रिक्वन्‌ ` (\/ शर्‌ ) इस विरोषणको विरिष्ट संज्ञके स्थानपर प्ुक्त किया गया है । धृतनिर्णिज 
यहा लक्षणके आधारपर घत काथं दे जल। पार्थिव अभि अपां नपातकाही अवतार (रूप) ह ओर व 
साक्षात्‌ चघृतनिर्णिज्‌ दे । दोनों असल्मे एक हौ है; अत एव अपां नपात्‌ को भी घुतनिर्णिज्‌ कहा गया है 
अस्मे-दमारे यज्ञम उपस्थित होनेके चषि; दे. १० से १२ तककी ऋचापं । ] । 


९, इस भक्षोभ्य देवको तीन देवचिर्थो उसका अन्न देना चाहती द । वह भी . पानीये 
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अश्वस्यात्र जनिमास्य च॒ स्वदुदो रिषः शष्चः पाहि सूरीन्‌ । 
आमस पुषं परो अंप्रमष्यं नारातयो वि न॑गननान॑तानि ॥ ६ ॥ 
अश्वस्य । अत्रं | जनिम | अस्य । च । सखः | दुहः । एषि: । स॒शूऽप्रचः । पाहि । सुरीन्‌ | 
आमाघुं । पृषं 1 परः | अप्रऽमष्यम्‌ । न | अरातयः । वि । नशन्‌ । न | अरतानि ॥ ६ ॥ 
स्वआ दमे सुदुघा यस्यं घेः स्वधां पीपाय सुभ्रन्न॑मतति। 
सो अपां नपादूज्यननप्स् ९ तवेद याय विधृते वि माति ॥ ७॥ 
सवे । आ । दमे । सुऽदुवा । वस्य । पेतुः । खधम्‌ । वपाय । सुऽभु । अन्न॑म्‌ | अत्ति. 
सः। अपम्‌ । नपात्‌] ऊ्जैय॑न्‌। अपूऽयु। अन्नः । ब॒ऽसुदेया॑य । विधते । वि । भाति ॥७॥ 


मध्यमे, अन्नपान देनेवाटी धात्रिरयोकी तरद उन देषस्तियोके पास जाना रहता है ओर उन 


प्रथम प्रसूत सातार्ओके मधुर स्तन्यक्रा पान्‌ कर्ता है! 

[ तिखः अथ है “ अनेक ' । अथु ‹ जल मध्यमे › | यहा जल य्‌। “शापः ओर जल्कौ अधिष्ठात्री 
देवी आयो देवीः सँ कति भेदको कल्पना कर रहा है । इन्दं देविय उपने करता "घत्री की उमः दी 
दे भर, ७ भै इन्दीको धेुकहादै। कृता यनि छत्रि१्‌ (दे, छत कृतनयः मेवरूत ५५) माता, 
धात्री । पूर्वत्र -- ‹ पटली वार प्रषु ' ओर पौष ~ ‹ प्रकरे उपरान्त पटली बार संचित स्तन्य या दधः । | 


र. इस (अपां नपात्‌ ख्पी ) अश्वा जन्म यह ( इन स्वर्मीध नदिथैकरि मध्यं ) होकर 
उसका दिव्य तेज मी यही प्रकट हमा दै | (हेदेव), दृह राक्षसीसे तथा दारीरिक वाधाके 
सं कैमे हमरे यजमारनेकी रक्ता कसे } अद्र प्रसेके मीतर बहुन दूर रहनेवाठे इस भअधि- 
स्मरणीय देवके पास शत्रु अथवा उनकी दुष्ट इतिर्यो कभी पव नही पातीं | 

[ अश्व--; अभिरूप हय ` य्हे¡ अयां नपात्‌ । * अन्न च स्वः (अच्रैव) ` यदी अन्वय । दे, आधिः 
स्वरभवन्जति अश्न ४८.३.११ ; १०.८८.२ । संपृचः (पमी) संपरकात्‌ । दे. २-३३.३ की टिप्पणी । 
आप्रा पू“ अद्रं बहारदीत्ारी" या ‹ पानी सरावोर्‌ प्राकार * याने जलरूपी दुम । अप्रभरष्यम्‌ । दे. न 
भ्रषे ३.९.२ ¦ 1 

७. जिसको उत्तम दुध्र देनैवारी धेनु अपने वर्स ही हे उस अपां नपातूने अपनी 
स्थत॑त्र एत्ति बायी है | ( जर्‌ ) सुरखुम रीति दैदा हुमा अन्न ही वह खाता है| वह मपां 
नपात्‌ पानीके मध्यमं अपनी शक्ति प्रकट कस्कै अपने प्राजकको सं्पीत्तका दान देनेफ डिए 
विशेष रूपमे प्रकारित हतां रहता है | 

[ खडुघा धेनुः--याने उपर निदिंश अपो देवीः । स्वधां पीपाय-षरमें दौ कामथेनके असितिधके 
कारण उसे दूसरे किसकी भी पराह नदीं है; अतएव उसने अपनी श्वर्त् प्रवृत्तिका विकास किया है। ` सुमु 
अशनम्‌ याने 'स्पीय जरः । बि भाति--मध्यमिक यनि वेद्वत अभिक रूपमे विशेष ठंगते प्रकाशित होता ३ । 1 
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[क्‌ 


यो अप्स्वा ञ्ुचिना दैव्यन क्रतावाजस्र उवविया विभाति 


र्‌ 


तथा इदन्या मूर्वनल्यस्य प्र जायन्ते वीरुधश्च प्रजाभि; ॥ ८ ॥ 


यः । अप्‌ऽघु | आ | ययुचिना | दैव्येन | ऋतऽवा | अन्नः | उर्विया | विऽभाति। 
(~ । 


वयाः । इत्‌ । अन्या । युव॑नानि । अस्य । ग्र । जायन्ते । वीरथः | च । प्रऽजानभिः ॥ ८ ॥ 


अपां नादा स्थादुपस्थं जिक्वानमूरध्यो विचयुतं वसानः । 
+ (५ 9 (\ ¢ [भ (क ^, 
तस्य उ्येष्ं महिमानं वरहन्तीर्दिशण्यवणीः परि यन्ति यद्दी;ः।॥९॥ 
अपाम्‌ | नपात्‌। आ। हि। अस्थात्‌] उप्ऽसखयम्‌। जिह्यानम्‌। ऊध्व; व्रिऽदुतम्‌ | वप्ानः। 
तस्यं | उयेष्म्‌ | महिमानम्‌ । वहन्तीः | हिरण्यञवर्णाः । परि । यन्ति } य॒ह्वीः ॥ ९ ॥ 

८. जो तुका स्थामी आर कमी क्षम्‌ न हेनिवाखा अपां नपात्‌ इन ( स्वगीय) जल- 
समूहके मध्ये भपने धल तथा दैवी ( तेजसे ) सर्वत्र चमकत। रहता दै उसकी ही ये अन्य 
प्राणिजात सचमुच शाखार्दँ ई । तथा ठतो भी अपनी छोटे छदे वैर्पँसे (इसी देवके प्रभावसे) 
अनेक वार बदती रहती ह | 


[ द्यचिना । भागेन का अध्याहार योग्य है । वैदुतायिकी छप वृधि होती दै । ओर सभी वन- 
स्पतिर्थो एवं प्राणिमात्र करित ( था स इद्ध ) होते द ! इसकिएु उत्तराभेम उन्दै अपां नपात शाखां मान 
गया हे | ] 


९. कथि यह ज्रियाप्रबण अपां नपात्‌ अपने तेज( खी वस्त्र कों ओद्रकृर इनं 
विन्न ( वनस्पति ) फे अन्तर्मे प्रविष्ट हयो मया तथापि उसकी श्रेष्ठ महानता अपनेमे 
धाए्ण करके ये काञ्चनवध तरण वदू इसकी सेवामे इयर उधर संचर्‌ करती दै | 


[ जिष्यानाम्‌ । यहां ऋचके चये चरणके भाधासर वीरुधाम्‌ का सष्याहार्‌ करना समीचीन होगा । 
“ हि ` निपाते स्पष्ट दै कि इवे पिछली ऋचके अन्तमं किये गये वियानका रिवरण हौ समदना चादहिष्‌ । 
वृके ह्वार्‌] श्वगीय जख्ते अपने तेजके साथ निकलकर्‌ बनस्पतियोंकी जद्ोदरारा सोपि जख्के पाथं उने 
-उदरोम प्रविष्ट होकर अपां नपात्‌ भरणियोके घण प्रकट इुजा यदी कविका आराय है । ३.९.२९ मे यदी 
कल्पना अभिप्रेत टे । यवी युवा वधू ' यने स्वर्गीय जपो देविर्यो । यद्यपि अगं नपात पार्थिवं सिके सपमे 
मवतीण हुभा; फिर मी वह अपने मूढ शूषे खयैमे निर्दहेद्‌ विध्यमान दै । वदी पिता (अपां नपातङे स्थे) 
"र वी पुत्र ( पार्थिवाभिके रूपे ) । दोनो समान ूपमपे तेजस्वी एवं बलवान्‌ हेते द । दे. ऋ, १३। 
ऋ सू.वे.७ 
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दिदण्वस्पः स हिरण्यसदगपां नयात्‌ मेदु हिरण्यवः । 
दवरण्ययात्‌ परि योनिष हिरण्यदा ददखन्नेमस्मं ॥ १० ॥ 


टिःण्यऽस्पः | सः। हिरण्यऽपष्क्‌ । जपान्‌ । नपात्‌ । सः। इत्‌. । ऊँ इति । हिरण्यवः | 
दिरण्यय।त्‌ । पर । योनेः । निऽपय । हिरण्यऽदाः । ददति । अननम्‌ | अस्मै ॥ १०॥ 


तदस्यानींकमत चार्‌ नामःपीच्यं वथेते नक्षरपम्‌ । 
यभिन्धंतं युवतयः समित्था हिशण्यवण धतमन्मस्य ॥ \१॥ 


तत्‌ | अस्य ! अनीकम्‌] उत । चारं । नाम । अवृचपिम्‌ । वत्‌ । नु | अपाम्‌ | 
यम्‌ । इन्धते | युवनर्यः | सम्‌ । इत्या । हिरण्यञधम्‌ । वृतम्‌ | अनन्‌ | अस्य | ११॥ 


अस्मै ब॑हनाम॑वमाय सख्यं यकञेपियेम नर्मसा हिमः । 
सं भान माज्मि {दधेषाम विर्मैदंधाम्यमनैः परि बन्द्‌ क्रम्भिः। १२॥ 


| बहनाम्‌ | अमाय | सष््थ । यक्त: | विनिम | नस्ता | ह [विः ऽपि 
तम्‌। साबु । माडि। दिषिपामि | विल्वः । दधामि | अन्नः । प६९। चन्द | ऋक ऽभिः।१२॥ 


१०. इस अपां नपात्का खूप ६ रिखा्रट सौनेवो समान ( तेजस्वी ) है । (ओर जित 
मय ) यह्‌ अपने ( बिद्यद्रप ) इवणमय (नवाप्तस्थानर् ८ बाहर निकठकर बेदीक् ऊपर ) अधि- 
धरित हाता रहता है उस समय भी उसका वण सुवण तद्रा ह स्ह ह | आर सुरणकां 
दक्षिणा देनेवाछे ( दानवीर यजमान ) दरस ( अपना वृताद्कं ) अन्न समर्पित कृरतं स्हूत ह । 

[ वदी तेजी अपां नपात्‌ अयने चदुदरूप सवर्गाय निवासस्थानं निककर्‌ चद पाथिव्‌भ्िके रूपम्‌ 

प्रतिधित हा अओ।र इस तरह प्रतिष्टित नेक बाद मी उस्षके तेजम या आभाम्‌ कौर मी न्यूनता पेदा नदीं हुई । 

अनभिम्छातवभः (ऋ, १३) । तीरे रणम योनेः परि के बद्‌ आगत्य दंस योप्य क्रियाका 
अध्याहार कलना क्षमीचीन ह । | 

११. अपां नपाता यह्‌ अप्रकट दर्रौन जर नाम अमी इृद्धिगतहो र्हा ई। जिसे 
युवती द्यौ प्रज्वित कर्ती ह उस अपां नपात्का वहारा ( यानै भरमिप्ररका) अन्न यहु 
सुवण्णे घृत 

[ अवतक पानं रहनेके कारण अपां नपरतेका अलीक एवं नाम चपा हृभा था; किन्तु जव करडगुखि- 
हप अभ्य युवर्िर्यौ उते प्रजचसिति-कसती ह । आर इसं अवश्रपर्‌ पीतवमे ( पीडे रगका) शृत ही उसका भक्ष 
होता ह । दानी यजमान उप्ते यह अन्न अर्पित करते द । ऋ. १० । | 

१२. अनेक ( मित्रके ) समुदायसे इस अव्यत प्रिय ॒मित्रकौ हम, यज्ञ, प्रणाम 'तथा 


भ 4 


हविदवश्य इन सभीते सेवा करं । म इसकी पीठ -पंषछठकर साफ़ करता ह । रकाय इसे 
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स इ वृषजनयन्तासु गभं स इई शिश््धयति त सिहिन्ति। 
सा अपां नपादनमिम्छातवर्णाऽन्यस्यषेह तत्वा विभेष | १३॥ 


सः । ६म्‌ | वरप । अजनयत्‌ । ता । ग्रम्‌ । सः। {म्‌ । शिष्यः धरयति । तम्‌ । रिहन्ति | 
सः । अपाम्‌ | नपात्‌ | अनमिग्छातऽवण; । अन्यस्य॑ऽद्य । इह । तन्वा । व्रिवेय | १३ ॥ 


(कि 


अस्मिर्‌ पदे परमे त॑स्थिवसिमध्वस्मभिरिंघहः। दीदिदांसम्‌ | 
पो नप्त्रे पृतमनं वहन्तीः सवयमत्कैः परि दीयन्ति यह्वीः ।॥ १४॥। 


अस्मिन्‌ पदे । प्रमे । तस्थिऽवं्तम्‌ । अष्वस्मऽभिः । विश्वह | दीदिऽवांस॑स्‌ | 
आपः | नप्र । घ॒तम्‌ | अनम्‌ । वहन्तीः | खयम्‌ | अत्कैः । परि । दीयन्ति । यद्वीः। १४॥ 


(भि त 0 १ १ 


तता स्ना चाहता हू । उप्षका अन्ने उप्तं समावत करफे ज उस सामर्ध्यव्रान्‌ वरन्त द्‌ अर्‌ 
मन्त्रकां पाठ करके उसकी स्तुति करता हू । 

 सादु-- शिखर ' - ज्वाखआंकी रिखाएं। संमाज्मि - ' प्रती भाहतिर्या देकर उदीपित 
करता दू । निमंल बनाता हू अभ्रिकिसानर का उषे ४,५५.७ पाया जाता दै। परे को 
द्धामि"तथा कन्दे दोनोके साथ अन्वित करना उचित होगा । ] 

६३. सचञ्रुच इसीने नर होकर उन (वीरधों ) मँ गभेक्रा आधान किया। सचमुच 
यही उनका रिश्च हकर स्तनपान मी क्स्ताहै। तथावे मी डसि प्रेमसे चाटती रहती है 
यह अपां नपात्‌ अपने तेजस्वी वर्णका विनाश नहीं होने देतां ओर अन्य किसके शारीरके समान 
रारोर धारण कर य्ह इस वेदीपर) कार्यं में व्यम्र होता रहता है । 

| स षा = अपां नपात्‌ । तासु = जिह्मा [ऋ. <; ९।] शिष्चु ओर गनं = यर्ञय 
अ्नि ( आहवनीय ); दे. ऋ, ९ की दिपणी । अक्नमिभ्छातवणैः ~ आहवनीय रूपमे यान पार्थिवाथिकर 
रूपम प्रक्रट होनेपर भौ उक्त अथां नपातके तेत्स्यी वमे किसी मी तर्ही व्यूनता पेदा नदीं हरं । 
अन्यस्य तन्वा इव- यह कोई अन्य है ठा प्रतीत हभा; फिर भी भमल्म दोनो एकेदही दै। रही 
कविका आदय है । ] 

१४. इस उचतम स्यानपर्‌ रहकर अपनी धरूमविरहित किरणो सर्वदा प्रकाशित होनवाछे 
इस अपने शिद्धुको ( अपां नपातक्तो ) उतस्तका अन्न, प्रेत, देकर ये युवती नदिर्यो सपने स्वामा- 
विक वस्त्रे युक्त हकर उस्षके चारो ओर धृमती रहती है | 

[ यदौ पूवोधमे अपां नपात्‌ तया उत्तम स्थानपर ( आकारमे) स्थित सू्ैरूप अभिकी भी एकता सूचिते 
हे । उत्तराधमे यह्वीः के माने है स्वगौय नदियां; घृत का अथे है ( श्ेषकी सदहायताते ) सखगौय जक शौर 
गायका घतत; पटखा अपां नपाते लिए भोर दृष्या आहवनीयक लिए । दाय निम्नाबुार है ~ ब्रष्िके ह्वय 
स्न आर अक्नके द्रा गायके दूध एवं घृत को प्रपत करकेः- दे, १.८५. कौ टिप्पणी । स्वयमत्कैः (परि- 
दितेः का अध्याहार ) ~ “स्वाभाविक दुधताको धारण छरके दे, ४,१८.५ ( इन्द्रः स्वयम्‌ अत्कः 
बरसन्ः। | 


६०० ऋकसूक्तवरैजयन्ती रक्त २२ ९ 


अयसमत्रे सुक्षितिं जनायायौसु मघवद्धयः सुवृक्तिम्‌ । 


विशं तद्ध्रं यदवन्ति देवा वृहषद्म विदं सुवीराः ॥ १५ ॥ 


>> 
१ क, न | * [ ग ^] ०1 वक 
अ्यम॒म्‌ । अग्रे । सृऽध्नितिम्‌. | जनाय । अंतम्‌ । ऊँ इनि । म॒घवत्‌ऽम्यः । सुऽवृक्तिम्‌ । 


विशम्‌ | तत्‌| भद्रम्‌ | यत्‌| अव॑न्ति | देवाः । वृहत्‌ । वेम । विदथे । सु राः ॥१५॥ 


दि 7) 


१९. हे अश्चिदेव, ( तुम्हरे इस स्तोघ्नके पठटनसे मेरे अनुयाथी ) जनको हमने उत्तम 
निवासस्थान प्रात करा दिया है| वैसे द्यी अपने दाता यजमानोँको यह उत्तम स्तोत्र भने सम- 
त कियाद) जिनं जिन वस्तुओंपर देव कृपा करत हवे सभी मग्प्रद हती ह। वीर्यवान्‌ 
पुत्रोसे परि्रित होकर यक्ञसमामं ऊचे स्वरसं हेम ( अपने स्तना ) पठनं करे | 

[ यदंतक अगं नपात्‌ एवं जाहवनीयकौ एकताको सिद्ध करके इस ऋचाम कविने आहवनीयका, वेदीपर 


स्थित यज्ञीय अभिका, स्तवन करिया हे। उत्तप्करे लिट्‌ दे. २.२३.१९। | 
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९२ 


२.३८.१-१ १ ॥ गतमदः ॥ सविता ॥ कष्ट | 
इम सदितृनूस्यमें पविता पायक्रालीन कृत्यका वणैन है। छर्‌ दरथितरपौचिता सूक्तं (३.३५) भी 
इसी प्रकारका है । फिर भी यह ( सविता ) देव प्राणिमाच्को आदेश देनेवाला & । यह प्रातःकरारम उनि अगर 
करियर्ओम प्रयृत्तकरतादैतो संश्रा तमा उन्दं विश्राम सेने काध्य भी, करता है (१.३५.२)। इत 
तरह कत्पनाके कारण प्रस्तुत सृक्तकी पटली ओर चौथी ऋवे उसके उद्यकाल्के कृ्योक्ा भौ र्भुघखा या 


अस्पष्ट उदेख हे । 
[स ५ हि 
उदु ष्य देवः सविता सवाय शश्वत्तमं तदपा बह्िरखात्‌ । 
$ ० ¢ क ^~ ® =| $ (= 
नूनं देरभ्यो वि हि धाति रत्नमथाम॑जद्टीतिहोतरं स्वस्तो ॥ १॥ 
उत्‌। ई इतिं । स्यः । देवः । सुविता । सुत्राय॑। गाश्चत्‌ऽतमम्‌.। तत्‌ऽअपाः। वहः। अस्थात | 
नृनम्‌ | ठेेभ्यः | वि। हि । घाति । रत्नम्‌। अ | आ] अमनत्‌। वीतिऽहेत्रम । खस्तौ ॥१॥ 
। [क | 0 1 ‰, १ 
धिश्वख हि शर्ट देव छष्वेः प्र बाहवा पृथुपाणिः पिरतिं। 
१) 1 क निम 9 &, ज क 
आपधिदस्य व्रत आ निश्ु्रा अयं चिद्धातौं रमते परिज्मन्‌ ॥ २॥ 
विशस्य | हि । शुष्य | देवः । उर्व | प्र | वावा । पृथुऽपाणिः । धिति | 
आपः । चित्‌। अस्य } व्रते । आ। निऽगग्राः। अयम्‌] चित्‌। वाव; | प्मते। प 

१. यही जिसका काम है एेषा देव सविता, बह नेता, ८ संपूर्णं॑संसारको अपनेजपने 
का्थमें ) प्रवृत्त कनेक डिप्‌ अने; वार उदितहारहा है। इतत समय वह देवीको ८ उनके 
हविभौग हप ) रमणीय उपहार विमाजित कृर देता दै । तथा यज्गक्षमारोहमें देवोको निर्मित 
कारनेबारे ( हमारे यजमानको ) मी अपने कृद्याण-विततरणमे हिस्पेदार बनाया है | 

[ उदस्थात्‌ । इस ऋचाम प्रातःकालमे सविताद्यारा प्रद्त अदेदका वणन दहै। क्वाय) दे. 
४.५४.६ | तदपाः-" वह, जिमका वही काम हो| बह्धिः- यह्‌ “नेता ` कै अथे सवित्रे जिए 
प्रयुक्त विशेष टै। वीतिद्टोत्रम्‌ - यह शव्द ' याजक ' के चिप इस अव्रसरके साथ ओर दो स्थानोप्र 
(१,८४.१८ भेर्‌ ८.३१.९ ) ही प्रयुक्त किया गया ह्‌ । अन्यत्र इसका उपयोग असक्र लिपु हभ ६! 
उत्तराधंकी तुलना ४.५४.१-२ कै साथ करना रोचक दै । ] 

२. सखि संसार सुने इसलिए यह विशार हाथक्रखा देव खडा होकर अधनी भुजा 
फैछा रहा है । इसीके अदेशसे नदिर्यो सी वरिनम्रहो गई है। तथा यह वब्रघ्रु मी अपने 
परिश्रमणमें दसीके आदेशसे विश्रामे रहा है। 

[ प्र बाहवा सिसत दे. “उर्षवैवाहुविरैम्येष न च कशचिच्छणोति माम्‌ (महामार 
११,५.६२ ) । श्रोतार्जौका ध्यान खींचनेके लिए वक्ता जपना हाथ ऊपर उटाता ह। बाहवा दै वादव 


1 


[२ऽअ्मन्‌ | २॥] 
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आदभिध्िधान्‌ वि सुंचाति नूनमशैरमदत॑मानं चिदेतोः । 
अयशा विद्यया अविष्यामडु वरतं संवित मोक्याम।त्‌ ॥ ३ ॥ 


आश्नऽमिः | चित | पान | वि | मचाति । नृनम्‌। अरीरमत्‌ । अत॑मानम्‌ । चित्‌ । एतो 
अद्यवृणाम्‌ | चित.। नि । अयान्‌ । अव्रिष्याम्‌। अनु । व्रतम्‌ । सवितुः | मोकी | आ । अगात्‌ ॥३॥ 
न | [ऋ ५८५ य श ¢ 
पुनः समंव्यदवित॑तं वय॑न्ती म॒ध्या कर्वन्यघाच्छक्म्‌ धीरः! 
# ४) ¢ [७३ + अ 
उत्यंहायास्थान्य ! तैरदधर्रम॑तिः सविता देव आगात्‌ ॥ ४ ॥ 
=) आः | रघ 1 

पुनरिति षम्‌। अध्यत्‌। बिऽत॑तम्‌ | वय॑न्ती । मध्या । कते: । नि । अधात्‌ । राक | धीरः। 
उत्‌ । समूऽहाय । अस्थात्‌। वि । ऋतू | अदर्घः। अरम॑तिः। सुविता । देवः] आ । अगात्‌। ४॥ 
(= वाहु ) फा द्विवचन । निषृश्राः (नि + भरज्ञ) ^ नत्र, प्रह्ीभूत "1 वहनेवाली नदिर्थो भी सविताके 
सन्ना उष्टंयन नहीं करतीं । दे, ३,३३.६ । कवि कलना करता है कि वैसे हमेशा सैचरणनशीट वायु भी इस 
गोधूलिकरे समय स्ठस्घं हत्ती है । ] 

३. वेगवान्‌ अश्वकी सहायतासे यात्रा करनेवाटे पथिक्र भी (अपने भर््धोकि विश्रान्तिके 
दिए स्थसे ) मृक्त करगे | ( दिनभर ) भ्रमण करनेवाले पादचारीको मी इस सविताने अपने 
माके आक्रमणसे निषत्त किया है । सर्पोपर हमला करनेवाले ( अन्तरिक्षसंचायी पक्षियां ) 
की तीतर खासाको मी इष सविताने रेक दिया है। इसके नियमके अनुसार प्राणिमार््रोको 
ध्रमपे सक्त करनेवाटी रतत भाई हे । 


[ आद्भिः (अधरैः) | वि + सुवाति - दे, २.२८.४ की रिपणी } नि + अयान्‌ ( ^८यम्‌ ) । 
मोऽश-- उच्‌ ˆ समी प्राणि्ौको निद्रके वशम रखकर उन्द कथते मुकितिप्रदान करनेवाली ? सि क्षा | ] 


४, घुननेवाटी जुखाहिनने अपनी फटी हृड्‌ बुना ( इस रातके समय ) समेट कर 
किरि रख दी है । इुदाक कारीगरने अपना काम शष्ट रहनेपर भी अपने उपकरणको पाशवम र 
दिया | पारी यतत विश्राम ठेकर्‌ वह अभीख्डाहुमाहै सौर क्तु्भोका योग्य विमाजन भी 
उसने किया है । यह प्रव्युन्नमति सविता यह उपस्थित हभ है | 
[ घन्ती । दे. १.११५.४ क्री टिप्पणी । निश्च या रातको ! बुनकर सदहिखा ` कहा गगरा है । उत्तया- 
धमे कविश्ठा अभिप्राय प्रातःकालीन शवितसे & । षि अदधैः(वि+ ५८धु )। दे. विघतौ ( वरुण ) 
२.२८.४, ˆ विष्ठस्ण › याने करै विरोधी पसतुर्भोका दस तरहसे मेख करना ताकि उनके बीव संघधे पेदा स 
हरो । दे. ° एष सेतुर्विधरणः एषां छोकानामसंमेदाय  वृददारण्यकोपनिषत्‌ ४,४.२२ । ] 
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तानीकामि दुर्यो विश्वमायुविं ति ते प्रभवः शोके अपरः 


जयेष्ठ माता सूनवे मागमाधादन्य॑स्य केतमिषितं सवित्रा ॥ ५॥ 
नान।। ओकसि । दुैः । विश्वम्‌ । आयुः । वि | तिष्ट । प्रऽभ्ः । शोकः । अपरैः | 
्यष्ठम्‌। माता । सु वे । भागम्‌। आ । अघरात्‌। अचं । अस्य्‌ | केत॑म्‌ । इपितम्‌। सवित्रा ॥५॥ 


क 


समाववरषिं विष्टितो जिगीपुिर्धेषां कामशरताममाभूत्‌ | 
शशौ अपो वितं हित्व्यागादनुं वरतं सं्ितुदैव्यस्य ॥ & ॥ 
स॒म्‌ऽआववर्ति । विऽसितः | जिगीपुः । विश्चैवाम्‌ । कामः | चरताम्‌ । अमा । अभूत्‌ | 
राक्च॑न्‌। अप॑ः | विऽङ्नम्‌ हिली । अआ | अगात्‌] अलु । त्रन्‌ । सवितुः } दैव्यस्य ६] 
तयां हितमप्यमप्सु भागं धन्वान्वा मुगुयसो वि त॑स्थुः | 
वनानि विभ्यो नष्धिख तानि व्रता देवस्य सतिमुभिनन्ति।॥ ७॥ 
तया । हितम्‌ । अप्य्‌ । अप्‌ऽपु । भागम्‌. धन्वं । असुं | आ । मृणयत्तः । वि । तस्थुः | 
वनानि | वरिऽभ्ः | नक्रिः | अस्य | ताति | व्रता | देवस्य | सत्रि; | भिनन्ति | ७॥ 


#॥, 
॥ ०1 ^ ११ ता ^ 2 मि 1 त ^. 


५, जीवनकी समी अवस्थाओे घर घरमे स्हनेवारा अग्निदेवक्रा प्रभारी ज्वाल- 
सूह अपने मिनन भिन्न स्यानोपर एकः साथ विविध प्रकारसे अष हौ र्दा है। (इस 
समय) मौनि चपने बेदेको, उसकै इच्छातुखूप सविता द्वारा भेजा हुमा अनका उत्तम माग 
समर्पण किया है । 

[ नाना मोकांसि-- यही यानकोके गषरैका उटेख है । सद्म होना ह कि माता, सतु तथाभाग 
शब्द प्रायः साधारण श्रमिककी जननी, श्रमिक ओर उरे सायं करीन अनक अशक्री ओर्‌ संकेत करते दै। 
फिर यी समव दकि इनमें करमशः राव अभि एवं सायैकाटीन अभिह्ोत्रकी भर संकेतदो ऋ. ३तथा म 
रात या निकश्नाका उख भया द जौर १.९६५. मं सथिक्री रत एवं उषा का पुत्र भी कहागया दै। ] 

६. ( काम्य विषय ) प्राप्त कनेकी अभिदाषासे प्रेरित होकर मिन सिन स्थानो 
( दिनभर ) काम करनेवाटा हरएक प्राणी ( इसत समय ) लौटकर एकी स्थानपर ( घरपर ) 
आया है | ( दिनभर ) इधर-उधर मटक्नेवाङे सभी प्राणिमात्राका ईच्छा सवे घरकी आर 
हो गई दै । अधरे कामक वैसे ही छोडकर प्रायः सभी रोग सविता देवकी नियमके अनु्ार्‌ धर्‌ 
लौट आये ह | 

[ विष्ठितः । दे. वि तिष्ठते (ऋ. ५) । अमा भूत्‌ । दे. अमा सते मस्य १,१९४.१२ । 
विकृतम्‌ अपः हित्वी । दे. मध्या कताः (ऋ. ४) 1 | 

७. पानम रहनेव्रठे जलचर दुम्हरि दास निधीरित विभिन्न जलद्रायामं अपने अपने 
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स्थानोपर छौट गये हँ | वन्यमूमोके पीके पडनेवाठे ( व्याघ्रादि दिल पष्ठ) अगरभम तितर्‌ ~ 


१०४ ्रकसूक्तशैजयन्ती सूक्ते २३ [ २.३८.८ 
याद्राध्यं ४ वरुणो योनिमप्यमलि्ेतं निमिषि जथेराणः | 
विश्वौ मार्ताण्डो व्रजमा पृञचुगौत्‌ स्थो जन्मानि सत्रिता व्याक; ॥ < ॥ 
यात्‌ऽराध्यम्‌ | वकणः । योनिम्‌ | अप्यम्‌ । अनिऽरितम्‌ | निऽभिषिं | जभुगगः। 
्रि्वः | मार्ताण्डः | त्रजम्‌ । आ | पशुः गात्‌ | 
स्थ॒ऽशः | जन्मानि | सुविता | वि। आ | अकरियकरः ॥ ८ || 
न यस्येन्द्रो वर्णो न मित्रो वतमेय॑मा न मिनन स्रः । 
नारातयस्तमिदं स्वस्ति हवे देवं सवितारं नमोमिः॥ ९॥ 
न । यस्य | इन्रः | वर्णः | न । मित्रः | तनम्‌ । अर्यमा | न । मिनन्ि । एः । 
न | अरातयः । तम्‌ । इदम्‌ । स्वसि । हू । देवम्‌ । सवितारम्‌ । नभःऽभिः ॥ ९ ॥ 


॥ ^ + 1 ^ 017. .7 


वित्तर हो गये ह| पक्षियोको ( धिश्रामके ल्यि तुमने ) भिन-मिनर ब्रश ( निश्चित किये है )। 
( तात्पर्यं ) सविता देवे हारा प्रस्थापित इन नियमोका उष्टैवन किसी भी जातके प्राणी 
नहीं करते | 

[ अष्यसुके बाद जलस्यकाउचित अष्यादयर [ऋ. ८ 1]. दे. अष्याः देवाः ६९.५०.११; ७०.६५.११; 
अप्यं योनिम्‌ [ ऋ. < ]। पहले चरणे षि तिष्ठते इस क्रियाका सध्यरादार ( दे. वि तस्थुः } अन्वय इस 
तर हाग-- अष्यम्‌ {जन्म ) निजम्‌ अषप्ठु वतमानं भार्म (वि तिष्ठते ) । तीरे चरण वनानि के बाद 
हितानि का अव्याहार योग्य होगा । ] 

८, ( विश्रामके ल्य ) नेत्रनिमीटन करते हृए भी जागरूक स्हनैवाखा वरुणयज अपने 
( समुद्रके ) जल्पे सुखद ओर यथेष्ट विश्राम देनैव स्थानकी ओर गया है। सभी पक्षी 
( अपने घोँसखोकी जर ), तथा सभी पृञ्यु अपने गीष्टकी ओप बदं रहै ह । इस सविता देवने 
सभी प्राणियोको ८ विश्रामके छ्य ) अपने अपने स्थापनर विभाजित कर दिया है | 

[ याद्‌सध्यम्‌ (याद्‌ ५८ राप ) ° जब चाहिए तव ओर्‌ जर्दौ तक चाहिए वर्दौतक सुखदायक ` यने 
भतीव खदायक, सरणीय मादि । अनिरितम्‌ (अ + नि + रितम्‌-^८कौ ) ‹ अतीक्ष्ण गहु सुखस्प्ं : । 
निमिषि जभुसणः ' नीदं भी सतक या सावधान रहनेवाला । जञ्चैसणः ^५८दुर्‌ )। मिजावरणाके धुगलका 
इसी तरहका वणन ८,२५.९ मे विचयमान दै। [ नि चिन्मिषन्ता निचि नि चिक्यतुः-ओंसें 
मूद छेनेषर भी इन बुद्धिमान देर्वनिं ( समी वातकरो ) समक्त लिया दै ]] प्रैते तीसरे चरणकौ गात्‌ 
करियाको हे लेना उचितं होगा । अन्वय निम्नादु्ार दोगा-- बज पृश्युः । मार्ताण्डो ( घसति ) गात्‌ 
मथवा ˆ योनिम्‌ * रब्दका पुनः अध्याहार करना ठीक होगा । स्यदः ( स्थ = स्थान + शस्‌ ) दे. श्रेणिशः 
३.८.९; पर्वशः १,५५.६ आदि ] ¡| 

९. जिसके निथमका उल्छवन इन्द्र वरण, पित्र, अर्यमा तथा इद्‌ भी नहीं करते, तथा 
( देवोके या हमरे ) राघ्रु भी जिसके नियमको नहीं छौधते, उमस सविता देवको दसत समयमे 
कल्याणके छिए मै जपने प्रणामस्ते मावाहितं करता ह | 

[ इदम्‌ ( अव्यय , ' अमी; यदह ' । स्वरिति ( क्रियाविरोषण ) “कल्याणके चिप › । | 


९०३८१ १ | दिन्दीमाषानुतादह घृत २३ १५५ 
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जयन्तः परथि नराकषंमो मास्पतिर्नो अव्याः | 
जाये वामस्य संगथे रयीणां प्रिया देवस्य॑ सवितुः स्यम ॥ १०॥ 


मगन्‌ | धियम्‌ | वाजयन्तः | पुरमूऽपिम्‌ । नराशंस॑ः । प्राःपतिः । नः | अव्याः | 


क 


= 


भ्‌ 


पक 


आऽअये । वामस्य । सम्‌ऽगये । रयीणाम्‌ | प्रियाः । देवस्य । पषितुः । स्याम ॥ १०॥ 


असभ्यं तदिबो अद्भयः रथिव्यास्त्वयां दत्तं काम्यं राध॒ आ गात्‌ । 


द यत्‌ स्तोम्यं आपये मवरातयुरुं साय सवितजंरितरे ॥ ११॥ 
अरमभ्यम्‌ | तत्‌] दिवः। अत्‌ऽभ्यः। पृथिव्याः। लय । दत्तम्‌। काम्य॑म्‌ | राधः। आ । गात्‌ | 
राम्‌ । यत्‌ । सतोतरऽभ्यः । आयं | मवानि । उरुऽकेसाथ | सत्रितः । जगनि | ११॥ 


१०. भग, धी जर पुरन्धि हन देवता्जकिो हम ( अपनी स्तुति तथा हविद्रीनों से) 
साप्यशाटी बना रहे हं । देवपलिनियौँकरा स्वामी नरा्चस हमारी रक्षा करे । जिस समय सुन्दर 
वस्पुर् परात्त हीती हँ मौर विविध प्रकार्की संपदा एकनित होती है उस समथ हम सविता देवके 
प्रीतिपात्र बनं | 

[ स्याम को पदे चरणे फिर ञे हेना उचित दगा । इस चस्मकी भग, धी तथा पुरन्धिं इन तीनो 
देता ही सान ना समीचीन हे । दे. १०.६५.१४ } अथा; ( ५८अब्‌ ) तृतीया एकवचन - विध्य । 
उयाः २.३३.१४; ६,२८.७ । संगथे सथीणीम्‌ । दे. वाजस्य संगथे १,९१.१६; ९.३१.४। ] 

११. हे सविता, जो उपहार तुम्हरि स्तोताओंको जर विशार कीर्विका गान केके 
इस तम्दरे स॒हृदको मी सुखदायक हो वह तुमसे दिया गया स्षहणीय उपहार, स्वर्ग, जल, 
ओर प्र्वी इनके पाससे हमें प्राप्त होने दो | 

 उरशस जपिता का विशेषण हे । दे. उरश्चसाय वाधते १-२१.१४। ] 


१०६ कवसूकतवैजयन्ती सूक्त ३४ [ ३,९.१ 


९ 


२.९.१-९ ॥ विश्वामित्रः || अश्निः | १-८ ब्रहती ॥ ९ षट्‌ ॥ 


सख।यस्त्वा ववृमहे देषं मतसर उतथं । 
अपां नपातं समथ सदीदिति स॒प्रततिमनेहसंम्‌ ॥ १॥ 
पयायः | स्वा | वमह | द्वम्‌ | प्रतापः | ऊत्य्‌ | 
अपाम्‌ । नपातम्‌ | सुऽमगम्‌ | सुऽदीदितिम्‌ | सुऽग्रदतिम्‌ | अनेहसम्‌ || १॥ 
काय॑मानो व॒ना खं यन्मातुरनगन्नष ¦ | 
न तत्ते अमे प्रयै निवन यद्रे सनिहाभवः ॥ २॥ 
कायान; | वना | लम्‌ । यत्‌| मानः । जज॑गन्‌ | अपः | 
त | तत्‌ । ते| अमने। प्रऽपृपे | निऽवततनम्‌ । पत्‌ । दूरे । सन्‌ इह । अभवः।॥२॥ 


५ ५ ~, शष क #० ५ ५ 0 मिती 


१. भाग्यशाद्टी, अघ्य॑त तेजस्वी, श्रेष्ठ तारक ओर निर्भय रेपे तुमको, अर्पां नपात्‌ देवको; 
हम तुम्हरे मर्त्यं सखा, अपनी सुरक्षाके स्यि निवचित करते है । 

[ बन्रमहे-- दूत तथा होता हनेके कारण । दे. अश्चि दुतं ब्ृणीमहे १,१२.१ तथाश्रत्वा दतं 
वृणीमहे दयोतारं विश्ववेदसम्‌ १-३६.३ । खुप्रतृर्तिम्‌ (प्र + तृ ) ˆ र्ठ आक्रमणकत। ” । ८,२३.२९ 
मै अभिको सुश्रतुर कडा गया है । | 

वनस्प्रतिकी आर खछोभसे आशङ्कष्ट होकर जब तुम अपनी ( अन्तरिक्षकी ) जररूपी 
मौके पास गये, उस समयका तुम्हार वह (वहसे प्रश्वीपर ) टोट आना वित्मरणयेोग्य नही 
है । क्योकि इतनी दूर्‌ होने पर भी तुम यह ( इन वनस्पतिं ) मकर चठ हो । 

[ बसा ( वन्‌ शब्दकी तृतोया ) कायमानः । कन्‌ = का घातुका तृतीयान्त कर्मके साथ अन्वय ८.६२.४ 
( यभिश्वाकनः ) मे मी पाया जता ह । यद्वा वना के भदत्त होनेके कारण चनं शब्दके बहुवचनका स्वीकार 
नहीं फिया जा सकता । इस ऋवामे अपे साध्यकौ शिद्धिके छि याने वनस्पत्तियोके अन्तमांगमै निवासको 
पिके किए अभिद्रारा अपनाए गए उपरी तरसे बेदेगे बत) वकी अविस्मरणीयता वणित है । प्रत्यक्ष रूपे वन- 
स्पति्योमे प्रत करनेके स्यानपर सुद्र अन्तरिक्षम विद्यमान जलोमे प्रविष्ट होकर उससे जनित वृश्िद्वारा वेन- 
स्पति्थोकी जड)के जरिये उनके अन्तर्मे प्रवेद करनेकी क्रियाम अधिके इस बतोकका बेदंगापन निदितं ह। 
सक्षात्‌ सपक्ष वनस्पतिर्योमं प्रवेश कत्नेपर्‌ उनके पूणैतया जर जामिके भयसे ही यष्ट टेदा एवं ठंबा दंग अपनाया | 
परन्तु दृकषमे उसकी अलौकिक बुद्धिमत्ता जीर धङ्गीकृत क्रायको सपपट बननेका उसका दढ निश्चय स्प्ट रूपे 
दिखाई देवा ६ ओर यदी कविका मन्तव्य ई । दसवं मण्डल्के ५१ तथा ५२ इन दो सूक्तं अन्तरिक्षगत 
जलम्‌ अम्निके छिपकर ए्दनेका जो उद्टेख दं उश्षका इस ऋवे तनिक मी संबन्ध नदीं ह। दौ, यहं बात सही ह 
कि अपने उदि कामं मातृस्वरूप अर्खौकी सहायता देनेके कारण यदू (ऋ, १) अभिके ल्षएि अपां 
नपात्‌ इस साभिप्राय विशेषणको प्रयुक्त किया गया दै | 


३.९.४ | हिन्दी धाषादुवाद्‌ सूक्त रें १०७ 


अति तृष्टं व॑वक्षिथायेव सुमनां अति । 
{, = [कष्‌ 


प्रप्रान्ये यन्ति षथन्य आसते येषाँ सख्य अधिं धितः ॥ ३ ॥ 


अति । वृषम्‌ | ववक्षिथ | अर्धं | दुव । सुऽमनाः । अक्षि । 

र॑ । जन्ये । यन्ति। प्रि। अन्धे। आसने । येप॑स्‌ ! सस्ये । अपति । शितः ॥३॥ 
इयिवांसमति सिधः शश्वतीरतिं यथः | 
अन्यीभिन्दनिधिरासो अद्रहयोऽप्सु विंहसिव शितम्‌ ॥ ४॥ 


अहु 
(चि [क्र 9 [प [क [क 

ईपिऽवांसम्‌ | अति । ्िष॑ः | दश्चतीः | छतिं | सश्चत | 

अल । ईम्‌ । अविन्दन्‌ । निऽचिरास॑ः । उदरः । अप्‌ऽसु । सिंहम्‌डइव । श्चितम्‌ ॥४॥ 


५ न + क ^ ~ ५ 


(५ क 


३. ८ प्रतिस्पर्धियोकी ) तीक्ष्ण ( दु्वचनों ) की ओर ध्यान न देते हृए्‌ तुम ब्रद्धिगत हए 
ो सौर साथ ही प्रसन्न चित्त भी । जिन विप्रोके सख्यके आश्रयसे तुम रहै हो उनमेक्े कुछ 
अग्रेसर बनकर इधर उधर ्रूमते दहै तो दूसरे का तुम्हरे चाय मर वुग्ह।री सेवामं उपस्थित है । 

[ हालदीमे भरण्यो उन्न भिक संबोधित कफे कवि इस ऋचे उसमे कह रहा है। वष्ट 
( तृष्‌ धातुक्ा भूतकालवाचक धातुक्तायित कृदन्त ) यने वाचः वृष्ठम्‌ (प्रतिद्रन्दरिके) तीखे या कटु अभि. 
शाप” ( गालीगङैज--ल्ली, ) । द.-- यद्‌ वाचस्वष् जनयन्त रेभाः १०.८७.१३ तवा प्रयम्‌ 
पनं हापथा यन्तु ठृष्ठाः १०.८०.१५ । आशय यों है ~ प्रतिदरन्दियोके मभिशापोकौ परवाह न कएते हए 
हमपर प्रत होकर त॒म प्रकट हए । चृष्वम्‌ शब्दे धूमः की जर संकेत सानना अपमीचीन दै । धूम अभिका 
विरोधी ह यद्‌ कल्पना असलम अवैदिक दै । स्व वात तो यद दै कि धूमके लिए -यज्ञतं द्रत से 
विरेषर्णोको प्रयुक्त करके उसे “ अभिका ध्वज ' भी कहा गया है | जौर कविनै अभनिके पटे उसीको उसक्त 
करनेषी प्राना ऋलिजेके सामने ३.२९.१ मेँ कौ है । गेह्डनरमे १,१४०.५. तथा ५.२.९ इन दो कऋचा्जका 
इप॒ सदमे टेव किया है सही; किन्तु वे दोनो प्रस्तुत संदभमै युक्तियुक्तं नदीं मादू होते। परी ऋतक 
कृष्णम्‌ अभ्वम्‌ वास्तवे ध्मीपण अंधकारः अथवा ‹ ओगरेरी रात ° हि ° धूम ` नदीं हे उसीने १.९२.५ तथा 
४,५१.९ की रिपणि्ोतं स्वये मान्यता दी है । दूसरी ऋचाकौ ४-५१.९ की ^ देवीः सायाः' भी धूम नही, 
धूमकी (जर साथ षाथ समिकी ) उघत्तिको विरोध कसनेवालीं रवितो द यद मी वादको ऋचाम ज्िधः 
तथा सश्चतः इन शब्दस स्प होता है । 1 

४. उनेक जापत्तियो तथा पीछे दौइनेवाटे रघ्रुजको चकमाकर आग वहं हृए्‌ तथा 
अन्तरिक्षस्य जढमं शेस्की तरह ८ निर्म॑यतासे ) रहे हए इस अथिदेधको, अत्यन्त अयुभवी ओर 
( अश्निदेवका ) द्रोह न करनेवाङे देवोन पीछा करके खोज निकाल । 

[ इस कऋवाओंमे मी प्रस्तुत अधिका दी उषे दै; १०.५१ भँ वर्धित छिपक्रर रहनेवष्ठे अभिका नही, 
यह बात निश्रय यिदकी उपमके साथ साथ वादकी ऋचे प्रयुक्त ˆ गशथितम्‌ ' सन्दके आधारपर [ मन्थन 
शब्द्‌ सिरी वनसति्ोमे विध्यमान अधिते है ] यष्टतया सिद्ध द्येती हं । यद। कविका मन्तव्य निम्नाजुसार है - 
“ ऋ. २ म वमित अधिकी चतुराई अभ्य किसीकी समक्न मे दी न आद हो, देव उसे जरूर समक्ष पाप 
( निचियसः यह विशेषण साभिप्राय ही है ) भौर मातरिश्वा भी । मतएव मातरिश्वने मन्थन किया ' } | 
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मुसुवां मिव त्मनाभिमित्था तिरोहितम्‌ । 
न॑ नयन्मात्रिश्वा प्राते देवेभ्यो भथित परिं॥ ५॥ 
सुवास॑म्‌ऽछ्च । सना | अशम्‌ । हृत्या । तिरःऽदिंतम्‌ | 
आ | एनम्‌ । नयत्‌ । मातरिश्वा | पराऽवत॑ः । देवेभ्यः । मपितम्‌.। परि ॥ ५॥ 
त स्वा मतौ अगृभ्णत देवेभ्यो हव्यबाहन । 
विश्वान्यच्ञा अमिपापिं मासुष्‌ तत्र क्रत्वा यविष्ठ्य ॥ £ ॥ 
नम्‌.। ला । मतौ: । अगृभ्णत । देवेभ्यः । ठव्य॒ऽबान्‌ । 
विश्वान्‌ । यत्‌ | यक्ञान्‌ । अभिऽपािं | मान॒पु । तव | तरल । यविष्ठ्य ॥ ६ ॥ 
तद्द्र तवं दंसना पाकौय चिच्छदयति, 
त्वां यदम पृशचष॑ः समासते समिंदरमपिश्चवेरे ॥ ७॥ 
तत्‌ | म्म्‌ । तवं । दंसना । पाकाय | चित्‌ । उदयति । 
तवाम्‌ | यत्‌ | अग्ने । परावः । सुम्‌ऽआसंते | सम्‌ऽशदम । अप्रिऽर्वरे ॥ ७ ॥ 


॥. 


५. इस प्रकार यहा अद्य हृए इस अग्निदेवको, ८ देवाने खोज निकालने पर ) बहुत. दूर 
स्थानसे भपने शीसे भनेवाके किसी मित्रकी तरह, देवोके पार््वसे ( पृध्वीपर काष्ठ ) मन्थन 
करक्रे मातस्धि ठे भये | 

[ सदर्वांसमिव त्मना -- ' सानो खयं दी बाहर्‌ भाए हुए ` याने बलात्‌ अथवा हविभौग देनेफी 
गर्वपर नहीं ( १०.५२.१; १०.१२४.३) । तियोहितम-- ओखंति परे पहुचे हुए ` “ छिपकर रहे हुए ` 
नहीं । दूरी कत्पनाके छिएं कविने अलग शब्दको प्रयुक्त करिया है; दे. “ गुहा थन्‌ * ( १०.१२९४.२ ) ओर 
' गुह्याम्‌ ' ( १०.५३.३ ) 1 | 

६, एवंगुणविरिष्ट तुम्हास मवयं लोगोने देवोके काय॑के दिर स्वीकार किया । क्योकि 
है ( देवको ) हव्य ठे जानेवारे, हे मानवको अनुकर अत्यन्त युवा अग्निदेव, तुम अधनी बुद्धि 
सामर्थ्यसे ( हम मत्य जनके ) समी यज्ञोकी अभिमानपूर्वैकर सुरक्षा कस्ते ही | 

[ देवेभ्यो शब्दको इुबारा उक्त मान हना उचित ओर दु्राए गए शरब्दको निधात्‌ स्वरसे युक्त समश्न- 
कर बादमें भनेवारे संबोधनके साथ उसका अन्वय करना ठीक होगा । ये दी ब्द १०.११८.५;१०.११९.१ ६३ 
तथा १०.१५०.१ मै आए है ओर वही भी इनका अन्वय इसी तरद करना समीचीन होगा ! यविष्ठध-चरणके 
अन्तमं जौ चार अक्षर अक्षित हों वदै विष्के स्थानपर यविष्ठध ( यविष्ठिि ) यद वार अक्षरोते बना 
हुभा रूप ऋग्वेदमे अन्यत्र भी पाया जता है । तव्‌ क्रत्वा-- दे. अस्य कत्वा १.१४३.२ । 1 

७, जिस समय धेनु आदि पञ्यु रात्रिके मध्यमे प्रज्वरिति हए तुम्हरे चस मर ८ रीत- 
निषारणके डिए ) पुखसे वरैठे रहते दै उस समय तुम्हार वह म॑गरमय (स्वरूप) ओर्‌ आश्चर्य 
जनक कर्म मन्दमति पुर्षको मी स्पष्ट रूपे दष्टिगोचर होता है । 
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आ जुहोता खष्वरं शीरं प॑वकरलोचिषम्‌ | 
आशं दतम॑जिरं प्रस्नमीडयै श्रुष्टी देवं स॑पर्यत ॥ ८ ॥ 
आ । जहीत । सृऽअष्वरम्‌ । शरीरम्‌ | पावकऽदोचिपम्‌ | 
आम्‌ । दूतम्‌ । अजिरम्‌ प्रलम्‌ । ईडम्‌ । श्री । देवम्‌ । सुप्त ॥८॥ 
तरणि श्चता जी स॒दसाण्यश्चिं तिश देषा नव॑ चासपर्यन्‌ | 
ओक्षन्‌ पुतेरस्तणन्‌ वहिरैर्मा आदिद्धोतारं न्य॑सादयन्त ॥ ९ ॥ 
त्रीणि । शता । त्री | स॒दक्ताणि | अ्चिम्‌ | त्रिंशत्‌ | च] देवा; | नव॑ । च | अपपरथन्‌ | 
ओैकषन्‌) घृतैः । अस्तरंणन्‌। वर्हः । असम । आत्‌ । इत्‌ । द्योत॑रम्‌ । नि । असादयन्त ॥९॥ 


1 8, 
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[ भद्रम्‌ ( अनीकम्‌ ) दे. ४.११.१ । दंसना यद्‌ है उत्तराधमे वणित अदूभुत काथं ! छदयति-- 
दे. भच्छन्छुः १०.११९.६। पश्वः समासते ~ कडकेके दिनों मत्यि दिली हृ नैं ओर चीपाए 
रातके समय अपने अपने खुरक्रो या बाम जान वृन्ञकर बनाई गई अगीलयोके पात वै्करर जाङसे अपनेकी 
वचातेद । उस अवक्र पओ ओर्‌ साधारण बुद्धिवाक मानव को भी तुम्हारा मङ्गल स्प जीर अदभुत पराकम 
( तीतर जाड़ेका नाश ) साफ़ दिखाई देता है । इस तरहकी शीतका निवारण करनेवारी ॐगीठीका स्पष्ट उदेख 
१०.४२ के उपमा वाक्ये -- ˆ गावः उष्णमिव त्रज्ञम्‌ › मे-- विद्यमान दै। अपिद्ा्षैरे याने " अधं 
रात्रिम कडकेके जाडेके समय ! 1 

८. जिसकी सहायनासे यज्ञकर्म अच्छीतरह संपन होते है, जो वीण है ओर जिसकी 
ज्याला पावन है, उतत अभ्निदेवको आहृतिं समित करो । चञ्चु ओौर सरित गमन 
करनेवाले इस दूतकी, इस प्रशस्य ओर पुरातन देवकी, बद तत्पस्ताप्े सत्रा कसे । 

[ आजुहोत (अश्चिम्‌ ) यदौ अधिको ५/द्र धातुक कमै माना गया हे । श्च्ठी ( श्रषिःकी तृतीया) । 
† अनन्द्के साथ, तघरतपति ` । ] 

९, तीन हजार तीन सौ उनचाखीस देवने अप्रदेवकी (प्राचीन युगम) सेवा की है| 
धरुनकौ धारसे उन्हेनि उसे अभिषेक किया, उसके दिश कुशासन तैयार किया, ओर शीघरही 
उसे ( यक्घमे देवोको निमन्त्रण देनेवारे ) होतृ मानकर उसपर बैठाधा | 

[ देवशर सवके बही संख्या इस ऋचाम पाई गई है । ८,३०.२ में सि ३३ देवोका उच्छेख दै । यही 
३३ संख्या अन्यत्र भी पाई जती है । | 
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१५ 


३.२९.१-१६ विश्वामित्रः | १ १६ अग्निः || ५ ऋरििजः अरभर्वा | 
१.४.१०-१२ अनुष्रप्‌ | २.३.५.५-९.१३.१६ त्रिष्टुप्‌ || ६.११.१४.१५ जगती ॥ 


अस्तीद मधिमन्धर्‌मसित प्रजननं कृतप्‌ | 


(म ¢ 9 


एतां विष्पत्नीमा अराधि मन्याम पषेथा | १॥ 


अस्ति| इदम्‌ । अधिऽमन्धनम्‌ | अस्ति | प्रऽजननम्‌ | कनम्‌ | 
एताम्‌ । विदपत्नीम्‌ । आ । भर्‌ । अभ्रिर्‌ । मन्धाम । पूवंऽथा | १॥ 
अरण्योर्निहिपी जात्व सुधिता मभिर्णाषु | 


[भ 


दिवेदिव इंडन जागव द्धि्विष्मद्धि्मनप्यभिरमिः।। २॥ 


र 


अरण्योः | निऽहितः | जातनञवेदाः | गथःऽद्व | सुऽधिनः | गर्भिणी | 
दिबेऽदितरे। इईडवः | जागवत्‌ऽ भिः | हविष्पत्‌ऽभिः } मनप्येभिः | अभ्निः ॥ २॥ 


४ 
८ 
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(५ 


१. अद्निमन्धन कनेक्री यह सामश्री यहा भिरिति है | दस प्रकार प्रजनन तयार र्ला 
हे । अब इस गृहरन्लीको खाक! उपस्थित कते | ताकि हम सग्निदेवको यथापूर्वं मन्थन कर्के 
उत्पन्न करं | 


(२ 


[ अभिमन्यन उसाद्नक्री दवौ क्रिया है | उस उपस्की अरणिको जनक ओर नीचेकी अरणिको अननी 
मानकर इस ऋचाम पहलीको ^ प्रजनन › ओर दूसरीको ° विदयत्नी ' की सज्ञा प्रदान की गर दै। | 


[आ १५१ [न 


२, जिस प्रकष्र गस॑स्थ बाङकर गर्भिणियोके उदरोमिं पररक्षासे संस्थापित रहता है उसी 
धकार यह जातवेदा ( अश्चिदैव ) दो अरणि्योके मध्यमे मुप्रतिष्ठित है। यह अग्निदेव प्रतिदिन 
यज्ञकम॑के व्िघ्रयमे सचेत रहनेवाठे तथा हविर्दव्य सम्पादन कके दैवोको समरित करनेवा 

सुष्योक्रे द्वा स्तुति करने योग्य है | 


( इस ऋचके पूवायका साराय निम्नादुतार है- उमरकी दौ ऋचाओं (यने २,३५.९ तथा ३.९.२ मँ 
किए ए वणेनके धनुसार सपने मध्यम स्थाने निकल अभ्भिने बनस्प तियोमे, यही अरणियोमे, निवास 
क्रिया ह। | 
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उत्तानायामवे भरा चिङ्किलान्त्सध्ः प्रधीता वृषणं जजान्‌ । 
अस्पस्तरपो रुदंदस्य॒ पाज इठ।यास्पतरो व॒युनैऽजनिष्ट ॥ ३ ॥ 
उत्तानायाम्‌ । अवं | भर्‌ । चिक्रिखान्‌ । सुचः । प्रऽ्वीता । व्रणम्‌ | जजान | 
अरुपऽस्वः । सरत्‌ । ज्य । पाजः | इयाः | पुत्रः । वयुन । अजनिष्ट ॥ ३ ॥ 
इक[यास्त्या पदे व॒यं नाभा पृथिव्या अधि। 
जातवेदा नि धीमहे हव्याय बोष््मे ॥ ४ ॥ 
इव्ययाः | त्या | पदे । वयम्‌ | नामा | परथिव्ाः | अभि 
जातंऽबेदः । नि । धीमहि । अग्ने | हव्याय | योन्हवे | ४ | 
मन्थता नरः कविमदयन्तं प्रचेतसममतै सुप्रतीकम्‌ । 
य॒ज्ञस्य॑ केतं परथमं पुरस्ताद न॑रो जनयता सुकम्‌ ॥ ५॥ 
मन्धूत | नरः । कविम्‌ । अ्रयन्तम्‌ । प्रऽचैतसतम्‌ । अगतम्‌ । सुप्रतीकम्‌ । 
यस्यं । कतुम्‌ | ग्धम्‌ | परस्तात्‌ | अर्चिम्‌ | नरः | जनयन | | सुऽशेवम्‌ || ~+ || 


न नि [0 
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३. ( यह प्रकिया ) मदी भति जानकर इस उत्तानपाद ( भघररणिके गहरे भाग ) 
मं प्रजजनको खाकर वैय दो | सथः ( सत्रागमपमे ) सन्तुष्ट होकर इस ( अव्तरथि) ने इस 
पराक्रमी वत्सको जन्म दिया है । इसका तेज प्रज्वलति है; ताम्रवण जटज्गट घारण्‌ करनेवाखा 
इडादेर्वीफा यह पुत्र हमरे इस निव्य कमक छि९ उतपन्न हुमा ह | 

[ उत्तानाथाम्‌-उपर ऋ. 9 की टिप्पणीके साथ साध्‌ दे, २,१०.३, १०,१४२.५} अवं भर 
का कम प्रजननम्‌ यदै ऋ, १ से अभ्याहत दै । सद्यः-- तुरन्त, ङ कालके व्यवधानक्रो न रखते हुए । 
अरूषस्तृपः केः स्त्र वाक्यके रूपै मान केना उचित दोगा । अथवा शदादस्य पाजः फो सखतंत्र अन्तर्मत 
वाक्य मानकर शेष उत्तराथैको एक पूरा वक्र मान छना समीचीन दगा । दष्छायाः पुत्रः इला दविष्या्क्ी 
अधिष्ठात्री देवी; से घुतहस्ता ( ५.१६.८ ) तथा धुलपदयी (१०.७०.८) मी कहा गया हे । आप्री सूक्तौकी 

तीन देवियोपे * इका अन्तभौव क्षिया जाता दे । वयुन अजनिष्ठ ˆ वयुने "को ˆ विषये सप्तमी › समञ्च ठे 
अथवा ˆ वयुन ` का भथ होगा समुचित काल › याने यज्ञकायथका समय } | 
, इस ईडा देवीके पवित्र स्थानपर पृथ्वीकी नाभिके मध्य भागमे हमारे इस हवि- 
दरव्यके। (देवों पाक्ष) ठे जने कै दिए, ह अभ्चिदेव, हम ठम्हारी स्थापना करना चाहते है | 

[ इठेडायाः पद -- ( यर्षण्डमे ` । पृथिव्याः नाभा - ` वेदीपर्‌'। दे, १,१४३.४ 
१,१६४.३४.३५ आरि । हृष्याय वोढवे दुमन्तके आकषेण संप्रदान कारकका प्रयोग; दे. शरवे हस्तै 
१०,१२५.६ ¡ नि घीयहि ~ मन्थनका वणेन करलेवारी ऋचां (ऋ, १ से ११ तकी ) के बीचनें दी 
यह ओर्‌ आटवी ऋचा रखी गई ह । सन्थनका प्रयोजन दै अिका निधान यने घाधानः; इसे बतलाना ही इन 
ऋवार्ओका प्रयोजन हे । ] । 

९, हे पुरषो, कवि, देकान्तिक; अवन्त प्रतिभारारी, अमरत्वं तथा सुन्दर सुखवारे इस 
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यदी मन्थन्ति ब्राहुभिविं रचतेऽश्चौ " वाञथरृषो वनेष्वा | 

चित्रो न याम॑न्रश्चिनोरनिधतः परिं ब्रणक्त्यरम॑नस्तणा दहत्‌ ॥ ६ ॥ 
यदि | मन्थन्ति | बाहऽभिः | वि । रोचते| अश्वः | न। वाजी | अर्पः | वनेतु | जा। 
चित्रः] न। याम॑न्‌। अशनेः । जिऽघरृतः। परि । वृणुकति । अननः । तृणां । ददन्‌ ॥६॥ 


। 
$ 


जातो अगरी सचते चेकितानो वाजी विप्रः कविश॒स्तः सुदानुः 
य॑ देवाक्च ईड्य विश्वविदं हव्यवाह मदपुरष्वरेषु ॥ ७ ॥ 
जातः | अभ्निः । रोचते । चेकितानः । वाजी । विप्रः | कनिऽशस्तः । सुऽदा्ुः | 
यम्‌ | देवः | ईयम्‌ | विश्चऽविदम्‌ । हव्यऽवाहम्‌ । अदधुः । अध्वरेषु । ७ ॥ ` 
पदं होतः ख ऊ लोके चिकिसान्त्सादयः य्॒घ सुकृतस्य योनी | 
देवा्वीर्देवान्‌ हथिषां यजास्यय्रं वह्र्जमनि वयो धाः ॥ ८ ॥ 
सीद्‌ । होतरिति | खे } ऊ इतिं । छोक्ने । चिकिषान्‌ | सादय । यनम्‌ | सुऽकरृतस्य । योन) | 
देवऽअ्वी; | देवान्‌ । हविषा | यजासि । अघने | बृहत्‌ } यजमाने | वर्यः | घाः | ८ ॥ 


देवको मन्थन करके बाहर निकाले । ह पुरषो, य्ञके दस श्रेष्ठ ध्वजको, इस परम कृपा 
अश्रिदेवको, अपने सामने नेमोण कौज | 

६. जिस समय ८ ऋत्विज्‌ दोग ) अपन भुनाभौमे मन्धन करके उसे निकारते हं, उस 
समय रक्तवणं अश्वकी तरह सामर््यशारी यह्‌ ८ अग्निदेव ) वनस्पतियोँके मव्य पिरप तेजसे 
प्रकारामान होता है । दौड दिखाई पडनेवाटे अश्चिनोके .मव्य स्थकी तरह अनिवारित 
एहनेबाछा यह देष तृणोकौ जति हृए्‌ ककड पद्यत फो छोड इता है । 

[ चिची न्न । स्थः पद्का अध्याहार; दे १.३४.१०; ३.२.१५ । वनेषु इस शिष्ट शब्दे ( समिधापु, 
वक्ष) मादस होता हे कि उन्तराधेमें बनके दावाधिका उल्छेख हुआ द । अश्विनोः यामन्‌ के लिए े,५.७३.९ 
फी टिप्पणी | | | 

७, यज्ञोपँ समीकौ ( देवोंको तथा मनुरपि ) पहचाननेवाङछा तथा स्तुति करनं 
ग्य, ह्‌ विभाग पहुचानेके अधिकारीके सूपमें जिस देवोने स्थापित किया दहे, वह सुप्रसिद्ध, 
सामभ्वान्‌ विप्र, कृवियांसे सप्तत, उंततप दाता भथचिदव जन्म प्रहण करते ही प्रकारामान 
.हेता-हे.। | 
; [देवासः दशुः-- यह काम करके ल्प देवेनि स्थापना की है । ] 

८, हे हेता, उत्तम अनुभवी होकर तुम सपने ही स्थानपर बैठा । हमरे ईसं यज्घको 
स्ृप्ोँसे प्रात होनेवङे छोकमें प्रस्थापित करो | देवको संतोष देनेवटे तुम हमारे इस 
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कृणोत धूमं वृष॑णं सखायोऽसैधन्त इतन वाजमच्छ । 
अयम॒भ्निः प्र॑तनाषाट्‌ सुबीरो यन॑ देवासो असहन्त दस्यन्‌ ॥९॥ ` 


कृणोत । धूमम्‌ । दूषणम्‌ । सखायः । अक्तैघन्तः । इतन । वाज॑म्‌ । अच्छं | 
अयम्‌ । अनिः । पृतनाषाद्‌ । सुऽवीर॑ः । येन॑ । देवासः । अरसंहन्त । दस्यून्‌ ॥ ९ ॥ 


अयम्‌ | ते । योनिं; | कविय; । यतः । जातः । अरोचथाः | 
रे ८ । 1 
तम्‌ । जानन्‌ । अरे} आ । सीद | अथ । नः | वधेय । गिरः॥ १०॥ 
हवि्रन्पसे दैबोका यजन करो | ओर याग करनेवारे यजमानको, हे अभ्निदेव, तुम विशार 
साम्यं समर्पित करो | 
[ स्थे टोके-- ४ अपने स्थानपर ?, याने दृष्ठ । सुशतस्य योनौ ~ ˆ उस पुण्य स्थानम जो सल्- 
सयोति प्रपत दोना दै;' देवलोकमे । देव - अवीः ( ^८अब्‌ ) वास्तवे देव-धी पदका द यह पादके प्रारंभमे 
दुगगौचर होनेवाला रूप हे जिसके मभ्यमाक्षर छष्दके अनुसार दीधे पा रहा हे । प दर्गौका भाराधक ' । ] 
९, हे सखाओ, इस पराक्रमी धूमका निर्माण कयो । कुछ प्रमाद न करते हुए पुरस्कार 
परात्त करनेके छिए सीधे उधर चरो । जिसकी सहायतासे देवोन दस्युओंको पराजित किया वही 


भ, च 


यहु श्नश्चिदेव अच्छे वीरे संयुक्त होकर शत्रुमकी सेनाको परास्त करता है । 
[ बाज्म्‌-- " यज्ञकमैका फल ` ~ यदी पारितोषिक । | 


१०. जरसे जन्म ग्रहण कस्नेपर तुम तेजसे चमक उठे वही यह तुम्हार योग्य उध्पत्तिः 
स्थान सपयपः प्रात हुमा है । यह्‌ जानकर, है अयिदेव, उसपर आषृढ हो नाजी, जौर हमि 
स्तोत्रोको ( पारितोषिक से ) समृद्ध कये | 

[ अर्य योनिः यनि अणिरूपी जनस्थान । आश्वलायन श्रौतसूत्र ( ३.१० ) का कहना हे कि मन्धन- 
लक्े पुरै गाहप अश्चिपर भरणिकः तपनेके अवक्षरपर इत मन्तरकरा पठन होना चादिए । यतो जातौ शन्दोपे 
दिखाई देता ३ करि य योनि शब्दे अरणिरयोको दी समन्न देना उचित है । | 
तट०्स्‌ वै, 1 
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ठन्‌नपाहुच्यते गभ॑ आसुरे नराशंसो भवति यद्िजायते । 
मातरिश्वा यदरभिमीत मातरि वातस्य सगौ अभवत्‌. सरीमणि ॥ ११॥ 


तन्‌ इऽनपात्‌ | उच्यते | गभरः । आपुः । नरासः । भवति । यत्‌ | विऽनायते । 
मातरि | यत्‌ | अगिभीत । मातरं । वातस्य । सगः | अभव॒त्‌ । सरीमणि | ११॥ 


सुनिमेथा निर्मथितः सुनिधा निहितः क्षिः । 
उग्र स्वध्वरा कणु देवान्‌ देवयते य॑ज ॥ १२॥ 

सुनिःऽमथ। । निःऽम॑थितः । सुऽनिधा । निऽहितः । कविः। 

अने । सुऽजष्वरा । करणु । देवान्‌ । देव्‌ऽयते ! यज्‌ ॥ १२॥ 

११. असुर (याने उत्तरारणिरूपी पिता ) के उदर गभरूपसे जब वह रहता है त्ब 
इसे तनूनपात्‌ कहा जाता है । जिस समय वहं स्फुलिगरूपमे विशेषतया प्रकट होता दै उस 
समयं वह नरास ही होता है । तथा जि समय वह अपनी माताके ८ याने अधरारणिके ) 
शसैरपर प्रघृत होता है उस समय षह मातस्धि (माना नाता ) है, ओर अन्तमं जिस समय 
चने गता है उस समय वह्‌ वायुका अश्व हता है ( वायुके ऊपर उसकी गति अवेरम्बित 
हाती दह!) 

[ आघ्ठुरः ग्मः दे, असुरस्य जंटयद्‌जायत (ऋ. १४) । असुर पिता याने उपरी 
धरणि । विज्ञायतै--- ' चिनगारीके रूप प्रकट होता ह ` । अपिभीत मातरि - " माताकौ याने नीचेफी 
अरणिकी देदपर फैल गया › । उपरकी अरणि विद्यमान असि तनूनपात्‌ याने खुद्का ही पुत्र होता है। दे. 
२०३५.१३ । चिनगारीके रूपमे उस्न दहोमेपर वंह मानवोँके स्तवनकं योस्य बनता है। अतएव ऽपे 
° नरादांव ` कदते दँ । भौर बादमें नीचेकी अरणिपर्‌ फेल जनेपर या वृद्धिगत दोनेपर उसे ˆ मातरिश्वा 
की संज्ञा प्राप्त दोती दै । तीनों नामके निर्कैवनका यह फविकृत प्रयत्न है । चौथे चरणमे दावाभिका उदेख दहे । 
“वृथुका अनश्च बनता है ` ग्ने धतीव्‌ वेगवान्‌ होता दै । अथवा वाघ उसे जिख तरफ धुमाएगा उस तरफ यं 
घभ्ि चला जाता है! अभिकरे किए ' मातरिधा ` नामको फ बार प्रयुक्त किया गया है; दे, १,९६.४; 
२-५..९-आदि । ] 

; :. १९. यह कवि अभ्िदेव अच्छी तरह कयि गए मन्थनसे मथकर निकाडा हुभा.है ओर 
कुररताप्रणे हस्तक्रियासे ८ सपनी वेदिके स्थानपर ) रखा गया है । है सभिदेव, उत्तम यज्ञ- 
कर्मोकों सादाथ्य दो जीर देर्वोपर्‌ श्रद्य र्खनेवाटे हमारे यजमानके हए देवोकरा यजन कये ] 

[ सुनिभेथा तथा सुर्निधा को तृतीयान्त अव्यय मान लेना दिए । दे. सुव्ुघा बुष्यमानः- 
अथर्ववेद्‌ १४.२.६१ तथा ७५ । स्वध्वया + ^ ~ ^ अच्छे यज्ञोको पैपन्न करा ठे । ( सवध्वरा = 
स्वध्वसणि - द्वितीया बहुवचन) । 1 
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अजीजनन्नमृतं मलयसोऽसरेमा्ण तरणिं वीढजम्भम्‌ ! 
दश स्वसारो अग्रुवः समीचीः पुरमा जातममि सं रभन्ते ॥ १३॥ 
अजीजनन्‌ | अमृतम्‌ ] मरव्यीसः | असरेमाणम्‌ | तरणम्‌ । बीटुऽजम्भम्‌ | 
दश | ससारः | जग्रव : । सम्‌ऽड्चीः | परमस्‌ | जातम्‌ ¡ अभि । सम्‌ । रमन्ते ॥ १३॥ 
प्र सुप्तहोता सनकादरोचत मातुरुपस्थे यदशोचद्ध॑नि । 
न नि मिषति सुरणों दिषेदिते यद॑रस्य जठरादजायत ॥ १४॥ 
प्र। स॒प्तऽदहान। | एनकात्‌ | अरोचत | मापुः ¡ उपऽस्थं । यत्‌ । अरोचत्‌ | उधनि । 
न। नि। म्पिति। सुऽरणः। दिवेऽदिवे | यत्‌ । अषुरस्य । जटरात्‌ | अजायत ॥ १४ ॥ 
अपित्रायुधो मरुतामिव प्रया प्रथम॒जा ब्रह्म॑णो विश्वमिद्िदुः | 
युभ्रवद्व्रहमं इशिकास॒ एरिर एकएको दमे अर्चि समीधिरे ॥ १५॥ 
अपित्रऽयुधः । मरुताम्‌ऽद् । प्रऽयाः । प्रथुमऽजाः । ब्रह्मणः । विशम्‌ | इत्‌ । विदुः । 


युप्ऽवत्‌ । ब्रहम । कुशिकाः ¡ आ। दर । एकःऽएकः | दमे । अञनिम्‌। तम्‌| ईधिरे ॥१५॥ 

१२. हमारे मत्ये ऋलिजोने इस अमर्त्य, विफक न होनेवाटे विजेता, ओर मजबूत द्रवे 
अधिका मन्थन करके निर्माण करिया दहै। एक मततपे व्यवहार करनेवाटी दस करी बहनं 
( करगुलिर्या ) इस पुरषको उसके जन्पप्रहणके पश्चात्‌ तस्फाड प्रेमसे आद्गिन देती है 

[ खेमन्‌-“ विफलता ' ( ५८ सासि = “ गलना, नष्ट होना › ) । दृश स्वसारः अग्रवः-- याने 
ऋविजोँकी दस उगलियौ । ] 

१४. पुरातन काठसे सात ऋधिजीके दवाय संप्रनित यह अधिदैव जिस समय अपनी 
माताके अकषर मोदमें पहरी बार चमक उठा उस पुरातन समयसे वह ८ नित्य ही अपने प्रतिदिन 
तेनसे ) विदष रूपें प्रकाशित हो सहा है । ८ अपने हव्य-वहनरूपी कार्यम ) ] यह भस्यन्त 
प्रमुदित वृत्तिवाखा अग्निदेव कमी जौ मूदकर नहीं ठेता । क्योकि वह असुरके ( उत्तसयरणि- 
ख्पी पिताके ) हृदयसे उत्पन्न हु है । 

[ सत्तहोता-- “ सात दोता जिसके याजक हो वह ` । मालूम होता है किं बहुत प्राचीन यज्ञसंस्थाक्तो 
मनं स्लकर ग्रह कहा गया दे । '२.१.२ मे प्रथित सात ऋलिजेके नामौकी भोर देखें । फिर भी दे-धेदिक 
इण्डकंस्‌ › प्र॒ ११२ ( † ऋति्‌ › शीषेकमे )। इस ऋवामं भी माता तथा असुर को कमनः उपरफी अरणि 
मर्‌ नीचेकौ अरणि दी मान केना समीचीन दोषा । ] 

१५. मरदणेोके हमचेकी तरह शन्रुओंको रगडनेवारे ये कुरिक गोतोपन्न पुरातन चषि 
पित्र मन्त्रका समस्त स्वप जानते है । इन्दोँने अपना वेभवशाटी स्तोत्र (अग्निदेवकी ओर ) 


११६ छक्सूक्तवैजयन्ती सूद्त २५ [ ३,२९.१६ 
यदद त्वां प्रय॒ति य॒ज्ञे अस्मिय्‌ होतधिकित्योऽवुणीमह्यीह } 
धरवम॑या श्रवमुताशंमिष्ठाः प्रजानन्‌ विद्धो उप याहि सोम॑म्‌ ॥ १६ ॥ 
यत्‌ । अच । ला । प्रऽय॒ति । य्ञे । अस्मिन्‌ । होतरिति । चिकिषु; । अशणीमहि । इह । 
धृवम्‌ । अयाः । ध्रुवम्‌] उत । अरामिषठाः। प्रऽनानन्‌ । विद्वान्‌ । उप॑ । याहि । सोम॑म्‌ ॥१६॥ 


भेज दिया है । उनमेसे हर एकने अपने अपने घरमे अग्निदेवको समिधाओंसे प्रज्वलित 
किया हे । 

[ प्रया (ची०) ^ हमला, आक्रमण ' (प्र +^८या ) । विश्वं विदुः-- विश्वामित्रे ` बरह्म 
की सामथ्यै ३.५३.१२ मे वणित है । ] 

१६. हे विद्वान्‌ हाता, जिस दिए हमने आन तुम्हं दस प्रगत यज्ञम ८ अपना होता) 
निर्वाचित किया है -जौर ८ इसके प्रवं काल्मे मी ) तुम (अनेक बार ) सफ़र्तासे यन्ञौको 
समाप्त कर चुके हो, तथा ( यज्ञवे बारेमे दतका ओर होताका ) कर्म॑सी निषठापूर्वकं कर चुके 
हो-उस ठिर दीर्घ अनुमवी ओर विद्वान्‌ देसे तुम इस सोमके पास ८ देवाके सहित ) उपस्थित 
हे जाओ | | 

[ अथाः ( ५८यच्‌ ) । प्रजानच्‌-- ˆ जदभवी ज्ञाता ›; विद्धाम्‌ वह व्यवित जो पुस्तक -यट्कर 
जानकार वना है" उप याहि । मरय दै, देवको साथ लेकर उपस्थित हौ जाभो । दे, १.१.९ । | 
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२.३२.१-१७ विश्वामित्रः ॥ इन्द्रः | त्रिष्टुप्‌ ॥ 


इन्द्र सोमं पोमपते पिवेम माध्यैदिनं स्वनं चार्‌ यत्ते | 


्रपरथ्या रिप्रं मघवश्रूजीषिन्‌ पिगरुच्या हरीं इद मदयस्् ॥ १॥ 


नदर । सोमम्‌ | सोमऽपते । पिब | इमम्‌ । मार्ध्य॑दिनम्‌ । स्वनम्‌ । चारं । यत्‌! ते। 
प्रऽ्र्य । रिप्रे इतिं । मधऽवन्‌। ऋनीषिन्‌। विऽयुच्य । हरी इति । इह । मादय ॥१॥ 
गवाशिरं सन्थिन॑मिन्द्र शुकं पित्रा सोम ररिमा ते मदाय | 
ब्रह्मकृता मासतेना गणेन सुजोषां दरस्तुपदा वुषस् ॥ २॥ 


गोऽज॑रिरम्‌। मन्धिन॑म्‌ । इन्द्र । रुक्म | पिव॑ } सोम॑म्‌ । ररम । ते । मदाय । 
ब्रहमऽकृता । मारतेन | गणेन | सुऽजोषौ; ] रैः । तुपत्‌ । जा । वृषख ॥ २ ॥ 

१. हे सोपस्वामी इन्द्र, तुमे टुभानेवाडे इस सोमरसका, इस मार््यदिन वनका, पान 
कसे । हे सरट्प्रृति दानूर देव, तुम अपने गाङ पुाकर तथा अर्को सक्त क्के इस 
स्थानपर प्रमुदित हो जायं | 

[ प्रघुथ्य रिरे का“ मादयस्व › इस पद्से अन्वय करना समीचीन ह; क्योकि क्वैदमे अन्यत्र इसी 
तरहका अन्वय विवक्षित है । प्र+ पुरू का भथ दै खोलना ', " स्वरके लिए फुखानाः; ५८गरथ-- ( हिन. ` 
हिनाना ) अकमक धातु है किन्तु अप तथा प्र इन उपपि संयुत होकर ऋवेदमं यह सकर्मक वनता है। 
यौ इते प्रयुक्त कसतेका अभिप्राय माम होता है - सोमपानसे उन आन दको व्यक्त करना । शिप्रा -- 
इस अवयवका सोमपानसे सैबम्ध ऋगवेद बड़ा ही निकटवतां ह । ] 

२. हे इन्द्र, गायके दधसे मिश्रित तथा मन्थद्रन्यसहितं इस तेजस्वी सोमरसका तुम पान 
करी । तमे मदयुक्त करनेके छिए वह व्ह समर्पित किया गया ह । तुम्हारी स्तुति कृरनेवाङे इन 
मद्गणेकि साथ आनन्दे ( जाकर ) उन शपुत्रोके सहित पृणता वप्र हेनिकी अवधितक 
( सपने जरसे इस सोमरस्तकी ) वषा कर दो । 

[ समके सिए गवाशिरम्‌ तथा दयुक्रम्‌ ये विशेषण कर्दमे क॑ स्थानोपर प्रयुक्त हुए है । 
मन्थनम्‌ --दूध आटा आदि द्रव्यो साथ विलोकर बनाया गया । ब्रह्मकृता ~ मध्द्गण इन्दर सराहना 
एवं स्तुति करनेवाे सखा है यद कल्पना ऋग्वेदे बहुत प्रचङ्ति है । तपत्‌ -यह अभ्यय “वृति दोनेतक्' 
के भधर प प्रयत है । इती तरह दूरे भी ज्यय है द्रवत्‌ ~ ˆ दूत गति ' नैर धृषत्‌ - छतत" । 
अ। चह काकपैषैसोपे मैर्‌ अविष्ग दै जरः इन दोर अव्याहार्‌ कपना उचित होगा । | 
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ये ते शुष्मं ये तविषी मवधरेनचन्त्‌ इन्द्र मर्त॑स्त॒ ओजः 
माध्यदिने सथने वज्रहस्त पषा रेभिः सगणः सुशिप्र ॥ ३॥ 
ये | ते | शमम्‌ । ये । तवि्ीम्‌ । अव॑धैन्‌ | अर्च॑न्त: | इन्र | मरुत॑ः | ते । ओजः । 


मा््यैदिने । सव॑ने | वजरऽहस्त । पिबं । रेभिः । सऽगणः । सुऽरिप्र ॥ ३॥ 
त दर्क्वस्य मधुमद्धिविग्र इन्द्रस्य शधौ मरुतो य आसन्‌ । 


०५ >| ^ 


येभिवेत्रस्येषितो विवेदाममेणो मन्य॑मानस्य मम॑ ।॥ ४॥ 
ते! इत्‌ । च । अस्य | मधुऽमत्‌ | वित्र | हन्द्॑स्य । राधरः | मस्तः । ये] आसन्‌ | 
येभिः । वृत्रस्य | इषितः । विवेद । अमर्मणः । मन्यमानस्य | मै || ४ ॥ 
मनष्वरदिन्दर स्न जुषाणः पिवा सोमं शश्वते कीयोय। 
प आ वृस्स्व हय॑श्च यज्ञैः सरण्युभिरपो अणौ सिसरषि॥ ५॥ 
मनुष्वत्‌ | इनदर | सवनम्‌ । जषाणः । पिब । सोमम्‌ | शश्वते | वीयीय | 
सः । आ | ववृत्स्व | हरिऽअश्च । यक्गैः । सरण्युऽभिः ! अपः | अरणीं । सिसर्षि ॥ ५॥ 
३. तुम्हारे जका स्तवन करके जिन मरददेवोने तुम्हारी रारीरपामध्यं तथा तीक्ष्णता 
बदाई है उस ८ रुद्र-पुत्र ) के परिारसहित होकर ह मोहक जक्डवाठे तथा बज्ञपाणि ( इन्द्र ); 
दस माध्यंदिन सवने ( सोमका ) पान करो । 
[ श्द्रेभिः सगणः - सरके पुन्न मर्दूगणोके लिए मी “सदर संक्ञाका उपयोग किया गयाहै। 
दै. ३.८५.१.२ । | । 
४. जो इन्द्रके वीयसम्पन्न अनुचर हो रहे है, जिनकी उत्तेजनांसे उसने ( इन्द्रने) ‹ हेम ` 
अममा है › यह्‌ माननेवाले वृत्रके मर्मोका भेदन किया, उस इन्द्रके मरद्रणोने ८ उक्ते हिर ) 
मधुर कण्ठसे ( स्तोत्रक्रा ) मान किया है । 
[ इन्द्रस्य श्रध: - यर्दा मरुद्गणोको दी इ्द्रका साक्षात्‌ बल कहा गया है । विवित्रे -^^ घल 
अकमक धतु; मधरुमतू--करियाविरिषण । अममरेणो मन्यमानस्य -दे, २,२२.१२ फी टिषणी। ] 
५, ममुकी तरह ही ( हमारे ) सवनका अपनी रुचिसे ग्रहण करके, रेकान्तिक वीर्यप्रािके 
किए; हे इन्द्र, हमर इस सोमका पान करौ | एवविरिष्ट जो तुम हो बह, हे हर्थश्च, हमर 
यज्ञके योगे यहा खट भासो | इन साक्रमण करनेवले ( मरणो ) कै साथ ही तुम नदिथों 
था उनके प्रवाहं को मी मुक्त करदेते ही 


३,३२.८ , , हिन्दीमाषाटुवाद्‌ सूक्त २६ ११९ 

त्वमपो यद्ध वृत्रं ज॑षरन्वाँ अर््योश्व ग्रासुनः स्ैवाजौ ।. 
शयानमिन्दर चर॑ता वेनं वविषांसे परं देवीरदेवम्‌ ॥ ६ ॥ 

चम्‌ । अपः! यत्‌। ह्‌ ।.वुत्र्‌। जघन्वान्‌ । अत्यानुऽईइव | भ्र | असूंजः | सतैवे। आजौ | 

शयानम्‌ । इन्द्र | चर॑ता । वधेन॑ । वृत्रिऽबरस॑म्‌ । पर । देवीः । अदेधम्‌ ॥ | ६॥ 
यजाम॒ इनम वृद्धभिन्र ृहन्तमष्वम्‌जरं युवानम्‌ । 
यस्यं प्रिये म॒मतुय्ञिय॑स्य न रोदसी महिमान समति ॥ ७ ॥ 

यजामः । इत्‌ | नम॑सा | द्धम्‌ । हन््म्‌ । बृहन्तम्‌ । ऋष्‌ । अजरम्‌ । युवानम्‌ । 

यस्य । प्रिये इतिं । ममुः । य्गि॑स्य । न । रोद॑सी इति । महिमानम्‌ । ममाते इति ॥७॥ 
इन्द्रस्य कमे सुकरता पुरूणि वरतानि देवा न मिनन्ति विधं | 
दाधार यः परथिवी चामुतेमां जजान षर्थमुप सु्द॑स।; ॥ ८ ॥ 

दन्दस्य । कै । छुऽकृता । पुरूणि । व्रतानि । देवाः । न । मिनन्ति | विश्न | 

दाधार } यः । पृथिवीम्‌ | धाम्‌ | उत। इमाम्‌। जान॑ । सूर्यम्‌ | उषस॑म्‌। सुऽदंस।:॥८॥ 
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९. चकि, हे इनदरः ठेटकर दिव्य नदियोको अवरुद्ध करनेवारे, देवको न माननेवाछे, 
ृत्रका; युद्धम भ्रमण करनेवाडे शघ्ठसे वघ करके, तुमने घुडदीडके घोडौकी तरह .( अपने 
उदेद्य की ओर ) दौडते हए जानेके छ्िए उन (दिव्य नदियोंको) परणषहपे मुक्त कर दिया है 

७, इस छिए, जिस यज्ञा इन्द्रकी ( शारीरिक ) महानताको उसके प्रिय दावाप्रथिवीने, 
सपनेमें समेट ल्ियाहै, तोभी वे उस महानताको (बुद्धिस) संकटित करनेमें .असमर्थ 
हो गये, उस जराविहीन, निप्ययुवा, विरा, श्रेष्ठ ओर उनतत इन्द्रको हम प्रणामाञ्जङि्तहित 
पूजा समर्पित कते हँ । पनि 

[ ऋ, ६ का उपवाक्य के ल्पमे ऋ. ७ फी यज्ञामः क्रियके साथ अन्वय करना योग्यहे। प्र + 
असृजः इस शब्दके पदपाठके किए बाद अनेवाटी ७,१०३.२ की रिपणी देखं । अत्थान्‌ इव-~ 
दे, ३.३३.२ । परायात ~ चरता तथा देवीः ~ अदेवम्‌ में दिखाई देनेवाला विरोध कविद्वारा विवक्षित 
६ । (महिमानम्‌ ) ममतुः-न ममात्ते इसका अश दै-ररीरते उ सके बड़प्पनको तोल ख्या किन्तु असलें 
भनसे उष बडप्पनफो या महत्ताको वे ही समश्च न पाए । | 

` ८. (इस ) इन्दरफे अच्छी तरह संपन्न किंपे पराक्रम जनेकर ई । सभी देव उस्तके नियमोका 
उल्ठंघन नही करते । जितने प्रध्वी तथा स्वगैको भी आधार देकर स्थिर किया, उसी 
सदमुत्‌ करम करनेवाठे इन्द्रने इस सूयं ओर उषा का भी निमांण क्रिया हे | । 
` {` तीसरे ओर दूसरे पाद को करमशः उपवाक्य ओर मुख्यवाक्य तथा कारण भौर काके रप्र समन्चना 


मुमीचीन दै । दे, ४५४०४ ! ] 
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अद्रौष त्यं तव तन्महिलं सद्यो यज्जातो अप्व ह सोर्मम्‌ |. 

न चाव॑ इन्द्र तवसस्त ओजो नाहा न मासाः शुरदे। वरन्त ॥ ९.॥ 
भद्रोष | स॒त्यम्‌ | तव॑ | तत्‌ | महिऽव्वम्‌ । सयः । यत्‌ । जातः। अपिवः। ह। सोमम्‌ | 
न | चाव॑: इन्द्र | तवस॑ः। ते । ओज॑ः । न । अहा । न । मासाः । दरदः । वरन्त ॥९॥ 


स्वं स्यो अपिबो जात इन्द्र मदाय सों प्रमे व्योमन्‌ । 
यद्ध चारवाण़धिवरी आवविवेश्ीरथौ मः पुष्यः कारुधायाः ॥ १०॥ 
चम्‌ | पथः । अपिव्‌ः । जातः । इन्द्र | मदाय । सोम॑म्‌ । प्रमे । विऽओमन्‌ | 
यत्‌ । ह॒ । घावापरथिवी इति । आ। अविशीः। अध॑ । जमवः। पू््यः। करुऽधायाः॥ १०॥ 


॥ 


अहनि परिश्षयानमणं ओजायमानं तविजात्‌ तव्यान्‌ । 

न तै महित्वम मृदध चौ्दन्ययां स्फ्ग्या३ं कषामा; ॥ ११॥ 
भह॑न्‌ । अहिम्‌ । परिऽशायानम्‌ । अर्णः । ओजाय्मानम्‌ । तुत्रिऽजात । तर्यन्‌ | 
न । ते| महिऽलम्‌। अल । मृत्‌ । अध॑ । बौ: । यत्‌| अन्यया । स्फिग्यं क्षाम्‌ । अर्व॑स्थाः॥ ११॥ 


९. हे द्रोहातीत इन्द्र, वह तुम्हार महानता अनुपम है, जिससे तुमने जन्म ग्रहण करते 
ही सोमपान किया | परक्रमी एसे तुम्हारे भोजका निवारण दिन, अहोरात्र या मास्या वषै मी 
नही कर सकेगे | 

[ दे, ३.४८.१-३ । न वरन्त --दे, ऋ. १६ । ] 

१०. उच्चतम स्वम जन्म ग्रहण करते ही मदप्रातिके ङिए तुमने सोमका पान किया; 
( ओर ) जिस समय तुपने दयावाप्रथिवीम प्रवेद किथा, उसी समय दुम अपने स्तोत्रपाठकौके 
पर्व्रथम भाध्रयदातां बने | । 

११. ( नदियोके >) प्रवाहे सोकर उने रोकनेवाठे तथा सपने मोजक्रा प्रदश्न कने- 
वाङ अहिका, हे जन्मपे ही बख्वान्‌ इन्द्र, उससे अधिक सामरध्य॑शाखी तुमने वध किया । निक्त 
समय तुमने अपने एक ही कटिमांगसे ८ समी ) प्र्वीको आच्छादित कर छोडा उस समथ 
प्रत्यक्ष स्वरम भी तुम्हापी महानताकी बराबरी नहीं कर सका | 

[ महत्तामे या ब़प्पनमं दुदेव इश्क समता नदीं कर्‌ सकते, क्योकि इन्र अपनी करिति ही समूती 
्वीको आवृत कर्‌ सकते है; छेकिन इसके ए दुदेव अपने पूरे विस्तारकी सदायता रेनेप्र बाध्य होते ै। 


दे, १०,११९.७ । अवस्थाः ( ५८वस्‌-वस्ते >) प्रथम मूतकाल । ] 
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यज्ञो हि त॑ इन्दर वधनो मृदुत श्रियः सुतसोमो मियेषः | 
यज्ञेन यन्ञम॑प यज्ञियः घन्‌ यज्ञस्ते षज॑मदटहियं आवत्‌ ॥ १२॥. 
ङ्गः । हि । ते । इन्द्र | वधन; । मूत्‌ | उत । प्रियः । सुतऽसोपः | मियेध ) 


५ 


(५ 


यज्ञेन । क्तम्‌ । अव । य्यः । सन्‌ ! यकः । ते । वज्ज॑म्‌ । अहिऽदये । आवत्‌ ॥ १२ ॥ 
यज्ञेनन्दरमवसा च॑क्रे अविन सन्नाय नव्यसे ववृखाम्‌ । 
यः सतोमैभिर्ववुधे पुव्यैमिर्यो म॑ष्यमेभिरूत नूतनेभिः ॥ १३॥ 
न॑ । इन्धम्‌ । अवता । आ | चक्रे । अवीक्‌ । आ । एन्‌ । सुघ्नाय । नघ्य॑े । ववृत्याम्‌ । 
: । स्तोभमिः । ववृधे । पूर्वयेभिः । यः । मध्यमेभिः । उत । नूत॑नेभिः ॥ १३॥ 
विवेष यन्म धिषणां जजान स्तव पुरा पायोदिन्दरमहः | 
अंह॑सो यत्र॑ पीपरधथां नो नवेव यान्तमुभये हवन्ते ॥ १४॥ ` 
विवेष । यत्‌ | मा | धिषणां । जजान | स्तवै । पुर | पारयीत्‌ | इनदम्‌ । अहः | 
अंहसः । यत्र॑ । पीपर॑त्‌ । यथा । नः | नावाऽश्व | यान्त॑म्‌ । उभये । हवन्ते ॥ १४ ॥ 
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१२. हे इन्द्र, यह यज्ञ, तथा निचोडे हए सोमसदित यह तुम्हारा श्रिय हन्य, ठम्दारी 
साम्यं बदानेवाे हँ । तुम यद्गका स्वीकार करने योग्य हे। हमारे य्नदार दी यज्ञको र्षा 
करी क्योकि यज्गने दही अहिके वधक्े समय तुम्हरि वकरो बड़ी सहायता दी | | 

[ यज्ञेन यक्ञमव-ठम्हारी छपा के कारण एक यतते दी दूसरे यज्ञका निर्माण होता हे |] 

१३. ८ इसको पर्वमी ) यज्ञके द्राय दृन्द्रफो उसके अनुग्रहहपी प्रसादके ` साथ म जपने 
पास ठे याह । जो न्द्र प्राचीन तथा मध्य कारके, एवं (अव्यत) नूतन-विरवित स्तोमोसेः 
मी बरसपन्न होता है, उसे ८ भाज भी ) कुछ नूतन प्रसादकी आरापे सुक्े छाना पडेगा । ` 

{ अवसा -° सद तृतीया ' है, .तो यज्ञेन (करणे तृतीया ` सानी जाएगी | स्तोभेभथिः - 
द, १,१.२ की टिप्पणी । | - = - 

१४. जिस समय धिषणा देवीने स्ने व्याप्त किया उस पस्षमय पने भी ( यह स्तोत्र) 
बनाया । आपन्तिकते पार हनिके आवद्यक्र दिन ( कडारे अतिभ अतप निणायक दिन ) के 
पूर्वं ही म इन्द्रकी स्तुति कद्गा ताके उक्त दिन सुश्च मापर्तिसे वह्‌ पार कग दे । क्योकि 
नोकासे ( इस पार उस पार ) चक्कर काटनेवटे ( नौकावाटे ) की तरह, ( पुकार सुकर ) 
जानेवारे उस (इन्द) कोदही दोनों पारे छोग पुकसते है। 


[ धिषणा कविप्रतिमाकौ अयिषठात्री देवी है । जजान -कतौ दे अहम्‌ । दे. स्तोमं जीजनम्‌ 
७,१५.४ जर जनामि सुष्टुतिम्‌ ८.४३.२ । पार्थं अहन्‌--युद्धका वंह अन्तिम दिन जिते सफल्तापूवेक 
पार करना भवद्यक है। दे. (बादमें ) पयं दिवि ७-८३.५। नावेव यान्तम्‌ -- केवर, खेवनहार्‌, 
मँद्यी । दे. आङ्भि्ौन्‌ २.३८. भर नावा मतीनां यातम्‌ १,४६.७ तथापि धूः धाठुका नावा सेः 
जो भुलयन्त निकंटवती संवन्ध है उपक ओर यदं ण्यान देँ तो सदस होगा कि यर्दा नावेव का पीपर इस 
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आपणो अख कर्कः खहा सेक्तेव को सिभिच पिवध्य | 

सम॑ प्रिया आधवत्रन्मदाय प्रदक्षिणिदभि सोमास इन्द्रम्‌ ॥ १५॥। 
आऽपूर्ः । अस्य॒ । कठः ] स्वाह | सेक्ताऽह्व । कोशम्‌ । सि्िचे । पिवध्य | 
सषम्‌। ॐ इतिं । प्रियाः । आ | अववत्रन्‌ । मदाय | प्र ऽद्क्षिणित्‌। अभि। सोमसः। इन्द्रम्‌ ॥ १५ 


न त्वां गभीरः. पुरुहूत सिन्धनाद्रय ¦ परि पन्त वरन्त ¦ 
इत्था सखिभ्य इषितो यदिन्द्रा न्दं चिदरुजो गय्य॑मुवेम्‌ ॥ १६ ॥ 
न ] त्वा | गमीरः । परुऽहत । सिन्धुः । न । अद्रयः । पार्‌ | सन्तः | वरन्त | 
इत्था | स्िऽभ्यः। इप्रितः। यत्‌ | इन्द्र । आ । दन्हम्‌ | चित्‌ । अरुजः। ग्यम्‌ | उवम्‌।| १६॥ 


दमं दवेम म॒थवानमिन्द्रमसिन्‌ भरे वृतम वाजसाती । 
श॒ण्वन्तमग्रमत्ये समत्य घ्न्तं वत्राणिं भजित धनानाम्‌ ॥ १७॥ 


शनम्‌ । हवेम | मघऽवानम्‌ । इन्द्रम्‌ । अस्मिन्‌ | भरे । तरऽतमम्‌ । बाजऽसातौ | 
दाण्वन्तम्‌ | उग्रम्‌ | ऊतये | समत्‌ऽघु | ्न्त॑म्‌ । वृत्राणि । स॒म्ऽजितम्‌ | धनानाम्‌ । ॥१५७॥ 
क्रिये रबन्ध जोडना यही कविका अभिप्राय रा हये । दे. १,९७.७ सावेव पार्य । तीसरे पादके यत्र से 
कविका अभिप्राय पायम्‌ अहन्‌ से दिखाई देता है भौर थथा हेतषाचक अन्यके रूपमे प्रयुक्त हं । |] 
१५. हस (इन्द्र ) का (पान करने का) लेटा ठत्राख्व भराहुभाह | वहपी रे इस 
दिए भरने यह करा, पानी पिकनेवाठे पुरुष फी तरह, ( उसके मदमे ) खटी कर दिया है । 
द्रौ प्रिय ये सोमरस, उस इन्द्रके पास (वेदीक ) दक्षिण ओरञआ गये है ताकि उसे 
मदभ्राति हीं जाय | वि 
[ लिसिचे - (^/सिच्‌ = खाली करना, डिलना, धारके रूपं डालना ) दे. असिञ्चतम्‌ 
१,११६.७, नि षश्च ५.८३.८ आदि । । ` | 
१६. जिस समय तुमह उत्तेजित बनाकर जपने पुहृदोके ( अङ्िसस ऋषियोके ) छिए( बरा- 
सुर्के ) गायोके अधयत मजबूत मोष्टका मी भेदन किया, उस समय गंभीर सागर तथा 
( राप्ते ) प्रतिरोधषूप पड़ हृए पर्वत मी, हे पुरह्रत, तमहं रोक न सके | 
[ पृषे दो पाद्यम भभिव्यक्त कल्यनके किए दे, ८.६६.२ तथा ८,८८.३ । | 
१७. इस युद्धम धनधान्य ( वाज ) की प्राक्षिके दिर हम उस इन्द्रका सानन्द आवाहन 
क्रे जो उदार नर्रेष्ठहै, उभ्रहोतेहृए भी पुका्ोका श्रोता, युद्धम राद्चभोंकां वधकती, एवं 
नानाविध धनां का श्रेष्ट विनेता 
` [हनम्‌ -( क्रियाविशेषण ) “ सुखसे, आनन्दके साथ ?। धातु दै श~ वदना "।. शू्ञम्‌ 
-३.३३.१३.) शव्द भी इसी धातुसे बना हे । इसका अथ ह ^ पो, खाली जगह ` । एकक मूले .“ मीतरी 
भेद ब्राहरी उभयविधा बृद्धि " अभिप्रेत है तो दसरेके मूलम ' केवल बाहरी वृद्धि ` | 
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२.५ 
१,३३.१-१३ संवादो नदीर्ििश्वामित्रस्य ॥ १-१२ ब्रि्टुप्‌ ॥ १२ अलुष्टप्‌ ॥ 


९१ £. ॐ । ् 
प्र पवेतानागरुश्चती उपस्थादश्चेह्य विषिते हास॑माने । 
1 | कि ज, क ध 

गवरिव शुभ्रे मातरा रिदाणे षिषटतुद्री पय॑सा जवेते ॥ १॥ 
प्र । पर्वतानाम्‌ । उती स्ति | उपऽस्थात्‌ । 
अश्र इवेत्यशचै ऽश्व । विसिते इति विऽदिते | हास॑माने इतिं | 
गावाऽद् । शुभ्रे इतिं । मातरा । र्हण इति । विऽपाट्‌ । तुरी । पय॑सा । जवेते इतिं ॥१॥ 

इन्द्रेषिते प्रस्थ भिक्षमाणे अच्छं समुद्रं रथ्यैव याथः। 

सुमाराणे ऊर्मिभिः पिन्व॑माने अन्या वामन्यामप्येति शुभ्रे ॥ २॥ 
इन्द्रेषिते इतीन््ऽदषिते । प्रऽसवम्‌ | भिक्षमाणे इति । अच्छं | स॒मृदम्‌ । ररध्याऽइव । याथः 
मुमाराणे इतिं स॒म्‌ऽआरणे। उर्भिऽभिः। पिन्वमाने इतिं | 
अन्था । वाम्‌ | अन्याम्‌ | अपि । एति । चुम इति ॥ २॥ 

१. विश्वाः- मुक्त की गयी तथा ( स्पघीभे ) दौडनेवाटी दो षोडियोकी तरह एवं 
( अपने वत्सको ) चाटनेवारी सुन्दर गार्थोकरी तरह, विषाद्‌ ओर छदी ये दो उत्साहे 
नदिर्यौ प्र्वतोके गभसे ८ बाहर निक्रखकर) अवनी जछरारिके साथ वेगसे जगे वृ रही है। 

[ अश्वे इव विषिते दे. ६-६.४ धिषितासो अश्वाः । तीसरे पादमं वत्सम्‌ पदका अध्याहार 
फरना उचित । दे. ऋ. ३ । 1 

२. विश्वाः--इन्द्रकै भेजे हुए, ८ उससे वेगवान्‌ प्रवाहरूपी ) अनज्ञाकी याचना करनै- 
वाली तुम दोनों, स्थकी दो घोडियोकी तरह, समुद्रकी मोर वेगसे जारी हो) एक साय ही 
बहती हुई, हे शोभायमान नदिय, त्गोसे उछकर तुम दोनों एक दूसरीको गाद्‌ आगन ` 
देर्दीहो। 

[ व्रसवम्‌-' अदज्ञाप्राप् या उत्तेजित प्रवाह ` । प्रस्तुत तथा चौथी ऋचाम प्रयुक्त किए गए इस 
शब्दके विवक्षित अथेमे ५८ “उत्तेजित करना" तथा ५८ = सोमको निचोड्ना ° इन दोनों धातुक - 
अर्थौको मिलाया गया है; किन्तु छठवी ऋचाम “ उततेजना › का ही भर्थं अभिप्रेत मादस हेता है। इसके 
विपरीत ११०२-२ के ' प्रसवे › मे निचोढना › यदौ अथं विवक्षित है । वँ प्रसत ' के साथ उर्सवै" 
का उपयोग “ सु ` = " निचोडने ` ऊ अथैको सयष्टतया व्यक्त करता है । रथ्यांऽद््व -" रथकी दो धोषधि्यीकी 
तरह › । रथ्यं = का अथै हे रथक्रा ( स्थम जोडा गया ) घोडा । यदी उपमा ५.३९.१ में, पाई जाती ह ।: 
रथ्यां यह रथी याने ° रथस्वामी › कृ अथवा रथ्य यने ' स्थका घोड़ा ° कृ मौ द्विवचन दो सकेगा । .स्थ्यां 
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अच्छा सिन्धुं मातृतमासयास् (विपाक्षयवा सथसासभून्म्‌। 
वटसामव मातरा सश््ण पदान यामि इचरन्ताः | र॥ 


अच्छ । सिन्धुम्‌ मातृऽतमाम्‌। अयापम्‌ । विऽपंशम्‌ । उर्वीम्‌ | 1. 
वत्तम्‌ऽदव | मातरा । संरिदिणे इतिं सम्‌ऽरिहिणे | 
समानम्‌ । योनिम्‌ । अनुं | संचरन्ती इतिं सम्‌ऽचर॑न्ती | ३ ॥ 


८, क 


एना वयं पयसा पिन्वमाना अन योतिं हेवच्त चरन्तीः | 
न तपे प्रसवः रगतक्तः कियुधिप्री जया जहीति \। ५ ॥ 


। [| ९ 1 [न 
एना । वयम्‌ । पयसा । पिन्वमानाः । अनु । योनिम्‌ | देवऽकनम्‌ । चरन्तीः | 
१, पः ४1 1 तरी [प 
न | वतवे | प्रऽरसंवः । स्गऽतक्तः । किम्‌ऽयुः । विग्रः | नव; । जोहवीति ॥ ४ ॥ 


सि कण = क १ 0 (0 भ > च 


टव की उपसा वैगफो मभिव्यक्त करन के चिप प्रयुक्त है भौर ऋर्वेदसे छः बार पाईं जाती दै । ( २,३९.२ 
२१३९.३; ३-३३-२; ३.३६.६; ७,३९.१ ओर्‌ ५७.९५१ ) । इनयेसे ३.३६.६ तथा ५७०९५.१ को छोदकर 
शेष सभी अवसरोपर उपमेय द्विवचन म दे; इस चिए रथी अथवा र्थ्यते कोह भी शब्द्‌ वहीपर्‌ खगू हो 
सकेगा । किन्तु ३.३६.६ में उपमेय सिन्धवः भनेक वचनम ओर ७.९५.१ से उपमेय सरस्वती एकवयनमे 
विद्यमान दै; अतः इन स्थानोपर द्िवेचनात्मक रथ्या श्वतं उपमानक रूपमे विवक्षित माद होता ह 
इस दश्टिसे रथ्याका ` रथमे जोड़ी गई षोदडोकी जोडी › यही अथे समुचित या अधिक युक्तियुक्तं मालूम 
दोता है। | 
„ ३. विश्वाः-माताओंमें शष्ट इस नदीके पासा गया विदा तथा भाग्यवती 
विपाश्‌ नदीके पास हम ( माकर ) पहुचे ह। (एक ही ) वत्सको चाटनेवारी दो गायोकी 
तरह ये दो नदिर्यो एक ही आश्रयस्थानसे आगे बद दही है । | 
[ पके पादमं शछतद्रिका उल्लेख दै । संचरन्ती = सचरन्ती वतैते । दे, चरस्तीः ( बतौमहे ) 
( ॐ, ४ } । षत्खम्‌ यहं एकवचन उपनेय यौनिस्‌ फे एकवचन फे अनुसार प्रयुक्त है ! 1 
४. नदिर्योः-- इस जरगरिसे उछरुती हुई हम, हमारे ट्ण देवों द्वार निर्थित ( निधी 
स्ति ) किये गप्‌ आशश्रयस्थानको रक्षय करके, सागे बद्‌ ददी ह | वेगसे मागे बदनेवाठे (देवकी 
मूर्तिमती आज्ञाद्पी ) यह्‌ हमार जग्राह निवारण करने योग्य नहीं है । कौनसा प्रयोजन मनमें 
रखकर यह वक्तृलप्रण ऋषि हम नदियोको वारबार पुकार रहय | 
देवृते योनिम्‌ --दे, ऋ. ६ । सभे ( ५८८) वेग; दे. ४.५१.८ की टिषणी । नदीके 
प्रसवपर स्पधोकी घोड़ीका आरोप कयागया है; दे, सघ्रदक्तः अत्यः १.६५.६। इस ऋचके साथ 
सू जन्य ऋचामे भौ नदियोके छिए बहुवचन आाद्रके अथैने शरयुक्त है यद भानना उचित होगा | 
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रमध्वं मे वच्चे सस्याय क्रतौवरीस्यं मदृतेमेवेः 
प्र सिन्धृशच्छां बृहती सैनीषवस्युरहे इशिकस्यं सुनुः ॥ ५॥ 


0, 
रम॑ध्वम्‌ । मे । वच॑ते } सोग्याय॑ । ऋवऽवरीः । उप॑ । मृहर्तम्‌ । एवैः | 
| -सिन्धुम्‌ | अच्छं | बृहती । सनीपा । अवस्यु; । जडे । कुशिकस्य । सूदः ॥ ५॥ 


ज न अं ज्माहर 1 $ (८. ध ॥ 
इन्द्रौ अखा अरददजवाहुरपाहस्‌ पुत्र परिधं नदानाप्‌ | 
| 4 | ^ $ 1] १ [४ 
देवोऽनयत्‌ सतिता खंपाणिस्तस्यं वयं प्रसवे पाम इरवीः॥ ६ ॥ 
इन्द्रः । असमान्‌ । अरदत्‌ । वज्ऽबाहः | अप॑ । अहन्‌ । वृत्रम्‌ । परिऽधिम्‌। नदीनाम्‌ । 
देवः । अनयत्‌ ! सविता । सृऽपाणिः । तस्यं । वथम्‌ । प्रऽस्वे । यामः । उवी; ॥ ६५ 
य ९५ ्' क | ¢ © क € 
प्रवाच्यं शशधा वीयं. ददिन्द्रस्य कम यदाहं विवृशवत्‌ ! 
(+ ++ (^ | 1... । 
पि वज्रेण परिषदो जघोनायन्रापोऽयनमिच्छमानाः ।॥ ७॥ 
म्‌ । रध दी त्‌ छ, ४ ५ वि ८0 
परऽवाच्यम्‌ | शश्वधा । वीरम्‌ । तत्‌ | +भ | ४ | मव । अहिम्‌ | + „ 1 
व्रि | वज्ञेण } परिऽसर्द; । जघान्‌ । आयन्‌ } आर्पः । अर्यनम्‌ } इच्छमानाः ॥ ७ ॥ 

९. विश्वाः-- है तका पाटन कृरनेवाटी नदियोः तुम अपनी इच्छकं अनुसार, (किन्तु) 
मरे इस सोगरससे कमन्वित ( स्तोत्र ) को सम्मानित करकं क्षणमसके ङ्प तों स्क जाभो। 
( मेरी ) यह्‌ श्रेष्ठ स्ठतिरूपी वाणी सिन्धुकी सर (ना र्दी है, | तुम्हार अनुग्रहकी कामना 
करनेवाटठे इस ठुरिक ऋषिको पुत्रने ( मेने ) ठम्हारा आवाहन [कया हं । 

[ एषैः-- खै; एवैः ( खरथप्ेरमासे, स्वेच्छसे दी ) । सस्याय वचसे-- † सोमरेबन्धी स्तोको ५ 
द. सोमबत्या वचस्यया १०.१५३.८ । तीसरे चरणमे प्र के वाद्‌ एति का अष्याहार करना उचित दै; 
दे, ६.४९.४; ७०३४.१; १०.२६.१। | ष 

६. नदिर्यौः-- वज्रबाहुं इन्दने हमं खादक सूक्त कर दिया है, तथा उसने मदियोको 
अवरुद्ध करनेवाले दत्रका वध विया है । इन्द्र हाथवादे सविता दवन हमार मागद्रन कभा 
है ओर उसीकी आज्ञासे विस्तीर्ण होकर हम अपने मागप्र बद रदीहै। । 

[ क्ुपाणिः--दे, दिरप्यपाणि; १.३५. । पाण ( कुशल दाथ रखनेवाटे ) यह हेतुगभं विशेषण 
तवा ( ३.५४.१२; ७.२४.२० ), अशिना ( १.१० ९.४ ) तथा मिन्नावरणा (१,५१.९) कै किए भी 
प्रयुक्त हुंजा है ! 1 ॥ [ता 

७. विश्वाः--लिस शमय इन्द्रे अहिको काट दिया उस समयका उसका वह॒ वीरसद 
वाम अनेक प्रवारोसे विक्षेष हप भ्रं सनीय है । उसने जपने वज्जकी , सहायतासे _विरोधि्योको 
कुचर डाला (ओर उसके बाद्‌ ) गमनमागीकी इच्छा रखनेवाढी नदिया जागे बदने.रप्री 

[ प्रवाच्यम्‌ -दे. भ्र. घोचम्‌ १.३२.१; १.१५४.१। रखाश्वधा = शश्वत्‌ +धा "अनेक कारोः 
द, विश्वधा ७.२२. । अयतसम्‌-- माये ' (^/३ - (जाना ` ) द, निर्‌ अयनम्‌ १०.१३५.६; 
ति अयनम्‌ १०.१४२.७ 1! | | 
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[क @=॥ च [क्‌ 
एत चों जरितुरमापिं मृष्ठा आ यत्त योषानुक्तरा युगानि । 
=> | न न ० (५ 8 कि 
उक्येषुं फारो प्रति नो जप मानो निकः पुरुषत्रा नमस्ते ॥ ८ ॥ 
एतत्‌ । वच॑ः। जरितः। सा। अपिं । मृषाः । आ | यत्‌ । ते| घोषान्‌ । उत्‌ऽतरा | युगानि । 
उवयेषु | कारो इतिं । प्रति । नः । चुपस्व । मा। न्‌; नि | करिति कः। पुरषऽ्त्रा | नमः।ते॥<८॥ 
ष अह, = भ 
मओ षु ख॑सारः करवै शुणोत ययो वे! दुरादन॑सा रथन । 
१ # १ 1 [क 
नि षू नमध्वं मवैता सुणारा अंपोक्षाः सिन्धवः खोत्याभिः ॥ ९ ॥ 
ओ इति । घ । खसारः । काणे । चुणोत । यथ । वः । दूरात्‌ | अन॑सा | रथेन 
नि} घु | नमध्वम्‌ | मवत । सुऽपाराः । अधुःऽअक्षाः | सिन्धवः । स्रोत्याभिः ॥ ९ ॥ 
न ^ ॥ 
आ तै कारो शृणवामा वचसि ययाथ दूरादन॑सा स्थेन । 
४ = $ , ^ ॥ि श, 
नि त चसे पीप्यानेव योषा मयौपेव कन्यां शश्वच ते ॥ १०॥ 
आ। ते। कायो इतिं । दणवाम । वर्चसि । ययाधं | दुरात्‌ । अनसा । रथेन । 
नि | ते। नमै । पीष्वानाऽद्च | योप । मर्यायऽहव । कन्या | शश्वचै । त॒ इतिं ते ॥ १० ॥ 
८, नदियः-हे स्तोत्रकर्त, आगे आनेवाछे ( तुम्हरे ) वंराज जिन वच्नोकौो बड़ी 
उदूघोषणा करेगे, उन अपने वचरनका विस्मरण मत होने दो । हे करो, त॒म अपने स्तोत्रोमि 
हमे ग्रहण करो, जौर ठेोगोमे हमारी न्यूनता प्रकट मत हनि दो । तुम्हे हमारा प्रणाम है। 
 { पतद्कचः वास्तवमे ७ वीं ऋचा विमान विश्वामिनृत सतुतिवचन है । आ + धुष्‌ - * बडे 
ञो चिल्लाकर घोषित करना ' । उक्थेषु नः जषस्व ‹ स्तोत्रम हमारा उल्लेख करो ` । देवता अथवा 
राजाकी मदिमा कविके वचनोँपर दी निमर ३ । इस लिए नदिय भी उसे ° नमस्ते ` कहती है । मा नि कः- 
दे. मा निदे कः ७-७५-८ । | 
९. विश्वाः--हे भगिनियो, अपने इस स्तुतिपाठ्क का वचन ध्याने सुन को । वह्‌ आपके 
पास सपने रथ तथा गाडियोके साथ बहत दूरसे साया हं | अच्छी प्रकार सुव नीचे हो जाओ; 
महरि प्रवाहेमिसे पार होनेके ल्य हमारी सहायता करो; सर हे सिन्धुं, तथतक तुम अपना 
प्रवाह हमारे ( रथचक्रके ) अक्षदण्डकं नीचेसे बहता रख | 
[ अनस्‌ बैलगाड ~ भसवावके किष; रथ-धोक्की गाड़ी - वण्नेके किए । दोनामे । जातौ एक 
वचन › हे । सोत्याभिः अधोअ्चाः इस तरद अन्वय फछरना समीचीन । दे. उपरिमत्यं मे वचः धि 
८.१९-१२. । अ है -सक्षस्य अधः ओर्‌ मत्यःनाम्‌ उपरि । 1 
, ‡०. नदिर्यैः-हे चारण, हम ठंम्हार स्तुतिवचन ( ध्यानसे ) सुनगी, (क्योकि ) तम 
बहुत. दूरसे रथ तथां गाद्वियोके साथ ( हमरे पास , माये हो. दुग्धे भरे हए ( स्तनीवारी , 
छरीकी तर्द ( स्तनपान देती हई धातरीकौ तरह ) मै तुम्हरे ट्य नत्र होगी । युवा प्रियतमके 
सामने ( भालसमषण करनेवाटी कामात ) कन्याकी तरह म तुम्हारे सामने विनच्र रहूगी। ˆ 
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यद्ङ््‌ त्वा मरताः सतेदैयुभैव्यन्‌ ग्रामं इषित इन्द्रजूतः | 
अषादहं प्रस॒वः स्ंतक्त आ वों वृणे सुमतिं यक्ञिय॑नाम्‌ ॥ ११॥ 
यत्‌ । अङ्ग । वा । भरताः । सुमूऽतरयुः । गव्यन्‌ । प्रामः | इपितः । इन्ऽनूतः | 
अपात्‌ | अह । प्रऽसवः । सगऽतक्तः | आ | वः। वणे | सृऽमतिम्‌ | यृज्ञियानाम्‌ ॥ ११ ॥ 
अर्तारिषु भरता गव्यवः सम॑क्तं विभः सुमतिं नदीन।म्‌ | 
प्र पिन्वध्वपिषयन्तीः सुराधा आ वक्षणाः पणध्वं यात शीभम्‌ ॥ १२॥ 
अताछिषुः | भरताः । गव्यवः । सम्‌ | अभ॑क्त | विग्रः | सुऽमतिम्‌ | नदीनाम्‌ | 
प्र। धिन्वध्वम्‌ | इषयन्तीः । सुऽराधाः । भ । वक्षणाः । पृणध्वम्‌ | यात । रीमम्‌ ॥१२॥ 


1 ® 


उद उभिः शम्या हन्त्वापो योक्त्राणि स॒श्चत। 


मादुष्कृता व्यनस॒ाप््यां श्ूनमास्ताम्‌ | १३॥ 
उत्‌ | वः | ऊर्भिः । राम्या; ! हन्तु | आपः | योक्त्राणि | मृच्चत | 
मा । अदुःऽङ्रतौ | विऽपनक्ता } जघ्यौ । दयन॑म्‌ । भा । अरताम्‌ ॥ १३॥ 


[ पीप्याना योषा ˆ वह छली जिसके स्तन दृधसे परिपूण द्यः यने धात्री| इस उपवाक्येम 
रिषे पदका अध्याहार अपेक्षित है । शश्वच भी निर्नेसै की तरह क्रियाके रूपमे प्रहुत है । ` यँ 
उत्तराधफे दो पार्दमे दो स्वतंत्र उपमाएं विद्यमान दै ओर्‌ ते पदको दुहराया गया दै । उसके आधारपर अनु- 
सान करना समव हे किं कविका अभिप्राय दो पाद्युको दो नदियोद्राय कदलनेका ह । ] 


११. विश्वाः- जिस समय सचमुच ये मरतवुरोतपन वीर, इन्दरद्यारा उच्तेनित तथा 
( देवों द्वार ) भेजी हुई गायोकी अमिराषा करनेवाटी यह प्रचण्ड सेना, तैरकर तुम्हरि पार्हो 
जाएगी, उस समय तुम्हाया यह वेगसे दौोडनेवाला मूतिमान्‌ अनुज्ञाहपी प्रवाह मागे बदे। तुम 
यज्ञका स्वीकार करने योग्य हो । मँ तुम्हरे अनुग्रहकी पाचना करता ह| 

[ त्वा । प्रसेक नदीको स्वतन्त्र रूधसे प्राथना की गदं हं, इसीलिए एकवचनयुक्त प्रयोय दै । भरताः 
तथा श्रामः का सामानाधिकरण्य एवं एकता अभिप्रेत है । ] 

१२. विश्वाः--गा्योकौ अभिराषा रखनेवे ये भरतकुटोःपनन वीर (नदियोको ) 
तरकर पार चरे गए है ! इसी वक्तृप्रण ऋषिने नदियोके सनुग्रहका पूरय अनुभव कर, छया 
दै । (अब ) रोगि नवचैतन्य जौर धान्यादि की विपुकताषूपी अपनां प्रसाद्‌ .अर्षण करते 
करते ( यथूर्वं ) प्रणतया बृद्धिगत हो जामो । ( हे नदियो ) अपनी नट्वाहक शिरर्प जरे 
र्णं मर रो, रर दीघर ही भागेके मा्गैपर बटो 
' १३. हे नदियो, तुम्हारी तें ज॒ञकी स्दीको उपरदही फक दे '(उघ्ीः प्रकार 
गाडियोके ) बन्धन भी पुम मुक्त कर दो । जिन्होन कोई भीं दुष्कम नहीं किया तथा जो श्रुणतयां 
निपपराध हैँ वे बेर शुन्यमे बिटीन न हो जार्यं | | 

[ दुज्तम्‌ मा भस्ताम्‌-दे. २.२८.११ कौ विपणी, दलं = शयुन्य । ] 


^ 00 
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२.४२. १-९ विश्वामित्रः | इन्द्रः | गायत्री ॥ 


उप॑ नः सुतमा गहि सोममिन्द्र गवाचिरम्‌ । हरिभ्यां यस्ते अस्मयुः ॥ १॥ 
उप॑। नः। सुतम्‌ | आ। गहि । सोमम्‌ । इन्द्र । गोऽआशिरम्‌ हारैऽम्याम्‌। यः। ते । अस्प॒ऽयुः॥ १॥ 
तमिन्द्र मदमा ग॑हि बहिष्ठं ग्रावभिः सुतम्‌ । कुषिन्व॑सख तष्णवः ॥ २॥ 

तम्‌ । इन्द्र | मदम्‌। भा | गहि | बरहिःऽस्थाम्‌ । प्रावऽभिः । सतम्‌ | 
कृषित्‌ | जु | अस्य | त्प्णवः ॥ २॥ 
इन्द्रमित्था भियो ममच्छामुरिपिता इतः । आवते सोमपीतये ।॥ २॥ 
इन्द्रम्‌ । इत्था | भिरः । मम | अच्छं । अगुः | इपित्ताः। इतः । आऽशरृते । सोमऽपीतये ॥२॥ 


इन्द्रं सोम॑स्य पीतये स्तोमैरिह दैवामहे । उक्थेभिः कषिदागमत्‌ ॥ ४ ॥ 
इन्द्रम्‌ ।. सोम॑स्य । पीतय । स्तोमैः । इह । हवामहे । उक्थेभिः । कुवित्‌ । आऽग॑त्‌ ॥ ४ ॥ 
इन्द्र सोमा; सृता दमे तान्‌ द॑धिष्व शतक्रतो । जटेरं वाजिनीवसो ॥ ५॥ 
इन्द्रं | सोमा: | सुताः | इमे । त न्‌ | दधिष्व | गतक्रतो इति रातऽक्रतो | 


भये 


अटेरे | वाजिनीवपो इति वाजिनीऽवसो ॥ ५५॥ 


कनः जा त भज 


१. हे इन्द्र, तुम्दं हमारे पास भनेको टिए उत्तेजन देनेवारे, दुग्धमिश्चित, पीसकर निचोडे 
हुए सोमरसके पास अपने दो वोडांकी सहायतासे चरे अञो | 
[- यस्ते अस्मयुः -- सोम देषु दै भर उसो तरद अस्मयु भी । दे. ९.६.१ ] 
२. वेस पीसकर तथा निचाडकर कुद्यापर्‌ स्थापित किष इस अपने मदप्रद सोमक पास 
हे इन्द्र; तुम भाओ | इसे प्रारान कर्तुम संतुष्ट तो हृष हयेन 
[-बहिश्ठाम्‌--सोम आदि दव्यौको दभासनपर्‌ समर्थित करना पडता है । ऋपेदमे यह्‌ कपना वारबार्‌ 
३. मेरे द्वारा यसि भेजी हृदं मेय स्तुतिवाणिरयौ इस प्रकार, उसे सोमपानकफे छिए पुनः 
हा खानेके उदेदयसे इन्द्रके पास गई 
` ४. सौमपानके छ्‌, हम अपने स्तोम तथा उक्थ स इन्द्रका य्ह जवाहन कर रहै है | 
कष्या वेह आएगा 
५, हे रातक्रतो, श्रेष्ठ उपहार वही जिसका धन है देसे है इ, ये सोमरस पीसकर तैयार 
है! उन्हं तुम अपने उदे समालो) । 
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विद्या हि स्वा धनजयं बजेषु दुष कवे | अधां ते सृघ्रमीमहे॥६॥ , 
विद्म | हि । वां | धनम्‌ऽजयम्‌ | वाजेषु | दघषम्‌ | कवे | अध | ते| सुश्नम्‌ | ईमहे | ६॥ 
इ मामन्द्र्‌ गवराश्र्‌ यवाश्र्‌ चनः; पवि | जामत्या वृषाभ ; सुतब्र्‌ ॥ ७ ॥ 
ईतम्‌ । ३.६ | गोऽआशिपम्‌। यवऽभारिरम्‌ | च! नः। पिव | आडगत्य | वधऽभिः। सुतम्‌ ([५७॥ 
तभ्येदिन्द्र स्व ओक्ये सोम चोदामि पीतेये। एष चरन्तु ते हदि ॥ < ॥ 
तुम्य | इत्‌। इन्द्र । स्वे । ओवये । सोमम्‌ | चोदामि } पीतये । एषः। ररन्त । ते। हदि ॥ ८ ॥ 

तवां सुतस्य पीतये प्रनमिन्द्र हषामहे । कशिकासो अवस्यव; ॥ ९॥ 
वाम्‌ । सुतस्य । पीतये । प्रलम्‌ । इन्द्र । हवामहे । कुरिकार्खः । अवस्यवः ॥ ९ ॥ 
[ वाजिनीवसो --संनोधन उस देवताको है जिसक्रा धन है  वाजसदित संपत्ति ”। ३, ' वाजिनी- 
वती उषा ` ५,५५.५ । ] 
९. कारण, हे कवे, युद्धम साहसी विजेताके रूपमे हमें तुम्हार पस्विय है; इस खिर हम 
तुम्हरि प्रसादको कामना करते हं। 
७, हे इन्द्र, गायके दधसे तथा यवके चूर्णे मिश्रित, ओर बल्रारी बक्से पीकर 
निचोडे हृए्‌ हमारे इस सोमरसकां य्ह आकर पान करो | 
[ गवाशिरं यवाहिरस्‌ -- दे. ३.३२.९ की टिषणी । आर्िर्‌ ( आ + ५८ » ° भिश्रण 
करनेते या मेते तेजस्वी बननेवाखा द्रव्य › जे दूघ, दधि (दे, दध्याशिरः सोमासः १,१३७.२), यवका आटा 
( यवाशिरम्‌ २,२२.१ ) आदि । इसके विपरीत हे चि तीतर, उम्र अथवा सिम्म ुषभिः ( म्रावभिः ) 
सुतम्‌ । दे. उपर क. २! | 
८, हे इन्द्र, तुम्हरि इस अपने घरमे तुम्हे टिप ही, ठुम पान करो इस ठिए, यह सोमरस 
तुम्हारे पास यै मेज रहा हू | यह्‌ तुम्हारे हदये चिकार आनन्दसे विराजमान रहै । 
[ स्तरे जओक्ये- "सयं सोमफे घरमे" यने इन्द्रफे हृदय अथवा जघ्यै । दे. ~ ' सोम रारन्धि नौ 
हृदि । मय इव ख ओक्ये › १,९१.१३ । 1 
९, हे इन्द्र, तेम्हरि प्रसादकी आकांक्षा रखनेवारे कुशिक-कुरोपन्न हम ऋषिगण, पसक 
निश्वोडे हृए सोमरसका पाने करनेके दिए सनातन एसे तुम्हारा भावाहन कर रह हैँ | 


ऋ.स..९ 
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२.४८.१-५ विश्वामित्रः ॥ इनदरः ॥ त्रिषटप्‌ ॥ 


स॒द्यो ह जातो वंपमः कनीनः प्रभ॑मावदन्ध॑सः सुतस्य । 

साधोः पिव प्रतिका्म यथां ते रसाशिरः प्रथम सौम्यस्य ॥ १॥ 
सथः | ह | जातः । वषभः । कनीन; | प्रऽमर्तुम्‌ | अवत्‌ | अन्धसः | सुतस्य | 
साधोः । पिबं | प्रतिऽकामम्‌ } यथां | ते | रसंऽआशिरः । प्रथमम्‌ । सोम्यस्य | ६ ॥ 


- -यज्ञायथास्तदहरस्य का्म॒र्क्चाः पायुषसापर्ना मरष्ाम्‌ । 
तंत माता पररि योषा जनित्री महः पितदंम आसिञ्चदगरं ।॥ २॥ 
यत्‌ | जा्थथाः | तत्‌ । अहं; । अस्य । कमे । ंदोः । पीयूषम्‌ । अपिबः । गिरिऽस्थाम्‌ | 
तम्‌] ते। माता ¦ परि । योष।। जनित्री । महः | पिठः। दमे । आ | असिष्चत्‌। अप्रं ॥२॥ 
१. जन्मग्रहण करते ही इस पर क्रमी तरण इन्द्रको, ' (ये ऋत्विज पन्ने) पीसकर निचोडा 
हुमा मदप्रद सोमरस समर्पित करं ' यह्‌ अभिराषा उत्पन्न हृदं । इस सुन्दर मधुर द्रव्यमिश्चित 
सोपरसका अपनी इन्छाके अनुसार तुम उसी तरह सर्वप्रथम पान करो, जिसपर तुम्हें सुख हो । 
[ प्रभवम्‌ आवत्‌ ~ जरितुन्‌ पदका अध्याहार फरना समीचीन । दे, यः ( सोमः) आषिथ इन्द्र 
चु्ाय हन्तवे ९.६१.२२. यथाते के वाद शं हृदे इन पदाका अध्याहार करना कविका उद्ि्ट मादू 
होता है । दे, ८-४८.४ । प्रतिकामम्‌-- ‹ रेक इच्छके ( उद्यके >) अव्षरपर ”, अभिकाषाके मन॒सा" 


द. अवुकामम्‌ ८.४८.८, प्रतिद्रोषम्‌ १.३५.१० । रसाशिरः ( रस जिसका आदिर्‌ हे` उसका ) 
रसका अथे दे मधुर खादिष्ट दघ । रक्षवान्‌. मधुमान्‌ आदि सोमक विरोषरण ऋग्वेदं पाए जाते हं । | 


२. जिप.दिनि तुम्हाय जन्म हया उसी दिन पवेतोप्र पैदा होनेवाङी इस्त सीमलर्ताका 
पीयुष तुमने उसकी कामनासे प्रारान किया । तुम्हं जन्म देनेवाङी रीन, तुम्हारी माताने, तुमह बह 
८ सोम ) तुम्हरि महान्‌ पिताके घरमे, सवैप्रथम विपु मात्नामे समधित किया | 

[ पीयूष --प्रसृततिके उपरान्त प्रथम ही दिया जानेवाला सयः्रसूताका दूध । दे, २,३५.५; अथं 

सोमवेष्टीका पहला दी निचोड” । सोमवट्लीपर गोस्तनका आरोप ऋ, ३ मं अधिक स्पष्ट दे । गिरिष्ाम्‌- 
कि सोमव्टी पवेतपर दी विकर्चित होती ह; उसे ( ५,८५.१० ) ओर लक्षणाकी सहायतासे उस वष्टीके 
रस या निचोडको भी गिरिष्ठा या पर्वतान्‌ कहा गया दै । प्रस्तुत ऋचाम भी यदी बात दै, यने वष्टीका 
विशेषण रपे ल्ि प्रयुक्तं दै । महः पितुः बडे पिता ` (नाना १) 1 ऋ. ४ से सष्टहै कि य्ह अभिप्राय 

वष्र " से दै। इनके किए "पिताः द्वारा वञ्जके निमौणका उत्ेख २,१७.६ मँ विद्यमान है भौर १,३२.२; 
१,८५.९ इत्यादि सभी स्थानोपर कहा गया है कि लघय › दी इन्धे लिए वज्का निता है । ] 
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उपस्थायं सातरमन॑मेद तिग्मर्मपत्यदुभि सोममूधः | 
प्रयावयन्नचरद्मर्पो अन्यान्‌ महासिं चक्रे पुरृधग्रतीकः ।। ३॥ 
उप्श्थायं | मातरम्‌ । अन्नम्‌ । पेद । तिग्मम्‌ | अपद्यत । अभि । सोमम्‌ । ऊधः | 
्रऽयत्रयन्‌ । अचरत्‌. । गृत्सं: । अन्यान्‌ ] महानि । च्रे । पर्धऽप्रतीकः | ३ ॥ 
उग्रस्तरापाठभिभू्योजा यथावद तन्व चक्र एषः | 
त्वष्टरमिन्द्रो जुषाभिभूयाष्या सोम॑ मधिवचभूषरं ॥ ४ ॥ 
उग्रः । तुराषाट्‌ | अभिभतिऽओजाः | यथाञरम्‌ । तन्वम्‌ | च्रे | एषः | 
वरम्‌ । हनद्रः | जनुपा । अमिऽमूय | आऽसुष्य | सोमम्‌ । अपिवित्‌ | चमप ॥ ४॥ 
श्न हूर्वम सवननि मन्त्रसुस्मच्‌ भर्‌ यतयं बाजपात्‌ः। 
शरप्वन्तसुग्रनृतय स॒मत्सु अन्तं वत्राण सजित धनानाब्रू | 4॥ 
दनम्‌ | हुवेम । मघऽवानम्‌ | इन्द्रम्‌ । असि्रिन्‌ | मरे | वऽतमम्‌ | वाजऽसातौ | 
राण्वन्त॑म्‌ । उग्रम्‌ । ऊतये । सनत्‌ऽखं | घरन्तम्‌ । वुत्राणिं । सम्‌ऽजितम्‌ | घनंनम्‌ | ५ ॥ 


> 


म 


मणौ) 4 ५.१५, १० 


३. मके पास जाक्रर ( इन्द्रने ) अनकी याचना की | माष्ृस्तन्यके स्थानें उस्ने तीन 


सोमकी ओर ही अपना दृष्टिपात किधा; तथा वह चतुर्‌ इन्दर वर्हे अन्य सभीको दूर हटाकर स्वयं 
वरहो चक्कर काठता रहा । अनेक स्वषपौसे दृष्टिगोचर हौनेवाठे उस इन्द्रने वड दे कार किये है | 
[ सोमम्‌ ऊधः ( इति ) अभि अपदयत्‌ -- ऋगवेद ८.५९-९ यै अभि अपर्यम्‌ का उपयोग 





° कल्पनाकी स्ायतासे देखने › के अथै मे करिया गया री अथं यदा अधित्रेत है । दयः - गोस्तन ` । 
इन्द्रको अन्यत्र गायं ( ३०.१११.२ ) ओर्‌ उसकी माताको शष्ठ ४१८.१० कहा गया है । निचो डनैके 
लिए प्रस्ठुत सोमवद्छीके उकदेपर ८ अंश्चुपर ) गोस्तनका आरोप. ९-८५-१० मे भी पाया जाता दे । तिम 


सोमम्‌ -- दे, ३.३२. प्र टिप्पणी । ` 
-- ४. उथ्र, वीरको षराश्ायी तथा राह्माक्रो पाज कर्नबार जोजसं सपनन, यह इन्द्र अपनी 
छौके नुसार ( नानाविध) श्प धारण करता दै । अपनी ( साहसी ) प्रञ्तिसं इन्द्रने वष्टाको 
भिभृत करके, चमूपात्रो ( स्थाप्रित ) सोमको जबरदस्तीपे छीनकर उसका प्रारन किया | 
[ यथावशं तन्वं चक्रे इन्र कामरूप या इच्छके अनुसार रूपोको धारण करनेधाखा है| कमी 
शात्रको परास्त करने के खिर ( १,३२.१२; ३.५३.८; ६९.४७.१८ ) तो कभी यज्ञकरतांकी अभिलषा्भको 
पूण कनके चि इन ˆ धोदेके वालः से ( ३१.५१.१३; ६-४५-२६ ) छ्कर ‹ घी, गाय अथवा घोडे "तक 
चहि.जो सूप धारण. करनेकी क्षता रखता दे । त्वष्ठारमभिभूय -- द. ४,१८.३ आर १२ । आभ्मुष्य- 
दे, ८४४ त्था १०.५९.५ चमृघु- दे, ८-८२-७ ओर ८) ] - 
` "९4; इस युद्धम घनधान्य ( वाजं ) कौ प्राततिके ठप्‌ हप उस इन्द्रका सानन्द आवाहि क्रे 
जो उदार नरश्रेष्ठ है, उग्र होते हृए मी. घुकार्योका श्रोता, युद्धोमें रश्चुओकै वधक एवं नानारविषे 


नोक श्रेष्ट जेता है 


१३२ छक्सुक्तवैजयन्ती धुत ३० [ ३,५९.१ 
६० 


२.५९.१-९ विश्वामित्रः ॥ मित्रः ॥ १-५ त्रिष्टुप्‌ ॥ &--९ गायत्री ॥ 
मित्रो जनान्‌ यातयति ब्रुवाणो मित्रो दाधार पृथिवीमुत चाम्‌ । 


॥ 


[1 


| क 


मित्रः कृष्टीरनिभिषामि चशे मित्राय हव्य धृतर्बज्जुदात ॥ १॥ 
मित्रः | जनान्‌ | यातयति । ब्रुवाणः । भितः । दाधार । पथेवीम्‌ । उत । घाम्‌ | 
मित्रः । दृष्टी; । अनिंऽमिषा । अभि | चे | मित्राय । ह्यम्‌ । धृतऽवत्‌ । जुहोत्‌ ॥ १ ॥ 
मरय मत्र मता अस्त्र प्रयस्वान्‌ यस्ते आददत्य शश्षत व्रतन। 
हन्यते न जीयते त्वोतो नैनमहो अश्चोयन्तितो न दरात्‌ ॥ २॥ 
र| सः} मित्र) मतैः । अस्तु । प्र्थघान्‌ । यः । ते । जादिव्य्‌ | शिक्षति । व्रतेन । 
न | हन्यत्‌। न ] जीयते । लाऽऊतः। न । एनम्‌। अंहः। अश्नोति । अन्तितः | न । दूरात्‌॥२॥ 
अनमीवास इया मद॑न्तो मितञ्चवो षरिम॒न्ना प्रुधिव्याः । 
आदित्यस्यं व्रतम॑पकियन्तों व॒यं मित्रस्य॑ सुमतौ खौम ॥ ३॥ 
अनमीवासं: | इया । मदन्तः । मितऽङ्गवः । वसमन्‌ | आ । पुथिव्याः | 
आदित्यस्य | तरत्‌ । उपुऽक्षियन्तः । वयम्‌. । मित्रस्य । सुऽमतौ । स्याम्‌ ॥ ३ ॥ / 
१. छोर्गोको पुकारकर मित्र उन्दै अपने अपने कायें व्याप्त होनेके रिपु उद्युक्त 
करता है | मित्रने प्रध्वी तथा स्वगैको आधार दिया है । अंँखोको कमी न रभूदते हूए मित्र भपनी 
कसं चारिणी प्रनाकां निरीक्षण करता है । उस मिच्रको तुम धृतपमिश्रित्त हन्य समपित करो | 
[ ब्ुवाणो यातयति-दे, ७.३६.२; साथ साथ दे, विश्वस्य श्चुष्टये बाहवा प्रसिस्तिं 
२.३८.२ ओर जामि दह्ुवते भायुधम्‌ ८.६.२४ १०.८०७; सथवा निम्नाबु्ार्‌ अन्वय कीजिए ~ बुषाणः 
( कमणि ) मिन्नः ^ भपनेको मित्र फंदलनेवाखा ` । | 
२. तमह रुचिकर हव्य समर्पित करनेवाङे तथा तुम्हारे नियरमोका पाटन करके तुम्हारी 
सेवा कृरनेवाे मत्य॑जनका पण अभ्युदय हो । वुम्हारे द्वारा संरक्षित पुरुष (किंसीसे) कमी माय 


या जीता नहीं जातां } उसे समीप या दुरसे भी माप्त स्पशे नहीं कर पाती | 
{ प्र अस्तु- “परदुख या विदित बनो, उत्करषको प्राप्त करो ` । प्र + भस्‌ का सथ है = विख्यात दौना। 


धातु शस अर्थं मे ऋग्वेदे करै बार प्रयुक्त हुआ हे । प्रथस्वाय्‌ ~ ‹ प्रयस्‌ (५ प्र) को आपत करनेवाला ५ 
भ्यस्‌ ' प्रीतिदायक इल्य ` । त्रतेनन-दे" त्रतसुपक्षियन्तः (ऋ, ३) | 
. व्याधिविरहित तथा पवित्र अनस भानन्दिते हकर, तथा पृध्वीके विशा भागप्र 


१९९१ |. हिन्दीभाषानुवाद्‌ सूक्त ३० १३३ 


-अयं मित्रो नमरः सुशेवो राजां सुक्षत्रो अजनिष्ट वेधाः | 
. तस्य व्य सुमतौ यज्ञियस्यापि मद्रे सौमनसे स्य॑म ॥ ४॥ 
भयम्‌ । मित्रः | नमस्यः  सुऽशेवः । राज | सुऽक्त्रः । अजनिष्ट । वेधाः । 
तस्यं । वयम्‌ । सुऽमतौ । यज्ञियस्य । अपि । मद्रे । सौमनसे । स्याम | ¢ ॥ 
महां आदित्यो नम॑सोपसो यात॒यज्ज॑नो गृणते सुशेवः | 
॥ शि | 1. ०, त्रा ॥ , बेर 1 
तस्मा एतत्‌ पर्न्यतमय चुष्टम॒न्रा त्राय ह्वर उहत॥ “ || 
महान्‌ । आदित्यः । नम॑सा । उपऽसदः । यातयत्‌ऽर्जनः | गृणते  सुऽरेषः 
तस्मै । एतत्‌ । पन्य॑ऽतमाय । जुष्टम्‌ | घ्नो | मित्राय॑ । हविः । आ । जुहोत | ५ ॥ 
मित्र्यं चषणीधृतोऽबो देवस्य सानसि । दभ्रं चित्रश्रवस्तमम्‌ ॥ ६ ॥ 
मित्रस्य । वर्षणिऽधृतः । अव॑: । देवस्य । सानसि । दुन्नम्‌ । चित्रश्वःऽतमम्‌ || ६ ॥ 
अभियो म॑हिना दिव मित्रो बभूव सप्रथाः | अभि भर्वोभिः पृथिवीम्‌ ॥७॥। 
अभि। यः। महिना | दिवम्‌ | मित्रः । वमू । सुऽग्रथाः। जमि | शरवःऽभिः। पृथिवीम्‌ || ७॥ 
( यज्ञकर्मके स्थि ) आसन छगाकर मित्रके, अदितिके इस पुत्रके, नियमोँकां पान करते हुए 
हम उस्षके अनुप्रहके भाजन बनें | 
[ मितक्षवः-“ पलथी मारकर वेढे इए '। दे. आच्य जानु निषद्य १०.१५.६ । पृथिष्यां 
वरिमन्‌-दे. ४,५४.४] 

४, यह्‌ वन्दनीय तथा अघ्यन्त द्या भित्र भतीव उम्र क्षात्र तेजसे युक्त ( ओर ) कतख- 
राटी राजाके स्वषपमें उदित हुमा है । यज्ञकर स्वीकार करने योग्य उस देवके अनुप्रहके अर 
उप्तकी मंगलमय चित्तप्रसन्ताके भी हम आशिक रूपमे भाजन बनें । 

[ अपि स्याम--अपि उपरम : गहराई, ' ˆ सान्निध्य * आदिका बोध कराता है--दे. १०.१४.६1] 

५. विनयसे समीप नाने योग्य, छोगोको अपने अपने कारयमे प्रतत करनेवाखा यह्‌ 
महान्‌ भदितिका पुत्र स्तोताके प्रति अव्यन्त दया है । उस सर्वश्रेष्ट स्तुतियोग्य मित्रके खिद 
उसकां प्रिय यह हविर्दव्य अद्म समर्पित करो | 

[ नमसा उपसद्यः-- दे, २.२२३.१२३ । यातयज्लनः- दे, उपर छ, १।] 

१. ोगोके विधारक इस मित्रका; इस देवका, अनुग्रह रामकारी है । उसका रेशर्य 

शत्यन्त सर्वश्चत है | 
[ सानसि ८ विशेषण; ५८सन्‌ }-दे, अत्यः सानसिः ९,८५.५ |] 

७, अपनी महानतासे जिस सुविदित मित्रने स्वर्गखेकको भी नीचा दिखाया, उस्ने 

समप्र पृथ्वीपर अपनी बहुविध विशार कीरतिसे उत्तम प्रमाव रता है । 
[ तीसरे पाद्म “ बभूव " का अध्याहार करना उचित होगा | | 








१३४ कवसूकतमैलथन्ती सूक्त २५ [; ३,५९.८ 


मित्राय पञ्च॑ येमिरे जन! अभििशिवते। स देवान्‌ विश्वान्‌ धिभति॥ ८ ॥ 
भिन्नाय | प्च | येमिरे |, जन।; | अमिष्ठिऽदावसे । सः । देवान्‌ । विश्वान्‌ 4 विभर्ति ॥ ८ ॥ 
मित्रो देवेष्वायुष जनाय वृक्तर्बहिषे । इषं इष्टव्रता अकः ॥*९ ॥ 
मित्रः। देवेष | जयुषं | जनय । वक्तऽवुरहिवे । इषः । इष्टऽत्रताः । अकरित्यकः ॥ ९ ॥ 


च न ५, 


(र 


८. जिसकी सामथ्यं ( दीनको ) सहायता प्रदान करती है उस सत्रका पञ्चजन 
आमसमर्पण किया ह । वह्‌ सभी देवोंका पार््नै पाघण करता ह्‌ । 

[ पञ्च जनाः-ऋष्वेदमें त्रि, पञ्च, सप्त तथा दश्च ये शद्‌ प्रधान रूपसे संद्यावहुतका बोधं कराते, है। 
अभिष्टिशवसे ~ अभिषटि ( पाहाय्यप्रद ) दवः (दयुम्नं) यस्य घः। दे. अभिष्ठिमत्‌ः. वरूथम 
१,११६.११ तथा अभिश्ठिद्धस्नाः उषसः ४,५१.७ 1 ] 

९. ( करयोकि ) देवो तथा मनुष्यो ( यज्ञकैके लिए ) कुशासन विदछानेवाठे पुरुषको 
ही मित्र अपने नियर्मोक्षा पाटन करनेवारे अन्नादि द्रव्य सुलभ कर देता हं। 

[ इषवेषु ~ आयुषु -दे. देवेषु माहपेषु ८.५४, ।. इष्टव्रता: इषः- वे खाचपदाथं जिस्हौने उसके 
वरतोका स्वीकार किया द्ये?) यह साभिप्राय विद्लेषण है। अन्न आदि उसके वमे द इस च्य वह्‌ हइ 
खुल्म कर देता है । दे. स्पाहां भवन्ति रन्तो जुषन्त यत्‌ ( व्रतम्‌) ९.१०२.५--उपभोगके 
ये साधन अव स्पृहणीय हो उठे हं क्योकि उन्दने ( इस सोमक तरतका ) सानन्द स्वीकार क्या हे । ] 


६.६१.१ | हिन्दीमापानुबाद्‌ सूक्त ३१ १३५ 
२१ 


३.६१.१-७ विश्वामित्रः | उपाः | क्रष्टप्‌ | 


[ 


उषो वाजेन वाजिनि प्रचैताः स्तोम जुषस्व गृणतो म॑घोनि । 
पुराणी देवि युवतिः पूुर॑धिरद् वरतं च॑रसि विश्ववारे ॥ १॥ 
उषः । वजन । वाजिनि । प्रऽचैताः । स्तोष॑प्‌ । जुपख । गुणतः । मघोनि । 
पुराणी । देवि । युवतिः । पुप्मूऽधिः । अनु | व्रन्‌ | चरपि | विश्रऽवरे | १॥ 
उषो देग्यमैत्यो वि माहि चन्द्रस्था सूतां ईरय॑न्ती । 
आ त्वा वहन्तु सुयमासो अश्वा हिःण्यवणां प्रथुपजंसो ये ॥ २॥ 


उः | देवि । अमंर्या | वि | माहि । चन्दऽरथा | सृतौ; | ईरयन्ती । 
आ । छा । वहन्तु । सुऽयमासः । अरवा; | हिरण्यऽवर्णाम्‌ | पृथुऽपाजतः | ये ॥ २॥ 

१. हे वाजोसे अतीव संपन्न तथां उदार उषा देवि, तुम अत्यन्तं गुणङ्न हो । तुम्हरे इस 
स्तोतके स्तोमक्ा प्रेमसे स्वीकार करो । हे सर्वं प्रकारके स्प्रहणीय उपहारो संपन्न देवि, 
सनातन ( किन्तु ) नित्य युवती महिला होकर तुम अपने नियमोके अनुसार ही ( इस संसारम ) 
भ्रमण करती हो। 





[ पुसणीं युवतिः-दे. ४.५१.६। अयु वतम्‌“ अपने नियमके अदुसार " दे, स्वमनु वतम्‌ 
१,१२८.१; अयवा देवानाम्‌ पदा अध्याहार किया जा सकता है। दे. दैव्यानि अमिनती बतानि। 
१,९२.१२६१.१ २४०२ | 


२. हे उषा देवि, रमणीय रथसे (आकर ) सद्रावनाओंको जागृत करते करते अम्य एसी 
तुम सर्वत्र प्रकारित हो जाओ | अतिशय तेजसे उदीपित तथा नियमन कश्नेके ङिष्‌ सुखभ 
एसे तुम्हारे घोडे पुवणतुल्य कान्तियुकत तुम्द ( मेरी ओर , ठे भए | 


„. [ सुजरता ~: द्याहता, भणै '। दे. सूनरी १,४८.५; ५.५२.१ जर सूरः ८.२९१। सूनव 
( विशेषण; स्रीलिङ्ग-सूता ‹ दयाल ' उषाः १.१२४.१० ) शब्द्‌ सु+ चू + ता इस मूल दब्दसे बनाया 
गयु गौण शब्द है | ] 


१३६ छरकसूच्तक्ैजयन्ती सस्त ३१ [ ३,६१०६ 
इष; प्रतीची युव॑नानि विश्वो्ध्वा सिषस्यृतस्य केतुः । 
समानम चरणीयमाना चक्रमिव नव्यस्या ववरत्स्य ॥ ३॥ 
उषैः । प्रतीची । सव॑नानि । विशं । उर्व । तिष्ठसि । अ्रतस्य । केतः । 
समानम्‌ । अर्थम्‌ । चरणीयमान । चक्रम्‌ । नव्यसि । आ । वृत ॥ २ ॥ 
अव्‌ स्यूमव्‌ं चन्नुता मघोन्युषा याति स्वसरस्य पत्ना | 
ब्‌ { जन॑न्ती सभगा सदसा आन्तादिवः प॑प्रथ॒ आ एथिव्याः ॥ ४॥ 
अव॑ | स्मूषैऽद्च । चिन्वती | म॒घोनी । उषाः । याति । खरस्य । प्ली। 
स्व॑; । जनन्ती । सृऽभगा । स॒डदंसाः | आ । अन्तात्‌ । दिवः । पप्रथे | आ । पुिन्याः॥४॥ 
अच्छ। वो देवीमषं धिमातीं प्र वो भरध्वं नमसा सुबक्तेम्‌ | 
उर्ध्वं संधुधा हिवि पाजो अश्रेत्‌ प्र रचना रुरुचे रण्वसैरक्‌ । ५ ॥ 
अच्छं | वः | देषीम्‌ | उषसम्‌ | विऽनातीम्‌ | प्र । वः । भरध्वम्‌. । नम॑सा । सुऽवुक्तिम्‌ | 
ऊर्यम्‌ । मधुधा । दिवि । पाजः | अश्रेत्‌ | प्र । रोचना । रसे । एण्वऽटक्‌ ॥ ५ ॥ 
३. हे उषा देवि, समी प्राणिमात्रोकी जोर भमर््योक्षी पताकाखषहप तुम खडी हुई ही । 
एक ही गन्तव्य स्थानके अनुत्तर ( मा्गपर ) चरते चरते, है नूतन उषे, तुम रथचक्रकी तरह 


आगे अगे बदो। 

[ अध्रतस्य केतुः - अभिके चिप मी इन्दं कर््दाको ६"७९ मेँ प्रयुक्त किया गया हं क्योंकि अथि 
र उषाका आगमन य्ञके स्थानपर देवि आगमनका सूचक छ॒भचिह दी दे। समानम्‌ अथेम्‌- ^ वदी 
वह मार जो समान यने अभिन्ने दीहो 1 चक्रभिव आवत्रुत्स्व ‹ चक्की तरह बार बार आती रदो 
द, १००११७०५. । चक्रक प्रत्येके अदा जिष्ठ तरह बार बार नीचे जाता भर्‌ उपरर आता रहता दै उसी तरदं 
तुम निरन्तर जाती जाती रदो! ] 

४. किसी बरुन हुए ( कृष्णवर्णं ) पटक तरह ( अन्धकारको ) दूर हटाते हए यदह उद्रार 
रीडा उषा सरि संसारकी महायज्ञीकी तरह अगे बद रही है) सू्यैको अगि छते छते. यह 
भाग्यवती तथा आश्चयैजनक कमं करनेवाटी उषा स्वगे जौर पूथ्वीकी (एक) छोसे ( दूसरे 
छोर तक ) द्र दूर कैक रही है| 

[ स्यूमेव (तमः) अव चिन्वती -यड अन्वय दै । तमस्‌ व जो रतरूपी जुलदिन द्वारा बुना 
गया दै ( १,११५.४; २,३८.४) आर्‌ उषा एक परदेकी तरह उसे हटकर अवतीणं होती ह । यहं कल्पना य 
विद्यमान है । स्वसर--' घोसिरा, नीड ` (स्वः सरः यस्मिन्‌) । दे, वथो न स्वससयणि अच्छ २,१९.२; 
हंसासो न स्वससणि २-२४.५ । अन्तात्‌ दिवः-दे. दिवो अन्तेभ्यः १,४९.३ । ] 

५. सर्वत्र प्रकाशमान हीनेवाटी उषादेवीको प्रणामसहित अपना सुन्दर स्तोत्र समर्पित 
कीजिये । मधुर उपहारोकी प्रदात्री ( इस उषाने ) अपना दिव्य तेज सीधे ऊपर आकाश्चमे' प्रसृत 
कुर रखा है । यहं रमणीयम्रुखी तेजस्विनी उषा सर्वत्र चमक दमक रही है| 





+ ^+ 
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रतावरी दिषो अरकैर॑बोभ्या रेवती रोद॑सी चिघरमस्थात्‌ । 
आयतीम॑म्न उषसं विभातीं वाममेवि द्रविणं भिक्ष॑माणः ॥ ६॥ 
ऋतऽवरी | दिवः | अकः । अबोषि | आ। रेवतीं । रोदसी इति । चित्रम्‌ । अस्थात्‌ 
आऽयतीम्‌ । अग्रे | उषम । विऽमातीम्‌ ! वाम्‌ । एषि । दविणम्‌ | भिक्षमाणः ॥ ६ ॥ 
रतस्य वध्र उषसामिषण्यन्‌ वषा मही रोद॑सी आ कििश। ` 
मही मित्रस्य वरुणस्य माया चन्दरेवं मानल षि द॑ये पुरुत्रा ॥ ७॥ 
ऋतस्य ! वुध्ते । उपरतम्‌ । छण्यन्‌ । दृष । मही इति । रोद॑सी इति ! आ! | विविद । 
मही | मित्रस्य । वरणस्य । माया । चन्धाऽद्व । मानुम्‌ ! वि । दधे | परऽत्रा || ७॥ 


[अच्छ श्र भरध्वम्‌-इस तरद अन्वय कीजिए; अथवा अच्छ के वाद विवक्मि इस पदका अप्यादार 
करना उचित । दूसरे पादके वाक्यका सतश्च रूपमे अन्वय करना समीचीन । बः-यह्‌ पद्‌ उभयचर (भलकारार्थः 
मश्चना दी ठीक होगा । रोच॑चा (विरोषण अथवा संज्ञा) ' तेजोगोल ` । अनिको ऋष्वेद ३.५.१० मँ उत्तमो 
रोचनाम्‌ कटा गया ६ । ] । 

६. ऋतका पान कणेवाडी यह दयुदेवकी (कन्या ) (हमरे ) स्तोत्रोे जागृत हुई दै। 
यह वैमवशाङिनी (उषा ) पुथिवी तथा स्वग दोनोको भी पुन्द्र सीति व्याप्त करष्ीहै। है 
अभ्िदेव; सर्वत्र प्रकादामान होकर हमा ओर आनेवारी इस उपाके पास ( हमारी भरसे ) सुन्दर 
द्रव्यको याचना कृरनेके दिए तुम जामा | 

[ दिवो कतावयी ~ दुदिता पदका अध्याहार करना । द्रविर्णं भिक्षमाणः अर्थात्‌ याजको या 
य्कतओं के लिए । चित्रम्‌ -( अन्यय)-' खन्द द॑गसे ` । आयतीम्‌ उषसम्‌ दे, ५.११ ॥] 

७. नतकी जड्में इन उषाओंका प्रियतम ( सू ) उन्है (अगे बदनेकी ) प्रेरणा देते 
हुए इनः विशार रोदसियेमिं प्रविष्ट हो र्हा है । इस मित्र तथा वरणकी ( सूर्यरूप) विदाक 
माया-द्यक्तिने इस रमणी ( उषा ) की तरह अपना तेज भनेक स्थ्लोपर कैठा रखा है। 

[ ऋतस्य बुध्ने ( बुधन = मूल, दे, १०.१११.८ )- ‹ क्षितिजके उपर ` । उषसाम्‌ का इषण्यनू 
(द्वितीयार्थे षष्ठी) तथा चषा दौनौं पदो पे अन्वित करना समीचीन । इस ऋचाम सूयं प्रष्वुत तथा उषा अप्रस्तुतं 
या उपमानके स्यम मानी गरं है " अथवा चन्द्रा = (उषा) को दयी भ्स्तुत मानकर इवं को समुच्चयबोधक 
मानना भी समव है * उपाकी तरह सूर्थने मी अपना प्रकाश्च कैलाया है । ` दे, १,११५.२ 1 मही मिच्रस्थः 
माया (दे. ६२३४ ) यने सूयं । ऋ. ५.८७.५ में इसीको वरूणने अकामे टंगा हुभा सोनेका इख भी 
कहा है । चन्द्रा -- *भनन्ददाथिनी -उषाका ही विरोषण हं । दे, १,१५४.१ ।] 
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४ १८-१-१३ सव्राद ्रादितिवामदेवानाम्‌ ॥ श्िष्टुप्‌ ॥ 
. अयं यन्धा अवित्त; पुराणो यते देवा उदज।यन्त विश्च । 
अत॑धिदा जनिष्ट प्रदरो मा सातरममुया पत्ते कः ॥ १॥ 
अथम्‌ | पन्थाः -अनुऽवित्ः | पुराणः | यत॑; । देवाः | उत्‌ऽअजायन्त । विश्च । 
भतः। नित्‌। आ [ अनिषीषट। र्दः । मा) मातम्‌। अमुया । पत्ते । करिति कः ॥१॥ 


~ |] ¢ 


नाहमतो निर॑या दुहैतत्तिर्तां पाश्चाभिरीमाणि । 
वहनि मे अता कत्वौनि युध्यै त्वेन स त्वेन प्च्छे॥ २॥ 


@ 3 


म{ अहम्‌ । अत॑ः । निः। अय । दुःऽगह। । एतत्‌ । तिरश्चता । पात्‌ । निः | गमानि । 
बहूनि । मै । अता । क्वानिः। दुष्य । वेन । सम्‌ । वेन । पृच्छै ॥ २॥ 


; . १. वापः--यह माग ( योनिश्प माम ) वह दै जो भघ्यन्त पुरातन आर परपरा चखा 
भा रहा है ओर जरहैसि सभी देवोंका जन्म हृभा है । इसी मागे ही पूर्ण ख्यते इर्धिंगत इनदर 
भी जन्म म्रहण करे | उस (मन्य) मार्गमे (जन्म ठेकर ) वह ८ इन्द्र ) अपनी माताके पतने 
कारणीमृत न हो । - | 

[ अर्यं पन्था; यने योनिमागे । असुया-अमू से बनाया गया सरीलिष्गी तृतीयान्तं अभ्यय । अर्थं है 
£ इस दंगते ` । दे. धृष्णुया (४,३०.१३ ) की टिप्पणी । उत्तरार्थे इन्द्रः पदका अध्याहार करना योस्य है 4 
ये वामदेवके उस इसे कहे गए शब्दं है जव वह हमेशाकी तरह संकरे रास्तेसे मात।के योनिमागंते बाहर आना 
पसन्द न करते हुए (दे, ऋ. २ ) उदरको चीरकर आनेपर तुला हुमा था । 1 


२. इन्द्रः इस मार्मसे बाहर नहीं आरडगा; यह दुष्परवेदय है । भँ तिरक होकर पाश्चस 
बहर आर्तेगा । बहुतसे कार्यं मुशे करने ६ जो ( अबतक नहीं ) किय गये | किसीके साथ युद्ध 
करगा, तो किसके साथ सौहदकी बातचीत कर्गा | 

[ दुर्गहा = दुर्गहाणि ( गाह्‌ ) । यद शब्द इसी रूपम ( नपुंतकलिङ्की बहुवचन ) ‹ कठिनादर्यौ; 
संकट ' के सथन सन्धत्र भी प्रयुक्त हुआ है । संपृच्छै- ५८ फा " खेट " उत्तम पुरुष एकवचन । सं 
पुच्छा प्रायः बन्धुपुच्छा ( २३.५४.१६ ) का पयौयवाची है । अथे हे ‹ स्निग्ध जनोकि विषयमे पूछता ' | 
स पृच्छ फा उपयोग वद्मे अन्यत्र भी पाया जाता हे । ] 
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पुरायतीं सातर्मन्व॑चष् न नालं गान्यन्‌ नू ग॑मानि 

तष्टे अपिवत्‌- सोममिन्द्रः शतधन्यं चम्वोः सुतस्य ॥ ३ ॥ 
पराऽयतीम्‌ मातरम्‌ । अरं । अचष्ट | न | न । अं । गानि । अलु | नुः।. गमा 
वष्टः । -गृहे । अपिबत्‌ | सोम॑म्‌ दृः । शत्‌ऽपन्य॑म्‌ । चोः । सुतस्य ॥ २ ॥ 

किं स कऋर्कुणवर्चं सुहद्ं मासो जमारं श॒रर्दथ पूर्वीः । 

नही न्व॑स्य प्रतिमानमस्त्यन्तजीतेषत ये जानता; ॥ 1! 
किम्‌ | सः | ऋधक्‌ | -कृणवत्‌ | यम्‌ । सहस्रम्‌ । मापः । जभार । रदः । च ¦ पवी; | 
नहि । नु | अस्य | प्रतिऽमान॑म्‌ | अलि | अन्तः | जातेधे | उत । ये | जनिऽत्कः |] 


॥ + + + 0 + 


६. वापस रौटती हृदं माताकी सोर उस ( इन्द्र ) ने ध्यानसे देखा ( आर सोचने खगा ) 
र इसके पीछे पीछे न जाऊँ एसा नही, सचप्रुचत पीछे पीछे म ज॒षठर जाऊ । ( एसा स्वकर 
श्मौर पीछे जाकर ) इन्द्रने वष्टाके गृहमे दो चमूप पीस्तकर रखे हर रसैर्मत . कड { गः) 
घनके पूस्यका सोमरस प्रान किया । 


` परायथतीम्‌ -“ जनमे हए इन्द्रको छोड़कर धर लौटती इद > 1. ] 


४. वामः--जिस इन्द्रको एकं सहस मास तथा अनेक संवत्सरपर्थत (मतान अपने गर्भम) 
धारण किया, उस इन्द्रने अपनी इस माताको अकस्मात्‌ क्रयो दूर छोड दिया ए इन्द्रः-अजतक 


{५ भ ०.४ 


जन्मम्रहण किये तथा जगे भी जन्मप्रहण करनेवारे समी वीरेमिं इससे तुल्यबल- एसा सचमुच 
कोई भी नहीं हे, न होगा न 
[ साधारणतया सन्धिको ' सा ऋधक्‌ कृणवत्‌ ` यो दी विरद किया जाता हे किन्तु पदपाठ दै 
सुः ऋधक्‌ कृणवत्‌ ` । पदपाय्के भनुसार सः यमे इन्र कतौ ह } इसीके अनुसार पृवाधेका अदुवाद्‌ किया 
गया है । उन्तराध एवं ऋ. ५ मे विवक्षित प्रक्नका इन्द्रह्ारा दिया गया उत्तर विद्यमानं दुबल समञ्षकर्‌ 
(अवद्यभिव मन्यमाना) माताने इसे बाहर अने नदीं दिया; गक भीतर हौ छिपाकर रखा था! किन्तु स्वयेसिद 
अनुपम योद्धा होनेके कारण बडी देरतक्ष प्रतीक्षा करके यह (आकारम) बहत ही बढा अ।र कुक्षिकी चीरकर बाहर 
आया ˆ । इस घदुवादमे खः ओर थम्‌ स्वाभाविक रूपसे अन्वित होते ईह भार साथ साथ ्पोचवीं ऋचाके गुहा 
कः के सीधे एवं सरछ अथं ( ( छिपक्र रखा ) को सवीट्ृत करना भी आसान होता हे । इन्द्रमाताकी दो -असपर 
म्ण करिवर है-एक गुह्य कः इन्ध्के गभस्य होने सम्बन्ध रखती है भर दूसरी पयस इन्दरके जन्मत ्रारदकी 
अध्यासे संबद्ध है । चौथी ऋचाम सः के स्थानपर सा को कतां मान स्नेसे इन दोना कियार्भोको अभिन्न 
मानना पडता है-दे, ओल्छनबभ, नोठेन; भाग 9; ध्र, २८१ । किन्तु अक्षरम ये दोनों . करिया भिन्न है भीर्‌ 
गहा कः का संकेत सहश्च मासो जभार की भोर भर पयस का पययतीम्‌ की भोर है एषा मानने 
कोई भौ कटिनाई पैदा नदीं हयेती भौर शष बत साफ़ माम होती दै । उत्तराधमे अभिव्यक्तं वियारकी संमतके 
विषु दे, १,१०२.६; ६,१९.१२ | 
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अवध्भिव मन्॑माना गुहाकरिद्र माता वीर्यैणा न्यृष्टम्‌ । 
अथोद॑स्थात्‌ स्वयमत्कं वसान आ रोद॑सी अप्रणाज्ञा्य॑मानः ।॥ ५॥ 

अवध ऽइव | मन्य॑माना | गु । अकः । हनम्‌ । माता । वरीर्यिण । निऽकर्टम्‌ | 

भ॑ । उत्‌ | अस्थात्‌ । स्वयम्‌| अत्क॑म्‌। वसौनः। आ। रोद॑सी इति । अपुणात्‌ । जायमानः ॥५॥ 
एता अर्॑न्त्यललामव॑न्तीक्रताव॑रीरिव सक्रोश्चमानाः 


एता चि पच्छ किमिद म॑नन्ति कमापो अद्रिं परिधिं रुजन्ति ॥ ६ ॥ 


एताः । अर्षन्ति । जटलाऽमवन्तीः । कतवेरीः ऽइव । सम्‌ऽक्रोरामानाः । 
एताः । वि | पृष्ठ । किम्‌ इदम्‌ | मनन्ति । कम्‌। आपः । अद्रिम्‌ । प्रिऽधिम्‌। रुजन्ति ॥६॥ 





५. इन्द्रः--वी्ैसे सर्वतः परिपूर्णं इन्दको उसकी माताने एक निन्दनीय वात समञ्ञकर्‌ 
छिपाकर्‌ (एक तरफ ) रख दिया, कितु शीघ्र ही बह इन्द्र स्वयं ही (स्वाभाविकं तेजोमय ,) वचर 
परिधान करके सीधे खडा रहा । तथा जन्म ग्रहण करते ही स्वग मौर प्रथिवी दो टोर्कोकों 
उसने सप्रणतया व्याप्त कर दिया 

[ स्यष्टम्‌ ' टसकर मर हृ *-दे. १०.१०८. स्वयमत्कं वसानः खयं दी स्वाभाविक वख 
पहतकर अथे है- किसी दूसरेपर निभर न रदकर स्वथं भपनेको सुसज्ज करके । दे, २,३५.१४; ६०२९३; 
१०.१२३. इत्यादिः । | 

„£. इन्द्रः--ये (मुक्त की गर्यी ) नद्यो मानंदसे उदछट्ती हई निदोष प्रमदाओंकी तरह 
जोर-जोरसे आपसमे अवते करती अगे बद रही है।येक्पा कहती ह र किन -कैनं 
सेकंमेषाटे पत्थसौको तोड़कर बाहर निकृती है, यह उन्हीसे पृछा | 
; ` [ अछलाभवन्तीः नादादुकारी ब्द माटम होता दै । अरतिं ( ५८ऋ धाके पौनःपुन्यवाचक रूपं 
८४८०८ 9 से तुलना करने षं शब्दका यह्‌ “ वार बार आनन्दके साथ भगे बदृनेवालीं ° -अ्थं सष होगा । 
संकनोशमानाः-सं ऋन्द्‌ (२,११.८; ९.९०.४) की ही तरह सं क्रुख्‌ को भी भानन्दनिदशशषक धनिकाः 
वाचक मानना चादिए । ्छतावयी इस उपपानसे भी यह स्य दोतादै। ऋतावरी याने ऋतके भवुसारं आचरेण. 
रखमेवाी श्री यनि. विवादित, सभ्य महिला । ऋग्वेद ४.१९.७ मेदसी अथे कऋतक्ञा शब्द्‌ प्रयुक्त है भौर. 
इसके.विपरीत अर्म अग्र यने अविवाहित खौ इय शब्दका प्रयोग भी फिया गया हे । कविका आदाय यौ ~ 
वन्नदवारा रेकी गई नदियोको इन्छने उसकी दासतासे सुत्तं किया ओर्‌ उन प्रपने अपेक्षित ध्येयकी, समुद्रकी 
भरं जनका खुअव्र प्रदान किया । इस अवसरपर वे बन्धमुक्त नदिर्यो पतिके पात पहुवनेके किए भतुर्‌ 
बनी हु विवादित नारीकी तरह भव्य॑त प्रमुदित होकर अपने सुकतिदाताको कतक्षतापूवक - धन्यवाद प्रदान करके 
उसका.गुणगान-कर री ह । -एताः -विपृच्छ-+ इन नदिर्थौसे पू" वे किसका ओर क्यौ स्तवन .कर रदी 
ह १ तव यह्‌ वालक याने इन्र “ अत्रय › ( यने नगण्य) है या महापराक्रमी इ -यह मादूम दोगा यह्‌ भावा 1] 
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¶ ७५५ ५ 


किरं ष्विदस्मै निविदो मनन्तेन््रस्यावद्यं दिधिषन्त आप॑ः | 
ममेतान्‌ पत्रो म॑हता थेन व॒त्रं जघन्वाँ अस्ुजद्धि सिन्धून्‌ ॥ ७ ॥ 


५१ 


किम्‌ । ऊँ इतिं! सित्‌! असमै । निऽविदः । भनन्त | इन्द्र॑स्य ! अवचम्‌ | दिधिषन्ते ! आपः | 
मम | एतान्‌ । पत्रः | महता । वधेन | व॒त्रम्‌ | जघन्वान्‌ | असजत्‌ । वि । सिन्धून्‌ ॥ ७ ॥ 


मम॑चन त्वा युव॒तिः परास मम॑चन त्वां कुष्वा जगार । 
मम॑च्िदापः चिरवे ममृडधयम॑मचिदिन्द्रः सहसोदतिष्ठत्‌ ॥ ८ ॥ 
मत्‌ } चन | त्वा । युवतिः | पराऽआसं । समत्‌ | चन } ता | कुषवा | जगार | 
ममत्‌। चित्‌] आपः) रिदवे | ममडयः। ममत्‌ | चित्‌ | इन्द्रः | सहसा | उत्‌ । अतिष्ठत्‌ ॥ ८ ॥ 


७. इन्द्रः-- ये नदिर्यौ इस इन्द्रके रए निविदोंका पाठ क्यो कर स्ही है? वे इन्द्रके दोषके 
समथैनका प्रयत्न कर रही है । क्योकि मेरे पुत्रने अपने प्रचंड रशाच्रसे वृत्रको काटकर इनं 
धिधुओओंको पूर्णरूपसे खीर दिया हे । 

[ निविदो भनन्त मे पिछली कऋचके किमिदं भनन्तिकोदी खष्ट किया गया है। अतः एताः 
धिपृच्छ को यदौ मी ठे छेना समीचीन सिद्ध होगा । इनद्रको उसी माताने * भव्य ' यनि " तुच्छ, नगण्य्‌ ` 
समद्रा ओर उसे बाहर आने नदीं दिथा; छेकिन इस ˆ भवच ` का ही ये नदिर्यो समर्थन कर रही है ।. इन्द्रस्य 
अवद्यम्‌ का भभिप्रायं यदी ˆ इद्धर्प अवद्यः से दै। निषिदो भनन्त-नदियाकौ कलकल ध्वनिपर्‌ 
भाधारित कविकरी कलना दै । इसी तरह सोमसुत्‌ अद्रिं अधिनोँका आवाहन कर रहा द यह कल्पना ऋरवेद्‌ 
७,६८.४ म पई जाती है । यतक इन्द्रने उत्तरके रूपमे अपनी सपामथ्य॑की दुहाई उपस्थित की है ओर सातवीं 
क्ऋचाके उत्तराधेमे माताने उसे स्वीकृत किया । अव आ्वीं ओर नववीं ऋचामे वामदेव ऋषि उस इन्द्रफो 
समक्षा रहे दै जो माताद्रारा परित्यक्त किए जनमे कु अंशम र हुआ दै । ] 


८. वामः- तुम्हारी युवती माताने तुमह सुखसे ही नहीं फक दिया । कुषवा राक्षसी तुमह 
खा गयी यह्‌ भी कोद्र ठीक बात नहीं ह; कितु नदियोने दिष्युख्प ठ्दे जो दया दिखायी, 
तथा पुनः रीघ्र इन्द्र भी एक साथ खडा हो गया, ये ( दोनों ) केवर आनन्द की बाते ह| 

[ भमद्‌--यद्‌ क्रियाविशेषण मस्द्‌ धातुके द्वितीय भूतकालवाचकं धालुसाधितसे बनाया गया है 
सदी; तथापि स्पष्ट ह किं प्रत्ययके ठोपसे यह सूप सिद्ध दमा हे। ' आनन्दपूण दंगसेः यही इष्का भथ 
दिखाई देता है । यह भी स्पष्ट है कि यदौ चनं गौर चित्‌ ये निपात पूरव॑धे एवं उ्तराधेमे क्रमशः * निषेध ° 
एवं ' संमति › के अर्थमें प्रयुक्त हए दै । युतिः परास । दमेशाकी तरह सीये रा्तेसे बाहर भेके इडे 
कुक्षिको, (कोखको) चीरकर निकटे हुए इश्रको वीं छोडकर ( ऋ, १० ) कोधके साथ लोटती हई (ऋ, २) 
इन्द्रमाताका उन्छेख इन शब्दोमें विद्यमान दै । दुसरे पादके कु.षवा जगार भीर तीसरे दके शिदहाषे 
मभूडधुः ये शब्द क्रमशः इनके त्याग एवं पुनः उत्थानके बीच घटित घटनाओंकी ओर संकेतं करते हे । कुक्च 
वह राक्षसी जो भदुचित रस्तेसे (कु + सव ) उत्यन्न वालकको दबोच छती दे । इसके आतद्कसे इस तरहका 
बालक बे्ोश होता है भौर उचित उपनाररोके भभकम प्राणते दाथ धो बैठता दै। पेते अवसप शीतक 
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मम॑च्चन ते मघवन्‌ रव्यसो नि्वेषिध्वां अप हनू जघानं 
धा निव उत्तरो बभृवाञ्छिरों दासख स पिंणग्वधेनं ॥ ९ ॥ 
मत्‌ | चन । ते । भध्‌ऽवन्‌ । विऽ््॑ः । निऽतरिविष्वान्‌ | अप॑ । हनू इतिं । जघानं | 
अधं , निऽविंद्रः । उत्‌ऽत॑रः । वमृवान्‌ । शिरः । दास्यं । सम्‌ । पिणक्‌ । वधेन ॥ ९ ॥ 
गिः संव स्थविरं तवागामनाधुष्यं वरप॒भं तुञ्नमिन्द्रम्‌। 
अशीं व॒स्सं चरथाय माता स्वयं गातुं तम्ब इच्छम।नम्‌ ॥ १० 
गष्ठिः | ससूव । स्थविरम्‌ । तवागाम्‌ | अनाधृष्यम्‌ । वषभम्‌ । तुरम्‌ । इन्द्रम्‌ | 
अरल्हम्‌ | वत्सम्‌ | चरथाय | माता | स्वयम्‌ } गातुम्‌ । तन्व | इच्छमानस्‌ | ९ 


^+ ` 








जलका सिश्चन करना बालको जिलनेका एक प्रभावी उपाय है । यद्यपि इस समय नदिय बन्धमुक्तं नदी 
बनी थी; फिर भी उन्दने उक्त उपायपर अमल किया। फलसवरूपी इन्द्ररूप बालक अपनी संपूण शक्तिः 
साथ उटकर खड़ा हुञ । ताघ्यं हन (८ ओर ९) दो ऋचभोपे पूवाधमे साक्षात्‌ संबोधनके द्वार.( ३, त्वा 
अथवा ते >) ओर उत्तराधमे प्रवयक्ष षथेनकी सहायतति ( दे. इन्द्रः ) ऋषि वामदेव इन्द्रको यही कथा बतला 
रहे । संभव्रतः द्वो ऋचके उत्तराधमें भी त्वाम्‌ का अध्याहार करिया जा सकता द आंर वां भी प्र्यक्ष 
सेचोध्रभको मान स्ना ठीक होगा । ] । 
` ९ वामः--तुम्हरि उपर कलेर प्रहार करके व्य॑स राक्षसने तुम्हारे चिघ्वुकपर कठोर भाघातं 

धिथा यह मी खुशीकी बातत नर्ही, वितु प्रहार होनेपर भी तमने उससे मी बदकर उसं दासर्का 
सिरं अपने रासे चकनाच्नूर कर दिया ( यह्‌ अनंदकीं ही बाति द )। ,. 

` [ व्यस- यने सकन्धहीन भहि अथौत्‌ वृत्र | यही कल्पना यह्‌ -दै कि वृत्रकरे अद्िरूपधारी होनेपे उस 
मानव जेषे हाथ, परर, कथे आदि "वयव नदीं हेते । अप हनू जघान-इन्द्रवुत्नके युद्धकं इस विशिष्ट प्रसंगका 
इख ऋग्वेदे अन्यन्न स्पष्ट रूपमे नदीं पाया जाता; फिर भी यह्‌ मानना संभव हं किं १.५२.६ अरर १५ के 
निजघन्थ हन्वा एवं प्रति आनं जघस्थ तथा १०.१५३.२के वि दृश्नस्य हनू खज ये राब्द्‌ इसी प्रस॑गकरी 
भोर अस्पष्टं संकेतं करते द । शिरः स पिणक्‌ । २. ~ १५५२.१०; ८.६.६४. ८-०६.२.। दास का अभिप्राय 
अर्थात्‌-छ्तरते दी है (ऋ. ७ ओर ११) । ] 
८“ १०, इस जवान गायने इस मजन्रन, आक्रामक, वख्वान्‌ तथा हमला करनेमे अस्मकं 
एसिश्वैषमृवीं जन्म "दियं है । इस माताने अपने द्यि स्वये दी अपना मार्ग चुननेवाचः, दृ 
कर्पने वैको, चाटरक्र साफ़ ही नहीं किया तो चाहे जरह धरूमनेके दिए छोड्‌ भी. दिया 
9 4 इसन हन्दमाता तथा इन्दर करमशः श्नु ओर वत्सका आरोप वियो गया दै । गृ; वट्‌. याय निसु 
एककः वेको जना हो ' । द्दरको १०.१११.२ म भी गध्यकहा गया हे । तत्वे गातु स्वध -इचखः 
मानम्‌ इसःतरटं अत्वय कलनाः योग्य | अर्थं होगा ` -+अषती देहफ लि ये दी मामका जेन्वेषर्णःक्ेव्राणा+ 


यनि स्वतंत्र प्रशृत्तिवाला । ! | 
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उत माता महिपमन्य॑मेनदमी त्वा जहति पुत्र देवाः ¦ 
अथात्रवरीदूधुत्रमिनद्रो हनिष्यन्त्सस विष्णो वितरं वि ऋमस्वं ॥। ११॥ 
उत । माता । महिषम्‌ । अनु । अखेन॒त्‌ । अमी इतिं । ला । जहति । रपत 1 देवाः ।' 
अथं । अन्रवीत्‌। वुतरम्‌ । इन्द्रः । हनिष्यन्‌ | सखें। विष्णो ईति । विऽतरम्‌। वि । कम ॥११॥ 
कस्त मातरं विधवामचक्रच्छयं कस्त्वा म॑जिघां स्र॑न्तम्‌ । 
क्तं देवो अधिं मार्क आंसीचत्‌ प्राक्षिणाः पितरं पादगृह्य ॥ १२॥ 
कः | ते । मातरम्‌ । विधवांम्‌ | अचक्रत्‌ । ायुम्‌ । कः † वाम्‌ | अनिघौसत्‌ 1 चरन्तस्‌ । 
कोः । ते। देवः। अधि । माईकि | आसीत्‌। यत्‌ । प्र। मक्षिणाः । पितरम्‌ । पाद्ऽगृ् [१२॥ 


[^ 








११. ओर फिर उस माताके हृदयम अपने पराक्रमी पुत्रके `प्रति . वास्स॒ल्यका ~ उदय 
हमा; (ओर उसने उससे कहा) " है पत्र, ये देव वुम्दं छोडकर जा रहै ह” ।` किर वृको. 
मारनेका इरादा करके इन्र. विष्णुतसे कहने ठकगा; ^“ मित्र विष्णु, ( जरहतक हि संक व्हतक- इस. 
त्रके घेरनेके टि९्‌ ) तुम दुर दूर मपना पदन्यास करो । † ` | 

„` [ इन्रमाता शौर इन्द्रके बीच उतपन्न भ्रान्त धारणाओकि इस तरह निभूर सिद्ध दोनेके बादकी कहानी इस; 
ऋचाम कविद्वारा कथित दै । वृतरवधके अवसरपर्‌ जन्य देवोनि इन््रकी मदद नहीं की (दे. ८.९६५० ); सिकः 
विष्णुने-दीं उसको सहायता करना स्वीकृत किया । इष सम्बन्धमं उनका जो वादा तय हुभा उदे ८.१००.१-२ 
मै. पाया जाता है। ] 

` १२. वामः-- तुम्हारी साताको विधवा किसने बनाया १ सोते हए्‌ या जागते-घूमते. तम्ह 
मारनेकी किसने कामना कौ ! जिस समय तुमनेः जपने पिताको र्यौग पकड्करर नोच प्क 
दिया उस समय किस देवताने -तुमपर कृषा की. 

[ऋ. १२ तथा-१३ मँ इदस अपने पिताको उसके पैर खीचकरं नीचे ग्रान. एव अपने पिताक; 
मृल्ुका कारण बननेकी कथा हे । छेकिन अस्प सपने पिताकी मृल्युके छिए याने अपनी माताको वैधन्यकाः 
दान कनेक किए ईग््रको पूणतया उत्तरदायी नदौ माना जा सकता | इसके दो कारण दै--प्हल तो-यह९.किः 
द्रका पिता भी उषं ( यने इन्द्को ) मारनेकी ताकमें दी था; अनुकूल अवरकी प्रतीक्षा कर्‌ रह । ध।:- ओद 
दूरा कारण वृत्रवधके अवसरम्‌ अन्य देवताञओमेते कोर भी इनकी मददकेः षि 1 -भप्रसनकः 
हुमा । अतः यथेष्ट सोमपनसे अपने बल्की वृद्धि करनेपर इद्र बाध्य इञ था। परन्तु सोमतो 
उपके उत पिताके अधीन था, जो उपे उ्षके पास फटकने तक नही देता धा। अतः सोभकौ 
्ा्तिके किए पितसे लोदा छ्नेके भिवा दूसरा उपाय नदीं रहा अर इस अवसरकी दाथाप इन्दके पिता 
प्राणपदं उड्‌ गए । कथाका यह अंश यह सूचित दे । वारवीं ऋवे जो पहला प्रश्न पूषा गया शे, वं 
सरल ही है, किन्तु दूसरे भौर तीसरे पादे उ्तका उत्तरदायित्व इन्द्रपर कैसे नहीं डाला जा सकता इसे सूचित 
किया गया है । इन्दीं दो प्रक्नोके अपेक्षित उततयोके सम्दभेमे तेरदवौ ऋचाम इन्द्रके उत्तरको अयित किया मया 
हे । इनके उत्तरका साशषय यो दै । “ इत्तकी अंतिंको सेकना › नृशंस इत्यकी भोर संकेत करता है । अपने 
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कन क 


विदे मईितारम्‌ । 


अर्त्या शुन॑ अन्त्राणि पेचे न देवेषु पि 
अप॑स्यं जायामर्थदीयमानामधां मे रथेनो मध्वा जभार ॥ १३॥ 
अवर्त्या | शनः | आन्त्राणि । पेचे | न } देवेषु । विविदे । मिताम्‌ | | 

| 

४ 


1 
(| 
अपदयम्‌ | जायाम्‌ । अमहीयमानाम्‌ | मे | द्येन: । मधु । आ । जभार ॥ १३॥ 


(न + । 





का 0.0 प, । ^ 
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पिताकी सुल्युका कारण बनने मँ इसीके समान दुष्ठृत्यका भागौ बना । क्योकि देवे।से सुश्च सहायता मिलनेकी 
संभावना नदीं रदी; साम्यंकी बद्धिके लिए सोमपान नितान्त आवदयक था; अतः उत्पात मचाकर भी उसे प्राप्त 
करनेपर मँ बाध्य हुभा ( ३.४८.४ ) । फलस्वरूय पिते मेरौ जो भिन्त हुदै उसमे उसकी मौत दो गई । 
साथ प्राथ उसकी पत्नीने अथात्‌ मेरौ माताने सिवा उसकी अनुमतिके सुद्धे सोमपान कराया ( ३.४८.२ )। 
भततएव उसने मेरे सामने ही मेरी माताका अपमान किया था । यह भी उस क्षमयके मेरे अविचारी कोधका एक 
कारण बना । | 

[ दूसरे पादकौ घटनाका उदे अन्यत्र नदीं पाया जाता । ˆ ते › चतुर्थी है ‹ तेरे लिए "। (इसे षष्ठयन्त 
समश्चकर्‌ भाङकि पदमे इसका अन्वय करना धनुचित दोगा )। माईडकि ^८स्‌ अथवा ^८भू का अथ 
है ° दया दिखाना ›, “ छपा करना › । दे, ˆ भवा मरव्टीक उत नो अभिष्टी ६.३३.५-४ । ‹ मपर दया 
करो भौर हमारी रक्षा करो) (प्दौभीनः "ते" कोतरह चतुर्थी दही है )। इसके विपरीत दया करनेवारेके 
सम्बन्धे षृष्टीका प्रयोग होनेषर म्रद्टीके असन्‌ का अथंहोता दयाका अनुभव करना। दे. अस्य 
( सोमस्य ) मृट्टीके सुमतौ स्याम ८-४८-१२; साथ साथ या (घुः) मृद्ीके मरुतां तुसणाम्‌ 
( असिति ) ६.४८.१२; पादग्रद्य-दे हस्तण्रद्य परा नय-- अथववेद ५.१४.४ 

१३. इन्द्रः--आपत्तिर्योकी विपुरुताके कारण ने कुत्तेकी अंतिको पचाया | देवीमेँ मेरे 

ऊपर कृपा करनेवाखा मुने कोद दिखाई नही पडा । अपनी जाथाका (मेरी माताका ) अप्रमान 
कृरते हुए मने अपने ( पित्ताको ) देखा, उसीसे हृद्ध होकर (भने) पिताकौ पटक . दिया; 
सौर इतनेमे ही श्येन पक्षी मेरे स्यि ( स्वभसे ) सोम नीचे ठे आया | 

[ अत्या ( अघं + ऋति, ५८ ऋ - जाना ) “अवनतिके कारण, ` “ संक्टोकी वजहसे * । जैसे कि 
छर बतलाया गया दै । ' कुत्तकौ आंतिंको संकना ` मे लक्षणा है | भथ होता है ˆ नीच नृरंस या निंद्य चर्य 
करना + ज्ञायामरमरीयमानाम्‌ । स्वभन यने मे पित्रा यह अध्याहार करना समीचीन होगा। सिवा मेरी 
भनुमतिके इन्दको सोमका दान करनेके कारण मेरे पिताने अपनी पत्नीकी यने मेरी माताकी जो निर्भत्येना की 
उदे मेने .देखा । इससे भी म अतितीत्र कोधके वदाम आया । इसके उपरान्त स्वके उसके स्थानसे श्येन ` 
मैरे लिए सोमको एृथ्वीपर्‌ लाये । दे, ४.२६* ओर्‌ ४,२७। ] । 
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४.२०. १-२४ वामदेवः | १-८.१२-२४ इन्द्रः | ९१९१ इन्द्र उपाश्च | 
१-७.९-२२ गायत्री |} ८-२४ अनुप | 


(भर्‌ ९ ^१.९ ष, 


नाक्षरन्द्र चदु्तरा नं ज्याया आस्तं व्रत्रहन्‌ | नारा यथा त्‌ । १॥ 


[| 


मकि: | ईन | सत्‌ | उत्‌डतरः | न | सयव्ान्‌ | अस्त । वुत्रऽहन्‌ | 


किः | एव । यथा | वम्‌ | १ ॥ 
५ { < 


सवात जनु कटय वनश्वा चक्रव वद्चतुः | सत्रा सह्य अमस दतः ९॥ 
स॒त्रा । ते। अलं । कृष्टयः । विश्वा | चुत्राऽदव। ववृतुः । सुतरा । महान्‌। अपि । श्रत: २ ॥ 


[वरव चनदन त्वा दबा इन धु; | यदह चक्तसातरः । ३॥ 
विभ्रे । चन । इत्‌। अना। वा । देवस्ः। इनदर | युयुभूः। यत्‌। अहा । नक्तम्‌। आ । अरतिरः॥३॥ 
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१, हे इन्द्र, वुमसे वटकर अथवा अधिक्‌ वरशाटी (बीर ) कोई भी नही है । है वृके 
हन्ता, जन्य कोई वीर तम्हरे सद्य भी नक्ष ह| 

[ नकिः नकीम्‌ तथा माफिः माकीम्‌ नज-हदित-सर्वेनामेक्रे रूप द । ये प्रायः प्रथमा विभकविभ 
विद्यमान नमेते संबद्ध दौते दे; भिन्त कमी कमी छद्धं निपेधात्मक अव्ययके रूपमे इन्दे अन्य श्रिभकतियोसे 
भी जोडा जाता द। | 

२. जिस प्रकरार सभी चक्र (रथका वहन करनेवाटे अश्वका अनुसरण करते ह) 
उसी प्रकार (सम) ) लीग वुम्हयय प्रणत्या अनुत्घरण करते द । सचप्ुच तुम ॒विद्चार सूयक्ष 
सवत्र विश्रुत हा | 

[ ते इस षष्ठयन्त पदको छृष्ठथः से अन्वित करे अदुकाघ्रतुः के केके रूपमे त्याम्‌ पदका अध्याहार 
करना समुचित घिद्ध होप । क्योकि यह्‌ पद्‌ (यने तै ) चतुध्यम्त अथवा पष्ठयन्त पद्के कूपे वेदम प्रयुक्त 
दता 2, डितीयन्त पदक रूपते नकी । उपमानवाद्यते भी आयम्‌ अथवा स्वम्‌ का अध्याटार्‌ आचदयक दै । ] 

३. जस समय यातम तुममे बाससेको (इसीपसं ) स्ङ्ापेत किया, उस समथ सव 
द्वतता म तुम्हार साध युद्धन कर सकं । 

[अना =अनया (रीत्या) ईस रीतिः (अव्यथ) । युययुश्चः ५८युधू का अथ दै ^ ुद्धकी सहायता दघ्रको 
परास्त करना ` । अष्टा ( = अहयानि ) जआतिरः-' दिवितोको सीमित किया ' याने (दिवो समाप्त क्रिया ' 
नक्तम्‌ ( अग्यय ) " रात्रे समय" । आकयदं (दो पिस बीच प्राणिमात्रकी विश्रांति लिए रात्रिका 
निमीण करके ° । देवोन सम्मिखित्‌ होकर इनके इस काधका तीत्र वियेध किया; क्योकि रातक्रा समय दरवो 
चिषएु अनुषटूल नदीं पड़ता | प्र भी इन्द सपनी इच्छको पूण करे दी रहै । यही अथं वादुते अनिवाली 
पांचवीं ऋचाम व्यक्त किया गया है । सुमान षल्यनाके चपि दे, अहा त्िमानो अक्तुभिः 
अक्तुना अह्नां वयुनानि साधन्‌ २.१९. । ] 


५: |, घ 9 र , १ प 
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यग्नोत बाधितेभ्य॑थक्तं रसाय युध्य॑ते । मुषाय ईन्द्र खयम्‌ ॥ ४॥ 

यत्र॑ | उत । वाधितेम्युः । चक्रम्‌ | इत्सय । युध्य॑ते । मूषायः । इन्द्र । सूर्यम्‌ ॥ ४ ॥ 
यत्रं द्यो ऋषायतो विश्वौ अवुभ्य एक इत्‌ । समिन्द्र वर्नूरहन्‌ ॥ ५॥ 

यतर देवान्‌ । करधायतः । विश्वान्‌ । अर्ुध्यः । एकः । इत्‌। वम्‌ । इन्द्र । बनून्‌ । अहन्‌ ॥ ५॥ 
यत्रोत मर्यौध कमरिंणा इन्द्र द्रधैम्‌ | प्रावः शचींभिरेत॑श्चम्‌ ॥ ६ ॥ 

त्र | उत | मत्यीय | कम्‌ | अरिणाः | इन्दर्‌ | सूम्‌ | प्र। अवः शचीभिः | एत॑रम्‌ ॥| ६ ॥ 


४, भौर फिर निस समय ८ सपने शृ्चुओंसे ) युद्ध कृरनेवरे कुत्सके ल्प तथा उनके 
सत्रस्त अनुयायियीके दिए तुमने सूर्य॑से उसका बिम्बचक्र बलात्‌ खीच छया; 

[ ऋ. ४,५ तथा ६ का पूर्वां ये उपवाकषय ह भौर ६ का उत्तराथं मुख्य वाक्य इसी तरह अन्वय 
छरना योग्य । आवः कियाक्ा निधात स्वर्‌ इसीकी भोर संकेत करता दै । इन तीनों वाक्योका सामान्य विषय 
& “ आकाद्से सू्यैका उव्वाटनः । साथ स्वथ इनमे तीन विभिन्न कथाओं उटेख दै । ऋ, ४ म कुत्त-दष्णोी 
फथाका; क, ५ मेँ कवा ३ की कथाका ( सीसे अन्य दो सद्या कथाभीकी कवि को याद्‌ आहं होगी ) ओर 
ऋ, ६ मे सादृस्यके कारण किनि एतश नामके मानवी कथाका उख किया है । ] 








[ बाधितेभ्यः यने नरेभ्यः-दे, १०.८०.५५. मुख्य वाक्यम एतशचम्‌ शब्द पदी फथमें उुत्सकी ओर 
ओर दूरी कथमि विश्रान्तिके लिषएु रात्रिकी अपेक्षा रखनेवष प्राणिमान्रकी ओर संकेत करता हे । मुषायः 
के कमं दो है-सूयम्‌ भर चक्रम्‌ दे. १०.६८.१० की रिप्यणी । इसकी कथाके लिपु दे, १,१७५.४५ 
६.२१. ( ओर सूर्यं ) 1 


५, ओर फिर जिस समय संतस हए समी देवताओंको तुमने अकेठे ही पयस्त॒ किया, 
तथा अपने ( ऊपर ) प्रहार करनेवाछे रघ्रुजंका वध किया; 

[ ऋधायतः--देवोके कोधका कारण यह है कि रात उनके छिषए प्रतिकूल मौर शुल्के ल्म अनुकूछ 
है द्मे तो पहर ही उपर सूचित किया गया ह । ]} 

९. ओर पुनः उस मत्यै (एतश्च ) के छिए जव तुमने ( आकाशसे ) सूर्यको भी भगा 
दिया, तव तुमने अपने परक्रमोंसे एतद कौ रक्षा की। 

[ एतक्षा वह ऋषि है जिसके लिप्‌ मी इश्रने भाकाशसे सूरयका उच्चाटन किया । यह कथा २०१९५ 
म भौ पाई जाती दै । वहाँ की तरह यहो भी एतक्षको मत्यै कहा गया है । अन्यन्न पतच शब्दस सू्यके घोडे 
या घोड़ो फा उषे किया गया है । पतक्षाम्‌ शब्दम लक्षणाी पृष्टायतसे कत्त तथा अम्य मर्तयौफा समवि 
करता उचित है ¡ यह भी छपर बतलाया गया १ । 1 
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| 


कमादुतानस्ति वृव्रहच्‌ मर्धवच्‌ मन्य मत्तम; | अन्राह दान्‌मातिरः। ७ 
किम्‌। आत्‌ | उत | असि। ुत्रऽहन्‌! स्धऽवन्‌ | मन्युमत्‌ऽतमः | 
अत्र | अहं । दानम्‌ | आ । अतिरः ॥ ७ ॥ 
एतद्षेदुत वीय ६ मिन्द्र चकथ पौस्य॑म्‌ । चयं यदईणायुवं बधीृहितरं दिवः ॥८॥ 
एतत्‌ । घ्‌ | इत्‌ । उत । वीरम्‌ । इन्र । चकथै | पैस्यम्‌ | 
ल्यम्‌ । यत्‌ । दुःऽहनायुव॑म्‌ | वधीं: । दुहितरम्‌ | दिवः ॥ ८ ॥ 
दिवधिद्षा दुहितरं महान्‌ म॑हीय मनाम्‌ । इषाष॑मिन्द्र सं पिणङ्‌ ॥ ९॥ 
दिषः| चित्‌। घ। दहितरम्‌ | महान्‌ | महीयमानाम्‌ । उपस्षम्‌ | इन्दर ! सम्‌ | पिणक्‌ || ९ || 
अपाषा अनसः सरत्‌ सपष्टादह बिभ्युषी । नि यत्‌ सी शिश्चथदूषा ॥ १० ॥ 
अपं । उषाः । अनसः । सुरत्‌। सम्‌ऽपि्ात्‌ । अहं । बिभ्युषीं | 
नि । थत्‌ | सीम्‌ | शिश्चयत्‌ | वषा | १०॥ 


७, ओर, हे उदार वृन्रहन्ता, क्या तुम अव भी (यथा परव ही) अव्यन्त सक्रद्र हो रहै 
हो ? क्यों कि इसी स्थानपर तुमने दानुका वध किया है| 

[ यदौ श्न है क्या पख्की तरह अब भी इनदर अत्यन्त कद्ध हो सकता है १ कविका आदाय है यदि ठेस 
हो स्के तो ही इन्द्र उसकी सहायता क्रनेमे समथ सिद्ध होगा । दानु शव्द ऋभ्बेद्मे सिफं दो स्थानोपर 
(१,३२.९ भौर ३.३०.८) ' वृन्नकी माता › के अर्थमें प्रयुक्त हमा ह ! अन्यत्र उसका अभिप्राय साधारण 
दानव या रक्षससेदहीह। | 

८. जौ हे इन्द्र, जिस समय तुमने उस दष्ट हिंसक स्त्रीको, उस ददेवकी कन्याको, मार 
डाला, उस समय तुमने सचमुच पीरषयुक्त वीर कम ही किया | 

[ ऋ, ४ तथा € मँ सूयैविम्बका उषटेख है । मादू होता है कि इसीसे कविको उषाकी याद आई । सभी 
दे्वोके जो पिता माने गए हैँ उन चदेव कौ कन्या उषाको भी दण्ड देकर इश्धने उसे भागनेपर विवज्ञ किया | 
यही इन्द्रका पराक्रम एवं पौरष है । इसका आशय यो है-यद्यपि उषा एकी थी; फिर भी दुष्ट एतं बहुत 
धमंडी होमके कारण दण्डनीय थी । तथापि किंस उद्यसे फविने यदकं विरोष्णोको उषाके किए प्रथुक्त पिया है 
हस समद्यना सुष्किल है । 1 

९. हे इन्दर, महान्‌ रेसे तुमने भपनेको बहुत बडी माननेवारी दयुदेवकी कन्याकी, 
उधाकी, मार मारकर इड पीस दी। 

१०, जिस समय उस पराक्रमी वीरने उसकी गाडी तोड दी उस समय वह भयम्रस्त 
उषा सपनी उस चकनाचूर गादीके पास से दुर माग गई! 


कष 
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एतदस्या अन॑ः शये सुपिष्टं विपाषया । सार सी परावतः ॥ ११॥ 
एतत्‌ | अरयाः। अनः। राये । पुऽसपिषटम्‌। विऽपाशि | आ | सपार ! सीम्‌। पराञवतः॥ १ १॥ 
उत सिन्धुं विवास्य बितस्थानामधि क्षिं । परि टा इन्द्र मायया ॥ १२॥ 
उत। सिन्धुम्‌ विऽवा्यम्‌ | विऽतस्थानाम्‌। अधिं । क्षमि | पर] स्थाः| इन्दर | मायया ॥ १२॥ 
टत उष्णस्य धृष्णुया प्र ॑ो जभमि वेद॑नम्‌ । पु यद॑स्य संपिणक्‌ ।॥ १३॥ 
उत | द्यप्ण॑स्य | घरष्णऽया | प्र | मक्षः। अमि । वेदनम्‌। परः| यत्‌| अस्य } सम्‌ऽपिणक्‌ ॥१३॥ 
उत दां कौलितरं चरहतः प्वेतादधिं । अपहानननद्र सम्बरम्‌ ।॥ १४॥ 


उत। दासम्‌। कौलिऽतरम्‌। बहतः । पथैतात्‌। अधि । अवं । अहन्‌। इन्द्र | शम्बरम्‌ ॥१४॥ 
११. वह अव्यम्त मयेदधी हई गाडी इस विपादश्च नदीके किनारेपर ( भग्रावस्थासं ) पडी 
हु है, सौर वह स्वयं दूर्‌ प्रदेशोको ओर्‌ माग शयी है | 

[ परावतः ( देशान्‌ ) यद द्वितीयाका बहुक्वन द । | 

१२. जर, हे इन्द्र, धरतीपर सर्वैर फेरी हई विबाटी नदीको मी तुभनी अपने 
सामर््य॑से रोक रखा है। 

[ य्होसे १८ तककी क्रचायोमे इनत अन्य पराक्रसोँका निवेदन है ओर प्रघ्येक ऋचाका प्रारभ उतः 
श्दसे छया गया है ¦ ] 

१२. ओर जिस समय तुमने बडे स्तम छप्णके दुका संपूरणं नाङ्च कर्‌ दिया, उक्ष समय 
तुमने उसका साश घन मी बलात्‌ छीन लिया । 

[ धृष्णुया-शरुष्णू इस चीलिन्नी विरोषणका तृतीधान्त रूप अव्ययके रूपमेँ प्रयुक्तं हुभा है । अथे 
धरष्टतासे । ऋष्येदमे इसी तरटके अन्य शब्द्‌ हं गछुया ( खु )› आह्लुथा (माछ), उवविया (उरु), साघुया 
( साधु ) । साथ साथ कतया (ऋत), स्तया (नक्त) तथा अध्या (अम्‌-अयम्‌) य रूप भी पाए जति 
हं । फिर भी, कुर मिखाकर यह मानना अधिक युक्तियुक्त होगा कि विशेषण, संन्नाओं तथा सवेसमों के बादं 

या ˆ प्रत्यग्र छगाकेर्‌ ये रीतिवाचक क्रियादिदोषण बनाए गये ट । ] 


१४. ओर उस दास जातिके कुरितिर पुत्र शम्बरकों ठुमने उस विशार पर्वतसे नीचे फक 
कर नामदोष त्रिया | 
[ऋ. १३ मेँ छष्णके पुरोका जो छे है उसीप्ते कविको शम्बरी जौर्‌ उसके १०० पुरोकी याद आई 
धिन्तु यह ( प्रस्तुत ऋचामे केवख शम्बरके प्रदतीय निवासस्थानसे ( ४,२६.३, ७,१९.५.) ठक जानेका दी 
उणेख है । ऋ, २० मे दिवोदासको दी गई पनाहके सुदभमं रम्बरके १०० गिरि- दु्गोके निदौटनकी कथा 
गौण स्यम दी जती हं ।] 


(8. 
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भत दासस्य वचनः युहश्ाणे इताः अय चश्च प्रधारिव । १५ 
उत | दासस्य । वेचिनः | सृहघ्राणि | दता | अववीः | अधि | पञ्च | प्रधीन्‌ऽइव | १५॥ 
,,# ¶ ४ | र्थं थ न अ 1 भजत्‌ 
उत त्य पुत्रमु्रुव; परावृक्तं शतक्रत: । उक्थषिन्द्र आ भजत्‌ | १६ ॥ 
उत । व्यम्‌ । पुत्रम्‌ । अग्रुवः | पराऽटक्तस्‌ | श॒तऽक्रतुः । उक्थेषु | इन्रः] अ। | अभजत्‌ ॥१६। 
ए ४ | ^ _ ~ (~ 
उत त्या तुब्नायद्‌ अस्नातारा शचीपतिः । इन्द्रो विषौ अदारयत्‌ ॥ १७॥ 
उत । व्या | त॒धद्यायद्‌ इतिं । अस्नातारा { रची इऽपतिंः । इन्द्रः | विष्ठान्‌ । अपारयत्‌ | १५७॥ 
1 ९१ ॥ (> ॐ 
ठत त्या सच आर्था सरयोरिन्द्र पारतः । अणौचित्ररथावधीः । १८ ॥ 
उत । त्या | सयः | आया | स्रया: । हन्द्र | पारतः । अणीचित्ररधा । अवधीः ॥ १८ ॥ 
१५. आर दास जातिके उस वचिन्‌ नामक दानक हल तथा पाच अधिक इतने 
वीरोको तुभने ( स्थचक्रतरै ) दण्डकी तरह ठक दधा! - 
चिच्‌ रम्बरका सखा दं । दे, २,१४.६; ९०४७.२१ ।, प्रथीन्‌ इघ-दे, विवव र्थ इध 
( २,२३.१३ ) की रिपणी | ] 
१६. ओर कुमारी (माता ) षाय पियक्त हुए उसके पुत्रको शतक्रतु इन्द्रने अपने दिर 
विरचित सूक्तम स्थान दियादहै। 
| पराद्क्तस्‌--इपका दूरा नाम पराचृज्ञ भी हे आर १.११२.८ महा गयाह कि अशिना इक्क 
मददगार हुए । इसकी माताने के।मायावस्थामे इसके टोनेके कारण ल्ज्जावश इमे एक छोटेसे घड़मं 
रखकर बमीठेके (वल्मीक) गदेमे फक दिया था ! इ्तकौ वजहसे इसके हाथवैर द्ूट गए; ओँखिं फूट गई भौर 
चीयि्यौने इसे अपना भक्ष्य बनाना छर किया । इस अवसरपर अशिना ओर इन््के मने करुणा उयन्न हई 
भोर उन्हे इस बचाया } इन कौ पासे इसके सभी अवयव पूववत्‌ स्थिर हए ओर उसी वमीरेके सर्पी 
सहायतासे यह पराद्रक्त उपरभी भाया । यह कथा ४.१९.९ मदौ गद | दृस्ते मण्डलके २,१३.१२ तथ. 
२।१५}७ इन दो च््वाओँके साथ साथ पर्तत सूक्तकी १९ वीं कछ्वके जडता शब्दके जाधारपर वं 
अन्ध तथा श्रोण दोनों परब्र के दी विशेषण दिखष्देतेहे; ये दो भिन्न व्यक्ति नहीं मादू होते। १९ 
वीं ऋचाका द्वा शब्दं भी दो पूर्ववर्तिनी ऋवाओके दन्द्रोके सन्दभमे आया हुभा माटूम हेता है । फिर भी 
दे. ऋ. १९ की टिपरणी । उक्थेषु आभजत्‌ इन्ध के पराक्रमीके वणेनमे उन स्यकतियोके नाम तो भते 
ह, जिन्हं उसकी सुरक्षाफा काभ प्राप्त हुजा । इस विषयमे यदहं एक कविष्कत कंत्पना ह । इस तरहके वर्णन 
जन्यत्र भी (२-१३.१२; ३.३३.८ ओर १०.४९.८) पाए जति हँ । | 
१७. यर दस अनुभवी इन्द्रने, इस राक्तिवे स्वामीने, तुर्वश तथा यहु इन दो 
एजाोँको उनके शरीरपर जलका स्प न होते हए नदीके पार पह्ुचाया | 
[ अस्नाताय दे. अस्नातृनपारयत्‌ स्वस्ति २.१५.५। अथ दै- बिना देह को भिगोए उम्द 
नदीके पार्‌ पहुचाया ˆ । | 
१८. ओर हे इन्द्र, ( हमारे ) आर्यं वर्णय (श्रु ) अर्ण तथा चित्रस्थ इन दोर्नौको भी 
भ भ. (0 की [५१ ८~\ क 
तुमने रा्युके उस पार ( किनरिपर ) पीटकर उनकी हड़ी परी ठीक क्र दी | 
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अन द्रा जहिता नयोऽन्धं श्रोणं च॑ वृत्रहन्‌ । म तसतं सुश्रव ।॥ १९ ॥ 
अनु| द्मा | जाहृता । नयः। अन्धम्‌ | श्रोणम्‌ | च । वुत्रऽहन्‌ । न । तत्‌ ते| सक्तम्‌ । अष्टवे ॥ १९॥ 


दात मरमन्मयीना प्राभिन््रो व्यांखत्‌ । दिवोदासाय दाष ॥ २० ॥ 
दतम्‌ । अमन्‌ऽमयीनाम्‌ । पुराम्‌ । इन्द्रः । वि । आस्थत्‌ । दि्वःऽदाप्ताय । दाष ॥२०॥ 


अस्वांपयदभीत॑ये सदसा त्रिशतं हथैः । दासानामिन्द्रौ मायय। ॥ २१ ॥ 
अ्सवौपयत्‌ । दभीतये । सदसा । त्रिशत॑र्‌ । हथैः । दासानाम्‌ । ह्रः । मायया ॥ २१॥ 


प षेदतासिं वब्रहन्त्समान इन्दर गोप॑तिः । यस्ता विश्वानि चिच्युषे ॥ २२॥ 
सः । घ | इत्‌ । उत । असि । वुत्रऽहन्‌ । समानः । इन्द्र । गोऽपति; । 
यः| ता | विश्वानि । चिष्युषे | २२॥ 


[ आर्था--अ्ण ओर चिश्ररथ आय णे; किन्तु उन्होने अनार्योकि साथ मिन्नताकी स्थापना की 
इसलिये इन्धने उनका वध किया । इस तरहक ठोगोका उछेख ५.१२.५ मे भी पाया जाता हे । ] 
१९. हे वर्रहन्ता ( इन्द्र ), उन परिव्यक्त अन्धे तथा द्रे दे पुरषोंको तुम ॒मागेदद्यन 
करके ठे गये । तुम्हरे इस मनुप्रहक्ना अनुकरण करना अम्य देवेकि ठिए्‌ असमव हे | 
[ द्वा... अन्धं श्रोणं चदे, ऋ, १६ की टिषपणी । फिर मी ८.७९.२ तथा १०.२५.११ के 
आधारपर अन्ध तथा श्रोण दो भिन्न व्यक्ति माम होते द । उक्त दोनों स्था्नापर उनके शारीरिक श्यंगको 
दूर्‌ करके उन्हं सहायता देनेवाखा देव है सोम । प्रस्तुत ऋचके अनु बयः के आधारपर यह संभव है किं 
छविका अभिप्राय यह भी हो कि इन्द्रने उनकी प्रत्यक्ष रूपमे सहायता नदीं की, धिप पारस्परिक सहायताकै 
किप प्रेरित फरके उनका मगेदङ्षन किया । यदि यह खव ह तो इसे सांख्योके सुविदित अन्ध-पद्गु म्यायका 
मूढ स्नोत मानना पडेगा । ] 
२०, दानवीर दिवोदासके लिए इन्द्रे सकडों शिरमय दुर्गोका विध्वंस किया। 
२१. दभीतिके ए पनी मायाराक्तिसे तथा शाष्से इन्दने वीस सहस्र वीरको युद्ध 
भूमिपर सुखा दिया | 
[ धुनि भौर चुमुरि दो दासौके नेता दभीति नामक ऋषिक श्रु थे । इनका उ्टेख ऋग्चेदके दूसरे, छय्वें 
सातवे जर दसवें मण्डलम पाया जाता है । तीस हजार दाद इनके अदुयायी थे । इनका वध करके इन्द्ने भपनी 
मायामे इनकै नेताको दध निद्रा छेनेपर विवश किया । यह्‌ दीं निद्रा वास्तवमें मृह्यु दी है; फिन्वु मायया 
दाब्दसे यह मोहनिद्रा ही मादस हेती है । इस विषयमे ५,१९.४ मे प्रयुक्त सुहन्तु पदसे दिखाई देता ३ कि 
न्रकी मायासे मूच्छित योद्धाभौका काम तमाम करना दभीति ऋषे वीर्तेके किए आततान दी सिद्ध इभा 
होगा दे, भ, गी, ११.३३-३४. । ] 
२२. जौर, हे छत्रहन्ता, सभी (भति स्थिर वस्तुं ) मेँ मी कम्पन पैदा करर देनेवाङे 
तुम सवत्र ८ रोगीके ) अनन्यसाधारण गोस्वामी हो | 


४,३०.२४ | हिन्दीभाषायुवाद्‌ सुक्ष्त ३३ १५१ 


इत नुनं यदिन्द्रियं करिष्या ईन्द्र पौस्॑म्‌ । जया नकिष्टदा मिनत्‌ ॥ २३ ॥ 
उत । ननम्‌ । यत्‌ | इन्धियम्‌ । करिष्याः । इन्दर । पौंस्यम्‌ । 
अय । नकिः | तत्‌ । आ | मिनत्‌ ॥ २३॥ 
वाम्वाम त आदुरे देवो द॑दात्वयैमा | 
वारम पुषा वामं भगो वामं देवः करूकती ॥ २४ ॥ 
वामम्‌ऽवामम्‌ । तै । आऽदुरे । देवः । ददातु । अर्यमा । 
वामम्‌ । पुषा | वामम्‌ | भग॑: । वामम्‌ | देवः | कश्कती ॥ २४ ॥ 


सि क १.१५ 





२३. ओर भआाजमीजो जो तुम्हरे पौरषके, तथा इन्द्रके योग्य करम तुभ करोगे; उनमें 
रक्रावट डाख्नेकी किसी की हिम्मत नही ह। 

२९. हे रा्चञओके विदारणक्रती ( इन्द्र), ज्थमा, पषा, भग तथा करूलती ये देब अपने 
अपने अधिकार रहा हम हर एक प्रकारका धन वुब्ह ( हमें देनेके छिए ) समर्पित करं । 

[ भाद्रे (जा+ ^८₹- दति) (हे संहा'दे. आ पृत्सु द्षिं वृत्राणि ६.३३.२ तथा 
आ दर्षते सप्त दान॒न्‌ १०.१२०.६। करूढ्छती-सामान्य स्पे इसे पूषाका विशेषण माना जाता है । किन्तु 
पादमेदके तथा कामे शब्दके दुहराए जानेके आधारर यह कोह अल्ग ही देवता मादू होता हं। ^ दे दातो 
वाला या भगनदन्त, दन्तहीन' ८ अदत्‌ ) यदह विशेषण अभिके लिए भी १०.७९.६ भं दिया णया हं । इसके 
आआधारपर यह कहना सभव है कि यह करूखती देवता अनि दी हो । | 


१५३ कसुक्तवरै जयन्ती सूक्त ३४ [ ४,३३.१ 
४ 


४.३२.१-११ वामदेवः | ऋभवः || व्रिष्टुप्‌ || 


नर [ॐ] 


प्र ऋथुभ्यों दतमिभ्र वाच॑मिष्य उपस्तिरे श्वैतरीं धेम 
ये बात॑जूतास्त्रणिभियिः परि धां स्यो अपसो बभूबुः ॥ १॥ 
प्र | ऋमुऽभ्य॑ः | द्नम्‌ऽई्व । वाच॑म्‌ । इष्ये | उपऽस्तिरं । शरेत॑दीम्‌ । वेदम्‌ । श्ठे | 
थे | वात ऽजूताः | तरणिऽभि एर | पारं | चयाम्‌ । सबः | अपसः | वृमृबुः ॥ २ ॥ 
यदारमक्रनुमवः पितर्य परिविष्टी बेवणा दंसनाभिः । 
आदिदेवानाुपं सख्यम।यन्‌ धीरासः पुष्टिम॑वहन्‌ सनयं ॥ २ ॥ 
यदा | अरम्‌ | अक्रन्‌ | ऋमवः | पितृऽभ्याम्‌ | परऽवष्ी | वेषणा } दंसनाभिः । 
भात्‌ । इत्‌ । देवानाम्‌ । उप॑ । सस्यम्‌ । आयन्‌ । धीरंसः। पुष्टम्‌ । अवहन्‌ । सनये ॥२॥ 


१. वायुके समान वेगवाङे जिन कारीगर्यने अपनी कवत्वरीट प्रहरत्तियाकं द्वारा शीघ्र 
ही स्पर्भक्री प्राप्ति कर खी उन युको सोरे मै अपना दूत-सद्य्य स्तुतिव्रचन भज देता 
ह । ( तथा सोमरसमें ) भिरनेके ठिए अत्यन्त घवल्वर्णं धेदुकी मी नै प्राना करता दू । 

[ ्बैतरीं घेद्ुम्‌ छ्रवणे दुघ्रारु गाय यने गायका दध्र दृध । उपस्तिरे (चतुर्थी तमन्त) । दूधको 
९.६२.२८ में श्युक्ाम्‌ उपरस्तिरम्‌ कटा गया हे; चिन्तु ९-६९.५ में सोमरसमे मिलाए जानेवरे उल्द्रो ही 
उपस्तरण कटा गया है । सोमरसके लिपु श्याके रूपमे उस्म दृध तथा पानी भिलनेकी कृत्पना हे । 
वातज्रताः ( वात इव जूताः-दे. ४,१७.१२; ९-९७.५२)-अथं है ‹ वायुकी तरह वेगवान्‌? । अपसः 
हेवुगमं विह्ेषण है । अपने उच्च कटिके कोशल्के सहारे उन्दने (ऋथुञोने) देवत तथा देवकी 
मित्रताक्ौ प्राप्न किया। ] 

२. जित्त समय ऋभुञओँने अपनी सनुदत्ति, रुश्रूषा जौर अद्ूमुत साम्यं से अपने माता- 
पिताओंको सुख प्रदान किया उस समय दीप्र ही उन्हं देवांका मित्र प्राप्त हयो गया । इन 


{~ 


प्रतिमाश्याटी देवने हमारे इस स्तोत्रको पशचे्ट एेश्वर्यका छाम करा दिया है | 

[परिविष्टी तथा ब्ैषणा दोनौं तृतीयान्त शब्द्‌ है; ये ५८ पिष , ˆ काम करना ` इस धातु बनाए 
गये हैँ । प्रस्तुत ऋवाके साथ तीसरी ऋचामे ऋथुओंदरारा अपनी माता एवं पिताको पुनः यौवन प्रदान करते 
तथा उसीके कारण देवौके साथ गहरी मित्रताको प्राप्त फरतेका डेव है । मना ( ५८मन्‌)-्राथनातमक स्तुतिः 
दे, मनाय ' स्तोता ° १.९२०९, ४२७०७ ( नामधातुसे बनाया गथा विरोषण ) । यह शब्द्‌ ' सताप्‌- 
युत्त विचार ` के अर्थम २,३३.५ म प्रयुक्त हुमा इ । | 


~ किला भ 


४,३३.५ | हिन्दीभाषानुवाद्‌ सूक्तं ३४ १५३ 


[क 


पुनर्ये चुक्रः पितरा युवाना सना यूपेव जरणा शयना । 
ते वाजो विभ्वै। श्ुभुरिन्द्रबन्तो मधुप्सरसो नोऽवन्तु यङ्ग्‌ ॥ ३ ॥ 
पुनः । ये । चक्रः ] परिवरा | धवाना | सना । यूपाऽइव | जरणा । शयाना | 
ते । वाजः | ्रिऽभ्बा | धुः | इन््रऽवन्तः । मर्घुऽप्तरसः । नः । अवन्तु । यज्ञम्‌ ॥ ३ ॥ 
यत्‌ रयुबत्स॑म मो गामर्षन्‌ यत्‌ संबत्संमृमवो मा अरिन्‌ । 
यत्‌ संबत्समभ॑शन्‌ भासो अस्यास्ताभिः कमीभिरशतसमः ॥ ४ ॥ 
यत्‌ । सम्‌ऽवत्सम्‌। ऋभवः। गाम्‌ । अरत्तन्‌ । यत्‌ । स॒प्‌ञवत्सम्‌ । छमव्रः। माः। अपिंशन्‌ | 
यत्‌ । सुमूऽवत्सम्‌ । अभरन्‌ । मासः । अस्याः। ताभिः । शगीमिः। अमृतऽ्वम्‌ । आशुः॥४॥ 
ज्येष्ठ आह चमसा हा क्रेषि कनीयान्‌ त्रीन्‌ दणवामेख।ह । 
कनिष्ठ आह चतुरस्वरेति दष्टं ऋमभवरस्तत्‌ प॑नय॒दचोँ बः ॥ ५॥। 
ष्ठः | आह । चमप्ता । ह्य | कर । इति । कर्न।यान्‌ । त्रीन्‌ । क्रणवाम्‌ । इतिं । आह । 
कनिष्ठः । आह । चतु; । कर । इतिं । त्वष्टा । ऋभवः | तत्‌ । प्रनयत्‌ । वच॑; । वः ॥५॥ 
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भ १. [क्न 


१. अपने जरजीर्ण, अतिष्द्ध, (तोडकर सुखानेके दिए रखे हए) यपकी तरह ( मूमिपर ) 
पड़ हर परिता एवं पात्ताको निन्होने पुनः यौवन प्रदान करिया, २ इन्द्रफे साथी, मध्र सननके 
भोक्ता, वाज, विम्बन्‌ भौर ऋभु हमारे यज्ञपर अनुग्रह कर | 


[ सना-जरणा हन विरेषणोंको सिषं उपमानसे, ^ पितरा? से संवद्ध मानना समीचीन होगा! 
धूपा { हाल ही म॑ काटकर्‌ खुलानेके ठिए जमीनपर्‌ सखे गए लकडिर्योके इन्दे" । शयाना साधारण धमं हे 
 दे.३.८.५1 प्रश्‌ (५“प्सा-खाना) याने ˆ अन्नः । सोमको ऋषवेद ९-२.२ तथा ९,७४.३ तरै महि प्सरः 
कहा गया है। साथ साथ ऋ. १,४१.७ मेँ लक्षणाफी सहायतातै स्तोमको वर्णका महि प्सरः माना गया है | ] 

४. जिस समय एक वषैतक ऋधुंने उस गायकी रक्षा की, सालभर ( उसकी हङ्ियोपर 
मास बदायां जर साख्मर) उसमं जीवन-ज्योति भरी, उस समय उन्होने अपनी कतृत्वदाक्तियोंसे 
स्वर्यं समतत्व प्राप्त कर द्या | 

[ माघ ( नपुं. ) अपिंशाच्‌-“ मांससे लीप लिया [ शोभे लिप; शक्तिके र॑वाफे लिए]! भाससं 
( नपु, ) ( घातु भाख ) ~ तेज" , यर्दा ' प्राणस्पी तेज ` । द्ाभी- ˆ कवल, काय ›, | अमरतत्वमान्चु 

मरुतः ये मत्यै थे; अपने कतल्वके कारण उन्होने देवल प्राप्त किया! दे.-मत्तासः सन्तो अमृतत्वमासद्ु 
१०११००४ ३,६०.२ ऋवेद्‌ १,११०.८ तथा १,१६१.६ आर ५७ के आधारपर्‌ कहा जा सकता है कि 
प्रस्तुत ऋचाम जिप् गायका उष्टेख दै उसका निमाण ऋभुभोने सफ सूखे चमडेसे किया ओौर वह भी बहृस्पतिके 
कए दे, ऋचा ८ । | 
५. ( त॒म्हारे ) सबसे बडं माईने कहा-- यै (इस एक पानपाघ्रसे) दो पानपात्र 
बनाऊ्गा । उससे छोटे माहने कहा-म तीन कख्गा । सबसे छोटे भादने कृहा-म चर कर्णा | 
है ऋमुओ, त्वष्टाने तुम्हारे दस बातक्ा कौतुके स्वागत किया | 


१५४ भकसूकतवैजयम्ती सृक्तं ३४ [ ४,३३.६ 
सत्यमूच्॒रं एवा हि चक्रुर स्वधामृमवो जग्धुरेताम्‌ । 
विभ्राज॑मानांश्मसौ अहेवपिनचष्ट। चतरो ददश्चाच्‌ ॥ ६ ॥ 
स्यम्‌ । उतः । नरः । एव । हि । चकरुः । अदं । खाम्‌ | ऋभवः । जगुः । एताम्‌ । 
तिऽ्राज॑मानान्‌ ! चमसान्‌ । अहौऽइव । अवेनत्‌ । ल्ट । चतुरः । दद्श्ान्‌ ॥ ६ ॥ 


दाद चन्‌ यदगो्चस्यातिथ्ये रण॑नुम्वः स॒सन्तः। 
सतराटृण्व्न॑यन्त सिन्धृन्‌ धन्वातिु्ोषंधीनिन्नमापंः ॥ ७ ॥ 


४ [९ | | (1 
रादा । चन्‌ । यत्‌। अगोह्यस्य । आतिष्ये । रणन्‌ । ऋभवः । सुतन्त; । 
| | (५ 1 रघ । 

सुऽ्षेत। अक्रण्वन्‌। अन॑यन्त । सिन्धून्‌ । धन्वं । आ | अतिष्ठन्‌ । ओषधीः] निस्नम्‌ । भपः॥७॥ 

[ इन दो ऋचाओंकी कथाको १.१६१.१-५ म विस्तारसे कहा गया है । ऋमुभनि भिफे सुखसे सुन 
जिया कि एक प्यते चार प्यालोका निमौण कनेक उपरान्त देव उन्दं यज्ञके दविभौगफा अधिकारी बना्गे । 
ऋमुओनि इसे मंजूर कर लिया । देवौके िव्पकार लष्टा इसमे विश्वास नदीं रख पाए । जव ऋभुओनिं इस 
अदभुत कार्यको यथार्थे संपन्न किया तव पदे पहल तो उसे उनपर्‌ ईैष्य हुईं जौर वह॒ उद मारनेके चिषए 
रसतु हुआ; परन्तु बाद उनकी कलाके अनुपम कोशलफो देखकर वेह उनपर्‌ वह्कुत दी प्रसन्न हा । ] 


१. इन पुरुषोने अमोघ वचनक्रा उचारण किया तथा उसी प्रकारसे अपना कहना सिद्ध 
करके दिखाया । (इस समय )-ऋमुओंने स्वयं अपनी स्वतन्त्र बुद्धिकाही अनुसरण किया । (फिर 
तो ) दिनके समान तेजस्वी ( एक पानपात्रसे ही ) चार पानपात्र ( बनाये गये ) | इसे देखकर 
ष्टा सन्तुष्ट हय गया | 

[ सत्यमृचुः का कारणसदित विवरण एवा हि चकुः मेँ विद्यमान है । भाव दै-वही ग्यक्ति यथार्थे 
सत्यवादी है जिसफी करनी कथनीके समान दो । एतां स्वधाम्‌ अमु जग्मुः इस तरका भण्वय कर दना 
उचित । ] 

७, अगोद्यका आतिथ्य स्वीकार करके उसके घरमे बारह दिन तक ये मु सनन्दसे 
सो गये । ८ अनन्त? ) इन्हने ( उसकी भ्रमि) फसल पैदा करनेवाछे वेमे परिवर्तित करिया । 
सर उनमें नदियोकी नहर मी छोड दी । उसे ऊंची जगहपर पड बडे हो गये जीर गहरे 
स्थान पानीे भर गये | 


[ अगोद्यकी कथा विस्तारे साथ ऋष्वेदमे १.११०.२२३ तथा १,१६१.११-१२ मे आयी दे। इन 
दोनोमेसे पटहे प्रङ्गदी ओर ध्यान देनेसे अगोह्य जौर सविव एकं दिखाई देते ह! ] | 
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रथं ये चक्रुः सुषतं नरेष्ठां ये धेनुं विसु विधरपम्‌ । 
त आ तंक्न्तवुमवो रयिं नः खव॑सः; खसः सुहस्ताः; ॥ ८ ॥ 
रथम्‌ | ये। चन्रुः | सुऽवृतम्‌ । नरेऽस्थाम्‌ । ये । घेलुम्‌। विश्ऽवम्‌ । विश्चऽशूपाम्‌ | 
ते। आ । तकषन्तु । मव: । रयिम्‌ । नः । सुऽथवसः । सुऽअप॑सः । सुऽहस्ताः ॥ ८ ॥ 
अपो दषामजषन्त देवा अभि करत्वा मनसा दीध्यानाः | 
वाजो देवानौमभवत्‌ सुकर्मेन्द्रस्य करमृक्षा वरणस्य बिभ्वां ॥ ९॥ 
शपः | हि । एषाम्‌ । अजुषन्त । देवाः । अभि । क्रां । मन॑सा । दीध्यानाः | 
वाज; । देवानाम्‌ । जमवत्‌ । सुऽकभौ । इन्द्रस्य । मृक्षा; । वरणस्य । विऽम्बं ॥ ९ ॥ 
ये हरी मेधयोक्था मदन्त इन्द्राय चक्रुः सुयुजा ये अश्वं । 
ते रायस्पोषं द्रविंणान्यसे ध॒त्त #भवः क्षेमयन्तो न मित्रम्‌ ॥ १०॥ 
ये | हरी इतिं । मेघय। | उक्था | मदन्तः । इनद्रीय | चक्रुः । सुऽयुजा । ये । अश्व | 
ते। रायः। पोषम्‌ ! द्रविणानि । अस्मे इति । धत्त । ऋमवः। कषिमऽयन्तः | न । मित्रम्‌ ॥१०॥ 


नकि भ १. 8 
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. <. जिन ऋमुओने वीरोकी ( भधिनोकी ) सेवा उपस्थित रहनेवाडा तथा मुखस 
चर्नेवाखां रथ निमोण किया, जिन्हानि स्वँ रूपौसे युक्त तथा सभीको उत्साह देनैवाटी गायका 
( वृहृस्पतिके ङिए्‌ ) निर्माण किया, वे उत्तम साहाय्य देनेवाटे, उत्तम कारीगर कुश हाथवाले 
मु हमारं लिए संपत्तिकता निमीण करं | 

[ नरेष्टाम्‌-- वीरके पास ( नरे-सपतमी ) रहनेवाल' । यरो वीर्‌ द अधिना । षिश्वज्ुवं धेनुम्‌ 
~-यदी बृहस्पतिकी गाय उपर ऋ. ४ मेँ पर्णित है । 

९. क्योकि मनम विचार करनेपर तथा स्वनुद्धिसामध्यसे देवोंको इनका कार्यं अत्यन्त 
पसन्द भाया । वाजने देवोके रर्‌, ऋमृक्षाने इन्द्रके दिए तथा विभ्वाने वरुणके डिश उत्तम 
कार्यं किये । 

[ कत्वा मनसा ' बुद्धि ओर चिचारफे सहारे ' याने केवल बुद्धिकी दी नदी; भपि तु विचारी 
फपीटीपर कथकर । उत्तराथमे तीन ऋथुभोका अलग अलग तीन देसे संबन्ध बतलाया गया है| इसका 
कोई विशेष प्रयोजन नदीं है; इसे फविका कथनकौशल ही मानना उचित दोगा । 1 

१०. जिन्होने अपनी बुद्धिस तथा हमारे स्तोत्रोसे प्रसन्न होकर इन्द्रके ट्ण सुखसे 
जोते जानेवारे तथा सुवण॑वर्णके दो भश्च निमीण किये, वे तुमही। हे मुज, जिस प्रकार 
सुखसे निवास चाहनेवाङे पुरुष (अपने पडोसिर्योकों ) सौद समर्पित करते है, उसी प्रकार 
तुम हमें प्रभूत संपत्ति तथा नाना प्रकारके द्रव्य प्रदान करो । 

[ इन््रके किए मुनि षोडोका निमोण कया । मित्रै धत्त दे, १०.१०८. । मित्र यने भित्रव 
यवा सखा । प्षिमयन्तः दे, क्षेष्यन्तो न मित्रम्‌ २-५.३ । उक्था मदृस्तः मद्‌ धातुके रंबन्धमै कम 
द्वितीया तथा वृतीया के साथ साथ सप्तमीमें भी रखा जा सकता है । ] 
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इदा: पीतिमुत वो मद धुन क्रते श्रान्तस्य खख्यायं देवाः । 

ते ननमस्मे छभवो वष्रनि तृतीये अस्मिरत्सवने दधात ॥ ११॥ 
इदा | अहः । पीतिम्‌ । उत । वः । मदम्‌ । धुः । न । ऋते | श्रान्तस्य । सुख्यायं । दवाः | 
ते । नूनम्‌ । अस्मे इतिं । ऋभवः । वसुनि ¦ तृतीये । अस्मिन्‌ । सवने । दधात ॥ ११ ॥ 


4 ८ ण ४ 


११. देवने दिनके इस महूर्तपर ठम्हासय सोमपान तथा ( तजन्य ) आनन्द निधौरित 


किथा है । परिश्रम करनेवाले पुरषोको छोडकर अन्यत्र देव पोहृद नहीं रखते । हे क्भुञो, 
एसे तुम इस ततीय सवन के समय हमे सम्पत्ति प्रदान करो | 
[ इदा ( =ददानीं ) अह्नः दे. ४८.५४१ । दूसरे पादा अन्वय यों कर-श्रान्तस्य ( सस्यात्‌ ) 
( अन्यस्मे ) सख्याय देवाः च ( तिष्टन्ति ) । इसी अथको व्यक्तं करनेवषटे वचन हँ न परुषा श्रान्तं 
यद्‌वन्ति देवाः १,१७९.३ तथा यद्वः श्रान्ताय सुन्वते वरूयमारत ८-६७.६ | इन तीनों स्थार्नोपर 
श्रम्‌ धाठुका सथं दै ˆ अच्छे.कारयके चिप श्रम करना ` । परन्तु कभी कमी इस धातुक्ो ˆ नाक श्रम करने › के 


अम मी प्रयुक्त किगरा गया है-दे, २,२९.४; ८.४७ । ] 
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२५ 


४.६. १-७ वामदेवः ॥ १ वायुः । २-७ इन्द्रवायू ॥ गायत्री || 


अगर पित्रा मधूनां सुतं वायो दिविष्टिषु । खं हि पूवैपा अ्वि॥१॥ 


अग्रम्‌। पिव । मधूनाम्‌ । सुतम्‌ | वायो इतिं । दिवििपु] लम्‌। हि | पूवऽपाः। अति ॥१॥ 
रतेन नो अभिष्टिभिरनियु्वां इन्द्र॑सारथिः । वायो सुतस्य तृम्पतम्‌ ॥ २॥ 
दतेन । नः। अमिषठिऽभिः। नियुत्वान्‌ । हृ ऽसारथिः । वायो इतिं । सुतस्य । तु्पतम्‌ ॥२॥ 


आ वाँ सदशं हरय इन्द्रवायू अभि प्रय॑ः वहन्तु सोम॑पीतये | २॥ 
आ । वाम्‌ । सहस्रम्‌ | हरयः । इन्द्रवायू इतिं । अमि । प्रथः । बर्हन्तु । सोमऽपीतये ॥ ३॥ 
रथं हिरण्यवन्धुरमिन्द्रदाय सखध्वरम्‌ । आ हि स्थाथो दिपिस्पृरम्‌ ॥ ४॥ 


। ^~ ^ 
रथम्‌ | हिरण्यऽवरन्धुरम्‌। इन््रवायु इति । सुऽजष्वरम्‌ । अआ । हि । स्यथः । दिविऽस्पशम्‌॥४॥ 

१. यज्ञोके समय पीकर निचोडे हए इम सोमरसका मधुर परयोमिं सर्वश्रष्ठ इस पेयका, 
हे वाथी, तम पान करो । कार्ण तुम ही इसका प्रथम पान करनेवाटे हौ । 

[ पहली ऋचं केवल वायु दी देवता हे, षिन्तु दूरी ऋवामे वायु प्रयुख ओर इन्दर गौण देवता है। अभ्रम्‌ 
मेँ श्प भसमिप्रेत है। एक बार संज्ञके रूपै तो दृररी बार्‌ उसे फ्ियाविद्ेषणके रूपमे मानना उचित दोगा | 
( अन्वय-मधरुनाम्‌ अम्रम्‌ अग्रं पिब )! ] 

२. हे वायी, अपनी घोष्ियौको जोततकर दृन्द्रके साथएक ही सथ सैकड़ों प्रकार्येका 
साहाय्य साथ ठेकेर यहो जग; तथा पीसकर निचीडे हुए इस सोपरस्तका तुम दोनौ तवतक 
पान कसो जवतक तुम वप्त हो जाओ । 

[ सारथि-" समान रथपर स्थित योदा । नियुत्वान्‌ ऋषनेदमे परायः सर्वत्र नित्‌ (नि+ ५८) 
शब्द्‌ शेषके साथ प्रयुक्त हुमा दै; एकं अथं है धोहोका मालिक; दूसरा हे ^ सतुतियोका स्वामी । तृम्पतम्‌- 
इस द्विवयनते ‹ इन्द्र ° पदका भव्याहार सूचित है |] 

३. हे इन्द्र ओर वायो, सोमपान करनेके टिए तुम्हं तुम्हरे सहस्र अश्च इस प्रीतिप्रद 
हव्यके पास टेकर आयं । 

क र (9 ¢ न ७५५ [न मे 

४, कारण, है इन्द्र ओौर वायो, सुव्ण॑मय आसनवारे, यज्ञोके अतुकूर, तथा स्व्गरोक 
भ्रमणं करनेवाङे अपने रथपर्‌ तुम आगेहण क्ते ही | 
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रथन प्पाज॑सा दाश्वां सुप गच्छतम्‌ । इन्द्रवायू इहा ग॑तम्‌ ॥ ५ ॥ 
रथेन । पुयुऽपाज॑सा । दा्वस॑म्‌ । उप॑ । गच्छतम्‌ । इन्द्रवायू इति । इह । आ । गतम्‌ ॥ ५ ॥ 
इन्द्र॑वायू अयं सुतस्तं देवेभिः; स॒जोष॑सा । पिवतं दादयो गृहे ॥ ६ ॥ 
इ्द॑वाय्‌ इति । अयम्‌ । सुतः । तम्‌ । देवेभिः । स॒ऽजोष॑सा | पिब॑तम्‌ । दाद्षः । गृहे ॥६॥ 
इह प्रयाणमस्तु वामिन्द्रवायु विमोच॑नम्‌ | इह घां सोर्मपीतये ॥ ७॥ 
इह । अ्रऽथान॑म्‌। अस्तु । वाम्‌ हन््रवायु इतिं । विऽमोच॑नम्‌। इह । वाम्‌। सोमऽपीतये ॥७॥ 
९. हे इन्द्र अर बायो, अपने विपुर तेजसे संयुक्त रथके साथ हमारे दामक्षीर 
यजमानके पास उपस्थित रहो । तथा हमारे य्ह म भमी । 
६. हे इन्दर ओर वायो यह्‌ सोमरस निचोडकर तैयार रक्खा है । समस्त देवको साथ 
केकर हमारे दानशीर यजमानके गुह ( प्रविष्ट होकर ) इसका प्राशन करो । 
७. हे इन्द्र जौर वायो, सोमपान के टिए तुम देनौका प्रयाण, तथा घोडंको ८ विश्राम 
कै लिए) बन्धमुक्तं करना ये समी इसी स्थानपर हो जार्यं । 


[ विमोचनम्‌--वि+^८युच- ‹ घोटोको सक्त करना । यह दीष विरामका, विश्नान्तिका द्योतक है ] 
ऋगवेदमे प्रायः तिष्ठ, ि+मुच, नि~+विश्च ये धातु करमदयः अलय, दीधे एवं रातभरक्ी विश्रान्तिके चोतक दै । 
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४.५०. १-११ वामदेवः | १-९ बृहस्पतिः । १०.११ इन्द्राबृहस्पती ॥ 
१-९.११ क्षप्‌ ॥ १० जगती ॥ 


साधारणतया इस सूक्ते तीन विभाग मने जा सकते टै । पटले विभागमे (ऋचा १ से ६ तक ) 
वस्पतिके उस पराक्रमा ही वणन है जिससे वे वल्के कारागारसे देवकी गयोको सक्तं कर पाए । इसमें 
भस्मे युद्ध करेवा वीर थे इन्द्र; किन्तु इनके नामका भी इन ऋचओंम उटेख नदीं दै । दूसरे विभागमे 
इहलोकके युद्धम तथा ओर अवस्पर वृस्पतिके पार्थिव प्रतिनिधिकी, राजयुरोदितकी, महिमाषो राजाभफि 
हृदरयोपर अङ्कितं करनेका प्रयल है । तीसरे विभागमे याग या यन्न के स्थख्पर्‌ सोमपानके किए प्रधान रूपसे 


वृहस्पतिको ओर उसके धाथ इन्द्को निमंत्रित किया गया हे । 
यस्तस्तम्भ सदसा वि ज्मो अन्तान्‌ बरहस्पर्विखिषधस्थो रवण । 
तं प्रत्नास कषयो दीध्यानाः; पुरो विग्रा दधिरे मन्द्रजिहम्‌ ॥ १॥ 
यः । तस्तम्भ । सह॑सा । वि | उः | अन्तीन्‌ । ब्रहस्पति; । त्रिऽसधस्थः । से| 
तम्‌ । प्रासः | ऋषयः | दीरव्यानाः । पुरः । विग्राः । दधिरे । मन्दऽजिंहम्‌ ॥ १॥ 
धुनेतयः सुप्रकेतं मद॑न्तो बस्ते अभि ये नस्ततुसे । 
पृष॑न्तं सुग्रमदन्धमूं बृह॑स्पते रशतादस्य योनिम्‌ ।॥ २॥ 
धून ऽईतयः । सुऽग्रकेतम्‌ | मदन्तः । ब्रहस्पते । अमि । ये । नः । ततने । 


न्तम्‌ । सुप्रम्‌ । अदन्धम्‌ । ऊर्वम्‌ । बरहस्यते । रक्षतात्‌ । अस्य । योनिम्‌ ॥ २ ॥ 


0 0 ^) १, १११०0 
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१. तीन ही छेके निवास करमेवाठे निस बृहस्पतिने अपनी साम्यं तथा सिहगर्मना सै 
पृथिवीव अन्तोको एक दृसरेसे एथक्‌ कर रखा, उस सरस रसनांवाठे ब्हस्पतिको उन पुरात्तन 


(५ भ क क {५ (^. 


ऋषियोने तथा क वियोीने सपने सभी छगोका नेता निधित रूपे मान लिया | 

[ वि-तस्तस्म ˆ भिन्न भिज स्थामोंपर रोक कर रखा ` ¦ ज्िषचस्थः ~ वह जिसके धाश्रयस्थानं 
तीन ( स्वभ, अन्तरिक्ष, तथां प्रथिवी ) हों । इस उद्यसे अमि, सोम, विष्णु, तथा सरस्वती इन सभीकौ 
कऋरवेदमे निषधस्थ कटा गया है । रतेण-स्व अथवा धिरव रन्दका अभिप्राय भायः † मन्त्रके उच्वारणके 
श्वनि › से देता है । बहस्तिके शखागारका यह एक प्रमुख शच्च है ! दे, ऋवा ४ तथा ५ ओर साथ साथ 
१०,६८.८ । प्रत्नासः ऋषयः विध्रा; यने धङ्गिरस ऋषिः चस्पति इनके नेता है । ] 

२. हे वृहस्पते, जिन्होने हमारे चित्रविचैत्र वणै, चञ्च तथा अजेय ( धेनुक ) 
ण्डके स्थि अपने ध्वज खड़े किये, वे (पुरातन भङ्गिरस ऋषि ) अपनी दौडसे ८ भाकारको ) 
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बस्ते या फसा प॑रायदत्‌ आ द ऋतस्वो नि पेहुः। 

तुभ्यं खाता अवता अद्िदुग्धा मध्व॑ः ओतन्त्यभित दिरप्छम्‌ | ३ ॥ 
हस्यते । या | परवा । परावत्‌ | यत॑: । भा ! ते । ऋतऽस्पृशः । नि । सेदुः । 
त्म्यम्‌ । खाताः । अव्रताः । अद्विऽदुग्धाः | मध्व॑; | श्चोतन्ति | अभितः | विऽरप्डाम्‌॥ ३ ॥ 


0.9. 
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निनादित कर रहे है तथा ( कैदं रखी गायं ) सहज रीतिसे पहचान नार्यः; इस छ्य अपना 
उन्माद प्रकट क्रर्दै्ह। हे बृहस्पते, इस (गायके कण्टकं ) मू स्थान का ध्यान स 
रक्षा करो | 

[ श्वुबा = ध्वनन युक्तं + दविः = गमन दै जिनका वे श्ुनेतथः । धुनेतयः सदस्तः ( सन्ति ) 
इसे सख्य मानकर पछे दो या तीन पादका अन्वय एक साथ ही कर्‌ । अथवा पटले तीन पादींसे एक उपवीक्य 
वना है यह मानकर ऋ. १ क पुरो दधिरे ( ते वां पुरो दधिरे ) घे इसे सम्बद्ध कर्‌ । च्रिन्तु प्रस्तुत ऋचामे 
कविते बृहस्पति तथा उस्के अलुमाधियोँ को यने स्धिरस ऋषियां शो अपने मनकी अखके सामने प्रत्यक्ष खडा 
किया है, इसक्रौ ओर व्यान देकर इस ऋवामे विश्रमाय वक्यकरो वतेसान कल्की वाचक्र क्रिया ( प्रत्यक्ष 
अथवा अध्याहृत >) से जोडना अधिक युकविघ्ुक दोगा । इसी पुरातन वलकी गुहाम ( निरुद्ध ) गायके समूहफो 
कविने अस्य यने सयं उसके व्त॑मानकाटीन गायोकरे समूहकी उपत्तिका सोत माना ओर्‌ बृदस्पतिके 
सामने प्रव्यक्ष प्रार्थना की कि वह उनकी सुरक्षा करे । अभि जः ऊव च ततले - ' दमारी ओर हमारी 
( गायके ) मूको तस्ते भपने ष्वजे फटराया ' । सः मै कवि पूष्ैनके साथ मनी एकताकी कल्पना कर 
रहा है । अस्थ का सम्बन्ध कविके वतेपानकालीन गायके समूहये दे। योनिम्‌ ~ उयत्ति स्यान, य्ह 
अभिप्राय वल्के कारागारयं निशद्ध गर्योका समृहमे । वृदस्पतिको मनकी आंखो के सामने रखकर कविं प्राथना कर्‌ 
रहा रै -“ वल्की गदाम निरुद्ध गौर भविष्यसे समी गौकी उदत्तिक्रा स्रोत दै, अनः उनकी पुस्क्पा करो '?। 
तीरे पादको अभिततन्चे के स्थानपर स्क्वात्‌मे मी अन्विन करना सभव द) दसा कसनेते पूा्धमे एक 
वाक्य दोगा-' शुत्रेतथः स्ति › ओर उत्तरा चम दूरा वाक्य दोण अस्य योनि ऊर्वं रश्चतात्‌। अभि 
+ तंस क्राथं हे ' करै्ठतके मात्रे घजको उप्र उठाना, फंडगना ' । य्ह नः करा अभिप्राय दयेगा, भारी 
ओर ' । इसके विपरोत १०.८२.१५ के ° राच्रयन्तो अभि ये नस्ततस्तरि 2 मे, जेता कि श्रयन्तः 
विशेषणसे श्ट दै, लः का मथ द ˆ हमारे विरुद्धं ` । अभि उपह्गते प्रायः श्रता भाव सूचित होता है 1] 

३. ह बृहस्पते, अव्यन्त दूर्‌ बसे हूर अति दुर स्थाने ( यह जाकर ) ये यज्ञ सम्पादन 
कारनेवाके ( अङ्धिस्स क्षि ) तुम्हारे छिये ( यज्ञ करने उदैद्यस ) आसनोँपर विसजमान हृए है| 
खोदकर ( सोपरससे ) भरी ये खायो, पव्यस्ेसे णड्कर दहित हई है । इस च्यि, मप्र 
सोमर्सकी वर्षा चार भरसे शिरहो है। 


[ इस ऋवभि भी कवि सने वलक्रारीन अततीतमे दी धूम रहा हे 1 ऋतस्पृद्टाः ‹ ऋतफो याने यज्ञको 
सपश. फनेवः यने यज्ञरो संपन्न कनेवे। खाताः अघताः ˆ खोर हु रसते पूणं खादय; '। सोमवहटीपर 
यह एक रूपक ह । इसीहिए इन्दं आद्र दुधा .' पाषाणो फी हायति दुहे गए कहा गया है । य्ह दुग्धा 
पदे स्पष्ट दे कि सोमवट्छीके दुकडोपर्‌ गायके स्तनक्रा आरोप भी कविके लिए अभिप्रेत है। अद्विर्सके इस 
यश्तका वणन ऋगवेद अन्यत्र भी पाया अता दै । 1 
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बहस्पतिः प्रसं जायमानो महो व्योतिषः परमे व्योमन्‌ | 
सप्रास्यस्त॒विजातो सण षि स्र ङमिरधमत्तमसि ।॥ ४॥ 

बहस्पतिः । प्रथमम्‌ | जायमानः । महः । व्योतिंपः । पमे | विऽञोमन्‌ | 

| वि ज ६ 1 घ त 
सप्तऽअस्यः । तुविऽजातः | रेण । वि | सप्तऽरदििः | अधमत्‌ । तर्मासि ॥ ¢ ॥ 
स सूष्टूमा स ऋक्कता गणेन वलं रुरोज फटिगं खण । 


| [द| 1... ९ 1 
बरहस्पतिषसिया हव्यसूदः; कनिक्रद दाव॑शतीस्द।जत्‌ ॥ ५॥ 
सः । सुऽस्तुमा । सः | इ्वता । ग॒णेन॑ । वछम्‌ । स्यज । फथ्डिगम्‌ । खण । 
बृहस्पतिः । उसिरयाः । हव्यऽसूदः । कनिक्रदत्‌ । वाव॑रतीः । उत्‌ । आजत्‌ ॥ ५ ॥ 
द १ , | 
एवा पितरि विश्वदेवाय पृष्णे यज्ञेविधेम नम॑सा हविर्भिः । 
1 1... ¢ ् परं 
बहस्पते सुग्रजा वीरवन्तो वथ खाम॒ पत्यो रयीणाम्‌ ॥ & ॥ 
एव । पित्रे । विश्चऽदेवाय | वृष्णे | युङञैः | व्िषेम ! नर्म॑स्ता | हविःऽभिः | 
ब्रहस्पते । सुऽग्रनाः । वीरञ्वन्तः । वयम्‌ । स्याम्‌ | पतयः । रयीणा्‌ ॥ ६ ॥ 

४. अस्युचच स्वगरोकमेँ महान्‌ तेजोवख्यसे सर्व प्रथम जन्म ग्रहण करनेवाठे सात य॒खोसे 
विसनित तथा सात रज्जुखण्डोंसे रोका जाय, इतने जन्मे दी बछर वहस्पतिने अपनी 
सिहगजनासे अन्धकारोको दूर मगा दिया | 

[ सप्तास्यः ' सात सुखोवादा ` याने ˆ सातगुनी वक्तृता देनेवाले मुखवाला 2 । अर्थ है " अच्यन्त 
कुशल या प्रभावी वक्ता ˆ । रवेण- दे. ऋ, १ की रिपणी । सक्तरदिमः वद जिसके च्एि सात रस्सिर्यौ 
या सात ठगाम जाव्रश्यक हा › याने भव्यस्त शक्तिमान्‌ , ताकतवर ८ वृषभ या बेल ) | दे. २.१२.१२ जर 
इस्द्रको सत्तरद्धिमः घुषभः कटा गया हे । अधमत्‌ तमांखि-कर्योकि वह स्वयं ही एक बड़े तेजोगोल 
ऽतन्न हुभा है ! | 

५, उस वबृहस्पतिन ऋचाम तथा. स्तेत्रामें प्रवीण-८( आङ्गिरस ऋषियीके) गणकी 
सहायतासे तथा अपनी सिहगजनासे रिखामय प्राकारर्पी व नामके असुरका मेदन क्रया | 
ओर पुन; पुनः गज॑ना करके, ( सोमरूपी ) हन्यको सपने दुधक्ते स्वादुता अर्थित करनेवाटीं 
तथा बार बार रम्भानेवार्छी गायको बाहर्‌ निकाल | 

[ दव््रषु्ः - दे. श्युकमन्धो देववात स्वदन्ति गावः पयोभिः ९.६२.५ । घावदातीः घु 
दे बा-भाना। यँ जथ होगा ' बृदृष्यतिकी सिहं जेसी गजनाक्रो प्रतिध्वनित करनेवाली › द.१.६२.३।1 

६. इस प्रकार हेम अपने समी देवक दस प्रतिनिधि एवं पक्रमी पिताक, यज्ञ, प्रणाम 
तथा हविद्व्यों से प्रूनन करं । हे शरृहस्यते, अच्छी सन्तान तथा वीर्याद अदुयायियो सहितं हमे 
बहुविध संपदफै स्वामी होने दो | | 
ऋ.सू.१.११ 
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स॒ इद्राजा प्रतिजन्यानि विश्वा शुष्मेण तस्थावभि वीर्येण ¦ 

बृहस्पतिं यः सुभर॑तं विभति वर्गयति वन्दते पूवेभाजम्‌ ॥ ७॥। 
सः | इत्‌ । राजा | प्रतिऽजन्यानि । विश्वा | छयुप्मेण । तस्थौ । अमि । वीर्यण | 
बृहस्पतिम्‌ । यः । सुऽगृतम्‌ । विभति | वल्गुऽयतिं । वन्दते । पूव ऽमाजम्‌ ॥ ७ ॥ 

स इत्‌ षेति सुधित ओक खे तखा इर पिन्वते विश्वदानीम्‌ । 

तसै विश॑; खयमेवा न॑मन्ते यसिन्‌ व्रह्मा राजनि पूवं एति ॥ < ॥ 
सः । इत्‌ | क्षेति । इऽधितः । भोकसि । खे | तस्मै । इत्यं । पिन्वते । विश्वऽदानीम्‌ । 
तस्मै | विद; | स्वयम्‌ । एव | नमन्ते । यस्मिन्‌ । ब्रह्मा । राजनि । पूर्वः। एति ॥ < ॥ 

अप्रतीतो जयति चं धनानि प्रतिजन्यान्युत या सजन्या । 

अवस्यवे या चरवः करणात ब्रह्मण राजा तमरवन्त दकः ॥९॥ 
अप्रतिऽइतः । जयति } सम्‌ । धनानि । प्रतिऽजन्यानि } उत । या | सऽजन्या | 
अवस्यवे | यः | वसिः । णोति । ब्रह्मणे | राजा । तम्‌. ! अवन्ति । देवाः ॥ ९ ॥ 
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[ विश्वदेव यद बहुत्रीहि स्मास दै - ' वह जिसके वशम समी देव हों ` । ऋग्वेद ३.६२.४ मेँ इस 
देवताको ( बृहस्तिको ) 'विश्वदेभ्य › वहा गया दै; वर्ह इसके माने द ˆ वह जिससे सभी देव संबद्ध हँ ' 
प्रस्तुत ऋचाका चौथा पाद्‌ ही ऋषवेदके अन्य तीन ( ५.५५, ८.४०, १०.१२१ ) सुवतोकी अन्तिम ऋचाके 
अभ्तिम पादके पमे भाया हं, परन्तु प्रस्त सृक्तके साथ साथ केवल ८.४८ मे अन्तिम क्वाके अन्तमं की 
गई प्रार्थने ल्पपे अनेके स्थानपर्‌ मध्यवर्तिनी प्राधनाके रूपमे दिख देता है । प्रस्तुत सूक्तम इस स्थानपर 
पादक समावेशका कारण सेभवतः यद्‌ है कि सिप बृदस्यतिकी स्तुति एवं प्राना यद्ीपर समाप्त हुई ३ । ] 

७. स्वै प्रथम ( गौरव ) संपादन्‌ करनेवारे, तथा उत्तम ॒( हविभोगासे ) . सन्तुष्ट ॒किए 
गए ब्रहस्पत्तिको जो राजा हविद्रव्य समपेण करता है तथा उसका स्तवन जर वन्दन करता हे, 
वृहू रारीरिक बर तथा वीयं से अपने समी प्रकारके वियोधियोकी ( सामर्ध्यो ) पर विजय प्राप्त क्र 
रेता है। 

[ विश्वा प्रतिजत्यानि इसके गद घनानि (देः ऋ, ९ ) अथवा महांसि (दे, ५.२८.३) 
का अध्याहार करं । सुश्रत के माने द ˆ अन्यैः विप्रः सुतम्‌ ` ¦ पूवेभाजम्‌ -दे. पूवे एति (ऋ, ८ )- 
पु ( भारभ ) मजति । ¡ 

८. जिस यजाकीं रजणभामें उसका पुरोहित प्रथम सम्मानका भाजन होता है वही 
रजा अपने प्रासादे सुस्थिर हकर चिरकाल तक निवाप करता रहता है । केवर उसीके घ्य 
हीं सर्वकार धन घान्थ विपुख्मात्रामे हो नाता है, तथां उसीके सामने उसके प्रजाजन स्वयं. ही. 
विप्रहा नीतं । ॑ 

९. किसी प्रकारक विरोधकां अनुमव न कस्ते हृए वह्‌ राजा स्वपक्षीय तथां प्रतिपक्षी 
रजानोकौ समी प्रकीरकी संपत्ति जीतमेमे शक्तेशटी हता है | साहाय्यकी याचना करनैवखे 
अपने पुरौहितकी जो यजा सन्तुष्ट करतां है उसकी सुरक्षा देवता ही कुरते रृहतै है 
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इन्द्रश्च सोम पिबतं वृहस्पतेऽसिन्‌ यज्ञे म॑न्दसाना वुषण्बच्‌ | 

आ वां विग्चान्तिन्दवः खायुवोऽस्मे रथिं स्वैरं नि य॑च्छतम्‌ | १०॥ 
द्रः । च । सोमम्‌ । पिबतम्‌ । बहसपते | 

अस्मिन्‌ । ये । मन्दसाना | षण्सू ति बरूषण्‌ऽवसू | 

भ । वाम्‌ । विहन्तु । इन्दवः । सुऽआयुवः | 

अस्मे इति | रयिम्‌ | स्वैऽवीरम्‌ | नि। यच्छतम्‌ ॥ १०॥ 


बृहस्पत इन्द्र बधते नः सचा सा वाँ सुमतिभरचस्मे। 
अष्टं धियो जिग॒तं पूरधीजजस्तमर्यो वनुषामरातीः ॥ ११ ॥ 
बृहस्पते । इन्द्र । वधैतम्‌ । नः । सचा । सा । वाम्‌ । सुऽमतिः । भृतु । असते इति । 


अरिष्टम्‌ | धिय॑ः । जिगतम्‌ । पुरम्‌ऽपीः । जजस्तम्‌ । अर्यैः । बलुषम्‌ । अरातीः ॥११॥ 

१०. हे वृहस्पते, तुम आर इन्दर दोनों ही प्रसन होकर हमारे इस यक्ञमे सोमपान करी | 

हे विपुट्ताकी वृष्टि करनेवाले धनके स्वामी, उत्तम परिचर्या करनेवाले हमरि ये सोमनिन्दु आपके 

उदरमे प्रविष्ट हो जार्यै । अनन्तर जप हम वीर्यशाली अनुयायियोँसे समन्वित सभी प्रकारकी 
संपत्ति समर्पित कीनिर । 

[ स्वायवः - (खु + जभ्‌ )-“ उष्कृष्ट रीतिसे परिचयो (सेवा) करनेवाठे अथवा सहायता देनेवाटे 
आभू - ^ सव प्रकायोते पास रहनेवाला, परिचारक, विन्वासपात्न सेवक ' । दे, जाभूमिरिन्द्रः श्थयन्न- 
नाश्वः १.५१.९; तथा स्वाभुषो जरणामश्चवन्त ( सूर्यः ) ५,३०.४ । | 

११. हे वृहस्पते, हे इन्द्र, हमें समृद्ध बनाई । आपकी वह्‌ छपा हमरि ऊपर नित्य रहने 
दीजिए । हमारी स्तुतियोकी रक्षा कौजिए | ( हमार यजमानोके मने ) दानबुद्धियोकोे जागृत 
कीजिए । हमरे रात्र जौर विरोधकं की दृष्ट परहत्तिर्यो नष्ट कीजिए । 
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२५ 
४.५१.१- ११ वामदेवः | उषाः | ब्िष्टप्‌ ।। 


इदमु यत्‌ परतम पुरल्ाञ्ञ्योतिस्त्मसो वयुनाबद खात्‌ । 
नूनं दिवो दुहितरो विभातीगातुं $णवनरुषसो जनाय ॥ १॥ 
इदम्‌ । ऊ हति । व्यत्‌। पुर्‌ऽतम॑म्‌। पुरस्तात्‌ । व्योति; । तम॑सः । वयुनऽवत्‌ । अस्थात्‌ । 
नूनम्‌ । दिवः । दुहितरः । विऽभातीः । गादम्‌ । कणवन्‌ । उषसः । जनाय ॥ १ ॥ 
अस्थुरु चित्रा उषसं; पुरस्तन्मिताईव खर॑बोऽध्वेरषु । 
च्यु व्॒जख तम॑सो दवारोच्छन्तीरवन्छुचयः पावकाः ॥ २॥ 
अस्थुः । ठँ इतिं । चित्राः । उषसः । पुरस्तात्‌] मिताःऽईव । खर्वः । अष्वरषु । 
वि । ऊँ इतिं । व्रजस्य । तम॑सः । द्वार । उन्छन्तीः । अत्रन्‌ । छचयः । पात्रकाः॥२॥ 
१. अनेक स्थानींपर प्रादुभूत होनैवाला तथा संकेतौका पाटन करनेवाला यह उरषारूपी 
तेज ( पूर्वं दिशाकी ओर ) अन्धकासेसे हमरि संमुख उदित हुभा है! इस समय द्युदेवकी कन्या 
उषाने प्रकाशमान होकर समी टोगो छ्यि उनके स्वीकृत माग संचारयोग्य कर दिये ह| 
[ बयुनवत्‌ “ संकेतोका पालन करनेवाला ', युन (८वै-रमूथना) ^ पाचीन कालस प्रचरित संकेतः 
इन वयुनोंकी शिक्षा मानवौको अनि स्वयं देते रहते है ( १,१४५.५ >) भौर मानव इनका पाटन कैसे करते 


है इसका निरीक्षण करते हुए उषा प्रथ्वीपर्‌ अवतीणे होती है ( ७.७५.४ } | तम या अन्धकार अपनी ओरपे 
वयुना पालन नदीं करता, याने समयपर्‌ दूर हटकर प्रकाशको फैरने नहीं देता, अतः सूरथके द्वारा इन्दर उसे 
वयुनवत्‌ बनाता ह यने वयुना पान करनेके लिए उसे बाध्य करता है । दे. स ॒इत्तमोऽवयुनं सूर्येण 
वयुनवचकार ६ˆ२१.३। पुरुतमम्‌ -“ कद बार भनेवाला  । | 

२. सचमुच ये सौन्दथवती उषा हमरि संमुख ( एवं दिशे), यन्मे उत्थापित 
यूपोकी तरह खडी हो रही हँ । इन स्वयं पवित्र तेथा पावन करनेवाटीं उषाओंने प्रकारामान 
होकर इस अन्धकारक गोष्टके किवाडोको पतया खोक दिया है । 

[ मिता इव स्वरथः- दे, ३-८.६-७ । तमसो वरजस्य द्व्य वि अत्रन्‌ ~ ^ तम के बाड 
हार खोल दिए ' याने तमकी अंधकाररूपी गौए भाग उदीं ओर्‌ तम दुर्बल एवं भकि्चन बना | ऋ, ३,५.१ 
मे भथिद्धाय इसी काके सपत्न दोनेका वणन पाया जाता द । ] 
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उच्छन्ती चितयन्त भोजान्‌ र॑धोद्यायोषसं मघोनी: । 
(५. ¢ 
अचिते अन्तः पणयः पसन्त्यवभ्यमानास्तमसो षिम॑ध्ये ॥ ३॥ 
उच्छन्ती; । अय । चितयन्त । भोजान्‌। राधः ऽदेयाय । उपक; । मघोनी | 
अचिरे । अन्तरिति । पणयः । सुपन्त॒ । अघुष्यमानाः । तमसः | विऽम॑ध्ये ॥ ३ ॥ 
कुवित्‌ स देवीः सनयो नो बा यमो वमूयादुषसरो बो अच । 
० १ ] ५ = £ ५ 
यना नवण्वे अङ्गिर्‌ दशमे सप्तास्ये रेवती रेषदृष ॥ ६ ॥ 
कुवित्‌ | सः | देवीः | सन्यः | नव॑ः | वा | यामः | बभूयात्‌ । उषसः । वः । अच । 
येनं । नव॑ऽ्वे । अङ्खिरे | दश॑ऽरे | स॒त्तऽआस्थे । खतीः। रेवत्‌ । उप ॥  ॥ 
® = {\ 0 [8 १ (५. द| १ [क 
यरय हि देवीक्रतयुभमिरस्वैः परिम्रयाथ भुव॑नानि सद्यः | 
{१ (५ म ॐ (9 
प्रचोधयन्तीरुषसः ससन्तं हिपाचतुष्पाचरथांय जीवम्‌ ॥ ५ ॥ 
युयम्‌ । हि } देवीः । ऋतयुक्‌ऽभिः । अश्चैः | परिऽग्रयाथ । सवनानि । सवः | 
प्रऽवोधयन्तीः । उषपुः । सन्तम्‌ | द्विऽपात्‌ । चतःऽपात्‌ । चरथाय । जीवम्‌ ॥ ५॥ 

३. आज प्रकारामान होकर ये उदार उषा हमरे दानवीर यजमानोंको उपहसेका दान 
देनेके िए प्रदत्त करे । किन्तु (वे) कदर्यं पणी सौन्दर्य्ीन अन्धकारके मध्यमे जागृत भी न 
होकर चिर निद्राम विटीन हो । 

[ हमारे दानी यजमानोको उषार्णँ चेतन्य एवं स्ति प्रदान अवदय करे; किन्तु कदरयौकौ भीषण एवं गहरे 
भधेरेमं आरामे सोने दे ताकि वे कभीन जाग ठे ऋ, १,१२४.१० मेँ मी यही कल्पना पाई जाती है- 
^ श्रषोचयोषः पृणतो मघोनि अवुध्यमानाः पणयः ससन्तु ` । 

४. हे श्रीमती उषा देवियो, जिसके द्वारा अतीते नव्य, अद्धिरस, सतास्य तथा 
दराग्व ऋषियोके सान्निध्ये तुम बडे वैमवसे खड रहीं हो वह तुम्हाणं पुरातन या अभिनव 
संचा( ( हमारी आर ) क्या आन होनेवालछा है ? 

[ सनयः ` प्राचीन ` = सनः । यामः ( ^८या ) “ गसन ›, ^ भट ` । सप्तास्ये- दे, ४५०४ 
की रिषप्पणी । 

५ क्योकि हे उषादेवि, ऋतसे जोते जानेवाङे अश्वोकी सहायतासे तुम निद्रित जी्वोको 
तथा सभी द्विपाद जौर चतुष्पाद प्राणि्योको रमण करनेके छिये प्रबोधित करके एक साथ सभी 
मुवनोको भट देती रहती ह । 

[ परिप्रयाथ दे. ५,५५.४ ॥ द्विपात्‌-चचुष्यात्‌ ( न. $. ) ससन्तं जीवं च इस तरद अन्वय 
करं । य्ह की तरह १०.२७-१० मे भी ये शब्द्‌ नपुंसकलिङ्गमे प्रयुक्त दै; सिफ १०,११७. ८ ये पुद्धिगमं 
युक्त हृए दै । ऋम्वेदमे जन्यत्र इनके द्विपद्‌-चतुष्पद्‌ ये नुंसकल््गी स्प दी पाएु जते ह । ] 
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क स्विदासां कतमा पुराणी यया विधानां विदधुकरेभृणाम्‌ । 
शुभं यच्छा इषसथर॑न्ति न विज्ञायन्ते सदश्षीरजुयाः ॥ ६ ॥ 
द | खित्‌ | असाम्‌ | कतमा | पराणी । यया | विऽधाना । विऽदधुः । ऋभूणाम्‌ । 
शभम्‌ । यत्‌ | शभरा; | उषस॑ः। चरन्ति । न । वि । ज्ञायन्ते । स॒ऽटसीः। अनुया: ॥६॥ 
ताघाता मद्रा उषसः परायुरथिष्टिद्यम्ना कतजातघत्याः। 


यास्पीजानः शशमानं उक्थे; स्तवज्छयन्‌ द्रविणं स॒द्य अप | ७॥ 
ताः | घ | ताः] भदाः | उषक्ः | परा | आसः । अमिष्टिञ्दम्नाः | ऋतजात ऽसत्याः । 


याघ् | इनानः । शरामानः । उक्थः । स्तुवन्‌ । रसन्‌ । द्रविणम्‌ । सवः । अप । । ७ ॥ 
ता आ च॑रन्ति समना पुरस्त॑त्‌ समानत; समना पप्रथानाः । 
करतस्य॑ देवीः सद॑सो बुधाना गर्वा न सर्ग उषसो जरन्ते ॥ ८ ॥ 

ताः | आ | चरन्ति । सना । पुरस्तात्‌ । समानत । समना । पप्रथानाः | 

ऋतस्य | देवी; । सदसः | बुधाना ¦ | गवम्‌ । न । सगः | उषरसः । जरन्ते ॥ ८ ॥ 


^ भत १ 0 ण च 


६. इन उषामोमेसे वह पुरातन उषा कौनसी है जिसमें ( दे्वोनि ) ऋभुजोके चयि 
उनके विरिष्ट कार्थं निर्धारित कर दिये । मौर सव वह कह है ६ 
[विधाना-एक चमसे चरका निमौण करना जैसे काय । विदधुः का कता है देवाः। दे. १,१६१.२] 
७. साहाय्य करना यदी जिनकां वैमव है, मौर जं ऋतंसे जन्म ग्रहण करके विश्वसनीय 
पती है, जिनके उदित होनेपर याग भौर परिश्रम करके, स्तोत्रस, तथा स्तवन ओर प्रसा करके 
ऋषियोँने शीघ्र ही धन प्रास क्षेया इस प्रकारकी मङ्भटमय उषर्पै सचमुच प्राचीन समयमे ही हौ 
गहं है| 
[अभिष्ठिरेव दयुग्नं यासम्‌ । दे. अभिष्ठिदावसे मित्राय ३.५९.८। ऋतजाताः जत एव सत्याः 


( अपेक्षाओंकी पूर्तिं करने, उम्द सफल बनानेवष्े, विश्वासयोग्य । 


> (५ 


८, वे (उषा देविर्यौ ) एक निश्चित स्थानसे निकलर्कर एवैदिश्चामे समान रीतिसे उपस्थित 
रहती है, जर वहसे समान रीतिसे ही सक्र पैर नाती है| ये उषा देविर्यो तके सदनसे 
जागृत होकर गायोके श्घण्डकी तरह स्वकार्यप्रदृत्त हती है । 

[आ चरल्ति ' निष्टके साथ वर्ता रखती है याने प्रप्त होतीं दै । दे. अस्याः आचरणेषु १.४८ 
साथ साय जार इवाचरन्ती न पुनयेतीव ७.७६.३। समना [ समन-( चखी°) समना ( तृतीया ) | 
तृतीयान्त क्रियाविशेषण ~` एके दी अवसरपर ” “ समान रीतिते ` । ऋतस्य सदसः -दे., ऋतस्य बुध्ने 
३,६१.७1 गवां न सगाः-घबह होते दी गोपं जाग पड्तीं द भौर कायप्रबण होतीं ह । समे' -(^/स्ज्‌)- 
- उन गकि समूह, जो बन्धनोसे सुत्त की गई द +| 
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ता इक्वेर॑व समना समानीरमीतवर्णा उषस॑श्वरन्ति | 

गृहन्तीरम्वमसितं सुशंद्धिः शक्रास्तनूभेः छचयो सवानाः ॥ ९ ॥ 
ताः | इत्‌ । वु । एव । सुमना । समानीः । अमीतऽव्णीः | उपसं; । चरन्ति | 
गूहन्तीः | अम्बम्‌ | अपतितम्‌ | एयत्‌ऽमिः | युक्राः | तनूभिः | दुचयः | सुवाना: ॥९॥ 

रथिं दिषो दुहितरो धिभातीः प्रजावन्तं यच्छतास्मासं देवीः । 

स्योनादा व॑ः प्रतिबुष्य॑मानाः सुवीरस्य पतयः स्याम ।॥ १०॥ 
रयिम्‌ । दिवः । दुहितरः । विऽमातीः । प्रजाऽवन्तम्‌ । यच्छत । अस्मां | देवीः | 
स्योनात्‌ । आ । वः । प्रतिऽदुध्वमानाः । सुऽवीर्ैस्य । पतयः । स्याम्‌ ॥ १० ॥ 

तदवे। दिवो दुहितये बिमारीशूपं ज्व उषसो यङ्घकैतुः । 

वयं स्याम यसो जनैषु तद्दश धत्तं षयिवी च॑ देवी ॥ ११॥ 
तत्‌ । व॒ः ! दिवः । दुहितरः । विऽमातीः | उप॑ | नवे । उषप्तः | यज्ञऽकेतुः | 
वयम्‌ । स्याम्‌ । युस: | जनेषु | तत्‌ । चोः । च। धताम्‌। पृिवी । च । देवी ॥११॥ 

९, अपने तेजस्वी रूपोसे दीपित, पवित्र जौर शोभायमान, कष्णव्णं मायाको आच्छा- 

दन करनेवाटीं, एक सदश जन्थ॒दीखनेवाी, कभी न्यून न होनेवछि वर्ण॑से युक्त रेसीये वे 
( प्राचीन ) उषां समान रीतिसे आज ही संचरण करती रदी ह । 

[ अमीतवर्णाः (मीत५८मि नष्ट फरना), दे, अनभिभ्छातवभः अपां नपात्‌ २,२५.१२३ । गूहन्तीः 
अभ्वमसितम्‌- क्रष्णवणे माया ` यनि विश्वव्यापी अन्धकार; ठसे चछिपनेवाली याने हटनेके लिएु विवद 
करनेवाली । अभ्बम्‌-दे. २.३३.१० की रिप्पणी | 

१०. हे दुदेवकी कन्था, है देवियो, अपनी सुखशय्यासे जागृत होकर सर्वत्र प्रकाश- 
मान होनेवाटी तुम हरम संतानसहित संपत्ति प्रदान कयो । हमे भसमोघ वीर्यके स्वामी होने 
दो | 

[स्योनाद्‌ आ । य सदसः पद्का अध्याहार उचित ( दे, ऋचा ८}! पदे तीन चरणोंका एक 
साथ अन्वय करना समीचीन । स्योन यह आससका विशेषण प्रायः दर्वोके विषयमे दी प्रयुक्त दिखाई देता 
है; ७,४२.४ मै अधिको स्योनशीः अतिथि कहा गथा हैँ । इस किए सायण, गेल्डनर तथा भैक्डोनलके 
मतादसार स्योनात्‌ प्रतिवुध्यमानाः का अन्वय ( वयं ) फे साथ करना समीचीन नदीं माना जा शकता । ] 

११. हे सदेव की कन्यास, हे उषादेवियौ, यक्नरूपी ध्वज खडा करके यै प्रकारामान 
होते हृए तुम्हायी इस प्रकार प्राथैना कर्ता ह | हम इन सभी लोकम कीरतिंश्चाली बने मौर इस 
बातको इदेव तथा परथिवी स्वीकृति द्‌ | 

[ यज्ञकेतुः बहुवीहि समास~पद जिसका केतु यज्ञ है याने मँ । दे. यज्ञमन्मा ७,६१.४ । 


> 4. ^ 00 # 
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३८ 
४.५४, १--६ वामदेवः ॥ सविता ॥ १-५ । ६ श्षटप्‌ ॥ 


अभवः सविता वन्धो चु नै इदानीमहं उपवाच्यो सभि; । 
वि योरा भज॑ति मानवेभ्यः श्रेष्ठ नो अ्र द्रविणं यथा दध॑त्‌ ॥ १॥ 
अभूत्‌ । देवः । सुविता | वन्ध; | नु | न्‌: | इदानीम्‌ | अहः । उपऽवा््यः | चऽभिः | 


वि यः| र्न | मज॑ति | मानवेभ्य॑ः। श्र्ठम्‌ | नः । अक्र | द्रविणम्‌ । यथा । दधत्‌ ॥१ ॥ 


देवेम्यो हि अयमं य॒ियेम्योऽमृततवं सुवसि भागदधत्तमम्‌ । 


} 


आदिहामान घदितव्णेषेऽन्‌चौना जीविता मादुषेम्यः ॥ २॥ 


वेभ्यः । हि । प्रथमम्‌ । य्गियभ्यः । छमत्‌ऽतम्‌ । सुवसि । भागम्‌ । उत्‌ऽतभम्‌ | 


आत्‌ । इत्‌ । दामान॑म्‌ । सवितः । वि । उरण । अनूचीना । जीविता । माजम्यः ॥ २ ॥ 

१. जो मनुष्योंको बहुमूल्य उपहार वितरण कर देता है वह्‌ सविता देव दिनके इस 
समय हमारे किए वन्दनीय हुञा है तथा वह हम समीको प्रेष्ठ धनदे इस स्यि हभरि 
अनुपायियीके ह्रां मी वहं सत्र स्तवनीय हुमा हे । 


[ इदानीमहः † दिवसके इत समथपर ` । दे. इदाह्नः ४८.३३.११. ] 


२. हे सविता, यन्नाह देर्वोको उनका श्रेष्ठ अमृतवषहपी अर सर्वप्रथम तुम देते हो। 
अनन्तर च्ीघ्र ही मसुष्योको मी, तुम असुक्रमसे व्यतीत होनेवाठे जीवनक्रमको, उनके इस 
अंशको, उनकी सामने खोलकर रखते हो | 


[ उत्तम भागमभतत्वम्‌ अयवा भागस्‌-उत्तमम्‌ अमृतत्वम्‌ यने स्वर्गीय अग्रतत्व भथवा स्वयम्‌ 
अगतत । इसके विरुद्ध मानवोके लिए ठम बताते हो फि कनिष्ठ अपरतत्व याने संततिद्वारा अमृतल यह 
उनका दस्ता दै । देप्रजाभिस्ते अ्रुतल्वमद्याम्‌ ५४.१० मथवा जा वो यक्षि अभृतस्वं सुवीरम्‌ 
१०.५२५ | इसीको प्रस्त॒त ऋचामं अनूचीना जीविता फ चेन्ना दी गड है । मतख्ब है " क्रमके अनुसार 
चरी आईं हुई जीवनधारा ` थाने जीवनके क्रमकी वह दुखा जो पुत्रपौत्रादिके द्वारा अविच्छिन्न सूपसे चली 
मरा रदी हो | समान कल्नाके लिए दे, १०.१८.६ । | 
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भवित्ती यच॑कृमा दैव्ये जनं दौनिदकषैः अ्रभैती पूरषत्वत 

देषेषं च सवितर्मानुपेषु च त्वं नो अत्र॑ सुबतादनंगसः ॥ ३ ॥ 
अचित्ती | यत्‌ | च्म | दैव्य | जने । दीनैः | दक्षैः । प्रऽमूती | पलत | 
देवेषु । च । सुवितः । मायषु ¡ च । लस्‌ । नः । अत्र | सुवतात्‌ । अनागसः ॥ २ ॥ 


(ष्‌) 


न प्रभिये पवितुर्देव्य॑स्य तद्यथा विश्वं भुवनं धाश्यिरप्यति | 

यत्‌ प्रथिव्या वरिमन्ना स्वङ्गुरिवेष्मेन्‌ हिवः सुवति सुत्यमस्य तत्‌ ॥ ४॥ 
न । प्रऽभिय । सवितुः । देव्यस्य | तत्‌| यथ | विश्व॑म्‌ | सुवनम्‌ । धारयिष्यति | 
यत्‌| पुथिन्याः। वरिषन्‌। आ । सुऽअङ्करिः। वरन्‌ । दिवः। सुवति । सव्यम्‌ । अस्य । तत्‌ ॥४॥ 

इन्द्रज्येष्ठान्‌ बृहद्भ्यः पशरतेभ्यः क्षय एभ्यः सुवसि पस्त्यावतः | 

यथायथा पतयन्तो वियेमिर एवमव त॑स्थुः सवितः सुवा ते ॥ ५॥ 
इन्रऽग्े्ठान्‌ । बृहत्‌ऽभ्यः । पर्वतेभ्यः । क्षयान्‌ । एभ्यः । सुवसि । परसय॑ऽवतः | 
यथाऽयथा | पतयन्तः । विऽयेमिरे । एव । एव । तद्य: । सुत्रितरिति । स॒वाय॑ । ते ॥ ५॥ 

३. अज्ञान, मतिमान्य, प्रमुघ्वका दप, तथा मानवरकी प्रक्नतिक दुवैख्ता इनसे यद्यपि 
हमने दैवी प्रजाके विरुद कोई मी आचरण कियाहोतोभी है सविता, तुम देवों ओर मनुष्यो 


म 


के सम्मुख जपरनी अधिकार-वाणीसे घोषित करो कि ये निखणध है! 

[ पदे पादम ( ˆ अनागसः › पद्के दारा ˆ च्छ्म: के कमके रूपमे आगः पदका भव्याहार 
सुवित ददे, ४.१२.० । दीनैः दृश्यैः दे. कत्व; दीनता ५८.८९.२३ । प्रभूती (प्र + ^८म्‌ ) = प्रभुत्वेन 
 श्रभूति ` शच्दका तृतीयान्त एक वचन ‹ वेमक्के कारण ' । दे. सयो चृतमस्य प्रभूतौ सूयाम ३.१९.३। 
पुरूषत्वता (वतीयन्त एकवरचन)--हम मानव है, देव नदीं; अतएव संसद है कि दमये कोई भपराध हआ च्चे । 
इस शब्दम भाववाचकर सज्ञाका प्रत्यय दुरे रूपमे उपस्थित दै । पुर्षता ( तृ, एकवचन ) का भी अथं यदी है 
दे. यद्ध आगः पुरुषता कसम १०.१५.६ ओर साथ साथ ५०७५.८ । ] 

४. जिसके संयोगसे वह इस पम्धूर्णं मुवनका विवारण करेगा उस सविताशा कर्मं॑कोई 
भी विफढ नहीं कर सकेगा । इत पृध्वीङ्त विस्तीर्णं अहातेमे सौर स्पर्गके उत्तुंग अवकाशे यह्‌ 
पुन्दर अङ्गटलि्योंवारा देव जो कहता है वह निशित शपते परणं ह्येता है । 

` [उत्तराधमे हषे पादके तत्‌ रब्दका दी विवरण किया गया है । पृथिव्याः वरिमच्‌ वष्मैन्‌ दिवः- 
दे. ३.५.९६ १००२८०२ तथा १०.७०१ ॥] 

५, जहा इन्द्रको सर्वेश्ष्ठ देव माना जाता है एसे अत्यन्त विशार निवास्षघ्यान तुमने 
( इस भूतछ्पर ) इन बडे बड़ पर्वती के दिए निधीरित कर दिये हँ । आकादामे ईन्वी उडान 
लेनेवे छिये जब जब ये पर्वत अपने पंख फैखाने कगे, तव तव वे तुम्हायै ही साज्ञाका पान्‌ 


१ 


क्रमे खे | 


४, 
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ये ते तरिरन्त्सवितः सासो तिवेदिषे सौम॑गमा सुवन्वि । 
हन्द्रो घावापथिवी सिन्धुरद्धिरादित्यैन अदितिः श्मः यसत्‌ ॥ ६ ॥ 


ये । ते| त्रिः । अर्हन्‌ । सुतरितरितिं । सासः । दिषेऽद्ि  सौम॑गम्‌ । अ्‌{ऽसुषन्ति | 
इन्दः । यवथिषी इतिं । तिन्धुः | अत्‌.ऽभिः। आदिव्यैः। नः। अदितिः। शरम । यंसत्‌ ॥६॥ 
[ इष ऋचाम इन्द्रा पवेतोके पंखोक्रे कटे जने तथा उन प्र्वीपर स्थिर किए जानेकी कथाका उख 
दे ।  इन्द्रज्येष्ठान्‌ ' मेँ हेतु निहित ह । इन्धने जव पर्वतोके पल काट िएुं त्र घविताने ( एथ्वीके वक्षपर )} 
उनके लिगु विस्तीण निवास्थानोको निधीरित क्रिया, शसं चि यह थी की इन आवासे वै इष््रकी आज्ञाका 
उल्लघन कदापि न करं । इन्द्र तथा सविताका यद पारस्परिक साह्य नदियोके विषयमे मी पाया जाता 
दे, ऋ, ३.३३.६। उढ्नेवष पर्वेतोका उत्छेल तो २.१ २.२, २०.१५.२३ तथा २,१७.५ मै पाया जता है; 
कन्दु इस विषयमे पूर कथाक्रा रूप मैत्रायणी संहिता ८ १,१०.१३ ) मेँ भिल्तादहे। चह कृथा निम्नानुसारं 
हैः--“ प्रजपतेवौ एतञ्गयेष्ठं तोकं यलबताः । ते पिम आसन्‌ । ते परापातमास्षत यत्र यत्राकामयनम्त । भथ 
वा यं तरिं शिथिरासीत्‌ । तेषामिन्धः पक्षानच्छिनत्‌ । तैरिमामद्त्‌। ये पक्षा आस॑स्ते जीमूता अभवन्‌ । 
तस्मदिते ददि पर्वेतमुपप्टवन्ते । योनिर्येपमिषः ° | वियेभिरे के कके ल्पते पश्चाच्‌ पकदका भध्याहार्‌ 
क<--दे, ८,४७.३ (वि अस्मे अधि शं तत्‌ पश्चा वयो न यन्तन) । पर््पाचतः क्षयान्‌-निवापके 
वै स्थान जो बहुत विस्तीर्ण ह, जिनमें कई घ्र ( या धसे ) दौ । परत्य (नर्म. ) ~ घर ' धया ्घोलाः। 
पर्तोको ३,५४.२० मेँ शरुवक्वेमासः भी कदा गया हे । एभ्यः पर्वतेभ्यः चदुधीके रूप हे । ] 
६. प्रतिदिन दिनम तीन वार जो तुम्हारे आदेशावचन ( मनुष्योके स्थि) उत्तम 
भग्यकरी प्रणा देते है ( उन्दीके मवुसाए) इन्द्र दावाप्रथिवी, आपोदेवियो, तथा भादिध्यों के 
साथ सिन्ध ओर अदिति ये समी हमे सुरक्ा प्रदान कर । 

[ तरिः अदन्‌ दे. १,१४२.२; धिः अह्नः १,११६.१९, ] 
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२९ 


भ ध 


५.१.११२ बुधगविष्ठिरत्रत्रेयो ॥ अग्निः ॥ त्रिप | 


[क| 


न बायतीमुषाषम्‌ | 

यद्वाईैव प्र वयामुन्निहानाः प्र मानवः सिस्षते नाकमच्छ ॥ १ ॥ 
अवधि । अश्च; । सम्‌ऽईइधा । जनानाम्‌ | प्रतिं । पेतुम्‌ऽद | आऽयतीम्‌ । उपस॑म्‌ । 
यह्वाःऽईव | प्र | वयाम्‌ ] उत्‌ऽजिह्यानाः | प्र | मानवः । सिते । नाकम्‌ । अच्छ ॥ १॥ 

अरोधि होता यजथाय देबनूर्वो अभिः सुमनाः प्रातरस्थात्‌ । 

पमिद्रस् रुशंददशि पाजो मदान्‌ देवसतमसो निरमोचि ॥ २॥ 
अबोधि । होता । यजाय | देवान्‌ । ऊर्वः | अभिः । सुऽमनाः । प्रातः । अस्थात्‌ । 
सम्‌ऽदद्वस्य | स्शत्‌। अदश । पाजः; । महान्‌ । देवः । तम॑सः! निः | अमोचि ॥ २॥ 


00 | 


अबोंध्यभिः समिधा जना प्रतिं धेना 


१, ( बकछडको पिटाने के हए ) जनेवाटी गाय कौ तर्ह ( पृध्वीपर ) अगमन करने 
वाटी उषासे मिख्ने के स्मि छोगोकी समिधि अभ्िदेव जागृत होषहादै। वृक्षशाखाकी भोर 
ऊपर उडनेवारे बार पक्षियोकी तरह उसकी ज्याला स्वर्मको अनुखुक्षित करके उपर जा 
सदी है। 

[ प्रति अषोधि * मिलनके लिए जिते जगाया गथा हैः । उषाकी पेतुके पाथ भैर भयिकौ वत्सक 
साथ तुख्ना की गह है । दे, २.२.२ भौर साथ साथ ३.५.१ तथा ३.९१.९ । यंडाः-'तरण पी या पंख 1 
प्रोञ्जिदानाः- ' उडकृर्‌ उपर जानेवाङे * । साथ मिलकर दाने चुगनेके छिए जमीनपर उतरे हए पटी जि 
तरह तनिक भयके निमौण होते दी सदसा पेडकी उंची टहनीतकछ उड्‌ जते है उसी तट प्रज्वलितं अभिकी 
ज्वालापुं स्वरलोककी दिशम दौड रदी है । 1 

२ देवोका यजन करमेके छ्एु यह होता (अध्चिदेव ) जागृत हुभा है। प्रसननचित्त 
अग्निदेव प्रातःकालमे स्वकार्थप्रघत हो गया दै । प्रज्वलति होनेसे इसकां देदीप्यमान तेज 
दृष्टिगोचर हो रहा है । यह महान्‌ देव अन्धकारपे प्रणैतया मुक्त हो गया है । 

[ यजथाय देवान्‌ यजध्यै के स्थानपर यज्ञथाथ यह ठमर्थक चतुर्थौ है । इसको ऋेदमे अन्य दो 
प्थरछोपर भी श्रयुक्त किया गया है; दे, ३-१७-१; ७,१०.५ } इसी तरह पातवै के बद त॒मथवाची पीतये 
( मधु अघांसि ) भी तीन स्थारनोपर ( ५५९ .५; ८,३३.१३ तथा. ८.९७.८ > प्रयुक्त हुआ है । तमसो 
निरमोचि-रे. विश्वं जीवं (नयः कवु.) तमसो लिस्मोचि १०.१०७.१। दक्षिणारपी ज्योतिके भगः 
मृनसे पूरा विश्व द्सि्रिताकूपी तम यने अंधकार ते सुक्त हो उड { ] 
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[| | म्‌ गिभ ॥ [| ५ (>> 1 भिं 6. 
यहा भण रव्नामजयः इवचरर्क इवचचाभमासर्रः। 
[कत्‌ 

आदक्षेणा यज्यते वाजयन्त्यत्तानामष्वा अधयञ्जहूमे ¦ ॥ ३॥ 
यत्‌| ईम्‌ गणस्य | रगनम्‌। अ्जीगरितिं । द्वै; । अङ्क्ते | य्युचैऽमिः। गोभिः | अभिः | 
अत्‌ | दक्षिणा | युज्यते | वाजऽयन्ती | उत्तानम्‌ | ऊध्वं; | अधयत्‌ | जह्मिः ॥ ३ ॥ 

अआ्रमच्छा द्वया मनाय चक्चुषवि सूय स चरन्त | 

यदीं सुवति उषा विरूपे श्वेतो बाजी जायते अग्रे अदाम्‌ ।॥ ४ ॥ 
अभिम्‌ | अच्छ | देवऽयताम्‌ ! म्नसि । चरूभिऽद्व | सूर्ये | पम्‌ । चरन्ति | 
यत्‌ । ईम्‌ । एुवति इतिं । उषसा । विख्ये इति विऽदखूपे | 
चेतः | वाजी । जायते । अप्र | अहम्‌ ॥ ¢ ॥ 

१. जिस समय उसने अपने स्तोताग्णोंकी रशना (याने स्तोत्र) को जागृत किया 
उसी समय यह पवित्र अग्निदेव पवित्र श्रतधाराओसे स्नापित किया गया है । सनन्त इीघ्ही 
उसे उसका बट ब्रद्धिगत करनेवाली दक्षिणा समर्पित की गदं हे । खडे होकर उसने अपने 
सम्मुख स्थापित इस दक्षिणाका आघ्वाद्‌ मी रसनासोपे ग्रहण किया है | 

[गण याने याजका समृह-दे, ६.४०.१; ६.५६.५ जादि । साथ साथ ऋ. ८.२३-४ म अभ्रक छिष 
गणध्ची यह विशेषण प्रयुक्त हुमा है। उसकी (यने गणकी) रशना याने उस्केद्वाय धारण करौ गहं स्तोघ्रूपी 
रशना (कतरि रौ ) 1 इतकी सहायतयपे विप्र उसका ( अभिरूपी अश्रक्रा दे, - ऋ. ४.७.८ ) प्रणयन 
करते रहते दै (४.१.९) एक स्थानपर (२.२८.५) ऋप्रदीय कवि वरणक्री प्राथना करता हैः--“ मेरी धी यने 
स्तोत्र कई तैतुरओंसे मिलकर वनाई गई रशना है ओर छरषया देखो कि इन तंतुभोते एक मी टुटने न पाएं 21 ऋ. 

२ 
१-१०९.३ के मा छदम रदमीन्‌ से भी रक्षिते कविका अभिप्राय स्तोत्रह्पी खानाते हे । रशनामजीगः दे. 
धियो अजीगः ७.१०.१। गोभिः गोते \। दक्षिणा याने असिक दी गई दक्षिणा, मतल्व पृतकी धारां | 
उन्तानाम्‌ ज्वालथोपर विखरी हह, सध्याहत दक्षिणाम्‌ का विद्ेषण | द. ४,५८.८ युल्यते- ददी जा र्दी 
हे ° । इस अथमें यल्‌ धातु ऋगवेद्मे अन्यत्र ( १,१६९.२; १०.१३.१ ) पाया जाता दै । जुह्भिः मेँ शेष र ह्‌, 
( जुह भिः) कडचि्ोकौ सहायतसे; साथ पराथ ( जुहूभिः ) जिहार्मोकी सहायता आस्वाद च्या हे" | 





४, जिस प्रकार देवोका पूजन करनेवाङे मानवोके नयन उदित सूर्यकी भोर केन्धित 
होते है, उसी प्रकार उनके मन मी सद्चिदेवक्ी ओर कैन्धितहो गए ह| जिप्त समयं भिन 
वर्णकौ रत्नि भीर उपषागे दो बहनें उपे जन्मदेती है, उस्र समय यह धवल्वर्णं अश्च दिनके 


परारम्भमें ही प्रादुधूत होता है | 

[ पूाधम उपमान मी प्रस्तुत है, इस किए इव को समुचयबोधक ही मानना उचित होप} चिसूपे 
उषसा ( हविवचन ) ˆ सततोप्रात्ा जिनके रंग भिन्न ह" भेतो बाजी यने अभि बौर शेषके वरपर्‌ सू भी। 
९, ७,७७.३ | प्रष्ठुत चाकी तर्‌ं अन्यत्र भौ जननि तथा सूर्य की वास्तविक एकता वभत है; दे. ६,५५.५ 


की रिपणी | ] 
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जनिष्ट हि जेन्यो अग्रे अह्व हितो हितेष्वरपो यनैष्‌ | 
दमेदमे यप्र रत्ना दधानोऽिर््यता नि पर॑सादा यजीयान्‌ | ५॥ 


(^~ ~ | 


जनिष्ट | हि | जेन्यः । अग्रे | अहम्‌ | हितः । हितेषु । अरुषः | वनेष | 
दमेऽदमे | सुप्त | रला । दानः । अभिः । हतां । नि | सपाद । यजीयान्‌ ॥ ५ ॥ 
अग्नि्हीता न्यसीद्र्जयानुपस्थं मातः सरमा उ लोके । 
युवां कविः पुंरुनिःठ कताव धूर्ता $ृष्ठीनापृत मध्यं इद्रः ॥ ६ ॥ 
अभिः । होता । नि । असीदत्‌ । यजीयान्‌ । उपऽस्थं । मातः । सूरमौ । ॐ इतिं । ोके 
युवा । कविः । पुरुनिःऽस्यः । ऋतऽवा । धर्ता । कृष्टीनाम्‌ | उत । मध्य इद्धः ।। ६ ॥। 
प्रणुत्यं विग्रसध्व्रेषुं साधम होतारमीकते नमोभिः) 
आ यस्ततान्‌ रोदसी ऋतेन निस्य मृजन्ति वाजिन वृतेन ॥ ७॥ 
म्र। च। त्यम्‌ | विप्र॑म्‌ | ज्वरेषु । साधुम्‌ । अभिम्‌ | होतारम्‌ ! ईच्ते | नमःऽभि;। 
भ । यः | ततान । रोदसी इतिं । ऋतेन । नियम्‌ । मृजन्ति । वाजिनम्‌ । धृतेन | ७॥ 
९. कारण, यह ऊुखीन ताम्रवणं ( सभिषूपी ) अश्च दिनके प्रारभ्ममे ही भविभूत हो 
गया जीर सुरचित इन्धनमिं सच्छी प्रकार स्थापित किया गया है । घर घर्मँ जपने सुन्दर सत 
उपहार समाप्त कारके यह्‌ अभ्निदेव सधिक्‌ सुखोमन विधिसे ( देवोकषा ) यजन करनेवाखे होताकै 
रूपमं आसनपर्‌ सधिष्ित हो गया है । 
| स्यष्टदे क्रि, ४तथा ५ एवं ५ तथा ६ बरंखलायमक के दवारा परस्पर संबद्ध दै । हितो हितेषु- 


उभयत्र "हित ` शद ° अनुकूल ` तथा स्थापित" इन दोनो असें प्रयुक्त है ¦ बनेषु “ समिभाभमे ` । सप्त 


ध 


गत्ता ` कईं प्रक्ररोके एन्द्र पारितोषिक '-दे., ६-७४.१ 1 

९. यह अग्निदेव सपनी माताके उत्संगमे स्परे सुखद स्थानपर, अ्य॑त विधिपूर्वकः 
( देवाँका ) यजन करनेवाले होता रूपमे अधिष्ठित हो गया है । तथा अनेकानेक स्थानोपर 
चिर निवास करनेवाङा यह युवा, ऋतका पाठक, कवि, लोगौका विधारणकर्ता उनके मध्यमे 
प्रज्वचक्तिहोरहादहै। 

| मातुः उपसश्थ-प्रथ्वीकी कोख या गोद्‌; अथोत्‌ वेदि जर सुरभिलोक याने उसके उपर स्थित 
भभिङ््ड । सुरभि ( उ+ ५८२म्‌ ) 'स्पशेकै लिए सुखद छृष्ठीनाम्‌ का अन्वय घता एवं मध्ये दोनोते करे।] 

७, उस वर्कतूघ्वपरणै यज्गमें कुरार होताकी, अग्निदेवकी, ( समी ऋषि ) अपनै अपने 
स्तत्नौसे प्रार्थना करते है | ऋतक अनुसार जिसने आकाश्च सौर प्रथिवी दोनों ही व्या कर 
दिये है उस पराक्रमी अश्च को, इस विश्चाक्षभाजन सग्निदेव. को, .वे (षि ) प्रतधाराति 
सुशोभित क्ते रै | 
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क्का ल [+> „१ ("क 
मार्जास्ये मृज्यते खे दमूनाः कविग्र्स्तौ अतिथिः चिवो नः । 
=| < _ ५4 ६ ध | 
स॒दसुज्ध व्रषभस्तदोला विश्वा अशने सद्र प्रास्य॒न्यान्‌ ॥ ८ ॥ 
मार्जाल्यः । मृज्यते । स्मे । दमूनाः । कविऽपररस्तः । अतिथिः । शिरः । नः | 
~] = | 
सहस्र ऽशाङ्गः | वृषभः । तत्‌ञजओजाः | विश्वान्‌ | घ्रे | सहसा । प्र । असि । अन्यान्‌॥८॥ 
९ ॥ # ^ स, : ४०९ भू 1 
प्र स॒द्यो अग्ने अव्यैष्यन्यानाविथस्सं चारुतमो बभूथ | 
= = ६ ^ (क 8 ष 
ईङेन्यों वपुष्यो विभावा श्रियो विक्ञामतिथि मादुर्षणाम्‌ ॥ ९ ॥ 
क 6] [क [१ र । भूः ५। 
प्र। सयः | अपने । अति । एषि । अन्यान्‌ । आविः | यस्मै | चारंऽतमः । वमूय | 
ई्केन्य; । वपुषः | विमाऽवा । प्रियः । विदाम्‌ | अतिथिः । मानुषीणाम्‌ ॥ ९ ॥ 
. [तीसरे चरणे भासा अथवा भानुना पदका अध्याहारः दे.६.१.११; ६.४.६; १०.८८.२३ । ऋतेन 
“ ऋतके अनुसार ` दे, ५,६३.७; १०.१०८.११ आदि । ] 

८, हमारे कवियेकि द्वार संस्तुत, मह्धटमय, हमरि गृहाम प्ररोचना रखनेवाखा तथा 
अटंकरणीय यह अतिथि सपने स्वीय (गृह) सें अटंक्कत किया जाता है। है अग्निदेव, तुम 
स्ख श्वो वषम होकर अपनी सामध्य॑से अन्य समीपे अ्यधिक्र प्रमावी हो, आर इसीमें ही 
तुम्हार मोज स्पष्ट रूपमे प्रतीत होता है | 

[ माजोष्यः सल्यते । माजद्य-“ खजा यने घोकर स्वच्छ करने योग्य -दे. धृतेन भ्रजन्ति 
( ब. ७ )। इत शब्द्का अथं सष्ट दै । निर्वैवन शायद्‌ यौ है मजा+आनम्रजाल ^ सृजायुक्त ” + य 
= माजोद्य ˆ यृजायुक्त यने धोकर स्वच्छ किए जने योग्य ` । भाजखीय ( वेदिके पाका मिद्रीका वह 
टीला जिसपर यज्ञके बतेन धोकर स्वच्छ किए जाते दै ) शब्धको भी इसी तरह बना हुआ समश्च | स्मै याने 
स्वे दमे; बादके दमूना शब्दे कविद्रारा सूचित दमने प्दका अन्यादार्‌ - दे. १.१.८; १,१४२.४६ 
३,३५.७ आदि । सहश्लयुङ्कः पमः । भधिको तकरण नोँकदार सींगोँत्राला वेट या वृषभ माना गया है; 
उसके सींग यनि उसकी ज्वालार्पु- दे. ५.२.९; ८,६०.१३; फिर सी ५,५५.७ का ^ सदस्लदूङ्गोवासा दृषम 

(> = ५५ ५२४ नि ५ $ 

तो चन्दर ही मादस हेता द।_ तक्मोजाः (बहुत्रीहि समास) तत्‌. यने चौथे चरणमे कथित वस्तुसे संबद्ध- 
दे. तदपाः २.३८.१ । प्र आंस अन्यान्‌ ( असीन्‌ )। यदी प्र उपसग॑फो क. ९ के प्र+-अति ऊ बद 
प्रयुक्त क्रिया गया है । अतः इसका अन्वय द्वितीयके साथ कर| ऋ. ८ अन्त तथा ९ आदिका स्पष्ट 
साद्य तथा दिखाई देनेत्राली गुङ्खला ऋ. ४ तथा ५ के अनुसार ही समञ्च ठे। अन्यत्र प्र + अस्‌ 
धातुका भथ होता है (प्रे छोडना; की अपेक्षा प्रेष्ठ होना जर इस अरथसे यदह धातु पशचमीते अन्वित 
होता दै । दे. १,१७३.६५ ४.२६.४. ] | 

९, है अभिदेव, अत्यन्त सुन्दर, संस्तवनीय, कौतुकमाजन, तेजस्वी, मानुषी प्रजाञींके 
प्रिय अतिधिके रूपमे तुम निप पुरुषके षि प्रकट हैते हो, उसके ( संगख्के चिर ) सपि क्षणने 
तुम अन्य समीसे प्रभावी हेते हे | | 

| भ्र+अति.^यषि = प्रासि (ऋचा ८ ); अन्यान्‌ = अभ्नीन्‌ (७.१.४ तथा १४) । मायषीणां 
विशाम्‌ न प्रजा ! दवी, दासी एवं मानवी इन तीन प्रकासकी. प्रजाौका उख ऋग्वेदमे कह बार भाता 
६-दे. ३,३४.२; ४,२८.४; ६.२५.२ आदि । आरीः अथवा आयोः विहयाः का निर्दय भी १,९६.३; 
१०,११.४ मै पाया जतः है । ] 
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तभ्य मरन्ति क्षितयो यविष्ठ वलिमप्रे अम्तितु ओत दुरात्‌ । 
आ मनन्दिषठस्य सुमतिं चिकिद्धि वृहत्तं अघे महि शम भद्रम्‌ ॥ १०॥ 
ठम्‌} मरन्ति } क्षितयः । यविष्ठ | विम्‌ | अग्ने | अन्तितः } भ उत । दूरात्‌ । 
भा भन्दिष्ठस्य । सुऽमतिम्‌ । चिकिद्धि । बृहत्‌। ते । अरे । महिं | शर्म} द्रम्‌ ॥१०॥ 
आद्य रथं मालुमो मानुमन्तमग्ने तिष्ठं यजतेभिः सम॑न्तम्‌ । 
विदान्‌ प॑थीनामुवंन्तरिक्मेह देवाच्‌ दह॑विरधांय वधि ॥ ११॥ 
आ। य | रथम्‌ | भानुऽमः । भानुऽ मन्त॑म्‌ । अने । तिष्ठ। यजतेभिः । सम्‌ऽ अन्तम्‌ 


[श 


विदान्‌ । पथीनाम्‌ । उह । अन्तरिक्षम्‌ । आ । इहं । देवान्‌ । हविःऽअवाय । वक्षि ॥ ११॥ 


प २५ म 
क 
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१,. हे अत्यन्त युवा भम्निदेव, सभी प्रजाजन समीप तथा दूर्‌ के प्रदेशोंसे भी (८ आकर ) 
तम्हं बङिपपर्षित करते ह ¡ हमारे अर्य॑त सत्वरीर ( ऋधिज ) की इस सुन्दर संस्तुतिका 
प्रसनचित्ते स्वीकार करो | है अश्चिदेव, तुम्हारी यहु पुरक्षा विशार तथा मङ्गल 
प्रदायिनी है। 


[ बर्टि्ररन्ति राजा ककर उग्हार्‌ समर्पित करते दँ । दे. ७.६.५; ८,१००.९ तथा १०.१५७३.६। 
भन्दिषठ ( ५८द्‌-भन्द्‌ ^ प्रकाित होना' , दे. भद्र ) इस शब्दम कविका दी उव दै । दे. १,९५.३। 
खमतिं चिकि- दे. २.४३.२; साथ साथ वचसः चिकिद्धि ४.४.११; वचः चिकिद्धि ५.२२. 
दद्‌ मे आविविंद्ध १०.२८.५ जैसे प्रयोग मी द्रव्य है । सुमति शब्द्‌ कवित घुष्टति याने उत्तम स्तुतिका 
बोध करानेके लिपु ्वेदमें कै बार आता दै । गेल्डनर जसे आलोचकरौने भन्दिष्ठ को भमिका विशेषण माना 
दै; अतएव सुम शब्दको ‹ छपा ` का वाचक साननेपर वे वाध्य हुए दै । चाथ साथ उन्देः मानना पड़ा कि 
स्वथं अपनेको या अने अहुयायीको मनम रखकर कविने तीसरे चरणको बीचमें ही उछ दिया । यहं सब यदौ 
आवद्यक नदीं है; दे- सायणमाप्य । 


११. हे तेऽपुञ्च अभिदेव, यज्ञां देवतासोके साथ भाज अपने तेजस्वी स्थपर आष्ठ 
हो जा । तथा इसेव्रिराछ अन्तरिक्षका ( ओर उसमे मृलोकको जनिवटे ) सभी मर्गौका 
जानकार होनेकै कार+ हमारे यह हविष्यान्न सरक्षण करनेके दिये सभी देवोको साथ लेकर भागी । 

[ थजतेभि ¦ (प्रधिः द.-२.५.८; ६.५०.२ सपर्तम्‌ ( क्रियाविशेषण >) ‹ साथ साथ "; अथवा 
इसे स्थम्‌ का विरोषण.मो 8 । विद्धान्‌. का पथीनाम्‌ फे साथ साथ अन्तरिक्षम्‌ के साथ अन्वय करं | ] 


[1 


ॐ. । 
१७६ कसुक्तवेजयन्ती सूक्त ३९ [ ५.१.११ 


अवोचाम कवये मेध्याय वचो वन्दारं वृषुभाय्‌ वृष्ण । 


गविषो नम॑सा स्तममसौ दिवीव सक्म्रव्यश्च मशर्‌ ॥ १२॥ 


अवोचाम | क्वथ । मेध्याय । वचः | वृन्दार | वुषमाय॑ | ब्ष्णं | 
गविष्ठिरः । नम॑सा । स्तोम॑म्‌ | अभ्नौ | दिविऽद्व | रुक्मम्‌ । उरुऽव्यश्चम्‌ । अश्रेत्‌ ॥ १२॥ 


[10 १ 0 
, 


१२. इस यज्ञाहं कविको, इस पराक्रमी व्रषभको, हमने वन्दनी स्तुतिवचनका पाठ ` 
समर्पित किया दै । आकारमं ( प्रस्थापित ), दीर्धमामी, सुवर्णगील्कै (यनि सू्यके ) तदश 
अपना ( अत्यन्त तेजस्वी ) स्तोत्र इस गविष्ठिर ऋषिने अग्निदेव को नमनप्रषेक समर्पित 
किया है| 

[ दूसरे चरणमें अनुप्राप्त स्पष्ट दै । बन्दर वचः - दे, वन्दते भीः १.१७३.१२; वन्दं वाक्‌ 
१०.११५.८ । बन्दर शब्द " वन्द्नशील स्तोत्र ' के अभम भी प्रयुक्त हुआ दै-दे.४.४३.१ तथा "४.२ । 
उत्तरम तेजस्विता के विषयमे स्तोक्की ° दिव्य रुक्म * यने सूर्यं ( दे, ७,९३.४; ६.५१.१ ) के साथ 
तलना कौ गई हे । ( दुक पदका अभ्याहार करं । सूर्यं भी छक्र दै भौर साथ साथ स्तोम भी । }. शुक्रः 


सूयः १४२३. ६.४३; श्चुता मनीषा ७,२४.१ तथा शुक्रवर्णं धियम्‌ १,१४३.५] 


५ ->^८०५-५। १५.१७.८१५ अ क. 
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~ 
५.११.१-६ पुतंभर अत्रयः | अर्चिः | जगती ॥ 
जनस्य गोपा अजनिष्ट जायुंविरभिः सदश्ष॑ः सुविताय नव्य॑से । 
यृतप्रतीको बहता दिंविस्ए घुमद्धि मति भरतेभ्यः शविः ॥ १॥ 
जन॑स्य । गोपाः । अजनिष्ट । जागृविः । जनिः । सुऽदद्चः | सविताथ । नव्य॑से । 


® 


घृतऽप्रतीकः । बृहता । दिविऽसपशा । बुऽसत्‌ । वि । माति । भरतेभ्यः । चिः ॥ १ ॥ 


| $ 


यज्ञस्य केतु प्रथमं पुरोहितममरं नर॑चचिषधस्थे समीधिरे ¦ 

इन्द्रेण देषः सरथं स बहिषि सीदन होतां यजथाय सुक्रतुः ॥ २ ॥ 
यङ्स्य । केतम्‌ । प्रथमम्‌ । पुरःऽदितम्‌ । जभनिम्‌ | नर॑ः | त्रिऽसधस्ये । पम्‌ । ईधिरे । 
नरेण । देषैः | सुऽरथम्‌ । सः । ब॒र्हिषि | सीदत्‌ । नि | होत | यजथाय } सुऽकर॑ः॥२॥ 


॥ कौ 





१. ठोगोके निघ्यनूतन म॑गक्के छिए, उनके अल्यन्त कुरा तथा जागरूक रक्षणकतपि 
रपम यह अथिदव उत्पन्न हुमा हे । घृतकी त्द्‌ पवित्र दिखाई देनेवाखा यह्‌ अधिदेव अपने 
महान्‌ गगनचुम्बी (रदिमिमृह्‌ ) से मरत-कुरोत्पनन वीरके छिए्‌ अपने वैमवसे विरोष प्रज्वलित 
होता है| 

[ बुहता के वाद भानुना पदका अध्यादार करः-दे, ३.२१.४; १.३६९.३ । भरतेभ्यः दे. भस्तस्थ 
अश्चिः ५.८.४। ऋवेदके विख्यात व्यक्तियोमिं भर्ते उतन्न वीरोकी तथा उनके राजा सुदाकी गणनां की 
जाती दै । उनकै द्वारा आराधित अभ्चिको भी कुछ अवरो पर भारतः [१.२५.४) ६।१६।१९] अथवा भरतः 
[ १,९६.२ ] शहा गया दै । ] 

२. हमरे ऋविजोनि, इस यज्ञके घ्वजस्थानीय श्रेष्ठ पुरोहित अभ्चिदेव को, उसके तरीन 
निव्रासङ्कण्डोसे युक्त स्थानपर ( याने वेदिपर्‌ ) प्रन्वरित किया है । वह्‌ उत्तम प्रतिमाराटी 
अग्निदेव, इन्द्र तधा अन्य दवीको सपने साथ रथम ( वर्ह ठे आकर ), उनका पूजन करनेके 
स्यि हता बनक्तर, हमारे इस कुदासनपर विराजमान दह जार्यं | 

[ जिषधस्थे के बाद स्थाने पदका सध्याहार कर । यह अभिप्राय उत वेदिसे है जिसमें थकषकुण्ड हो । 
दे, ्रिषघस्थे बर्हिषि ( १,४७.४ ) जद वर्हि; शब्द स्वषणाकौ सहायतासे वेदिका बोध कराता है । कमी 
कमी भन्य दैोकी तरह अभिको भी चिष्घस्थ कदा गया है; एसे असरों उसके तीन रथस्थे तीन 
लोकोका बोध होवा है यद समन्नना चादिएु-दे, ४,५०.१ की टिपणी 1] 
कर्य षै, १२ 
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अर््टौ जायसे मात्रोः शुचिभन्द्रः कृषिरुद॑तिष्ठो विवस्वतः । 
¢ क म [5 [क 
तेन॑ स्वावर्थयन्नग्र आहुत धृमस्तं कैतर॑भवदिवि चितः ॥ ३ ॥ 
भस॑म्‌ऽयृषटः | जायसे । मात्रोः । चिः । मन्दरः । कविः । उत्‌ । अतिष्ठः । विवस्वतः । 
घृतेन॑ । घवा] अवर्यन्‌ । अग्ने । आऽदुत । धूमः ते । केतः । अमवत्‌ । दिवि | श्रितः ॥२॥ 
॥ि क ० { ् {8 क ॐ ण 
अभरन यक्ञषुपं वेत साधुया नरो वि भरन्ते गहे ¦ 
@ © म | २ ए प (~ 
अमिदैरो अ॑मवद्धव्यवाहैनोऽभिं चना वंणते कविक्रतुम्‌ ।॥। ४ ॥ 
अग्निः नः । यक्ञम्‌ ] उप॑ । वेतु । साधूऽया । अभ्‌ । नरः । वि । भन्ते । गृहेऽगृहे । 
अ्निः। दतः । अमवत्‌ | हन्य॒ऽवाह॑नः । अभ्रिम्‌ वृणाना; । वणते । कविऽतुम्‌ | ४ ॥ 
तुभ्येदप॑त्रे मधुमत्तमं वचस्तुम्य॑ मनीषा इयमस्तु शं हृदे । 
$ (= [क [१ £. ९ [भ ¢ | (^ 
त्वां गिरः सिन्धुंमिवावनीमेीरा एणम्ति शवसा वधेयन्ति च ॥ ५॥ 
तुभ्य। इदम्‌। अमरे! मधुमत्‌ऽतमम्‌। वच॑ः । तभ्यम्‌ मनीषा । इयम्‌ । अस्तु । चम्‌ । हृदे ! 
चाम्‌। गिरः । सिन्धमऽछ्च । अवनी: । महीः । आ । पणन्ति । शव॑सा । वुर्धयनति । च्‌ ॥५॥ 
३. प्रक्षाठन किये विना सहज निक, रमणीय रसे तुम भपनी दो माताओं से जन्म 
ग्रहण करते हो | (आज) अपने तेजस्वी (यजमान) का मधुराक कृवि बनकर तुम 
( हमारे इस यज्ञस्थानमे ) उपस्थित ही रहै हय । हे आहूतिप्राप्त भिदेव, (ऋविजोँने ) धरते 
तम्हाय संवर्धन च्या, ( मौर उससे ) धूम, जो तुम्हारा ध्वज दहै, आकाशम कैर गया है | 
[ असश फिर भी हयुचिः याने उत्पन्न होते ही हरेक प्राणीको नहटाकर, धकर या चारकर्‌ स्वच्छ 
करना पडता है; किन्तु अमि इसके छिए अपवाद दै । भन्नोः-दो अरणियोको ऋगवेदके कवियोने कदीं फदीं 
अभ्चिकी मातां [ ७३.९; ८.६०.१५ ] तो किन्हीं अवस्रौपर उसके माता एवं पिता [ १.३१.४; 
३-२९.१, १४ भौ माना है । विवस्यतः-विवस््रा्‌ शन्द ऋहवेदमे कद वार य्ञकता यजमानो मूल पुरषके 
अमे प्रयुक्त हुजा दे । धूमस्ते केतुः-धूस या धर्मो अभिकौ ्वजाके रूपमे आकाक्षम फदराता रहता है - 
दे, ७,१६.३ । || 
. ४. यह शनिदेव हमारे यका अच्छी त्से स्वीकार वरे । सभी रोग अपने-मपने 
धरम इस अधिक भठग-अ्ग रूपसे ठति रहते है | वहं अमि मी दर्वोके पास उनके हव्य 
पर्ुचानेवाखा दूत बन गया है | अग्रिको ( दूतत ) निवीचित ५.५ ( ऋःविज ) उनके द्वारा 
कविकी प्रतिमा धारण करनेवराङे ( दूत ) का ही निर्घाचन करते ह ( इसमें सन्देह नहीं ) | 
[ साधया-दे. ४८.३०.१३ में ्ृष्णुया की टिपणी । | 
९, हे अथिदेव, मेरा यह भव्यन्त मधुर स्तोत्र तुम्हारे स्यि है। यह मेरी प्राना  तुम्हरि 
हृदयको सुखदायिनी हो । ये हमाशीं स्परतिवागिर्यौ, स्मे प्रवेश करनेवाी विशार नदियोौकी 
तरह तुम्हारे दयम सोतप्रोत रहती दै ओर तुष्है बल प्रदान करकी शाकफेशारी बनाती ई 
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त्वाम॑ग्ने अङ्धिरसो गुहा हितमन्व॑विन्दग्छिभयाणं वनैयने । 
स जायसे मथ्यमानः सहँ महत्वामांहुः सैसस्ुत्रम्॑गिरः ॥ ६ ॥ 

तवाम्‌ | अने । अरङ्खिरसः । गृह। । हितम्‌ । अनुं । अविन्दन्‌ | शिश्रियाणम्‌ | वनेऽवने | 

सः । जायसे । मथ्यमानः । सह॑ः । महत्‌। त्वाम्‌ । आहुः । सह॑सः । पुत्रम्‌ | अङ्गिरः ॥६॥ 


मधुमत्तम वचः-मधमत्‌ या सधघुमत्तमम्‌ कर बार वचः मथवा स्तोमासः के विरेषणके रूपम 

प्रयुक्त हुमा है । शं हृदे दे. १,५३.१० । उत्तरार्धकी उपसाके लिए दे. ८.६.३५ तथा ८,४४.२५ । ] 
९, हे आश्चिदेव, हर एक बृक्षमें आश्रय ठेकर रहनेवाठे जओौर ( उधर ) प्रच्छन रीतिसे 

रक्ते हए तुम्हं आक्षरस ऋषिर्योनि खोज निकाछा } वह तुम मन्थन कथे जने पर, मूैपान्‌ 
विरा सामध्यके ख्ये, प्रकट हेते हो । इसी चि, है अ्गिरःकुरोसन्न अग्निदेव, तु 
दाक्तिका पुत्र कहते ह | 

[ शिश्रियाणं घने वने दे. १०.९१.२। सदो ( महत्‌ ) अभिको दी सहः ( महत्‌ ) कदा 
गया है, इतना दी नही; ऋ. ७.८.४ य तो उ बृहत्‌ भाः “बड़ा तेन ` भी कदा मया दै। साथ साथ 
५.३२.७ मं हन्दरके शल्क सहो अप्रतीतम्‌ तथा ८.९६.१७ मे ककषणाकी सहायताते वृत्रको भी अप्रतिमानं 
ओजः कहा गया दे। अङ्गिरसो अन्वविन्द्‌न्‌-ऋष्ेदमें सन्यत्र यह कथन है कि शवगुओनि अभिका अन्येषण 
किया भौर बाद उसे मानर्वोको सैपा, दे. मेक्डोनलरचित ' वेदिक माय्ेर्जिजी ' घर, १४० ।] 
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५,२६.१.--९ वसूयव अत्रेयाः | अश्चिः ॥ ९ विश्च देवाः ॥ गायत्री ॥ 


क | ॥ ® 

अपने पावक रोचिषा मन्द्रया देव जिह्वयां । आ देवान्‌ वक्षि यक्षि च।॥ १॥ 
अभ । पावक । येचिषां । सन्द्रया । देव॒ । निहय। । आ । देवान्‌ । वक्षि । यक्षि । च ॥१॥ 

% ¢ (^ ¢^ 1 ॐ <~] 

तं त्वां घृतस्नवीमहे चित्रंमानो स्वदेशम्‌ । देवाँ आ वीतये चह ।॥ २॥ 
तम्‌| तरा! घृतस्नो इति ृतऽस्नो । ईमडे । चित्र॑भानो इति चित्र॑ऽमानो । स्वःऽद्शम्‌ । 
देवान्‌ । आ । वीतये । वह ॥ २॥ 

१ 1.9 ५ # ५. 9 ¶ | ट क 

तीतिरत्रं त्वा कवे दयुमन्तं सभमधीमहि । अभ्र बृहन्तमध्वरे ॥ ३॥ 
वीतिऽहोत्रम्‌ । ला । क्वे । बुऽमन्त॑म्‌ | सम्‌ । इधीमहि । अप्ने । वृहन्त॑स्‌ । अध्वरे ॥ २ ॥ 

१. हे पावित्रयक्षे निर्माता अधिदेव, भपनी दीप्तिस्रूप, आनन्दरप्रदायिनी रसनासे देवको 
य्ह आवाहित करो तथां उनका पजन कृरो | 

[ वक्षि यदसि च वतैमानकाल द्वितीय पुरषर एकवचन । “ सि यह प्रत्यय ऋग्वेदे कभी कभी सपे 
धातुसचे दी जोडा जाता है ओर उसका अथ होता है आज्ञाया विन्नति। दे. व्डिटनेक्रा व्याकरण षर, ६२४ तथा 
मेकूडोनल््रत वेदिक भ्रामर फोरि स्टुडंटस्‌ प्र. १४०। 

२. हे पतसे स्नपित पष्वाटे, तथा मनोहर दीति धारण करनेवाठे अथिदेव, तुम सूर्यके 
समान दीखनेवारे हा । तुम्हारी हम प्राथैना करते हैँ । हविष्योका उपमोग सेनेके लिए देवोको 
टकर यर्हौ माजी । 

[ घुतस्नो-ऋवेदके इस शब्द मै कभी पूर्वपदपर उदात्त सवर दिखाई देता है तो फमी उत्तरयदपर्‌ । 
यदि पूर्वपद्‌ उदात्त दो तो उसे बहू्रीहि शमास समक्षकर स्नु शब्दको सातुके अथेमे मान ठे ( धतं स्तु = साघु 
य॒स्य ) भौर यदि रत्तसद्‌ उदात्त हो तो श्छ को ^८ सनां घातुसे बनाया गया विद्रोष्रण मानना ( धृतेन स्नाति 
सः ) समीचीन दोगा । प्रश्ुत स्थानपर्‌ यह शब्द संबीधनास्मक़ है, इसरिए इसपर निघात खर दै । फलतः 
उपर्युक्तं दो शब्दौमेसे यह किसका रूप है यह निधौरित करना किन हे । स्व्टश्चम्‌ ( तसु. ) ' सूयैके सदश 
दिखा देनेवाला ` अथवा ' सूयके ददन फरमेवाखा ` । यह शब्द्‌ जब देवतके विषशेषणके रूपम प्रयुक्त हो तब 
इसका पटला अथ॑ ही ठीक दमश्च ठे अर अर््योके विशेषणके रूपमेँ प्रयुक्त होनेपर दूसरा । सूर्यदैनका अनुभव 
करना ऋगवेदमे दीर्घायुष्य एवं स्थिर आरोग्य का सूतक या द्योतक माना गया है । दे, ७.६६.१६ के साथ साथ 
४,२५०४, ६५२०५, ९०४०६; १०१३७०७८ १००५९.४, ६ । | 

३. हे क्वे, हे अयिदेव, भोजनके ठिए्‌ निर्मत्रकका क्म करनेवाठे तुम महान्‌ जौ 

१.३ है 2५ 
दीषिश्याटी हो | एदे हम इस यज्गमे प्रदीप्त करं | 
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ग्रे विश्ेभिरा ग॑हि देवेभि्हव्यद्तये । होतारं त्वा ब्रणीमहे ।॥ ४ ॥ 

अर । विधैमिः। आ। गहि। देवेभिः । हव्यऽदातिये | होतास्‌ । वा । वणीमहे ॥  ॥ 
यज॑मानाय सुन्ध॒त आर सुव॑ बह । देषैरा संस्सि वृरहिंषि ॥ ५॥ 

यज॑मानाय । सुन्वते । आ | जप्ने। सुषीऽयैम्‌। बह । देवैः। आ । सस्मि । बर्हिषि ॥ ५ ॥ 
समिधानः संहस्रजिदप्ने धभोंणि पुष्यसि । देवानाँ दुत उक्थ्यं; ॥ ६ ॥ 

सम्‌ऽइधानः। सहत्तऽजित्‌। अघने । धमीणि । पुष्यसि । देवानाम्‌ । दूतः । उकर््यः || ६ ॥ 
नय! ग्निं जातवेदसं ोत्रबाहं यविष्ठम्‌ ! दधाता देवमृत्विजम्‌ ।। ७ ॥ 

नि | जश्निम्‌। जातऽवेदसम्‌ । हेतरऽवाह॑म्‌ । यवि्टधम्‌ । द्धौत | देवम्‌ | ऋलिज॑म्‌ ॥ ७ ॥ 
प्र यज्ञ एत्वानुषगद्या देवव्य॑चस्तमः । स्तृणीत विरसं ॥ ८ ॥ 

्र। यकः । एतु | आनुषक्‌ | अध । देवन्य॑चः ऽतमः । रतणीत । वर्िः । भाऽसदे ॥ ८ ॥ 

[ वीतिद्येजम्‌ ८ बह्ीदि समाद, वीतौ दतर यस्य ) । होत्रम्‌ = होतृकमं दे, १,७९.४; २.१२ 


भादि । साथ साथ दे, होजाय चुतः १०.९८.४। 

४, हमरि इस हव्यदानके छिए, हे अभ्निदेव, तुम सभी देवकि साथ उपस्थित रही । हम 
तुम्हे अपना होता मान कर निर्वीचित करते ह । 

९, हे अग्निदेव, (देवोके छिद) सोम पीस कर निचोडनेवारे यजमानके छिए उत्तम वीय 
प्रात का दि । सभी देवेकरि साथ हमरे इस ऊुशासनपर तुम प्रतिष्ठित हो जागो ] 

९. हे सहसो उपहासक विजेता अग्निदेव, प्रदी किए गए तुम देवक भरौसापात्र दू 
बनकर धार्मिक कत्योंकी रक्ना कसते ह । 

७. अश्चिदेव समी जातमात्नोका ज्ञानी, हव्यवाह्क, व्यन्त युवक एवं दैवी ऋषि है । 
उक्षे ( कुण्डमें ) प्रस्थापित कसो । 

[ दोचवादम्‌ य दोत्रका अर्थ है वह द्रव्य जिका देवन किया चयं हो; हव्य 1 ६, मम होत 
ज़ुषध्वम्‌-जषन्ताम्‌ १०.५२.४०५ साथ साय आं नो त्राय परथिवी ववृत्याः ६.११.१। यिष्ठयम्‌- 
आढ था बारह अक्षरेव चरणके अन्तमे यविष्ठ का रूप यविष्ठध दयता है ओर अन्तिम चार अक्षरौके 
ल्यानपर शोनेसे उच्रारणके समयपर इसे यविष्ठ करना पडता ह] 

८. निसमें देवो अधिकसे अधिक स्थान प्रा हो सकता है रएेसे हमारे यक्ञकी 
निघ पसे प्रगति हो । (उन देवको ) अपने अपने स्थानपर विराजमान हेनिके दिए सपना 


कुशासन फैर दीजिये । 
[ देवध्यचस्तमः दे, १,१४२.५ की टिपणौ । | 
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एदं मरुतो अश्विना मित्रः सीदन्त वर्णः देवास; सरैया विज्ञा ॥ ९॥ 
आ | इदम्‌ । मरुत॑ः । अश्विन । मित्रः । सीदन्तु । वरुणः । देवासः । सर्वैथा । विशा ॥ ९ ॥ 


म ^^ ^” ^^ ~ / ~ ८ ५८७ + 


९, हमारे इस ८ कुशासन ) पर मरद्रण, अशिनीकुमार, मित्र वरण; तथा अन्य सभी देष 
सपने मपने सभी अनुयायियों के साथ विराजमान हे जार्यै | 

[ सर्वया विश्षा-वह दैवी प्रजा जो देवौकौ अनुयायिनी हे । दे, देवानां विद्धाः १,५०.५ तथा 
५,१.९ की रिप्णी । ] 


५०५७२ | हिन्दीभाषालुवाद्‌ सूक्त र १८३ 
७९ 


५.५७. १-८ स्यावाश्न अत्रेयः ॥ महत; ॥ १-६ जगती । ७.८ त्रिष्टुप्‌ ॥ 


क, क 


आ रद्रा इन्द्रवन्तः सजोषसो हिरण्यरथाः सुविताय भन्तन । 
इय ब अस्मत्‌ प्रति ह्यते मतिस्त॒ष्णजे न दिव उत्सां उदन्य ॥ १ ॥ 
जा | इद्रासः । इनद्रऽबन्तः । सुऽनोषसः | हिरण्यऽरथाः । सूवितायं | गन्तन | 
इयम्‌ । वः । अस्मत्‌ । प्रतिं । हर्यते । मतिः। तष्णऽने | न । दिवः । उत्साः। उदन्यवे || १॥ 
वादीमन्त ऋष्टिमन्तो मनीषिणः सुधन्वान इषुमन्तो निपृङ्गिणः । 
स्वश्वाः स्थ सुरथः एरभिमातरः स्वायुधा म॑रुतो याथना दम॑म्‌ ॥ २॥ 
वाीऽमन्त; । छषटिऽमन्तः । मनीषिर्णः । सुऽधन्वानः | इषुऽमन्तः | निषङ्गिणः । 
सुऽअश्चः | स्थ | सुऽरथा; | पृ्ञिऽमातरः । सूऽजआयुषाः। मर्तः । याथन | य॒मम्‌ ॥ २॥ 
१. हे स्रो, जिनके सुवणैमय रथ हैँ तथा जिनका नेता इन्द्र है, एसे तुम समी सुरतुष 
होकर हमारे मङ्खल्के छि यर्हौ आसो । पिपाक्षा्कुढ अत एव ॒जल्की सभिखाषा करनेवाङे 


मनुष्यके समीप जिस प्रकार स्वर्गीय स्रोत प्रसनतासे पचते हँ उसी प्रकार यह स्तुति हमारी 
ओरसे तुम्हं प्रेमसे मिलने आ री है| 

[ शद्ास-दे. १.८५.२ कौ रिपणी । इन्द्रवल्तः-दे, इन्द्रज्ये्ाः मरूतः ९-५१.१५ । इन्ध पमी 
योद्वार्थोका नायक हे, अतएव १,११६.२१ म आश्वि्नोको तथा ४.३६३.३ मे ऋमु्ीको भी दन्दवन्तः कदा 
गया हे । मरुद्गण तो ऽस्रे परम सखा एवं उदके स्तोत्रौका गान करेवष्े कवि भी है; दे. १.८५.२.९ आदि । 
घः चतुथी हे । तृष्णजे-दे. ५.३३.५ ( उद्‌ चयामिचेत्‌ तष्णजो नाथितासः अदीधयुः ) । | 


२. हे पर्निपुत्रो, तुम्हरि पास कुठार, मारां, बडे बडे धनुष, सभी प्रकारके बाण्‌, तूणीर, 
उत्तम धश्च तथा उत्तम रथमभीर्है, साथ दही तुम प्रतिभाशारी हो । है मर्रणो, अपने सभी 
प्रकारके आआयुधोंसे पुसम्ज होकर तुम बड़ी शानसे भगे बते जाते हो । 


[ दयुभम्‌ द्वितीयान्त क्रियाविशेषण है; दे. द्युमे चतुध्यनत क्रियाविरेषण ऋ, ३ । ] 
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धूनुथ चां पैतान्‌ दाते वसु नि बो बना जिहते याम॑नो भिया । 
कोपय॑थ प्रथिवीं पुञ्चिमातरः दुमे यदुगराः पषतीरयुरध्वम्‌ | २॥ 
धूनुथ । धाम्‌ । पर्वतान्‌ । दा । वु । नि वुः | वना । जिहते । याम॑नः | भिया । 
कोपयथ । पृथिवीम्‌ । पुश्चिऽयातरः । शुमे । यत्‌ । उग्राः | पषतीः । अरयुग्वम्‌ ॥ ३ ॥ 
बादिषो म॒रुतो वषनिणिंजो यमाईव सुस॑टशः सुपेशसः । 
पिशङ्खशा अरुणाश्वा अरेपसः प्रतर्॑षसो महिना चौरिवोरवं; ॥ ४ ॥ 
वातऽलििषः । मर्त॑ः । वरषऽनिर्निजः । यमाःऽद्व । सुऽस॑टशः । सुऽपेशंसः । 
पिशङ्गऽथशाः । अरुणऽथ॑शवाः । अरेपः । प्रऽलक्षसः । महिना । चौःऽ६व | उरः | 9 ॥ 
रद्रप्ता अंखिमन्त॑ सुदानधस्त्वषसं दशो अनवभ्रराधसः । 
सुजातासो जुषां स्मव॑क्षसो दिवो अक अमृतं नाम॑ भेजिरे ॥ ५ ॥ 
परुऽदप्ताः । अञ्चिऽमन्तैः । सुऽदान॑वः । वेषऽसदयः । अनवभऽराधसः । 
सुऽजातास॑ः । जपा । सवमऽव॑क्षसः । दिवः । अर्का; । अमृतम्‌ | नाम । भेजिरे ॥ ५॥ 


न ६ ५ ५ ५ + भ ५ 


३. स्वर्गं ओर पर्व॑तो को हिछाकर उनपरसे दानवीर यजमानके ए तुम द्रध्यकी वर्षा 
करते हो । तुम्हारी दौडके भयसे विशगल वृक्ष भी नीचे ह्ककर विनम्र हा जाति है। हे उग्र 
एृश्चिपुत्रो, जिस समय विरा रेशवैसे तुम अपनी विच्ित्रव्ण घोदियोको (स्थम ) जोतते हो; 
उस समय तुम समूची घरतीको हिट देते हो | 

[ धूदथ चां वु = ५८ धाठु फा दो क्मके ताथ जन्वय फरै। नि जिहते वना 
दे. ५.६०.२। पृषतीः-दे, १,८५.४ की टिप्पणी । 

४, ये मरण वाघुसद्रा सुरुमकोप है, अर द्ृष्िस्वष्प पोतवच्लसे वै अपनी देह 
सावत कर देते हैँ | जुड़वा शिष्ठञंकी तरह ये मव्यन्त परस्पर मिख्ते- जुरते यौर उत्तम सौन्दयै- 
राटी प्रतीत हेति हैँ । इनके घोडे सुषर्णसध्टा जौ ताग्रधर्णके है। ये कलङ्कविहीन भौर 
अत्यन्त बर्दाढी होकर, विस्तारसे द्देवतुव्य एवं अव्यन्त विद्या है | 

[ घषंनिर्णेजः-दे. १.१९ की टिप्पणी । पिदाज्गाण्वाः सरुणाश्वाः-चित्रगिरयोके :( प्रषती; ) 
स्थानपर कमी कभी मर्द्गण घोडौको भी जोतते दै ¦ 1 

५. ये मरद्ण विपुर वृके प्रदाता, माभूषणसि मण्डित, अव्यन्त दानवीर, दीखनेमे 
क्रीधौ किन्तु बडे बडे उपहा्येके प्रदाता है । अभिजात कुर्म समुत्प, जन्मे ही वक्षःस्थरप 
पुवणीकारसे मूषित इन स्वर्गीय गायकोँने समर कीति प्रात कर छी है । 
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रष्टय वो मरतो अंष॑योरधि सह ओजेों.शाहोर्घो बर हितम्‌ । 
नम्णा श्ीषस्वायुधा रथेषु वो विश्व वः भीरि त॒नूं पिपिशे ॥ ६ ॥ 
ऋष्टयः । वः | मरतः | अंसयोः । अधि । सह॑: | ओज; । बाह्यो; । वः । बल॑म्‌ । हितस्‌ | ' 
नम्णा। शीर्षऽ । आषा । रथेषु | वः । विश | वः । श्रीः | अधिं । तनूषु । पिपिशे ॥ ६ ॥ 
गोमद शवायद्रथैवत्‌ सुवीरं चन्द्रवद्राध। मर्तो ददा नः । 
प्रशुसिति नः कृणुत रुद्रियासो भक्षीय बोऽक॑सो दैव्य॑स्य | ७॥ 
गोऽमत्‌ । अश्चऽवत्‌ । रथ॑ऽवत्‌ | सुऽवीरम्‌ । चन्द्रऽव॑त्‌ । राधः | मरुतः । दद्‌ । नः । 
प्रऽस॑स्तिम्‌। नः । कृणुत । रुदवियासः । मक्षीय । वः ] अरवतः । दैव्यस्य ॥ ७ ॥ 


[ पुरद्रप्साः ( बहुवीदि ) द्रप्स ˆ पावसकी वदं ` दे, ५.६३.४। अञ्जि -“ खन्द्र आभूषण ”» 
ˆ गहने " । श्चाखलोके साथ मरदूगणोंको खुन्दर आभूषण पहननेका भी बडा शक्‌ हे; दे, १-८५-३ । दिवो 
अकाः ‹ सर्गी गायक ` । अभूतं नाम-जमर कीतिं । दे, यदीमिन्द्रं शमी क्वाण आरात आदि 
भ्नामानमि यक्षियानि दधिरे १.८७.५ * जब ये स्वर्गीय गायक अयने विक्रमके साथ इन्द्रे पक्षम 
सम्मिलित हए; उसी समय उन्दने यक्षम अपने लिए सरादनीय यश्च अर्जित किया । | 


६. है मरद्रणो, तुम्हरे कर्धोपर मारे भौर भुनाओमिं ( शश्रुभोको परास्त करनेकी ) 
साम्य, जज तथा ब ( देवने ) स्थापित किया है । तुम्हरे दिमाग॒में पराक्रम (के विचार ) 
तथा थमे सभी प्रकारे मायुध खे हैँ । सभी प्रकारकी सौमाग्यलक्ष्मी तुम्हरे दारीरोपर चित्रित 
होरहीदहै। 

[ चस्णा शीर्षसु-दसके स्थानपर ऋ ५,५४.११ में वर्णन दै-शिप्राः शीषे वितता हिरण्यथीः) 
इसी तरहका वर्णन ८।७।२५ मै भी विद्यमान है 1 इरे विषयत भी इसी तरदका वणेन ऋ, २,१६.२ तथा 
८.६.३ मे पाया जातः है; वहीँ कद्‌। गया दै कि उसके मस्तक्तै कतु याने ‹ बुद्धिमत्ता ' है । धिश्वा श्रीः- 
द. १०१२५७०१ तथा १,१३९.३ । 

७, हे मर्रणो, गायो, षोड, रथो, वीरे, अनुधायियों तथा सुवर्णै से परिपूर्णं उपहार 

र्ध 





च [न 


हमे दो । हे श्रपुप्रो, ( अन्य देवोके पास ) हमार संस्तुति करो ओर तुम्हार देवी प्रसादका उप- 
भोग मन्न प्राप्त होने दो । 

[ प्रशास्त णत --२.४१.१६ मे सरसतीकी इसी तरह प्राथैना कौ गई दै । वरहो तो प्राथनाके साथ 
यह भी कहा गया हे कि अप्रदयस्ता इव स्मसि यने ‹ हमारी मोर को ध्यान ही नदीं देता  । भक्षीय 


ब्ोऽसो- दे. ८.४८७। 
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हये नरो मरुतो मक्ता नस्तुवीमघासो अता ऋतज्ञाः । 

सल्य्॑रतः कवये! युवानो बृहद्विरयो बृहदुक्षमाणाः ॥ < ॥ 
हये | नरः । मरतः । मुक्तं । नः । तुविंऽमघास ¦ । अमरता; । ऋत॑ऽज्ञाः | 
सत्य॑श्रुतः | कव॑यः । युवानः । बरह॑त्‌ऽगिरयः । वृहत्‌ । उक्षमाणाः ॥ ८ ॥ 


८, हे वीर मर््रणो, हे समथ उपहारेके प्रदात्ताजो, हे अम्य कतके ज्ञाताओ, हे 
स्तुतिके अमोघ श्रोताभो, है युवा कथियो, हे विसा पर्वताकते निवास्ियो, भधिक्र समृद्ध होकर 


तुम हमारे ऊपर कृपढृषटि स्वो । 

[ हये संबोधनाथक अव्यय है । ऋष्वेदम इसके सिवाय केवल दो स्थारनोपर यह प्रयुक्त हभा हैः हये 
देवाः २,२९.४ भीर हये जाये १०.९५.१ । उक्चषमाणाः को छोडकर प्रस्तुत ऋवाके समी विशेषण 
संबोधमात्मक हँ ओर श्वतंत्र रूपसे उदि्ट होनेके कारण इनदि प्रव्येकके परे अकषरपर उदात्त स्वर दिया गया 
ह । तीसरे चरणकी स्वना व्यान देने योग्य है । इसमे अक्षर तो सिर्फ दसहीदै; किन्तु ष्पष्ट है कि य्ह 
सत्य का सतिभ के रूपमे उच्चारण फरक एक सक्षरको बढाना भसमीचीन होगा, क्योकि ६।४९।६ के 
° सत्यश्रतः कवयो ` मेँ सात ही अकेष्रर गिने गए है । सच बात तो यह दिखाई देती है कि इस चरणके 


भारम्भका अश्च पौचके बदछे चार दी अकषररोका दहै ओर बादके दो अंश सिर्फ तीन तीन अक्षर्रौके ही दै। 
ठम्वे ऊचे पहाडों या पर्वती पर रषटनेवाषटे › 


स्पट है किमृलमें एक अक्षरतोक्मदीहे। ब्रहद्भिरयः; “ उच 
( बहुत्रीहि ) । दे. गिरिष्ठां मारतं गणम्‌ <-९४.१२ । गिरि भथवा पर्वतं चखब्द्का अभिप्राय प्रायः 


दरषैकालीन मेषे होगा; दे. १,१९.७ । | 
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५,६३.१-७ अर्चनाना आत्रेयः | मित्रावरुणौ ॥ जगती ॥ | 


ऋत॑स्य गोपावधिं तिष्यो रथं सत्य॑धर्माणा परमे व्योमनि । 
यमत्र मित्रावरुणाव॑थो युवं तस्त वृष्टिमधुंमत्‌ पिन्वते दिवः ॥ १॥ 
ऋत॑स्य । गोपौ । अधिं | तिष्ठथः | रथ॑म्‌ । सत्यऽधर्माणा । परमे । विऽञओमनि । 
यम्‌ | अत्रं । मित्रावरुणा । अवथः । युवम्‌। तस्त । वृष्टिः | मधुऽमत्‌ । पिन्वते | दिवः ॥ १ ॥ 
सम्राजावस्य अुव॑नस्य राजथो मित्रावरुणा विदथं खद्श। । 
वष्टि वां राधौ अग्रृतलवमीमडे चावांपथिवौ पि च॑रन्ति तन्यवः ॥ २॥ ~. 
सम्रऽराजौ । अस्य । सुवनस्य । राजथः । मित्रावरुणा । विदधे । स्वःऽद्शा । 
विम्‌ । वाम्‌ | राधः | अमृत्‌ऽचम्‌। ईमहे । चा्वप्रथिवी इतिं । वि । चरन्ति । तन्यवः ॥२॥ 
सम्राजं दग्रा ्र॑षृमा दिवस्पतीं पृथिव्या मित्रावरंणा विचणी । 

चितरेभिपररुषं तिष्ठथो रवं यां व॑षयथो असुरस्य माययां ॥ ३॥ 
समूऽराजेौ । उग्रा। वृषभा । दिवः। पती इतिं । पुथिब्धाः। मित्राघरणा । विच॑र्षणी इति विऽचर्षणी | 
चितरमिः । अरैः । उप॑ । तिष्यः । रवम्‌ । चाय्‌ । व॒र्षयथः । जलुरस्य । मायय। ॥ ३ ॥ 

१. ऋतक अभिमावक, अपने अमोघ नियमोके पाठक, तुम अव्युल्व स्वगरोकमें 
सपने रथपर आषूढ होते है । हे मित्र, है वरुण, जिस पुरुषपर तुम अनुग्रह कते हे, उस्षको 
दिए स्वर्मसे विपु भात्रा मुरसशुक्त पञन्थदषटि हेती है । 

[ दिवः वृष्टि ~ दे. दानुरस्मा उपरा पिन्वते दिवः १,५४.७ जोर साथ साथ दे. ५,८३.६ । 
इस सूक्ते मिन्रावरणोका संबन्ध पर्जन्यदृष्टिते जोड़ा गथा है भर पर्जन्यकी धारा्थोको भेजनेके लिए उनकी 
प्रार्थना की गड ह । इसी बजदसे ऋ. ४ मै पर्यका जौर ऋ. ५-६ मे मरुदुगरणोका भी उद्व हुभा है 1] 

२. ८ इस ) यक्ञमे सूर्थसदरा तेजस्वी दिलाई देनेवाठे तुम, हे मित्रावरुणा, सप्राद्‌ होकर 
इस समग्र भुबनपर माधिपद्य करते हौ । तुष्हारे उपहारपी पञजन्यद्रटकी तथा ( भखण्ड सन्तान 
दारा ) भमृतत्वकी, हम तुम्हारे पास याचना करते ह । गजैना करनेवाठे मेघ स्वगं ओर 
पृथिवी के मध्यम संचरण कर रहे है । 


[ स्वदशा-दे, ५.२६.२ की टिप्पणी । अमृतत्वम्‌- दे, ४५.५४.२९ की टिप्पणी । तन्यु = तन्यतु 
( १,११६.१२ ) । (मेष ) गश्नना । ^/तन्‌ = स्तन्‌ । ऋवा ३ फा रव शब्द भी इसी अथका बोधक ३ । ] 


३. ये मित्रावरुणा प्रथिवी ओर स्वरौ वे स्वामै। तथा (सारे विश्वके) क्रियाशीढ! उग्र सर 
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पाया ब मित्रावरुणा दिवि श्रिता चर्यो उ्योतिथरति चित्रमायुधम्‌ । 
० ० क ८। ¢ 
तम॒भ्रेण॑ वृष्ट्या भूहथो हिवि पन्य द्रप्सा मधुमन्त ईरते ॥ ४ ॥ 
माया | वाम्‌ । मित्रावरुणा । दिवि । श्रिता सूरः । ज्योतिः । चरति । चित्रम्‌ | आयुधम्‌ | 


तम्‌ । अमरेण । वृष्या । गृहथः । दिवि । पर्जन्य । दरप्ताः । मघुऽमन्तः । ईरते ॥ ९ ॥ 
थ र | कर ( [्‌। ® 1 
रथं युञ्धते मरूतः सभे सुखं शरो न मित्रावरुणा गविष्टिषु | 
(= | क (१ १ @ = (क म्रा 

रजसि चित्रा वि च॑रन्ति तन्यवें दिषः स॑म्राजा परयसा न उक्षतम्‌ ॥ ५॥ 
रथ॑म्‌ । युजते । मरुतः । दुमे । सुऽखम्‌ | शरः । न । मित्रावरुणा । गोऽशषु । 
रजासि । चित्रा । वि | चरम्ति । तन्यवः | दिवः । सुमूऽराजा । पय॑सा । नः । उक्षतम्‌॥५॥ 
पराक्रमी सम्राट्‌ हँ । हे देवो, सुन्दर अश्नोते मिरुकर तुम मेघगजनाको साहाय्य देते है तथा 
सपनी आसुरी मायके हारा तुष स्वर्गसे पर्जन्यब्रष्टि कराते हो । 

[ अश्चः रवभुपतिष्ठथः ^ मेव गजना्ओके बाद तुरन्त ही वृष्टि करनेवष्े मेघोके साथ तुम उपरिथतं 
होते हो › याने सिषं खोखली मेषगर्जना्ओं ( गद्गडाहट ) को न मेजते हुए उनके साथ पञन्यकी वृषको 
मेज देते हो । अश्च का अथे दै वृष्टि करनेवे मेव । अघ्चुरस्य मायया-यर्हौकी जर ऋ. ७ की ˆ आसुरी 
माया › एक स्वतन्त्र फल्पना ही दिखा देती है; फिसी विशिष्ट देवतासे बह संबद्ध नदीं माद होती । 
१०,१७७.१ करा भी यही हाल है ओर्‌ वौ मायाका अथ केवल ' अतीव श्रेष्ठ दैवी शक्ति ` ३े। 

ट, हे मित्रावरुणा, सकाशे स्थापित यह तुम्हारी माया, यह तुम्हारा चित्रविचित्र 
आयुध, सूर्थरूपी तेजोगोक, (भाकाडशमार्भसे ) परिभ्रमण करता रहता है । उसे ही तुम साकारं 
अश्रसे तथा पर्जन्यद्ष्टिसे ओश्षख कर देते हा । हे पजन्य, (एसे इस समयपर ) तुम्हारी मधुर 
रसयुक्त वर्षाकी दरदं ( प्ध्वीपर ) गिरती है । 

[ य सूैको दी मित्रावरुणोकी माया एवं आयुध कहा गया है । ऋचा ५ म कविने उसीको उनका रथ 
कहा है । पजन्य सबोधन है; दे. ऋ १ की टिप्पणी । द्रप्सः का अथ खष्ट है पजम्यकीं, वषौकीं रवद । | 

५, हे मित्रावरुणा, जि प्रकार कोई शयूए्वीर युद्धम कूद पडनेके छ्ए (अपना रथ 

(4 ^ १ [4 १५ क 
जोतता है ) उसी प्रकार ये मरू्रण सुखसे भ्रमण करनेवाडा अपना रथ बडी रानसे जीतते ई। 
( उस समय पर ) मेघोकी गर्जना ( पृथ्वी ओर आकाश के मध्यमे ) सुन्दर प्रदेयोपर भ्रमण 
करती रहती ह । हे सप्राटो, इस स्वगीय जकसे हमारे ऊपर ब्रृष्टे करे । 

[ मरूतः-वृषटिके कारण इनका इस सूक्तम उच्छेव हुआ है । वृके साथ मरुदूगणोके संबन्धके किए 
दे. १.१९ के प्रारम्भक्री टिप्पणी । चित्रा रजांसि -अन्तरिक्षके वे प्रदेश ज मेधो तथा सूर्यकी किरणो के 
सम्मिश्रणसे छुष्द्र एवं रमणीय दिखाई देते हौ । इसके लिपु दे. १,१६६.३ तथा ३.६२.१६ । दिवषः 
पयसा यदी अन्वय दै किन्तु व्यल्लनाकौ सदायतासे दिवः को सखाजाके साथ मी अन्वित करर; दे. 
दिवस्पती ( ऋचा ३ ) । यदि दिवः सघ्राजा यद सीधा ( एवं साक्षात्‌ ) अन्वय कविषफो भस्परत 
होता तो द्विः शब्द आद्युदात्त दिखाई देता । [ 
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वाचं सु भित्रावरुणाविसंबतीं प्जन्य॑धित्रां बदति स्विषीमतीम्‌ । 
अभ्रा व॑सत म॒रुतः खु मायया चां च॑पेयतमरूणाररपरचम्‌ ॥। ६ ॥ 
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अभ्रा । वसत | मर्त॑; । ष । मायय। । वाम्‌ | वर्षयतम्‌ । अरुणाम्‌ । अरेपस॑म्‌ ॥ ६ ॥ 
धमणा मित्रावरुणा बिपथिता व्रता रक्षेथे अशुरस्य मायया | 


+ क 


रतेन विश्वं युव॑न वि राजथः घ्म धत्थो दिवि चित्यं रथ॑म्‌ ॥ ७॥ 


ऋतेन । विश्वम्‌ | सुव॑नम्‌। वि। राजथः । सूर्यम्‌। आ | धत्थः | दिवि । चित्य॑म्‌ | रथम्‌॥ ७ ॥ 

१. हे मित्रावरुणा, यह पर्जन्यदेव सुन्दर ओजस्वी ओर बट्प्रद अन्नीसे समन्वित भपनी 
वाणीका उच्चारण कृर रहा है । अपनी अद्मुत राक्तिके द्वार मश्णोने अश्नोँसे अपनेको सुन्दर 
रीतिसे भवरत कर च्यिाहै। हे मित्रावरुणा, इस निर्म ओर ( बिनलीसे) सरक्त वर्णक 
आकाराको ( पर्जन्यकी ›) ब्रष्टि करनेमें प्रवतत कये । 

[ चिषीमतीं वाचम्‌-यने विद्चतके साथ मेघोकी गर्जना । वाचम्‌-दे. अधिया वाचम्‌ १,१६८.८ 
तथा ( पजैन्यकी >) तिस्रो वाचः ७.१०१.१ ! इरावतीम्‌-दे, ५।८३।४ । अश्चा (= सध्राणि-द्धितीया ) 
वसत-^८वसु-“ परिधान करना ^, ' पहनना ` । दे. युवं वश्लाणि पीवसा बस्राथे १,१५२.१ । किन्तु 
कभी कभी द्वितीयाके स्थानपर वतीया भी प्रयुक्त होती दै जेसे सखमश्रण वसत पवेतासः ५.८५.४, ( यद 
भी वृधिविणेन किया गया है | 1 

७, हि सुन्ञ मित्रावरणा, अपने धर्मका अनुसरण करते हुए तुम अपनी जासुप मायाराक्तिसे 
( हम मानवोके लिए निधीरित किए हुए ) अपने नियमोंकी रक्षा करते हो । तकी सहायतासे 
सरि भुवनपर अधिराज्य करते हा तथां अपने सू्यूपी सुन्दर रथकी ञाकाद्रापे स्थापना 
क्रते हे | 

[ धर्मणा चता रक्षेथे ऋतेन सुवनं विराजथः । प्रस्तुत ऋचामे धमन्‌ ; तरत तथा ऋत ये तीनो शब्द्‌ 
प्रयुक्त हुए दै । छत वह अनादि नियम दै जो तीनों कालोमे पूथेतया निर्व रहता है । धर्म वह नियम दै 
जिसका अङ्गीकार देवोन विश्वकी धारणके किए किया दै ओर व्रतका अभिप्राय उन नियमि है जो मानवक 
अतुसरणाथ देवों द्वा विहित हए दँ । मानवोौद्वास इन त्रतौका पठन करनेपर वे बाध्य होते दै यही ऋतका 
प्रभाव हे | चिञ्यं स्थम्‌- दे. ऋ, ४ कौ टिप्पणी । 1 





। = ४ | (| 
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५.७३२.१-१० पौर अत्रेयः ॥ अश्चिनौ ॥ अनुष्टुप्‌ ॥ 


यदु स्थः परावति यदवोवत्य॑शिना | 
यद्वां पुरू पुरुभुजा यदन्तरिक्ष आ ग॑तम्‌ ॥ १॥ 
यत्‌ । अब | स्थः | पराऽवरति | यत्‌ । अर्वाऽवति । अशिना | 
यत्‌ | वा । पुरु । पुरुऽभृना । यत्‌ । अन्तरिक्षे । आ । गतम्‌ ॥ १ ॥ 
इह त्या पुरुभूत॑मा पुरु दंस॑सि बिभ्रता । 
वरस्या याम्यरधरिगू हुये तुविष्टमा भजे ॥ २॥ 
इह । त्वा । पुर्‌ऽमूतमा । पुरु । द॑सासि । बिभ्रता | 
वरस्या | यामि । अरिम्‌ इृतयघ्रिऽगू । हुवे । तुविःऽतमा । मुज ॥ २ ॥ 


ज आः भ के, कते + 








१. हे अध्चिनादेवो, आज तुम पदर प्रदेशो या समीपके प्रदेशमिं रहे हो, अथवा अन्त- 
शिक्षम भिन भिन्न स्थानो विहार कस्तेर्हे हो, तो मी, हे अनेकोके पोषको, हमरे पास आभ 
[ परावति-अर्वाधति ' दूरवतीं स्थानपर, समीपवतीं स्थानपर ? ^ उद्र ओर इस ओर्‌ › याने अथं 
है ' कदीं भी ° । इसी तरहकी प्राथना इन्दसे ८.१३.१५ तथा ८.९७.४-५ मै की गह है । पुरू ( अन्यय } 
“ भनेक स्थानोंपर 7 । दे. पुर पुरुहूतः इन्दः ८२.३२ । प्रस्ठुत ऋवे प्रत्येकं चरणका प्रारम्भ यत्‌. शब्दस 
दु दे । आ गतम्‌ यद सख्य वाक्य । पुरुभजा दे. १,११९.१३ ‹ कद लोगोके, भनेकोके पाटनकतौ `, 
° अन्नदाता ' । | 
२. य्ह ८ इस यज्ञम ) उन अनेक स्थानोको मेंट देनेवाङे, अनेक आश्चर्यजनक कर्म॑ 
करनेवाडे तथा अप्रतिहत संचार (उध्िनों) की म बपराह्िकी जभिलाषापे प्राथना 
करता हू । स्यन्त सामरध्य्चाी उन देवोका मै सवाहन करता दहं ताकि ( सरत्योकि योग्य 
द्व्योका ) उपभोग सुनने प्रात दी 
[ वरस्या । वरस्यति- इस नामधाठुसे वरस्या रंक्ञा बनाई गई ओर यह उस रक्षी तृतीया है 
( धरस्‌--^/वे धातु बनी संञा ) । अर्थं होगा- ' वरप्राप्तौ अभिलषासे ' । दे. मरूतो गन्त गुणतो 
धरस्याम्‌ । ९६.४९.११ । अधिमू ( बहुत्रीहि ) अधिः गौः यथोः । यहं शन्द प्रायः देवौफे विषशेषणके रूपमें 
युक्त होता है भर पृक्षिगु ( १.११२.७ ); श्ाचिशु ( ८,१७.१२ ), भूरिगु ( <.६२.१० ) तथा 
सखक्षगु ( १०.४७.६ ) इन शब्दो ौ तरद इसका दूसरा अंश संभवतः गो का रूप माल हेताहै (शुको 
परायः ^¢ नां धातुते बना हुभा विरेषण माना जाता) । अगुः शब्दका जनः तथा देवः 
शोनोफे साथ अन्वय ८,९३.११ मै पाया जाता दैः साथ साथ ८.२२.११ से कविका कथन है-अधिगावः 
म अधिगु (रेस ) दमं बुखते दै । कमसे कम इस स्थानपर तो शु शब्द्फे दौ अथै मानकर उपर शेष 
किमा गया है । ओर इसे गो शब्दा रूप मान केनेमे ष भी खूब फवता है । गौ याने वादू-र्पी पेदु 
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ईमान्यद्वपुषे वपु्क्रं रथ॑ख येमथुः | 
पन्या नहुषा वुगा म॒ह्या रजांसि दीयथः ॥ ३ ॥ 
ईम । अन्यत्‌ । वपुषे । वुः । चक्रम्‌ | रथ॑स्य । येमथुः | 
पार । अन्वा | नाढ्षा | युगा | म॒हा । रज॑सि | दीयथः ॥ ३॥ 
तद्‌ षु बामेना कृतं विश्वा यद्वामनु व । 
नानां जातावरेपश्ा समस्मे बन्धुमेयथुः ॥ ४ ॥ 
तत्‌ । ऊ इतिं । घु । वाम्‌ । एना । कृतम्‌ । विश्च । यत्‌ । वाम्‌ । अलु । स्तवं | 
नाना । जातौ । अरेपत्त। । सम्‌। अस्मे इतिं । बन्धुम्‌। आ ईययुः ॥ ४ ॥ 





( कविके विषयमे--दे, ४.४१.५; १०.७१.५ आदि ) भौर दकिषिणारूपी धेत ८ देवताके विषय्रै- द. 
२.३२.३ भौर ८.१४.२ )। यर्हौ आशय निम्नानुसार हैः--ये दोनों हमेशा परिपूर्णं है ओर इनके विषयत 
किसी भी तरका प्रतिबन्ध पैदा नही यता; अतएव तुदं जुलनेका दम भपिकार प्राप्त है । भुजञै-कारण लुम 
पुरुभुजा रो ] 

३. पने रथका एक आश्चर्यजनक चक्र तुमने अदयुत रीतिसे यहीं येक कर क्वा है । 
जौर दूसरे चक्रके द्रा अपने प्रमावत्ते अन्य मानवीय कुरलोको मेट देनेके छिए तुम अन्यान्य 
प्रदेशों उडकर जाते हो । 

[ पुषे यह शब्दं धिये एवं श्युमे इन दोनों अथेमिं प्रयुक्तं दै । उत्तराचमे अन्या का युगा एवं 
रजांसि, दोनोके साथ अन्वय करं ओर तीनोमें द्वितीयाको स्थल्वाचक समक्न लँ । अन्या शब्दसे सूचित होनेके 
कारण अन्येन चक्रेण का अध्याहार कर; अन्य स्थानोपर अशिनोके रथके तीन चक्रों एवं तीन आसनो का उक 
दै सही; पिन्तु प्रस्तुत ऋचाके साथ साथ १.३०.१९ तथा ८.२४. मे इनके रथके दो चरका ही निदेश पाया 
जाता दै । उपरक्त तीनों स्थानोपर्‌ इनके प्रभावा वणेन करते हुए कदा गया है कि इन दो चक्रो एकको, 
जरह वे उस समय ह्यं, वहीं ्धसाकर दृप्तरेकी सदहायतासे देखते देखते वे अम्यत्र भी पहुचे दँ। फिर भी 
इन स्थलपर कविका सुख्य उददय तो उनके विषयमे यदी कहना है कि ये देवता सदायताके लिए दूर्‌ 
स्था्नोपर भी एक क्षुणसें पुचनेफी क्षमता रखते है । भौर इर इष्ट यदी मानना उचित होगा कि चष्षोकी 
संस्याका निर्देश यदौ अविवविषत एवं गौण है ।] 

४. हे विश्वव्यापी (जधिनो ), जो तुम्हा यह कार्य ( हमरि द्वारा ) प्रशंसित हिता है 
वह्‌ इसी प्रकार उन्तम रूपसे संपन किया गया है । तुम मिन भिन्न स्थाने माविर्भूत हेनेवाछे 
तथा संपूर्णं दोषरहित हो । तुमने हमार साथ अपना परिचय ( पुनः ) प्रस्थापित किया है | 

[ चिश्वा-'व्यापक › देवो,-दे, ७.६१.५। अथवा विश्वा ॐ वाद्‌ दंसांसि का अध्याहार ( दे,-ऋ, 
२ तथा ७ )। अन्वय यों करयं विश्वा दंांसि अनुव तदेना वां घ छतम्‌ । यद यत्‌-तत्‌ तथा कृतम्‌ 
इन तीनों एकवचनान्त शब्दोका विष्वा दंसासि के साथ सामानाधिकरप्य [ एक विभक्ति ] मानकर अर्थ 
समक्न ङँ । ' यह्‌ कार्थ ( याने सब तर्दके भदूमुत कार्थं ) जो ठोगोकी स्ुत्िफा विषय ब्रनता है; इ 
रथकी इसी शषदायतासे उत्तम रीतिसे पूणं किया गया › | इस तरका सामानाधिकरण्य ८ समान विभक्तिफा 
दरपयोग ) ता ते विश्वा ( धामानि ) परिभूरस्तु यज्ञम्‌ ( १,९१.११ ) मे भी पाया जत्रा हे । एना~ 
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आ यद्रा सुया रथं तिष्टदरषुप्यदं सद्‌। । 
परि वामरूपा वये घृणा व॑रन्त आतपः ॥ ५॥ 
भ । पत्‌ । वा९। सूर्या | रथम्‌} तिष्ठत्‌ । रषुऽस्यदम्‌ । सदा । 
पर| वाम्‌ | अर्षा । वर्यः । घृणा | वर्ते । आऽतर्पः ॥ ५॥ 
य॒वोरश्रिशिकेतति नरा सस्रेन चेतसा । 
घुम यद्वामरपरच नासत्यास्ना अरण्यात्‌ ॥ & ॥ 
युवोः | अत्रिः । चिकेतति । नरा । सुमन । चेतसा । 
र्भम्‌ । यत्‌ । वाम्‌ । अरेपम्‌ । नार्या । आसना । सूरण्यतिं ॥ ६ ॥ 


ध 


यह तृतीयान्तं अव्यय ‹ स तरह ° के अध प्रयुक्त है । संज्ञके स्थानपर्‌ सर्वैनामोका यदि उपयोग हुषा 
हो तो उनपर्‌ निघात खर आता । इसलिपि पूववतिनी ऋवके स्थके साथ एना का संबन्ध जोड़ना 
असमीचीन होगा । इयथुः के निघात स्वरसे स्पष्ट दं कि उत्तराधका वाक्य स्वतन्र दे। बन्पुम्‌-' निकटका 
स्ति" ˆ संबन्ध ` । देवक साथ निकटवर्ती संबन्ध रखनेका दावा ऋग्वेदीय कवि अन्यत्र भी करते हुए 
पाए जाते दै। भश्िनौके साथ सबन्धके रिषएु द्‌, ३५.४.१६; ७०७२२; ८०७३०१२ । इसी तरह कविका 
आदित्ये साथ संबन्ध ८,१८.१९ ८,२७.१०, मरदूगणोके साथ संबन्ध ८,२०.२२; १००६४०१३, 
ऋभु साथ संबन्ध ३-६०-१ भर्‌ इृन्द्के साथ संबन्ध १०.१४४.५ मे पाया जता हं | | 

५. निस समय तुम्हार नित्य वेगसे उडनेवारे स्थपर सूया आषखूढ हा गयी उस समय 
( राद्चजको ) समी प्रकारे पीड़ा देनेवाठे तुम्हारे आरक्तवणं ( सथवाहक ) पक्षिराजांने ( उस 
रथको ) अपने प्रज्वित तेजसे संवेष्टेत कर्‌ च्या । 

[ परिवरन्ते- रथम्‌ यह कम॑ यदौ अभ्याहत दै । घृणा करणे तृतीया है भौर आतपः वयः का 
विशेषण । दे, धृणा बयोऽसूषासः परिग्मन्‌ तदू घु वां यानम्‌ ४.४३.६ आतप्‌--' रघ्रको 
जलनेवाला वरेथे अचिमातपः ` (८,७३.८) म इस रान्दकौ षष्ठी अभिप्रेत है } घणा यहं तृतीया 
चणा तपन्तमति सथं परः शशमादई्व पश्चिम ( ९-१०७.२० ) ये भी पादै जाती है । इसके अहुसार 
प्रस्तुत ऋचाम भी श्चायद धणा आतप; ˆ अपने तेजपे जलनेवष्टे ' इस तरहका अन्वय करना ठीक होगा 
किन्तु ४.४३.६ का प्रयोग इससे समान अथै रखता है भौर उसकी ओर ध्यान देनैसे माम होता है कि 
कनिका अभिप्राय घणा परिवरन्तेसे हैः घृणा आतपः पे नहीं । | 

९. हे वीर्‌ नासत्यो, जिस समय अत्रि्रषि तुम्हरि हवा प्रदत्त एवं तुम्हारे (प्रिय ) घर्मं 
नामक निदोष पेयकी ओर अपन शुर खोरुकर बड़ी उत्ुकतासे चखा गया, उस समथ (तुम्हे 
स भनुप्रहसे ) उसने तुम्हे कृतन्नतप्रणं हृदयसे पहचान छ्िय। । 

[ घर्मम्‌ अरेपस्तम्‌ दोषरदित घमं । तपे हुए द्धका नाम धर्मं है; यद पेय अश्धिनौँका बहत ही प्यास 
६। आस्ता रण्यति ' दको भगे वद्राकर उच्छुकताके साथ गया  । मतल्व है~ ‹ घर्मं॑पेयको हाथमे 
न केकर सीधे ्युदको दी अगे बढाया ' । सुभ्नेन = सुमत्या ( प्र्तदेन--हेवथं वतीया; अथवा सुम्न याने 
मुक्त; सुम्नेन करणेन वेतसा चिकेतति । दे, छुम्नमचैन्‌ २.१४.४; सुम्नेभिस्ता शरणीहि ६.६८. 
तथा यः सुम्नया षिवास्तति १०,९३.२।1 
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उग्रो बा ककुहो ययिः शृण्वे यष संतनिः | 
$ $ ¢ र ^ ९ 
यद्रा दसे।भिरशिना््रिनेरावयतेति ॥ ७ ॥ 
घप्रः | वाम्‌ । ककुहः । ययिः । श्रण््े | यमेषु । सम्‌ऽतनिः | 
यत्‌ | वाम्‌ । दंतःऽभिः । अशिना ] अत्रिः । नप । आऽववर्व॑ति | ७॥ 
1 = ¢ [१] 
मध्व दषु मधूयुवा रुद्रा सिषक्ति पिष्युषीं। 
1 ¢ £ ~ ५ 
यत्‌ समद्राति पथः पृक्राः पक्षो मरन्त वाम्‌ ॥ ८॥ 
| ४ ८1 कि । | 1 (^ प्री 
मध्वः । ऊ इति । छु । मधुभ्युवा । रुद्रा । सिक्त । पिप्युषी | 
यत्‌| स॒मद्वा । अति । पषैथः । पकाः । पृक्षः | भरन्त | वाम्‌ ॥ ८ ॥ 
[क (५ ¢ । 
सुखमिदा उ अधिना युवाम।हुमेयोभुवा । 
। नि ॥ 
ता यामन्‌ यामहूतमा यामन्ना मरंखयत्तमा ॥ ९॥ 

सत्यम्‌ । इत्‌ । वै । ऊ इति । अशिना । युवाम्‌ । आहुः । मयःऽथुव। | 

ता । यामन्‌ । याम्‌ ऽद्ूतंमा । याम॑न्‌ | आ | मृद्यत्‌ऽत॑सा ॥ ९ ॥ 

७, तुम्हारा वह महान्‌ उग्र अश्च निव्य यात्रा करनेवाछा है । जिक्ष समय भत्रिकुलोत्पन्न 
कृवि तुम्हं अपनी आश्चर्यजनक सामर््यैके साथ (अपने यज्ञम ) छे आता है उस समय हे परा- 
रमी अश्विनो, तुम्हारे संचर्णोमिं उस अश्वके हिनहिनानेकी बही ध्वनि सुनाई पडती है । 

[ कक्कुहः- एक विक्ाल्काय प्राणी जो अश्िनेकि रथम जोता जाता दै-दे. १,१८१.५; १,१८४.३; 
४४४०२; ५.७५.४ आदि | (महिष शब्दफी तरह) यह शब्द्‌ भी खक्षणाकी सहायताके यजमान (८६०४८), 
इन्द्र ( ८४५.१४ ), विष्णु ( २३.५४.१४ ) तथा मरुदूगणौ ( २-३४.११ ) के किए भी प्रयुक्त हु है। 
संतनिः-“ कातर रणगञना † । इस शब्दके अर्थम ^/तन्‌--* विस्तार करना ` ओर ^८स्तनू--' गर्जना 
करना * इन दोनों धातुओकि अर्थौको मिलाया गया है । बहकर द्रोणे गिरते हए सोमकी अथचा उसके पे जानेके 
समग्रपर निकलनेवाटी ध्वनिके किए यह शब्द्‌ ९.६९.२ तथा ९.९७.१४ मं प्रयुक्त हुभा है । ] 

८. यह हमारी मध्र रससे संपृक्त ( संस्तुति), हे मधर रसके अभिखापषी, है खदरपत्रीः 
तुम्हे प्रेमे आगन दे रही है | जिस समय तुम सभी समुदरोको पार कर ( हमारी ओर) पर्हच 
गए उसी समय परक्राकृर तैयार रखे गए ये हविद्रव्य तुह समर्पित किए गर्‌ है| 

[ मध्वः पिष्युपी--यहं अन्वय सैर धीः का सध्याहार । दे. धियं मघोधैतस्य पिप्युषीम्‌ 
८६.४३ । रद्राः-मरुदूगणोके साथ साथ यह्‌ शब्द लक्षणाकी सहायतासे भसि (१.२७.१०), इन्ध (८,१३.२०) 
तथा मित्रादरणा ( ५७०२ } के लिए भी प्रयुक्त हुमा है । समुद्रा--( न्थ, बहुवचन ) यने समुद्रा 
अ्णौसि दे, ६-७२.३ । पक्ताः प्रक्चः--( घी. बहुवचन ) धमे नामक तप्त दुग्धरूपी इवि । पक्त ‹ पके 
हुए अन्न › के अथन गायके दूधके लिए इस शब्दका उपयोग क बार किया गया है । दे, ४,४५.५ के साथ 
साथ १,६२.९; १,१८०.३ तथा ८.८९.७ | || 

९. हे अश्विनी, वुम्हं ( ऋषिरोग ) सुखका भगार कहते हँ वह चिख्करुरु यथार्थं है | 
ऋ.सू.१.१३ 
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इमा बरह्माणि व्थैना्िभ्य सन्तु शंतमा । 

या तक्षम्‌ र्थौहूवावो चाम बृहन्नमः ॥ १० ॥ 
दमा । ब्रह्माणि । वधैना | अश्चिऽभ्याम्‌ | सनत | शमूऽत॑मा | 
या | तक्षाम | रथान्‌ऽइव | अवोचाम | बहत्‌ । नमः | १०॥ 


( स्तोताओकि दिए किए गए ) संचरणमें तुम्हं सबसे अधिक स्थलोँपर ब्ुराया लाता ह। जर 
इस संचरणमें तुम मी सबसे अधिक अनुप्रह दिखाते हो । 

[ खत्यमित्‌-कवि अपने अलुभवकषा कथन कर रहा है । इन्द्रे संबन्धमे इसी तरहफे कथनके लिए दे. 
१.५.२३ ओर ८.३३.१० । इसके विपरीत दृसरोको अनुभवके कथनके दिए दे. १,११८.२ कौ टिप्पणी । 
यामन्‌--' प्रवास ”, ˆ अभिगमन ` । यामहू~ प्रवासके अवसरपर बुखाया जानेवाला ?; यामह ति ' प्रवासके 
समयकी पुकार, प्राथना या गुहार *; दे. श्रोतासये यामहूतिषु ५५.६१.१५ ओर साथ साथ ८.८.१८; 
१०.११५७.३, यामहतमा-- दे. ८.७३.६ ( ह = हूयते इति ) | अश्िनोके यामके लिपि दे, ३-२९-६; 
८.२२.१४ | असलम थह अधिर्नौकी दमेसाकी मल्यैखोककी [ या इस भूलोककी 1 पैर हे, इसके चिएु रूढ नाम 


ऋ 


६ं बातस्‌ । | 
१०. जो ये स्तोत्र हमने रथोकी तरह भटी मौति पोंछृकर बनाये हैँ वै इन अश्चिनी- 
कुमारको अत्यन्त सुखप्रद जर अभिद्रद्विकारके हीं । हमने अपने इस महान्‌ स्तपत्रिका पाठ 
उनके ह्एरिहीकियादहै। 
[ तक्चाम सथानिव-आशय निम्नादसार हैः--स्थको बननिमे जिस तरह फलकी आवदयकता होती 
है उसी तरह स्तोत्र स्वना मी पटुता अपेविषत दै । यही उपमा १,१३०.६} ५.२.११; ५.९.१५ आदि 


स्थानौपर पाई जाती है । | 
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युतद्यमानं बृहृतीमृतेनं करताव॑री मरुणस्तुं विभातीम्‌ । 
देवीमुषसं स्वरावहन्तीं प्रति विभ्रसो मति्भिभरन्ते ॥ १॥ 
युतत्‌ऽयामानम्‌ । बृहतीम्‌ । ऋतेन । ऋतऽव॑दीम्‌ । अरुणऽपुम्‌ । विऽमातीम्‌ | 
देवीम्‌ । उषसम्‌ । सः । आऽवहन्तीम्‌ | प्रतिं । विप्रासः । मतिऽभिः । जरन्ते ॥ १॥ 


एषा जनै दशेत बोधयन्ती घुयान्‌ पथः क॑ष्वती याये । 
ृहद्रथा वृहती विमिन्वोषरा ज्योतिय॑च्छत्यग्रे अदस्‌ ॥ २॥ 
एषा । जन॑म्‌ | दुश्चैता । बोधयन्ती । सुऽगान्‌ । प्रथः । ब्रष्वती } याति ¡ त्र | 
बृहत्‌ऽरथा | वृहती । विशवम्‌ऽहन्वा । उषाः । व्योति: । यच्छति । भत्रं । अहम्‌ | २॥ 
एषा गोभिरस्णेभियेनानसघन्ती रयिमप्रायु चक्रे | 
प॒थो रद॑न्ती सुबितायं देवी पुरुष्टुता विश्ववारा वि माति ॥ ३॥ 
एषा । गोभिः | अरुणेभिः । युजाना । अक्घन्ती | रयिम्‌ | अप्रऽअयु | चक्र | 


[क (न) ब 
त्‌ 


पथः । रदन्ती । सुषरिताय । देवी ] पुर्‌ऽस्तृता । विश्चऽ्वारा | वि । भाति ॥ ३ ॥ 
१. तेजस्वी सासे श्रमण करनेवार्टा, ऋतके योगसे महान्‌ , ऋतकी खामिनी, आरक्त- 
वर्ण॑ख्पा, प्रकाङमान होनेवाछी, तथा अपने पीछे सूर्यको ठे आनेवाडी इस उषा देवीकां 
हमारे प्रतिभावान्‌ कवि अपनी अपनी स्तुतिवाणि्योसे स्वागत्त कर रहै है| 

[ दयुतद्‌ - यामां ˆ ( बह ) जिसका याम याने प्र्रासमागै चमकता रहता दै ›। उषाक। याम 


१ 


( = यामन्‌ ) का उदे ऊपर ४,५१.४ मे आया है । अरुणप्षुम्‌-उपर्‌ १.४९.१ मे उपाके घोडको 
अरणप्षु कटा गया है । स्वर्‌ याने सू; अपने आगमनके वाद तुरन्त दी छे अनिवाली ( खराषहन्ती ) उषा; 
दे. ७.७७.३ । 1 

२. यह दनीय उपा छोगोको जगाती तथा उनके माम सुगम करती करती अगे बदं 
रही है ! सारे संसारको चैतन्य प्रदान कफरनेवौखी तथा अपने विद्याकं रथपर आदं होकर 
जमेवाखछा यह्‌ विदा उप्र दिनके प्रारम्भं हीं सपना सुन्दर तेल प्रकट करतीं ती है । 

३. यह उपा देवी अपने अस्तिवर्णं ष्मक ( स्थं } जोतकर मार्को कमी ने प्रकते 
हुए अविनाशी संपत्ति प्रात करा देती है | ( रोगौवी सामने ) उनके कल्याणक माम॑ प्रकट 


= ‰ ॥: | % । 
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एषा व्येनी मवति हिव आविष्कृण्वाना तन्व वुरस्तात्‌ | 
व्रतस्य पन्थामन्ध॑ति साधु श्जानतीव न दिक्च मिनाति॥ ४॥ 
एषा | विऽपनी | मवति । दिऽवहीौः । आविः ऽक्रण्वाना । तन्वम्‌ । पुरस्तात्‌ । 
ऋतस्य । पन्थाम्‌ । अलु | एति! साधु । प्रजानतीऽईव । न । दिशः । मिनाति ॥ ४ ॥ 


एषा शुभा न तन्वो विदानोर्ध्वेव स्नाती दृशये नो अस्थात्‌ । 

अप॒ देषो बाध॑माना तसमंौस्युषा दिवो दंहिता ज्योतिषागात्‌ ॥ ५ ॥ 
एषा शुभ्रा । न । तन्वः । विदाना । उर््वाऽई्व । स्नाती । इये । नः । अस्थात्‌ । 
अप॑ | दषः वारधमाना | तर्मास्ति। उषाः। दिवः। दहित्‌ा। ्योतिंषा। आ | अगात्‌ ॥५ 


करते हृए अनेकों ह्वार संस्तुत तथा समी प्रकारक स्पृहणीय उपहार ठे नेवरी यह द्वी 
जरह तर्द षिविध प्रक्ारसे प्रका्चितहोरहीहै) 

[युजाना का कर है रथम्‌ ( अध्याहत ); दे. युजे रथं हरिभ्याम्‌ ( तृतीया ) ५.२३.३। 
अप्रायु -^ उस ठंगसे जिसमे वह जाएगा नदीं ° । यह शब्द्‌ अन्यत्र विशेषणके रूपमे ओर ˆ चिरस्थायी › के 
अथे प्रमुक्त हुमा है; दे, अप्रायवो देवाः १-८९-१ गौर अप्रायुभि्य्ेमिः ८.२४.१८ | 

४. यह्‌ तेजस्विनी उषा हमि संधुख ( पूर्वं दिद्ामें ) अपना स्वप प्रकट करके दुगुने 
रूपमे बल्वती हती रहती है । ऋतके मामका यह मी मति अनुसरण करती है तथा किसी 
ज्ञानी अगुभवप्राप्त खीकी तरह दिशार्बोके विषय अपना प्रमाद कमी नहीं हेने देती | 

[ व्रेनी वि + एत का घीलिङ्गी रूप,  फुर्तौली, अतीव चपर ` | ऋ. ८,६९.१० में पत्ती शब्दका 
अभिप्राय प्रगीते है । प्रजानती ˆ मदमवी, बडी आदौ बनी हुई नारौ ` | प्रस्तुत ऋचाका उत्तरार्धं भौर 
१,१२४.३ का उत्तरार्थं एक ही है । दे, ३-२९-१६ में प्रजानन्‌ की रिष्पणी। न दिषो मिनाति 
“ दिशाौकरे विषयमे इसे चम नदीं होता ' । दे. दिशः सूर्या न मिनाति ३.३२०.१२1 

4, यह उपा किसी रूपगविता छावण्यमयी नारीकी तरह, खड होकर ज्ञान कसनेवारी . 
किसी युवतीकी तप, इसटिए्‌ खड़ी रहती है फि हम दर्च॑न कर सके । अन्धकार जौर श्र को 
दू हटाती ह दुदेवकी यह कन्या उषा आपने मनोहर तेजके साथ आ पदवी है । 

[ तन्वो विदाना-' अपनी कमनीय देहका भान रखमेवाली * । अतः छोगोँकी सराहनाको प्राप्त करके 
उद्दस अपनी देदफी कमनीयता या सौष्टवको उनकी ओँखोकि सामने स्लते हुए ( क्वा ४ ) वह हमारे संख 
उपस्थित हह दै । प्रतुत ऋचाके पूर्वमे दो उपमाएुं विद्यमान है; एक रूपगविता युवतीसे ओर दृक्षरी 
ख़ खड स्नान कटनेवा्ी भवती संबद्ध दै; दे, १,१६३.१० ( कल्येव तन्वा शादादाना एषि दधि ) 
भोर-८,७५.८.( प्रस्नातीरिबोस्लीः ) 1 ] - 
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| । हि» (९ ° [क रिं 
एषा प्रतीची दुहिता दिषो नन्‌ योषेव भद्रा नि रिणीते अप्सं 
ध थु ९1८ नि 0.6 ४ 
वयण्वेती दाते वायोणि पुनज्यातिवेवतिः पूषैथाकः ॥ ६ ॥ 
एषा । प्रतीची । दुहिता । दिवः । नृन्‌ । योरषाऽडव | मद्रा | नि । रिणीते । अप्सः । 
विऽङर्ण्वती | दाष | वायाणि । पुन॑ः | ज्योतिः । युवतिः । पृऽ | अकरि्कः॥ ६॥ 
६. धुदेवकी यह्‌ कन्था उषा पुरषोके सामने खडी होकर किसी सुस्वमावी प्रियाके 
सदर अपना तेजोमय वल्ल मुक्त कर रही हे। दानरीर यजमानको अपने प्रिय उपहारं 
प्रदरीत करते हए इस युघतीने अपना तेज यथापूव ही पुनः घारण करिया है । 

[ नि रिणीते अष्सः-अम्सः यने वल्ल, उत्तरीय या अंचल । अपने उत्तरीयको गिराते हुए उषादेवी 
अपने उरोजोको तनिक, दग्गोचर होने देती है । यदह कल्पना ऋष्वेदमें कै बार देखी गहं हे । दे. स्मयमाना 
युवतिः पुरस्तात्‌ आविषश्लांसि कृणुपरे विभाती १,१२३.१ ०.३-४ भौर साथ साथ जायेव 
पत्ये उशतो सवासा उषा हसेव नि रिणीते अप्सः १,१२५४.७.३-४; आविवेश्चः छृणुषे 
दयुम्भमाना ६६४.२.६.५०.-८.३-४ \ वथुण्वेती वाधीणि- दे. व्यूणैते वाणि ६-५०.८। | 
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९९ 


५-८२१-१० मैमोऽत्रिः ॥ पञन्यः ॥ १.५-८.१० श्ष्टुप्‌ || 
२-४ जगती । ९ अनुष्टप्‌ ॥ 


५१ म 
यह पञनम्य-सूक्त बहा मुन्दर दै । साधारणतया इरे चार भागं ्बोटा जा सकता है। ऋचा १ प्रास्ताविक 
दै, चा २से४तकतूकानी वका यथार्थं वर्णन जगती छन्दसे किया गया है। इनमेसे प्रत्येक ऋचाके 
चौय चरणका प्रारम्भ ‹ यत्पज्ञन्यः ` से हया है । ऋत्वा ५ से ८ तक सर्वत्र भन।ज, धान्य एवं जल कौ 
प्या समृद्धि करमेके ङि पञचन्य देवते प्राथेना की गई दै ओर मन्तिम वतो ऋचाओंमें जो वरटि हुईं उसके लिए 
संतोष ग्यत्तं करके पर्जन्य देसे अतिवृष्िको रोकनेछी विनम्र प्रार्थना व्यक्त की गयी दै। 


अच्छा वद तव॑ गीभिराभिः स्तहि पर्जन्यं नमसा विवास । 

करनिक्रददरष॒मो जीरदानू रेत दधात्योषधीषु गभम्‌ ॥ १॥ 
अच्छं । वद्‌ । त॒वसम्‌। गीःऽभिः | आभिः । सतहि । पर्जन्यम्‌ । नम॑सा । आ । विवास । 
कनिक्रदत्‌ । वुपरमः । जीरऽदालुः । रेतः । दधाति । जोध्ीपु । गभम्‌ ॥ १॥ 

वि वृक्षान्‌ हन्यत हन्ति रक्षसो विश्वं विमाय मुधनं महावधात्‌ । 

उतानागा ईषते वृष्ण्यावतो यत्‌ पर्जन्यं; स्तनयन्‌ हन्ति दृष्छृत॑ः ॥ २ ॥ 
वि । वृक्षान्‌ । हन्ति । उत । हन्ति । रक्षसः । वि्‌ । बिभाय । धुवनम्‌ । म॒हाऽघात्‌ | 
उत । अनागाः । ईषते । दृष्ण्यऽवतः | यत्‌ । पर्जन्यः । स्तनयन्‌ । हन्ति । दुःऽकृतः ॥ २ ॥ 


१. इन स्तुतिव्चनोंसे उस सामर्यरारी देवका आवाहन करो । इस पजन्यकी प्रणाम- 
पर्क स्तुति करो । बार वार गर्जना करनेवार, उपहासेका रीघ्र प्रदाता एवं पयक्रमी पर्जन्य 
ञषधि्योमे अपने रेतकी ( बृष्ठिकी ) उनके गभके रूपमे स्थापना कर देता है | 

[ रेतो दधाति स्म्‌ ' ए्भ्वीके जरि ओषधि दृष्टिरूपी रेतकी उनके गभके रूपमे स्थापना 
फ़र्‌ रहा है । इसी गभसे बाद एलो एवं फलों का निर्माण होता है; दे, ५,१०२.२ ] 

२. बडे बडे ब्रक्षोको यह धयशायी करतां है तथा रक्षसोका मी विनाश कर देताहै। 
सारा संसार इस महान्‌ रार धारण करनेवारे ८ पर्जन्य ) से भयभीत हो रहा है । जिस समय 
गर्जना करतां हुभा पर्जन्य दुष्ट कर्मं करनेवाके पुरषोको दण्ड देता है उस समथ कौ निरपराध 
पुरुष भी इस अलव्यन्त शक्तिराखी ( पर्जन्य ) से ( भयभीत होकर ) दूर भाग जाता है । 

[ ईषते * उरकर भागता ड, ° दे, १,१४१.८; दुरेके साथ साथ कमी कभी भके भी मारे जानेका 
भय रदता है; अतः वृह भी माग इढता है । | | 





५,८३.४ ] हिन्दीभाषानवाह्‌ सूक्त ध ६ १९९ 


रथीव्‌ कञ्चयार्वा अभिष्षिपन्नाविदेतान्‌ कणुते वध्यौ ‡ अहं | 


॥ वि कि 


दूरात्‌ सिंहस्य स्तनथा उदीरते यत्‌ पर्जन्यः कृणुते व॒ष्यं ! नभः ॥ ३ ॥ 
रथीऽश्व । कशया । अरन्‌ । अभिऽक्षिपन्‌। आविः । दूतान्‌ । कृणुते । वप्यीन्‌ । अहं ! 
दूरात्‌ । सिंहस्य । स्तनर्थाः । उत्‌ । ईरते । यत्‌ । पन्य॑; । कृणुते । व्ैम्‌ । न॑; ॥ २ ॥ 
प्र वाता वान्ति पतयन्ति विद्युत उदोषधीर्जिहते पिन्व॑ते स्व॑ः | 
इरा विश्वस्मे मूरवनाय जायतते यत्‌ पन्य॑; पृथिवीं रेतसावति ॥ ४ ॥ 
पर| वाताः । वान्ति | पतयन्ति | विऽचुत॑ः । उत्‌। ओषधीः। जिहते । पिन्व॑ते । स्व १ रिति सव॑ 


हरा । विश्वस्मै । सुव॑नाय | जायते | यत्‌ । पर्जन्यः । पृथिवीम्‌ । रेत॑सा | अव॑ति ॥ ४ ॥ 

३. यह पजन्य, अपने चाब्ुकसे धोड़े होकिनेवाठे रथस्वामीकी तरह, अपनी वृष्टिके 
वाहक दर्तोकौ आगे बहकर प्रकट करता है; जिस समय पजन्यदेव वषाकाटीन वादलोका 
निर्माण करता है उस समय अति पुदूर (कषत्रम ) सिंहगर्जनां उद्भूत होती द । 

[ पले चरण्मै पर्जन्यौ रथके स्वामीकै साथ, बिजली या विद्युत्‌ कौ कोडेके साथ ओर 
वरषाकालीन मेघोकी घोडके साथ तुलना की गै, जो बड़ी रोचक है। व्यं दूत याने वर्षाकालीन 
मेष । तीरे चरणमें कविने चमछरतिजनफ अतिशयोक्तिका उपयोग किया है । मेधपर्‌ सहका आरोप करके 
उसकी दहाड किप खदृर स्थानसे सुनाई दे रदी है यदी उसी कल्पना दै ¦ गजेना या ददाके विषयमे सिदकै 
साथ सर््र्णो करी ( १।६४।८ ), अच्चिकी ( २३।२।११ ) तथा वृहस्पतिकी ( १०।६७।९ ) भी तुलना वेदम 
अन्यत्र विच्मान दै । वषै नभः ' बृष्डिप्रद्‌ मेव ` । ऋवेदमे नभः आकारके अथैमे कदी मौ प्रयुक्त नीं 
दभा, निष्ट कोके ( १।१२) भी ˆ नम इति उदकनामः यदी खथ दिया गया हे । इसलिए सायणभाष्यका 
नभोऽन्तरिक्चम्‌ तथा वेदिक रीडरका 9 यह स्पष्टीकरण उचित नहीं माम होता ] 


४. हवा जोरसे बह रही है; बिजि्यौ ८ नमीनपर ) गिरती हैँ । ओषधिर्यौ ( नूतन दृष्टिके 
कारण ) मङ्छात्ति होकर भूमिसे उपर आ दी हँ । तथा स्वग मी ( जरसे ) परणतया भर गया 
है । जिस समथ यह्‌ पर्जन्य पृथ्वीको अपने रेतसे ( वृष्टि ) संतर्षित करता है उस समय (उसीसे) 
समी प्राणियोंको ८ जीवन देनेवाङा ) अन्न पैदा होता है | 

[ उल्िहते-“ लमीनसे उपर आतीं है, उपर आई हुई अधिक्‌ पूलती या विकरिते होतीं है, ईचारईको 
प्राप्त करतीं है । उन्तरार्धका आशय निम्नानुसार है-पजन्यने अपने रेत यने वृष्िके जरु को पुथ्वीके गमेम 
रखा, बादमे उसके द्वारा बह वनस्पतिर्योको ओर उनके दवार प्राणियों तथा मानवं को भी प्राप्त हुआ जिसे ये 
पुव अपनी अपनी योप्यताके अनुसार उस अन्नको पैदा करते दै जो समौ प्रजाभि लिए आाबद्यक दै । 


२०० शटवसूकतवैजयन्ती सूक्त ४६ [५०८३५ 


धस्य रते प्रथिवी नम॑मीति यस्य॑ वरते शफवुञ्जभुरीति । | 
यस्यं व्रत ओष॑धीविश्स्पाः व नैः पर्जन्य महि रभ यच्छ | ५॥ 
यस्यं । त्ते । पृथिवी । नन्नमीति । यस्य॑ । व्रते ! शफऽवर॑त्‌ । जरीति । 
यस्यं | व्रते | ओषधी : | विश्वपाः । सः | नः । पर्जन्य । महिं | रशार्पं । यच्छ | ५॥ 
~ ~, 


दिवो नौ वृष्टि मरुतो ररीध्वं प्र पिन्वत वृष्णो अश्व॑स्य धारा; । 
४५, 


ैपययभनजवत 


^ १५, $~ § क 


अवाङ्तेनं स्तनपिलुनेह्यो निषिश्न्नपुरः पिता न॑ः ॥ ६ ॥ | 

दिवः । नः । वृष्टिम्‌ । मरतः । ररीच्वम्‌ । प्र | पिन्वत | वृष्ण; | अश्वस्य | धाराः । 

अर्वाड्‌ । एतेन । स्तनयित्नुना । आ । इहि । अपः। निऽसिश्नन्‌। अघुरः। पिता। नः ॥ ६॥ 
यमि क्रन्द स्तनय गभ॑मा घां उदन्वता परं दीया स्थ॑न । 
दतिं सु कषु विषितं न्य॑श् सुमा भ॑वन्तरतों निपादाः ॥ ७॥ 

भि | क््द्‌ । स्तनय । ग्मम्‌ | आ । धा; । उदनूऽवत । परि । दीय । स्थेन | 

टतम्‌ | घु । क्षं | विऽसितम्‌ । न्य॑तरम्‌। समाः | मवन्तु | उत्‌ऽवतः। निऽपादाः ॥ ७ ॥ 





4. हे पर्जन्य, त॒म एसे हयो जिसके नियमके पाठनमें पृथ्वी अनेक वार नम्र होती &ै, 

जिसके नियमके पानम सुखाठे चौपाये इधर-उधर भ्रमण कसते हं „ जिसके नियमके पाने 
१षधिर्यो नानाविध रूप धारण करती ह । त॒म हे विदा संरक्षण दो । 
[ जश्रुयीति दे. जश्चुसणः २.३८.८ 1 

९. हे मरणो, यह श्॒टोककी वृष्ट हमे प्रात करा दो । इस पराक्रमी घोडेकी (सतकी 
याने इष्टिकी ) घारर्जोको बृद्धिगत करो । हे पर्जन्य, गर्जना करनेवारे बादर्के साथ जल्की 
ष्टि करते करते तुम ~ जो हमारे पराक्रमी पिता हय-हस ओर हमरे पास्त भा जाभो । | 

[दिवो दृष्टिम्‌ दे. ५.६३.१० । दृष्टिके साथ मखणोका निकटवतीं संबन्ध है । दे, १.१९ ॐ 
मरारम्भकी दिपगी । च्ुपा अश्व याने पजन्य; उसकी घाराएं असले उपर कवा १ तथा ४ म कथित रेतक्षी 
धारां । उत्तरां पञन्यके सबोधनके रूपमे ३ । 

७. हे पर्जन्य, अक्रन्दनसहित बड़ी गजना करो । एवं ( जओषधि्ेति ) गर्भका धान 
कसो । जठसे मरे इस स्थने ( बैठकर ) ऊपर ( आकारे ) स्त्र उड्‌ जाओ । सुरे महकी इस 
अधोमुखी चेमयी पलार्को मच्छी तर्दसे उपर खीच को; ( उससे ) उन्नत भौर नैम्न 
परदेश ( जकसे भर जानेके कारण ) एक सतहपर आ जाथ | | | 


५.८१३१९ ] हिन्दीभाषातुबाद्‌ सूक्त ४६ २०१ 
हान्त कोशञद॑चा नि भिश्च स्यन्द॑न्तां कुल्या विषिताः परस्तात्‌ । 
धृतेन धावपयिवी व्युन्धि सुप्रपाणं भ॑वलुष्नयास्य॑ः ॥ < ॥ 
महान्तम्‌ । कोश॑म्‌ ¦ उत्‌ । अच । नि । सिच्च । स्यन्द॑न्ताम्‌ | कस्याः । विऽसिताः। पुरल्तात्‌। 
तेन॑ । धावोपए्यिवी इतिं । वि । उन्धि । पुऽप्पानम्‌ । भवतु । अन्याभ्यः ॥ ८ ॥ 
यत्‌ प॑ञन्य कनिक्रदत्‌ स्तनयन्‌ हंसि दुष्कृतः । 
प्रतीदं विश्वं मोदते यत्‌ कि च॑ एथिव्यासधिं ॥ ९॥ 
यत्‌ । पर्जन्य । कनिक्रदत्‌ | स्तनयन्‌ । हति । दुःऽकृतः । 


प्रतिं । इदम्‌ | विश्वम्‌ | मोदते । यत्‌ } किम्‌ । च । पुथिम्धाम्‌ | अधिं ॥ ९ ॥ 


1५. १, 1 0 00 3 


- गर्भमा धाः दे, ऋचा १ की टिप्पणी । उदन्वान्‌ स्थ याने मेष } तीसरी ऋचाम मेधकी तुखना 
रथे घोडे की गई ह; तो प्रस्तुत ऋचाके तीसरे चरणमें उक्पर मशक या प्रलालक्रा जओौर पर्जन्यपर पाली था 
भिदतीका आरोप किया णया ह । समा भवन्तु-“( उद ) एक सतदपर आने दौ ` अथवा ( उन्दं ) समान 
दिखाई देने दो यने “ उनकी विभिन्नता नष्ट होने दो । 


८. इस विशा घडेको ऊपर खींच छो, ओौर नीचे पानीको गिग दो । मुक्त हई इन 
( पानीकी ) धारामोको अगे बहने दो । स्वर तथा पृथ्वी दोनोको मी घृतसे जव्यन्त भाद्र 
करो ८ जिससे ) गायोंकों पीनेका पानी विपु सात्रामे मिटे । 


९९ 


महान्तं कोशम्‌ यह मी मेष दी ह । पूधमे इभे पानी निकालकर नदरोको खद्वाकर्‌ ˆ अत्र ततर 
सर्मत्र › जलको छे जनेकी कल्यनाका उदेव दै । प्रपाण ( बहुत्रीहि समास ) ` वहं स्थान जहा पर्याप्त जल 
पाया जाता हयोः; दे, ६-२८-७; साथ साथ १०.४०.१३ भी देखने योग्य है, जद अधिनोति प्राथना की गई 
‹ क्रतं तीय सुप्रपाणम्‌ " इसके आधाश्पर कडा जा सक्ता हं क्रि यहं गार्योके लिए पानी पीनैका वंह 
वख श्रनि वहतो हुईं नदी अववा बहते हए छलोत या ताल दयँ जरो गये स्वयं दौ उतरकर पानी पी सकं । 
यदौ कविक्रा अभिप्राय गायंति किए खास तौरषर पत्थरों या क्कडियोसे बनाए गए हीजपे नदीं माद दता । 
जलहीन प्रशमं वियमान प्रपा ( घन्वक्निव प्रपा असि त्वमग्ने १०.४.१ ) भी इती तरद पानी पीनेका 
कुदरती स्थान रहा होगा | 


९. हे पर्जन्य, जिस समय तुम गर्जना कर्के दुष्ट जीरवोका वध करते हो, उस समय जी 
जो प्राणिजात परथ्वीपर विद्यमान है, वे समी तुम्हरे ददौनसे प्रसन्न होते ई । 


; रतिमोदते -दे. १०.९५३ ] 
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अर्षीुदु पू गमायाकधन्वान्यत्यैतवा उ । 

अजीजन ओष॑धीरमोर्जनाय्‌ कमुत प्रजाभ्योऽविदौ सनीषाम्‌ ॥ १० ॥ 
अर्षः । वर्षम्‌ । उत्‌ । छँ इतिं | घु । गृभाय्‌ | अकः । धन्वानि । अतिऽपएतवे । ऊ इति| 
अजीजनः । ओषधीः । भोजनाय । कम्‌ | उत । प्रऽजाम्थ; | अवरिदः । मनीषाम्‌ ॥ १० ॥ 


१०. विपुर मात्रामें तुमने बृष्टिकी धाराँ बरसाई ह । सब उन्हें ध्यानसे ऊपर रोक दो। 
८ जक्के स्रोत निमाण करके ) निर्ज॑छ अण्ण्योंको तुमने उनके पार पहुंचने योग्य बनाया है। 
मनुरष्योको अन्नप्रातति हौ इस लिए तुमने ओषधिर्यौ निर्माण की है ( जौर इस्त ए ) मनुष्यादि 
प्रनाओंकी ओरसे तुम्हं यह स्तुतिवाणी प्राप्त हो गहईहै। 

[ धन्वानि अत्येतवै अक्रः-“ तुमने जल्डीन प्रदेोको पार पर्हुचने लायक वनाया' भथात्‌ वहंकि सूखे 
हुए पानीके स्नोतोको पुनः जिलाकर न्ड जीवन प्रदान किया। यदिजलनहो याने प्रपा एवं प्रपाण विद्यमान 
न दयँ, तो इन ( जलदह्ीन ) प्दशतोके बीचके रस्तोसे प्रवात करना असंभव सिद्ध होगा । दे, धन्वन्न वर्णा 
समरीत तानभि ९-७९-३ भौर साथ साय जनं न धन्वन्नभि सं यदापः इन्द्रः ववृधुदेवनानि 
९,३४.४ ( यर्दौ रापः का अथेह प्रपाया जक्फरे वे स्नोत जिह बरसातने फिरसे जिलाया या जगाया ) ओर 
१०.४.१ । इसी वजहसे याने इस जल्दीनताके दी कारण धम्बोके पार पर्हुवना ( अति पत्तवै ) दुदवार माद्यम 
होता था; दे. २.४५.१; १०.९३.६ ( धन्घेव दुरिता ) । पौरसनने सूचित क्या दै फि घन्वं फा 
अथे है “ नदि्ोके सूखे हए तल › । यहं युक्तियुक्त नदीं हे । प्रजाभ्यः ( पच्चमी )- दे. विश्वस्य वाचम. 
विदन्मनायोः १,९२.९ ] 
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६.२८. १-८ भरद्याजो बास्प: ॥ १.२-७ गः । २.८ गाव इन्द्रो बा | 
१.५७ बषट्‌ | २-४ जगती । ८ अनुष्टुप्‌ ॥ 


यज्ञम इन्द्रे लिए अतीव प्रिय सोमरूपी दव्यके साथ साथ मानवके व्यावहारिक कल्याणके लिए गौं 

बडी ही उपयोगी सिद्ध होतीं थं । इसी उपृथुक्तताके आधारपरं प्रस्तुत सूक्तम गायौकौ महत्ता वर्णित है । इन््रके 
पयसे संबद्ध होनेके कारण हृगद्रसक्तौमे प्रस्तुत सृक्तका अन्तर्भाव हमा है ओर्‌ स्वयं इन्द्रे साथ उनफे याने 
गार्थौके एेक्यकी स्थापना फविने की है । कौदिक गृह्यसत्र १९०१-२ मेँ बन्न या बीमार गायोँको द्वके रूपमेँ 
नमकमिला पानी पिलनेके अवसरपरं प्रस्त सूक्तके विनियोगक्ा कथन किया गया ह । गायोंकी अतीव महिमा 
८०१०१.१५-१६ में मी वित े। 

आ गावें अग्मनुत भ्रम॑कृन्त्सीदन्तु गोष्ठे रणय॑न्छस्मे । 

रलाव॑तीः पुरूपं इह स्यरिनद्राय पुवीरूषौ दुहानाः ॥ १ ॥ 
जा | गाव॑ः | अग्मन्‌ । उत । द्रम्‌ । अक्रन्‌ । सीदन्तु । भोऽस्थे । रणयन्तु ] अस्मे इति | 
प्रनाऽवतीः । पुर्‌ऽरूपाः | इह । स्युः । इन्दय । पूर्वीः । उपद्ः । दुहानाः ॥ १ ॥ 

इन्द्रो यज्व॑ने पणते च॑ शिष्षत्युयेददाति न स्यं षायति । 

[++ + ( [१ [१९ ^ 

भूयोभूयो रयिमिदस्य वधयन्नभिन्रे खिस्ये नि दधाति देवयुम्‌ ॥ २॥ 
रः । यज्व॑ने । पृणते । च । शिक्षति । उप॑ । इत्‌ । ददाति । न । खम्‌ । मूषाय॒ति । 
भूयः;ऽभूथः] रयिम्‌ । इत्‌। अस्य । वर्धयन्‌ ] अर्थिने | खिल्ये । नि । दधाति । देवऽ्युम्‌ ॥ २॥ 

१. ये गये ( हमारे य्ह ) मा गई जौर हमाय कल्याण कर रहीं है । हमरे गोष्टे 
ये रहँ जर्‌ हमारे सानिध्यसे इन्हे सानन्द होने दो | अनेकानेक उष -कालपरथन्त इन्द्रके चष 
दुघ समर्पित करती हई ( हमारे यही ) ये अपनी संतान के साथ उनेक वर्णं धारण करती 
हई रहं । 

[ पूर्वटषसखः फएाखवाचक दितीया है | 


२. देवोके लिए याग तथा दान केप्नेवारे पुरुषको इन्द्र साहाय्य देताहै। उ 
( बिना परि्रमके ) घन देता है तथा उसकी संपतच्तिका हरण नही करता । । अनेक बार उसकी 
संपत्तिको ब्रद्धिगत करके देवोंपर श्रद्धा स्खनेवले पुर्षकी ( बीचमे क्षे न होने) एकाकार 
विशार तृणक्षचमं ( उनके स्वामीके रूपमे ) इन्द्रने स्थापना की है| 


[ अभिन्ने खिव्ये-खिलनचखिव्य के मनेहै दो छषिक्वेत्रौके बीचकी वह जुमीन ज जती न गह; 
घृपुके चरागाहकी जमीन । अभिन्ने यने उवरेसभिः अभिन्ने ˆ वह षासमरी जमीन जो छृषिक्षेोसे सीमित न्‌ 
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नता रन्न्ति न द॑भाति तस्र नासामामित्रो व्यथिरा द॑धष॑ति । 
दरवो याभिर्यजते ददाति च उ्योगित्ताभिं ; सचते गोप॑तिः स॒ह ॥ ३॥ 

न। ताः | नदान्ति। न। दभाति । तस्करः। न | जलाम्‌ । आमित्रः । व्यथिः । आ । द्धुषैति | 

देवान्‌ । च । याभि" यज॑ते । ददाति | च । ज्योक्‌। इत्‌। ताभिः। सचते | गोऽपतिः। सह ॥३॥ 
हो" अथीत्‌ अतीव विष्नीर्ण, कहीं भी अखण्डित घासभरी जमीन । उप ददाति | गा; भध्याहत । तीसरे चरणकी 
र्यिकाञ्थंगोधन हीट; इसे इन्र हमेशा वु्धिगत फरता है ओर बादमें इन बहुसंख्यक गायौंके चरमेके किए एक 
अतीव विस्तीर्णं चरागादषो प्राप्न करा देता है । कृषिक्षेत्र ( उर्बस }) तथा घासभरी जमीन (खिल्य) की तुख्ना 
एक ऋग्वेदीय कविते (१०.१४२.३ ) अरण्यके उन दो भागोसे की है जिनमें पदसा भक्ष्य याने भ्निद्रारा यथेष्ट 
जलाकर खतम किया गया हये गौर दृक्षया अभक्ष्य यने अनुग्रहे कारण भथिदारा तनिक भी पीड़ित न ` होकर 
सावधानी रक्षित हो । ऽस तषी धातभरी जमीन प्रायः कृषिक्षत्रौसे विच्छृट सटी इर होती दै भौर हरेक 
स्वामीकी जमीन भङ्ग अलग होती है, ताफि उसका कृषिक्षेत्र एवं उसकी धासभरौ ( भनुपजाऊ ) जमीन 
दूसरयँक्रे ृष्क्षित्र या धासभरी जमीनसे सीमित (भिन्न) होती रहती है। कन्तु यदि 
समूचे कषे्रका स्वामी एक दी दो तो दूसरेके कषेत्रम या चरागाहसे न॒ उसका क्रषिक्ेत्र सीमित हो सकता दै, 
न उसकी वट धाषभरी जमीन । इन्दर याजकको इस ॒तरहका असीम क्षेत्र एवं चरागाह प्रदान करता है । 
कौषीतकि ब्राह्मणम खिल या खिघ्यकी परिभाषा भिभ्नावुसार दी ग है “यदा उरवैरयोः भसंभिश्ं भवति 
खिलमिति परै तदाचक्षते } लायद प्रस्तुत ऋचाम भी अभिन्न का अभिप्राय असंभिन्न याने ¦ अमिधित ? से 
होगा । अथर्ववेद ७,११५.४ म भी पापिनी लक्षिमियोके किए उपमा दी गर है-पएवा एना व्याकर खिले गाः 
विष्ठिता इव } इका आशय यों दै--जिस तरह पासतभरी ज॒मीनपर बिखरी हुई गा्योको कृषिकषशरोसि दूर 
रखा जाता दै उषी तर्द मेँ इन पापिनी लक्षिमियोको मेरी इस पुण्यवती रक्ष्मीसे दूर्‌ भगा देता टर! य्ह कवि 
स्वथं अपनी कृषिक्षेत्रे साथ, शुकी खिल्के साथ; ओर पापिनी रक्षिमरथोकी गार्थोके साथ तुलना कर्‌ रहा है । ] 


३. उन गायोका विनाश नहीं होता, उन्हें डाकू कष्ट नहीं दे सकते ८ ओर ) इनके स्वैर 
गमनोपर कोहं भी दुष्ट श्रु हमला भी नहीं कर सकेगा | जो अनेक गायोका स्वामी उनकी 
सहायतासे दरबोका यजन कर्ता है तथा ८ विप्रोंकों ) उपहर प्रदान करता है बह उन्हीं ८ गायों ) 
की संगतिमें ही आनन्दसे चिरकारुतक विहार करते रहते ह | 


[ पहले चरणका अन्वय यो कर-ताः; ( कतौ ) न नरन्ति, ताः (कम ) तस्करो न दभाति; मतलब 
(ताः पदं दुबारा ले । व्यथिस्‌ भ्रमपूणे संचार ` ( नपुं ); दे. अभ्ने नकिष्ठे व्यथिरा दधर्षीत्‌ ४.४१३ 
५८ग्यथ्‌-कम्ित होना । ययौ भाशय है-को$ भी दुष्ट श्र सभि अथवा गार्योके भ्रमपूरण संचारपर भी आक्रमण ` 
नहीं कर सकता । भ्रमपूणं अथवा गलत सेचारसे लाम उठाकर्‌ शत्र परायः आक्रमण करते है ) किन्तु व्ह भी 


यँ (मभि तथा गर्थोके विषयमे ) भभव है | ] 


६.२८.५ (| हिन्दौभाषातुवाद सूक्तं ४७ २०५ 


न ता अवो रेणुककाटो अश्रुते न सस्कतत्र्पं यन्ति ता अभि। 
उरुगाय मभ॑यं तस्य्‌ ता अनु गावो सतस्य वि च॑रन्ति यज्व॑नः ॥ ४ ॥ 

न | ताः । अर्वा | रेणुऽककाटः | अशते। न | संस्कृतऽत्रम्‌। उप । यन्ति। ताः । अभि 
उरुऽगायम्‌। अभ॑यम्‌ । तस्य॑ । ताः । अलं । गाव॑ः । मतस्य । वि। च<न्ति। यञनः॥ ४ | 
गावो भगो गाव इन्द्रौ मे अच्छान्‌ गवः सोमस्य प्रथमस्य मक्षः | 

इमा या गाव॒ः स जनास इन्द्रं इच्छामीद्दा मन॑सा चिदिन्द्रम्‌ ॥ ५॥ 
गाव॑ः | मरणः | गाव॑ः । इन्रः । मे | अच्छान्‌ | गाव॑ः । सोस्य । प्रथमस्य | मक्षः | 
इमाः। याः | गाव॑ः | सः। जनासः। दन्दः । इच्छामि । इत्‌ | हृदा | मन॑सा | चित्‌ दन्दम्‌ ॥५॥ 


४, (युद्धभृमिमे ) धूरिति भरा हा, छ्डनेवाला घोडा उनके पस पर्व ही नहीं 
सकता, पञ्चुमारण स्थानके पास वे (कभी ) नही जातीं | ( देवके लिए ) यांग करनेवारे उस 
मनुष्यकी गये विङ्ारु सं॑चरणयोग्य तथा भयरहित ( तृणक््नोपर ) अनेक प्रकारसे संचरण 
करती रहती है । 

[रेणुककाटः अघा-'वह घोड़ा जिसकी गरदन धूलसे ख्पिदी इहे दो" । ककाट-कृकाटिका। धूल यने 
रणभूमिको मस्तीसे खरोद इरेदकर उठाई गई धूल । दे. शफच्युतो रेणुनैक्षत यामुच्छैत्रेयो 
स॒षाद्याय तस्था १.३३२.१४८ साथ साथ द. इयात रणु »-१५७.१३२; इथाम्‌ रेण ४-४२-५४ तथा अस्णु 
पौंस्ये १,५६.२ अ।र अरेएङ्च्यवनः ( बिना युद्धक्रा पेतरा लिए पौर्घको प्रकट करनेवाला ओर शघ्चओंको 
परास्त करनेवाला) ६.१८.२} सस्कृतन्नम्‌ ( कतत्न ८ छत्‌ = छन्त >) ^ पको ;[ न्थोहछावर करने या ] बलि 
देनेका स्थानः । इसीको १०.८९.१४२ म हासन कदा गया है । यन्मे वशा (बन्न गाय) तथा उक्षा 
(बेल) को बलि दिया जाता था अवद्य [ ८.४३.११; १०.९१.१४]; किन्त दुधार गायको कभी नहीं 
उरुमाथमभयम्‌-स्थानम्‌ पदका यद भध्याहार्‌ करे । } 

५. गाये ही साक्षात्‌ ( भाग्यकी देबता अर्थात्‌) मग हीर्हैः गये ही मेरे दष्टिसे साक्षात्‌ 
इन्द्र मी हँ । गाये ( पीस कर निचोडे हृए ) विद्यद्र सोमका पानयोग्य रस दही ईहे लोगो, ये 
गायं जो मपने संमृख है-वे साक्षात्‌ इद्र ही हैँ (जौ) मै इसी इन्द्रकी मनसे, हृदयसे अभिलाषा 
र्ता | 

[ सोमस्य भक्चः--यमे सोमरूपी भक्ष । इसी तरह १०.३४.१ मरं विभीदककौ मौजवत सोमके भक्षक 
साथ तुलना की गदं है । भक शब्द सोमके साथ ऋवेदमे भौर दो वार ( ८,९२.२३; १०.१४८. सोनैः 
मक्षः ) तथा मुके साथ मी अन्यत्रदो बार (८,१००.२, ९०८३-४ मधुनो भक्षम्‌ ) आया है । इन 
कऋवाओंपे यह स्पष्ट हे कि सोमस्य भक्षः फाञये दै सोमरूपी भक्ष, सोमरकवैक दूघका मक्ष (जेता फि 
सायणाचायेने माना है) नदी । स जनास इन्द्रः । २.१२ के इस ध्रपदको छेकः यरद कवि रंकाट् व्यत्ति्योको 
उत्तर देनेमे यल्नरील हे । हदा मन सा-अन्तःकरण विकार्योका स्थान दै, तो मन विचारीका। भतः इन-- 
दोनके संयुत उपयोगका मथ करना चाहिषु ^ पूणे विचारे उपरान्त भौ अन्तःकरणके साथ ` । यें दोनों गन्द 
त्ऋरमेदम्‌ कृ बार एकन प्रयुक्त हए दै । ] 
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&॥ 


युयं मंबो मेदयथा कुशं चिदश्रीरं चित्‌ कृणुथा सुप्रतीकम्‌ । 
भद्रं गहं ईणुथ भद्रगाचो वह्र वयं उच्यते स॒भा | ६ ॥ 
ययम्‌ | गावः । मेदयथ | कृदम्‌ । चित्‌ । अश्रीरम्‌ । चित्‌ । कृणुथ । सुऽप्रताकम्‌ | 
भद्रम्‌ ! गहम्‌ | कृणुथ । मद्रऽवाचः । बृहत्‌ । वः | वयः । उच्यत | समध ॥ ६ || 
प्रजाऽवतां सुयवसं रिदन्तीः सद्धा अपः सप्रपाणे पिबन्तः | 
मा वैः स्तेन ईशत माधद॑सः परि बो हेती शद्रस्य वृज्याः ॥ ७॥ 
प्रनाऽव॑तीः । सुऽयव॑सम्‌ । रिशन्तीः । बुद्धाः । अपः । सुऽप्रपाने । पिबन्तीः । 
मा] वः | स्तेनः | इदात | मा । अवऽरंसः ] पार। वः | हेतिः | सदस्य | वृज्याः ॥ ७॥ 
उपेदद्यपय्यनमासु गोषूप पच्यताम्‌ | 
उप॑ क्रषभस्य रेतस्ययेन्दर तवं वीय ।॥ ८ ॥ 
उप | इदम्‌ | उपऽपरचनम्‌ } आपु | गोप । उप॑ । पच्यताम्‌ | 
उप | पभस्यं । रेतसि । उप॑ । इन्द्‌ । तव । वये ॥ ८ ॥ 


६. हे गायो, तुम छदा पुरुषको हृष्ट पृष्ट कर देती हो; पीडे पडे हए मनुष्यका चेहर 
लार बना देती हो हे मङ्खरमय रम्भानेवारीं गायो, तुम हमा गृह मङ्गरमय बना दतीं हो 
तुम्हरे विशार सापध्यकी प्रसा विद्वानाकी समामे हती स्हती हं । 

[ बयः-“ सामथ्ये ' पूवाधेमे वित) सभाञ्ु-अथ।त्‌ विद्वान्‌ लोगोकी सभाज; दे. ८-४.९ के साथ 
साथ सेये वीर १.९१.१० भीर्‌ सयेयो धिप्रः २-२४-१३ । इस तरहकी समभाभोमें सम्मान प्रप्त करना 
उस कालठकी मह्याकांक्षक्रा विपय था । दके विपरीत १०.३४.६ सं जिस समाका उदटेख किया गया है वह्‌ 
चूतवमा हे । ] 

७, हे गयो, ठम अपने बछ्ोके साथ उत्तम तृण भक्षण करतीं, तथा सुन्दर जर्पानकै 
योग्य स्थानमें विद्ध निर्मक जर्का परान क्ती र्हीं ह । कोई चोर तथा दुष्ट वाणीका पुरुष 
तुम्हरि ऊपर प्रसूता कभी न जमाये, रका ( व्ह्ुत्‌-रपी ) शखर तमद छोडकर दुरसे दी 
चटा जाय | 

[ सप्रपाणे-दे. ५.८३.८ की रिणी । इद्रश्य हेतिः ३३.१४ | 

८. उदम दूरतक परहुचनेवाटी यह योषि, इन गायोके शरीस्मं परटुचकर सवत्र प्रसत 
हो जाय । यह्‌ ओषधि बृषमके रेतमं ( अर्थात्‌ गायके गभीश्थत वत्सपयैन्त ) तथां हे इन्द्र, 
तुम्हरे वीमे ( वीक साधनशपी भौचरके दु्पर्थन्त ) ही माकर पहुचे | 

[ उपपंच्तम्‌ ( धच स्पशे करना, पास पवना)! दे. ९.६२९-२ ओर्‌ प्रारस्मकी टिप्पणी । 
असलम यह खनेकै किए बनाई गदं दधा दै । ऋषभस्य रेतस्‌ याने गायके गमस विद्यमान वत्स । इन््का 
वीयै है सोम, यर्हो सक्षणक्री सहायतासे अभिप्राय उसमें भिलाए जातेवष्टे दधते है । अभमिखाषा है कि. दन 
दोमौपर भी दस पिश्रणका प्रभाव दिखे दे । ] 
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६-५३.१-१० मरदराजो बार्हस्पत्यः ॥ पषा ॥ १-७.९*१० गायत्री | ८ अचुषटप्‌ ॥ 


५ क 


व॒यं त्वा पथस्पते रथं न वाज॑सातये । धिये पषन्नयुञमहि ॥ १॥ 


1, की 


क 


वयम्‌| डं इति । चा। पथः । पते | र्थम्‌ । न । वाज॑ऽसानये। पिये । पूषन्‌। अयुगमटि ॥ १॥ 
ह ^ 
अभि नो नयं वदं वीरं प्रय॑तदश्षिणय्‌ । वामं गृहपतिं नय ॥ २॥ 
(न ॥१ 
अभि | नः | नर्यम्‌ | बहुं । वीरम्‌ । प्रयतऽदक्षिणम्‌ । वामम्‌ । गृहऽपतिम्‌ । नय॒ ॥ २ ॥ 
1 9 ४ स 6 
अदिरसन्तं चिदाघृणे पृषच्‌ दानाय चोदय । पणेिद्ि प्रदा स्नः ॥ ३॥ 
अदित्सन्तम्‌। चित्‌। आचुणे | पूष॑न्‌। दानाय । चोदय । पणेः। चित्‌। वि। म्रद । म्नः ॥३॥ 
वि प॒थो वाज॑सातये चिनुहि पि रधो जहि। साधन्तायग्र नो धियः॥ ४॥ 
वि। पृथः । वाज॑ऽसातये। चिनुहि । वि । मृध॑ः | जहि । साधन्ताम्‌। उग्र। नः । धिः ॥४॥ 
१. हे मा्गीधिपते प्रषन्‌ , रथ सज्जित किये जानेकी तर हमने तुम्हारी योजना कौ है 
ताकि हमें प्रतिमा प्राप्त हो मौर भन्न मिले) 
[ यर्दा पूषाको रथकी उपमा दी गई है ओौर बाजखाति तथा धी ये दोनों उसे जोतनेके प्रयोजन हैँ । 
धी यह प्रयोजन अन्यत्र भी दिखाद देता है । दे, १,२७.११; १,१११.४ ] 
२, पुर्षोको उपमोग्य घन की ओर्‌, तथा निय दक्षिण देवरे, सदाचारी, वीर्यवान्‌ 
गृहस्थाश्रमी यजमानके पास हमें ठेकर चलो । 
[ “नः बाम गृहपतिं ( प्रति ) नयः यह अन्वय । प्रयतदक्छिणस्‌-' अविरतं या निर्तर्‌ दकिष्रिणा 
दैनेवाखा ? \ 1 
३. हे (रात्रुजओीको) ताप दैनेवाछे पूषन्‌ दान देनेकी अभिाषा न रखनेवारे (कृपण) को 
भी दान देनेके छिए विवश करो । ( एवं ) एेसा कृशे जिससे पणिका मी मन मृटु ( अनुकम्पा- 
धुक्त ) हो जाय | 
[ आघुणि-पूषाका खस ( विचष्ट) विशेषण है; ( आ समन्तात्‌, घृणिः यस्य >) । चारौ रसे (शनक 
लिए ) तापदायक । 1 
४. वाज ८ अन्न ) कौ प्रापि हो इस दिए हमरे माम विद्धेष प्रफारसे तैयार करो 
( मार्गमे ) स्कावट डाङ्नेवारछोकी प्री ह्या करे । हमार प्रार्थना सफर होने दो । 
[ साधन्ताम्‌ ( ^+८साधू-भकमैक धाठु-सिद्धि या सफलता पाना ) दे, अत्म साधय ( प्रयोजक ) 
६,५६.४ । | 
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परि तृन्धि पणीनामारया हृद॑या क्वे । अथेमस्मभ्यं रन्धय ॥ ५॥ 
परं | तृन्धि । परणीनाम्‌ । आया । हृदया । कषे | अथ । इप्‌ । अस्मभ्यम्‌ } रन्धय ॥ ५॥ 
वि पूषन्नारया तुद पणेरिच्छ हृदि प्रियम्‌ । अ्थमस्मभ्यं रन्धय ।॥ ६ ॥ 
वि। पुषन्‌। आध्या तुद्‌ । पणेः । इष्ट | हदि । प्रियम्‌ । अथ॑ । इम्‌ ¡ अस्मर्म्यम्‌ | रन्धय ॥६॥ 


आ रिख किकिरा णु पणीनां हूर्दया कवे । अथ॑मस्मभ्यं रन्धय ॥ ७॥ 
आ । रिख । किकिरा। कृणु । पणीनाम्‌.। हृद॑या । कवे | जथ | ईम्‌ | अरमम्यम्‌ | रन्धय ॥ ७ ॥ 


यां पूषन्‌ बहमचोदनीमारां बिरभप्योयुणे । 
तयां सम्य हृद॑यमा स्खि किकिरा णु ॥ ८ ॥ 


याम्‌ । पृषृन्‌ । ब्रह्ऽचोदनीम्‌ । आरम्‌ । बिभि । आधृणे। 
तय । समस्य । हृदयम्‌ । आ । रिख । किकिरा | कृणु ॥ ८ ॥ 


न ०१११६. १.० न ४ ^. ५ १. 


५. अपने आश नामक शवपे पणिर्योके हृदयके दुकडे दुकड़े करो | अनन्तर उन्है हमारे 
सामने विनम्र होनेफे खिर विवदा करो । 

[ आय पूषाका वह शच है जिससे वह मानवको दण्ड देता है ओर अश्वा व्ह हथियार माटूम होता 
है जो जानवो या चोपायो को ( योग्य दिशामें ) घुमान या अपने भुकूल बननेका साधन माद होता है; 
दे, ऋचा ९, ४.५७.४; ६.५८.२; १०.१०२.८ आरि । दम्‌-सखीम्‌ की तरह यद भी सवेनामका अभ्ययात्मक 
रूप है ओरं इसे किसी भी वचन एवं छिङ्गकी संज्ञाके साथ प्नुक्त किया जाता दै । ऋचा ५ से द्र ७ तक जो 
कत्पना प्रस्तुत दे वह यों शष्ट कीजा सकती है :-पणि्षोके हृद्यो को नोचकर्‌ दकडे करमेकी धिद्धता , दिखनेपर 
ही वे अपने हृदयके चिएु प्रिय थनका व्याग करगे । किक्रिस इणु-" विलङृल टुकड़े करो ` । किकिर-- ` 
५८छृ-किर्‌ धाठुसे उघन्न विशेषण है । ऋचा ७ मेँ वह हृद्या. शब्दका विशेषण है । वा ८ का किकिरा 
५८ स्वध्वया ^^ कौ तरह एक स्थिरपद मुदावरा माम होता है । ] 

६. हे प्रषन्‌, अपने जारासे ( पणीके हृदयके ) टुकडे करो । पीके हृदयी पिम 
वस्तुकी उस्षके पास मांग करो । अनन्तर उण्हं हमरे सामने विनम्र होनेके छिए विवश्च कसे । 

७. हे कवे, समी रसे काट काठ कर पणियोके हृदयके टुकडे टुकडे कशे । भनन्तर 
उन्हं हमारे सामने विनम्र हेनिके छि विवशा करो । 

८. हे शरुर्जोको ताप देनेवारे प्रषन्‌ , हमर स्तोत्रौको उत्तेजित करनेषाठे जिस आराको 
तुम पने ( हाथमे ) धारण कर्ते हो-उस भारापे समी. पणियोके - हृदयोक्रो, छीर-~छीट , कर 


छन-मिन्न कर दो | 
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या ते यष्ट मोजपृश्ाधुणे पडसाधनी । तस्यासते सुस्नमीमहे ॥ ९ ॥ 
या। ते| अष्ा | गोऽजोपरा । आघृणे । पद्ऽद्ाधनी । तस्थाः । ते । सुम्नम्‌ । ईमहे ॥ ९ ॥ 
उत ने गोषणिं धियमश्वसां ब॑निसामुत । नृवत्‌ ईण॒हि वीतये ॥ १० ॥ 
उत | नः । गोऽसनिम्‌ । धियम्‌ । अश्वऽसाम्‌ । वाजऽसाम्‌ । उत । 


नृऽवत्‌ । कृणु । वीत्ये ॥ १०॥ 





९. हे राघ्रुमोको ताप देनेवाठे प्रषन्‌ , तुम्हारी जो अष्ट गायके चर्मके पृच्छसे युशोमित 
की गं है, जीर पञ्ुओको घुमाकर कनेवाटी है उसके प्रसादकी हम याचना करते ह | 

[ भोमोपद्ा-“ गोः याने गायका चमदा, ओपशा याने ठुरा (गुच्छ )। वह अष्ट्रा जिसके पीठे गायके 
चमडेका गुच्छ कणा हुभा दो । ओपद्रा यह अवप (५/८ पञ-्वाधना, दे. पाल ) छा किकृत-संप्रहारित- 
रूप मालूम होता है । यह शब्द्‌ इस अथेमे ९.७१.१ मे आता हे । | 

१०. जर शुर वीोकी तरह हम उपभोग ठे सके, इस ङ्प हमारी इस सस्त 

राया हमे गाथे, घेज़्े तथा अन्न मी प्राप्त हो, एसा कसे । 

[ शवत्‌-( अव्यय ), छणुहि का क्रियाविरेषण । | 


(५ _ ८ 


[तका 


न न ५ ९ 


र्‌ .वे.१४ 
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८९ 
६.५४. १- १० मरद्राजो बहरपत्यः ॥ पूषा ॥ गायत्री ॥ 
> पू [२ | च घ्र 1 1 (६ [९ थ्‌ क ॥ 
सं पूपद्‌ धिदुपा नय यो अङ्धसानुक्षस्ति। य शएवदार्मति अचवत्‌ । ९॥ 
[क ि ह, | 
सम्‌ । पूतन विदुषा | नय | यः। अड | अन॒ऽखासंति । यः| एव | इदम्‌ । इति । त्रवत्‌ ॥ १॥ 
1 ए ^ अरि 1. = (4 
दं एषणा सभेवहि यो गृहं अभिश्ा्तिं | इम एवेति च॒ त्रवत्‌ ॥ २॥ 
सम्‌ । छ इतिं । पुष्णा । गमेमहि । यः । गृहान्‌ । अभिऽशचसंति | 
+ ए रति 1 २ हि 
दर्म | एव | इति | च | तर्त्‌ ॥९॥ 
एर म क ४ ् | (क 
पष्णंथक्रं न रिष्यहि न कोद्चोऽवं प्यते । ना अख ज्यथते पचः | २॥ 
पृष्ण्‌ः| च॒क्रम्‌ | न | रिष्यति | न्‌ | कोशः | अवं | प्यते | नो इतिं । अस्य्‌ | वयते | पवि :। २॥ 
् 1 द [ख्‌ । |, श॒ 1. क स॑ 
यो अस्मे हदिपाषिंधन तं पुषापिं सरष्यते । प्रथमौ चिन्दते वर । ४ ॥ 
यः | अस्म | हविषा | अविंधत्‌ | न | तम्‌| पषा | अपिं म्यते प्रथमः विन्दते | वु || ४ ॥ 
४ 1. = 
एषा गा अन्वेतु न; पुषा रश्चत्ववत; । पूषा वाजं सनीतु नः ॥ ५॥ 
पा | गाः । जं । एतु । नः। पूषा । रषत्‌ । अर्तः । पुषा । वाज॑म्‌ । सनोतु । नः ॥ ५ ॥ 
१. हे प्षन्‌, पसे ज्ञानी पृरपसे हम मखा दोनो हमें सरख्ता्ष मागं दिखाएगा, जो 
कव ‹ यही वह्‌ ` इस प्रकार निश्वयसे ( किसी खोई गई वस्तुक विषयमे ) कह सकेगा | 

[ सं नय-सः यदं कर्मं अष्याहत ३ । दे. सनिन्द णो मनसा नैषि गोभिः स सरिभिदेयिः 
स स्वस्ति ५.४२.४ । इदम्‌ यने लो हुई वस्तु । ] 

२. एसे प्रपा देवसे हमारी भँ्हो जर्थं जो हमं (धनी यजमानोके ) घर सीधे बता देता 
है तथा ्वेहीये है "एषा कह सक्ते । 

[ ्रह्टाम्‌-उदार घनिकोके बडे वडे निवाशस्थान । पुद्धिगस बहुवचनान्त गृह शब्द विर्तीणें एवं प्ा्ाद- 
तुल्य गृहौकौ ओर संकेत करता दै। इम एव-एव राब्दसे जानकारीके सन्देहसे परे, निशित दोनेका बोध दोता दै । | 
„ ३. प्रुषा देवक ( स्थका ) चक्र कभी टता न्ह; उस्तका आसन कभी नीचे गिरता 
ही नहीं } उक्षके पहियेकी हाट परिसर कर मिरी नही | 

[ पूषाके रथके ये तीनों अवयव्‌-~चक्र, कोक ( आसनकी जगद ) ओर पवि याने दाल-कभी बिगद्नेका 
नाभं नदीं छेते । 1 

„ ४, जो मनुष्य इस देवको हविर्भाग देकर उप्तकौ सेवा कर्ता है उसे पषा कभी श्रूख्ता 
नह । समीके अग्नेर होकर वह्‌ धन प्रास कर्‌ छता है| 
९, हर्माती गायके पीरेपीे यह प्रूषा चरे | (उनकी तथा) हमारे अरो 
पूषा रक्षा करे । यह्‌ पूषा हरमे बाज प्रात कय दे । 


(4: [क 


की[ भी यह्‌ 
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पूषन्न प्र गा इहि यज॑मान सन्वतः | अस्मकं स्तुवतामत । ६ ॥ 
पूषन्‌ | अनु| प्र । गाः | इहि । यजमानस्य । सुन्वनः। अस्माकम्‌ | स्वताम्‌ | उत | ६॥ 
माकनश्चन्मक्र रवृर्प्छि स शप्र कतचट्‌ | अथारश्ाभरा गह | ७॥ 
माकिः । नेडत्‌ । माकीम्‌ | सित्‌ । माकीम्‌ । सम्‌ । यारि । केवटे । 
अथ | अरि्ामिः। आ । गहि ।। ७॥ 
युण्वन्तं पूषणं वयमिप मन॑ध्वेद सम्‌ । ईन शय ईमहे ॥ ८ ॥ 
यु्रन्तम्‌ | पूषणम्‌ | वयम्‌ | इर्‌ ¦ अरनष्टऽवेदसम्‌ | ईदानम्‌ । रायः | ईमहे ॥ < ॥ 
पूष॒न्‌ तवं व्रते बयं न रिष्येम कद्‌। चन । स्टौरारस्त इह स्मसि ॥ ९॥ 
पूषन्‌ | तव | व्रते | वयम्‌ | न | रस्ष्येम | कदा । चन | 
स्तोतारः । ते | दृह | स्मसि ॥ ९ ॥ 
परि पूषा प्रसताद्रस्त दधातु द्‌ क्षिण्‌ । पुन॑र्न नष्टमाजतु 1 १०॥ 
पारे पूपा । प्रस्तात्‌ | हस्तम्‌ | दधातु | दक्षिणम्‌ पुनः नः | नष्टम्‌ | चा। अजतु॥१९०॥ 


मी 00 १5१००) (च 





(क 0 


६. हे एूषन्‌ , ( तुम्हरि लिए ) सोम पीस कर याग करनेवारे दाताकी गायौके पीरे-पीके 
जाओ (आर उनकी रक्षा करौ) । यर हम तुम्हारे स्तोता है इसदटिर साथ साथ हमारी (गायोंकी) 
मी रक्षा करो। 

[ यर कवि पूषन्‌ अपने यजमालके साध साध अपनी गायोकौ भी रक्षा करनेकी प्राथना कर रहा दै ।] 

७. ( हमारी गायोमेे ) किसी (गाय) कामी विनाङनहो, किसीका भी अपकार 
नदो तथा कोहं मी गदभ न गिरे) हानि न होनेसे (उन समी) सकुशार (गायोंको) साथ ठेकर 
तुम य्ह खोट जाओ | 

[ माकिः माकीम्‌--दे. ४,३०.१ सै ˆ नक्रिः` कौ रिप्रणी | ] 

८. प्रा्थनाके ( एकाग्र चित्तसे ) श्रवणकता, कियारी, एवं जिसका धन कमी खोया 
नही जाता, एसे संपक्तिवो स्वामी प्रूषाकी हम संपत्तिवो किए प्राथैना कस्ते है | 

[ सायः पका ईशानम्‌ तथा देम इन दोनोके श्य अन्वय कर; दे. ६.५५.२, ३ } 1 

९. हे प्रषन्‌, तुम्हरे नियमोका पान करते हए हमारी कमी हानि न हो । (कारण ) 
हम तुम्हरे स्तुतिपाठक होकर इस स्थानपर निवास कस्ते रहते है । 

१०. यह्‌ पूषा भपना दाहिना हाथ चारा जसं उक्ष प्रार्‌ खे आर हमाय विनष्ट 
( गोधन ) हमारी ओर धुाकर फिर सीट आने दे | 

[ नष्ठं-वेदः ( नपु, ) कामयाहार करैः दे. अनष्ठषेदसम्‌ (ऋ, ८ ) के साथ साथ यत्‌ पध्ये 
नष्टम्‌ ८.५९.६ । | 
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६.५५. १-६ भश्राजो बार्हस्पत्यः ॥ पुषा ॥ गायत्री ॥ 


एटि वाँ विडुचो नपदाध॑णे सं सचादहं । रथीक्रतखध नो व| १॥ 

आ । इहि । वाम्‌ । विऽमृच; । नपात्‌ । आण । सम्‌ | संचावह । 

रथीः । ऋतस्य । नः । मव ॥ १ ॥ 
रथीदमं कपर्दिनमीशानं राध॑सो महः । रायः सदायमीमहे ॥ २॥ 

रथिऽत॑मम्‌ । कपर्दिनम्‌ । कयान्‌ । रध॑सः । महः । रायः । सखायम्‌ । महे ॥ २ ॥ 
रायो धारास्याषणे वौ राक्षिर॑जाश्च | धीवतोधीवतः सखां ।॥ ३ ॥ 

रायः । षार । असि । आघृणे । वतौ; । राजिः] अजऽ ज | धीवतःऽधीवतः। रख ॥३॥ 


१. हे विमोकी (सत्री) के पुत्र, तुम हमारी ओर ज हे शष्ुजओको ताप देनेवाे 
( प्रषन्‌ ), हम दोन पस्ाथ रहँ । तुम ( य्ह जाकर ) हमारे इस यज्ञके नेता वनो । 

[ धाम्‌ आबास्‌ का संक्षिप्त या व्घु रप साट्मदयैता द। विश्नुयो न पात्‌-दि मच अधिकतर 
रात्रिी बोधक संज्ञा मादर होती दै । इसीको २.३८.३ मे मोक्पे कहा गया दै ओर बादमे ऋचा ५ म पूषाकी 
माते स्पमे राधिका उच्छ मिलता । पिर भी यह अष्कि संम्वदहे किः {दिड्‌ख (सक्षात्‌ स्ड़टविमोचन 
का नाम दो ओर पूषाको उसीक्ा पुत्र कहा गथा हे | अथदेवेद्‌ ६.११२.६ मे देवको (इनमें पूषाभीदहे) 
बिरच यद सार्थं संज्ञादी गदे (विते ञुच्यन्तां ( पाशाः) विच हि सस्ति (देवाः) दूणध्नि 
पूषन्‌ दुरितानि श्द्व ) । विश्रुच्‌ यने अष्‌ अथवा रट से स॒क्ति; दे, पवो ष्वस्मन्मुञ्चता व्यंहः 
४,१२.६ ॥ ऋ. १.४२.१ मे तो विज्गुचो दपात्‌ यह विरोषण हेतुममं ही मारम दोतादैः दे. सं पूषन्न- 
ध्वनसितर व्यद विभ्नुची नपात्‌ ( धिह सुश्च किंवा तिर) इन्दको मी १०.६३.९ मे अंहोमुच्‌ 
कहा गया है । इसी दृष्टस पूषा अथवा इन्र को ८.-४.१५-३६ रै धिभोचन कटा होगा  सष्टसो-श्वसो 
नपात्‌ ( इन्द तथा अधि ), ऊजां नपात्‌ ( अमि ), सिद्धो सपात्‌ ( वृत्र ) ये भी इसी तर्के शब्द दै । | 

२. यह्‌ प्रषा अत्यन्त श्रेष्ठ रथी, जटानूटसे घुद्योभित, विपुर उपहायोका स्वामी तथा 
संपन्तिका सुहृद्‌ है । एसे प्रषाकी हम प्राथना करते है| 

[कपर्दिनम्‌- ख्को १,११४.१, ५ मँ ओर्‌ ७,३३.१ तथा ७,८३.८ मे वरिष्ठेैको ( वृषको ) 
कपर्द कहा गया दै । रायः सखायम्‌ दमहै-यायः का उभयत्र अन्वय करः दे, ६,५४.८ | | 

३. अपने स्थम घोडोके स्थानपर बकर्योको जोतनेवाठे, तथा ( श्ुमोको ) ताप नैवा 
हे एषम्‌; तम सपदाकी धाय तथा धनकी प्रक्ष रारि हौ) एवं स्तोत्रीके हरएक निमताके 
सखाभीतुमदहो। 

[ रायो घास थाने बहती हदं नदी; १,४.१० मेँ हन््रषो भी रायः अनिः कदा गय है ! 1 
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पूषणं न्व १जाश्वुपं स्तोषाम वाजिनम्‌ । खयर्यो जार उच्यत ॥ £ ॥ 

पपणम्‌ | लु | अनऽअशवम्‌ । उप ! स्तोधान । वाजिनम्‌ । स्वरुः । यः । जारः । उत्यते ॥४॥ 
मातदिधिषुमत्रवं स्वमजारः णोत नः | भ्रातेन्द्रय सखा मम॑ ॥ ५॥ 

मातः । दिविषुम्‌। अत्रवम्‌। सरखः। जारः । युणोतु । नः । शाता । हृन्दरस्य । सखा । मम ॥ ५॥ 
आजासः पूषणं रथे निञुम्मास्ते ज॑नभिय॑य्‌ । देवं व॑हन्तु बिभ्र॑तः ॥ ६ ॥ 

आ | अनासः | पूषणम्‌ | रथ | निऽशुम्भाः । ते | जन्‌ऽश्रियम्‌ । 

देवम्‌ । वहन्त॒ । बिभ्रतः ॥ ६॥ ` 


४. सपने स्थम वोड़व स्थानपर बकरौको जोतनेवाठे, बरस॑पन, तथा अपनी भगिनी 
उषाका जिषे प्रियतम माना जाता है उस प्रूषाकी हम आज संस्तुति करं | 
५. अपनी माताकी ही सौग करनेवाटे इस देवका मैने स्तवन करिया है। अपनी भममि- 
नीका यह प्रियतम हमारी प्राथेना श्रवण करे । इन्द्रका यहं भ्राता मेरा सखा है । 
[ मातः िधिषठुम्‌- स्वसुः जारः-माता यने रात भौर सवसा याने उषा । दिधिष्ु-“ पालन करनेकी 
अभिलाषा रखनेवाला, ^ वर ( भता ) बननेक्ा इच्छुक ` ( १०,१८.८ ) भर जार का अथ है प्रेमी: 
योवन (या कमाय ) का विनाश करनेवाला ' | यह इन दोनों शब्दको कक्षणाके आधारपर प्रयुक्त धमञ्ं । 
अतः अथं है-रात ओर्‌ उषा दोर्नौको दूर हटाकर प्रभुख दिखानेवाला पूषा । कृच रोका मत है कि माता 
राब्डका यदौ मभिप्राय सूर्यकी कन्या सूय से, अशिनो द्रा स्वय॑वसमं प्रप्त भायौसे, दहै । स्वय॑वरके अवसरपर 
अन्य देवकी तरह पूषा भी उपस्थितं था भतः उसे सूयांका दिधिषु कहा गया ह } छेकिन ६.५८.४ के फथना- 
लुषार देवने पूष्राको सू्के दाथ पुत्रे रूपें सौपा; इसलिए वह्‌ उसकी माता भी है। ओर एक बात यह भी 
हे कि स्वयंवरे अव्र्तरपर्‌ स्वयं पूषाने अशविनोंको अपना पितता सान ल्या है ( पुत्रः पितसयवघणीत पषा 
१०.८५.१४ ); फलस्वरूप उनकी भायां उसकी माता ही वनती है । स्वकः जारः -पूषा सूथका एक रूप 
हे ओर १,६९.१ तथा ७,१०.१ मे म॒र्भृको ˆ उरो जारः › कहकर उपी अभिके साथ तुल्ना की गईं दै। 
इसी तरद चक्रि सृय ओर अभि एकल्प दं मोर जसा कि ३.३१.२ म सूचित हभ है, उषा अभिकौी वहन्‌ 
वह पूरको भी बन होती है । संक्षेपे [ कलयना यह है कि | पूषा अभिके रूपम उषाका भाई भर सू्ंकै 
सप उतका जार या प्रेमी दै | उक्ती तरह मिक रूपम [ द ५.३.८४ तथा उक्तकी टिप्पणी ] रातको भी पूषाकी 
माता मानकर उसे उसका दिधिषु कटा गया है । अथवा यह कहना भी समव है कि उषा स्वर्थदही माता भैर 
स्वा हे क्कि ७,७८.३ मँ उष्टे है किं उपराने सूय, यज्ञ तथा अभिक जनम दिया ( अजीजनन्‌ )। 1 
६. इसके स्थिर गमन करनेवाङे ये बकरे इन छोगोके भूषणमूत परषां देवको उसके रथ 
प्र वहन कर ङे भार्‌ । 
[ जनाश्रयम्‌ जनश्री- खोगोको गौरव प्रदान करनाल द्वत्रश्निय वर्णस्‌ १,२५.५ अर्‌ 
अध्वरश्चियः मरुतः १०.७८.५७ | | 
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६.५६. १-६ भरद्राजो बार्हस्पत्यः | पूषा | १-५ गक्षत्री । & अनुषटप्‌ ॥ 
य एनमादिदैति करम्भादितिं पृषण॑म्‌ | न तेन॑ देव आदिशे ॥ १॥ 
यः | एनम्‌ | आऽदिदेशति । करम्भऽअत्‌ । इतिं । पूषणम्‌ । 
न | तेन॑ | देवः । आऽदिरे ॥ १॥ 
इत घा स॒ रथीत॑मः सख्या सत्प॑तियजा । इन्द्र वृत्राणि जिधते ॥ २ ॥ 
उत | घ | सः | रथिऽत॑मः | सख्या । सतूऽप॑तिः । युना ] इन्द्रः । वृत्राणि । जिघ्रते ॥२॥ 
उतादः प॑र गति ष्थकरं हिरण्ययम्‌ । न्यैरयद्रथीतमः ॥ ३ ॥ 
उत । अदः । परुषे । गवि । सूरः । चक्रम्‌ । दिरप्यय॑म्‌ । नि । एेरयत्‌ । रथिऽतमः ॥३॥ 
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१. जो पुरुष इस पषाकां " मोड़ खानेवाछा ` ेसा निन्दापूर्वक निर्देश करता दै उससे 
उस देवकी व्तुतः निन्दा नहीं हो सकती । 

[ आ ५८दि-“ निन्दापूर्ैक निर्देश करना ' । यह धातु इस थम अन्यत्र म॑ प्रुत हुमा दै । इससे 

आद्यः संज्ञ बनती ह जिसका एक अथ ६ “ निन्दापू्क उत्टेख या निदैश्; दे. ८-९२-३१ ओर 
दूसरा दै “ निन्दक '; दे, ६.४.५; ८.६०.१२ ] "र्म खनेवषे देवता ` [ करम्भाद्‌ ] कहकर पाकी को 
उपहपपूधैक निन्दा भे ही करे; वह वस्ततरमे ससदनादी हो जाती दै; निन्दा नहीं| इसका कारण आगामी 
ऋचाम दिया गया है । ] 
२. आर सचमुच, वह अव्यन्त श्रेष्ठ र्थी तथा उत्तम (सेनानायक इन्द्र॒ अपने इस मित 
तथा साथी प्रषा की सहायता राघ्रुओंका वध करता है | 

[ यहां कविका अभिप्राय स्पष्टे कि पूषा “ मड खनेवाखा ` भ्छेदीहो; फिर भी महापराक्रमी इन्द्र 
इसीकी सहायता शत्रमोका विध्वंस कर्ता है । रेसी अवस्थामे ˆ मोड़ खनेवाखा › निन्दाकां बोध कै 
करा सकता है १ 1] 

३. जर उस अत्यन्त शष्ठ रथी (इन्द्र) ने (दसीकी सहायतासे ही) सूर्यके 
( बिम्बहपी ) सौवर्णं चक्रको उस चित्राङ्ग दृषभके चर्मपर दके दिया । 

[ स्थीतमः इन््का विशेषण दै । सू्के चक्का अथ है सू्विम्ब । पष्षे गवि का अभिप्राय सार्थ 
कालीन क्षितिजसे मादटूम होता है । यहिं यह सच हो तो यह फविद्वार सूर्यास्तका उकल्छेल हुआ होगा । इसी 
तरका उकष्छेख ऋ, ४.२८.२ मेँ भी पाया जता दै सदी; किन्त वौ इन््ङृत परा्ममे सोमके सहायक होनेकी 
बात कटी गई हे । इसके विपरीत ऋर्वेद ८,८९,७ य इद्र दी सूर्ैके आका भेजे जानेका उच्छ है । 
प्रस्व॒त ऋचाम ˆ सस्या युजा † इन पदोका अध्याहार करं । य्ह प्रारम्भे " उत ` शब्दका प्रथोय दूसरी 
तऋचाके विषथको ही भागे बदानेका सूचक है । ] नि 


६,५६.६ |] हिन्दीभाषालषाद्‌ भृत ५१ १५ 


यदु त्वा पुषटुतु बरवाम दघ मन्तुमः तत्‌ सुनो मस्म साधय ॥४॥ 
यत्‌ । जच । वा । पुष्ऽस्तुत । त्रा | दन्ञ | मन्तुऽसः | 
तत्‌ | घु । नः । मन्म | साधय ॥ ४ ॥ 

हमं चं नो गवेषणं सातय सीषधो गणस्‌ । जरत्‌ पवन्त श्रुतः ॥ ५॥ 
ह्मम्‌ | च | नः । गऽ एपणम्‌ | सातये । सीसधः । गणम्‌ | धि 
आरात्‌ । पृषन्‌ । असि | श्नः ॥ ५॥ 
आ तै स्वस्तिमीमह यरेथखा्पावमुष्‌ । अघा च॑ पषतौतये श्वश्च सतय ॥६॥ 
आ । ते । स्वस्तिम्‌ । ईमहे । अरेऽअघाम्‌ । उपऽवघुम्‌ | 
अव । च | सुप्ैऽतातये | श्रः | च । सर्वऽतातये | ६॥ 
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४. हे अनेक ( ऋषियों ) से संस्तुत, आश्चर्यजनक कमेके कतां, प्रतिमाराटी देव, 

जवर हम साज तुम्हारी प्राथना करं तव तुम हमारी ( प्राथनाकों ) अच्छी तरह पपठ करो 

[ यत्‌-तत्‌ को मन्य ` शब्दके निश्वयवाचक सवेनमोके रूपमे समन्न ठ; अथवा उन्दे समुस्ययवोधक 
भन्धय मान ठे | इस दशमे इनका अथै होगा न्क इसखिषए पहले अथको मानना दी हौ, तो ५८ घातुको 
दकिमेक समश्च ठै । ° मन्म › का र्थं है-“ मनकी अभिलाषाको प्रद्धित कसनेवाल् प्रानात्सक स्तोत्र 1] 

९. सर गायोकी अभिराषां रखने हमरि इश्च अनुयायी गणको ईम्सिति राभके 
सिये क्रियासिद्धि प्रप्त कय दो | है पूषन्‌ , चाय भरसे तुम ( इस बाते ) बड प्रसिद्ध हो । 

[ गणस्‌ का अथं है ^ स्तोताओका समूह " । दे, ५.१.३ कौ टिप्पणी | ] 

६. जिससे भआंपरत्तिर्यो दूर माग जातीं है सौर संपत्ति समीप आती है एसी ठम्हारी उस 
मङ्गटमय सुरक्ताकी अज तथा कर धी ( समी समय ) संप्रणं॑कल्याणके स्यि हम याचना 
करते हैँ | 

[ सवेताति-“ पृणता ` । तात्‌-साति पर्यय ° ता ` इस विशिष्ट स्वभावके परिचायक प्रत्ययका दी 
वधमान ( था विकसित ) रूप दै । ] 
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६.५७. १--६ भरद्वाजो बार्हस्पत्यः ॥ इन्द्रापूषणौ ॥ गायत्री ॥ 


इन्द्रा सु पुषा व॒यं सख्याय खस्तये । हुवेम वाजसातये ॥ १॥ 
द्रा । चु । पूषणा । व॒यम्‌ । सुस्याय॑ । खस्तये । हुवेम । वाज॑ऽसातये ॥ १ ॥ 
सोममन्य उपासदत्‌ पात॑वे चम्वोः सुतम्‌ । करम्भमन्य इच्छति ॥ २॥ 
सोमम्‌ । अन्यः । उप॑ । अपतदत्‌ । पतत्रे | चमे : | सुतम्‌ । करम्भम्‌ । अन्यः। इच्छति ॥२॥ 
अजा अन्यस्य बरहवयो हरी अन्यस्य संभूता । ताभ्याँ वृत्राणि जिघ्रते ॥ २॥ 
अजाः । अन्यस्य । वहयः | हरी इति । अन्यस्य | समूऽश॑ता | 
ताभ्याम्‌ । वृत्राणि । जिघ्रते | ३॥ 
यदिन्द्रो अन॑यद्वितौ महीरपो वृष॑न्तसः । तत्रं पुषाभवत्‌ सच ॥ ४ ॥ 
यत्‌ । हनः । अनयत्‌ । रितः | महीः । जपः | वूर्षन्‌ऽतमः। तत्र॑ | पूषा । अमवत्‌। सचा ॥४॥ 
१, उनकौ मित्रता प्रात है जार्यै तथां सपने कल्याण ओर वाज की प्राति मी हो इष 
उदेरेयसे हम जब इन्र जौर प्रूषा को भावाहित वरं! 





थ 


९. दो चमूपात्नमं पीसकर निचोडे हए सोमप्सका पान करनेके च्थि इन दोनमिक 
एवा ( इन्दर ) उसके पास उपस्थित हौ गया जौर दूसरा (प्रषा ) सेँड्की अपेक्षा कर रहा है। 

[ चम्‌ वह पात्र दै जिम सोमरस रला जाता था । इसे प्रायः द्विवचनमें किन्तु कमी कभी बहुवचने 
प्रयुक्त किया गया है । } 

द. ( इनमेसे ) एकके बकरे रथवाहक होते है तो दुरेव उत्तम गठनवारे सश्च वह 
कार्ये करते ह । उनकी सहायतासे ही बह श्घुमोका वध करता है । 

[ बह्नि-“ वदनकतौ › या ° वाहक › ( बद्‌ ) ] अजाः वह्लयः-दे, अजञाभ्वं पूषणम्‌ ६.५५.४। 
संभता-“ पूणे सूते विकसित ›; ˆ सामध्यसे परिपू * । दे. अस्मिन्‌ (इन्धे) संभ्रताधि वीयां २,१६.२ 
पाय साथ दे, ऋ, ८,३४.१२ ज्दौ इनको सशरताश्वः कहा गथा ह । | 

४. जिस समय महान्‌ पराक्रमी दन्ते वेगसे बहनेवाडी विशचाढ नदिका मा्दर्यान 
किया उस समय पषा ही उसका साथी था । 

[ स्तिः-( रित्‌-५८रि-री = सुक करना › ); दे, रिणयू अपु; ८.७.२ 1 
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तां पुष्णः मतिं वयं वृक्षस्य प्र वयामिव । इन्द्रस्य चा ईमामरे ॥ ५॥ 
ताम्‌ । पुष्णः । सुऽमतिम्‌ | वयम्‌ । वृक्षस्य । प्र | वयाम्‌ऽईव | 
ृनदरस्य | च । आ | रभामहे ॥ ५॥ 

उत्‌ पूषणं युवामहेऽभीर्ैरिि सारथिः । मद्या इन्द्र॑ खस्तय॑ ॥ ६ ॥ 
उत्‌ । पूषणम्‌ । युवामहे । अमीशचन्‌ऽह् । सारथिः । मयै | इन्द्रम्‌ । स्वस्तये ॥ ६॥ 


५. इस प्रकार उस परषाकी भौर इन्द्रकी पर्णं कृपाकां दृक्षकी शचाखाकी तरह हम आध्रय 
ठ्तेरहै। 

[ चुश्चस्य घयामिव--दे, ७.९५.५ | | 

९. जिस प्रकार सास्थी (जपने घोडोकी) टगांम (अपनी इच्छके भनुसार घोडोको धमानेके 
च्य ) जोरसे खींच छेता है उसी प्रकार हम मपने बडे मङ्गकके यिय परषाको तथा इन्द्रको भी 
अपनी सीर खीच लेते ह | 

[ उद्यवामहेः (उद्‌ + ^८यु--“ उपरर जोड्ना ', " काथप्रवृ्त करना । उपमाके लिए अथै होगा 
ˆ उपर उढानाः, शिथिल करना + | । 
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६.७४.१-% मरद्ाजो वरदस्पयः ॥ सोमारुद्रौ ॥ तषटप्‌ ॥ 


मार्द्रा धारयैथामघुयं ! प्र वसिष्टयोऽर मश्चुवन्तु । 
दभैदमे सप्त रत्ना दधाना सं ने भूतं द्विपदे शं चतुष्पदे ॥ १॥ 
सोम्॑द्रा । धाराम्‌ । असुर्यम्‌ | प्र ] वाम्‌ । इष्टयः । अस्म्‌ । अद्ुवन्तु । 


दमेऽदमे । सुत । रतना । द्ध॑ना । शम्‌ । नः । भृतम्‌ । दविऽपेदे । शम्‌ । चर्ुःऽपदे ॥ १॥ 
सोमारुद्रा वि वहतं विपूबीसमी्ा या यौ गय॑माविवेशच । 
अरे बधे निक्तं पराचेशसे अदा स्रवसानिं सन्तु ।॥ २॥ 

सोमारुद्रा । वि । वृहतम्‌ । विषम्‌| असौवा | या । नः । गय॑म्‌ | आऽविवेशं । 

आरे । बधेथाम्‌ | निःऽक्र तिम्‌. | परात्रैः । अस्मे इवि । मद्रा | सौश्रवसानि । सन्तु ॥ २॥ 


१. दे सोम यौर र, तम अपनी सार्वभौम सामथ्यं धारण करो | हमारी प्राथना 
तुम्हरे पास सुखे जाकर परह । (अपने याजकोके) घर-घस्ते सात रमणीय उपहार देकर, हमार 
हविपाद तथा चतुष्पाद्‌ अनुयायियोके छि तुप मङ्कटप्रद्‌ वनो | 


[ इष्टयः (५८ तं ~ इच्छा रखना) प्राभ्ना °, ° इच्छा ¬ सप्त रत्ना- एप्त शब्दको सिं बहुवाची 
समञ्च ठे; दे. ५.१.५ ¡ अतः * सप्त रत्ना › का अग्र हेणा ' जनेक सुन्दर दान ` । चोधा चरण जगती छन्दमे 
रखा गया है क्योकि इसके अन्तम “ चतुष्पदे : यह बिरिष्ट पः आया है । यदी बात ७,५४.१ के साथ साथ 
१०.८५.४४ तथा १०.१६५.१ मेँ भी विद्यमान है | यन इन चरो स्थानो प पृष्टे तीन चरण " त्िष्टुर्‌ ' मे 
ह ओर चौथा ' जगती › में है । ऋेदमे अस्यत्र इस तरका चरण जगती छम्दमें प्रणीत ऋचाओमें ही पाया 
जाता हदे, ९०६९.७, १०.८५.४६ । 1 


२, हमारे गृहपथिप्मे जो व्याधि हृद है उसे, हे सोम ओर रद, चारों 
आओरसे बाहर खींचकर निकाटो । निरति नामक क्षर देवताको बहुत दूर तक भगा दो ओर 


2 (+ ५५४ 


उत्तम मङ्करमय कौतिर्यो हमें प्राप हने दो | 


[ विषूचीं वि चृहतम्‌-दे. विषूचीः चात्तयस्व २.३६.२ । गयम्‌-दे, गयस्फानः ५.५४.२। 
आरे परयाचेः- दे. दूरे पराचैः १०.१०८.१ । निश्रौति ( निस्‌ + ऋ ) ‹ विनाञ्चकी' अधिष्ठात्री एवं छ 
देवी हे; दे, १०,१८.१० । | 
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सोमारुद्रा युवमेतान्यसे विश्वा तरप मएजा् धत्तम्‌ | 
अवं खतं युश यन्नो असिं तनुषु वद्धं कृतमेनो अस्मत्‌ ॥ ३ ॥ 
सोमारुद्रा । युतम्‌ | एतानि । अस्मे इतिं । विश्वा | त नप | भेषजानि । धत्तम्‌ | 
अवं । स्यतम्‌ । मु्वत॑म्‌ | यत्‌ । नः । असि । तन्‌ तु । वम्‌ । कतम्‌ । एन॑ः। अस्मत्‌ ।॥[३॥ 
तिग्मायुधौ तिग्महेती सरेनौ सोध॑श्ाधिह शु इतं नः | 
प्र नो श्वतं वरुणस्व पाक्षाद्रोष्‌! सुमनखमाना ॥ ४ ॥ 


२] 


तिग्भऽ आयुधो । तिम्हेती इति तिग्मऽहेती । सुऽगेव । सोमाश्दो । इह । घु। मठतम्‌ । नः । 


प्र । नः । मुञ्चतम्‌ | वरणस्य । पायात्‌ । गौपूयतम्‌ । नः | सुऽमनस्थम।ना ॥ ४ ॥ 


॥ 1 


३. हे सोम जर रद्र; हभ इन रारीसोपर तम अपनी इन सभी अओषधियोकां प्रयोग 


करो | हमारे किएनो नो दुष्कर्म हमारे श्ीसपर ददप ह्ये रहे हैँ उन्हे वर्हौसे रिथिक करके 
निकार दो | 

[ विश्वा मेषजानि-मिषम्‌ यावेचकेरूप्येँदधतो घुविदितदीदै। दे, २.२२.४ तथा १३ की 
टिप्पणी । तनूषु वद्धम्‌ एनः-यहौ कल्पना य॒द्‌ हे करि किया जानेवाला दुष्क दरीरसे लिपटकर्‌ वैता है; 
दे, ७,८६.५ की टिषणी । ] 

४. हे सोम ओर रद्र, तु ओर अन्न बहत तीक्षण है तो मी तुम अघ्यन्त कृपालु 
हो | इस ८ यज्ञके ) स्थल्मे तुम हमरि ऊपर बदी छ्गा करो । हमं वरणके पाडसे मुक्त कयो 
ओर मनमें सुप्रसन होकर हमारी सुरक्षा करो । 

[वरणस्य पाल्चात्‌-वरुणके पाच अपराधी व्यक्तिको जकड्‌ छेते हे; यह विचार ऋग्वेदमे कई स्थानोपर्‌ 
पाया जाता है दे, १-२५-२१; ७.८८.७; १०.८५.२४ मादि । यौ यह प्राथेना की गई है कि सोम एव 
मध्यस्थ बनकर्‌ हमे उन पाश्से सुक्त कर । | 
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७.२८.१-५ वसिष्ठः || इन्द्रः ।। शिष्ट ॥ 

ब्रह्मा ण इन्द्रोप याहि धिद्वानर्बाश्स्ते ह्यः घन्तु युक्ताः । 

विश्वै चिद्धि तवा विहवन्त मतौ अखाकभेच्छंणुहि विश्वमिन्व ॥ १॥ 
ब्रह । नः | इन्दर | उप॑ | याहि । विद्रान्‌ । अवी; । ते | ह्यः । सन्तु । युक्ताः | 
विच्च | चित्‌। हि। ला। व्रिऽहव॑न्त ! मतौः। अस्माकम्‌ । इत्‌ । शुणु । विशवम्‌ऽइन्व्‌ ॥ १॥ 

हवै त इन्द्र महिमा व्यानड्ब्रह्म यत्‌ पचि शवपिन्तृषीणाम्‌ । 

आ यद्वज्रं दधिषे दस्त उग्र घोरः सन्‌ क्व जनिष्ठा अवाक्डः ॥ २॥ 
ह्वम्‌ | ते । इन्दर | महिमा । वि । आनट्‌ । ब्रहम । यत्‌ । पासं । शवसिन्‌ । ऋषीणाम्‌ । 
आ | यत्‌ | वन॑म्‌ । दपि । हस्ते | उप्र । घोरः । पतन्‌ । क्रत्वा । जनिष्ठाः अषाल्हः ॥ २ ॥ 

तव॒ प्रणीतीन्द्र जोहवानान्त्सं यजु रोदसी लेनथ । 

महे शत्राय शव॑से हि जज्ञेऽदतुभिं चिसूतुजिरशि भत्‌ ॥ ३ ॥ 
तव॑ । प्रऽनीती । इन्द्र । जोहवानान्‌ । सम्‌ । यत्‌ । नुन्‌ । न । रोदसी इतिं । निनेथ । 
महे । क्षत्राय । शव॑से । हि । जक्ञे। अतरत॒निम्‌। चित्‌ । तूठ॑निः । अशिश्वत्‌ ॥ ३॥ 
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१. हे इन्द्र, त॒म हमारे पाक्ष माकर हमरे स्तोत्रोको भट दो तुम्हारे घोडे जोते जानेपर 
हमारी ओर आएं । सभी मर्यं छोग तुम्हें विविध प्रकारे पुकारते रहते है, तो भी हे सरव॑- 
प्रेरक देव, तुम हमरि ही स्वोत्रक्ना श्ण करो। 

[ विहवस्त--दे. वियते २.१२.८ । श्छ गुहि के बद इम्‌ पछा भधष्याहार करैः दे, ऋचा २ 
तथा ७०६८.२ । | 

२. हे पयक्र्ी इन्द्र, तुम ऋषियोके स्तोत्र पुप्ता कत्ते हे इतीच्यि तुम्हारे स्तोत्रको 
महानताने चारों ओग व्याप्त कर दियादहै। हे उग्र वीर, जिस समय तुमने अपने हाथमे वज्ज 
धारण कर छया, उस समयसे ही तुप प्रङ़ृतिते मीवस्वह्य होनेके कारण अपनी बुद्धिसाग्य॑से 
अजेय बने हो | 

[ ते ह्व महिमा व्यानशे. उग्र चख महिमा सश्चदवसे १.१२९.१० | यर्हौ कविका 
अभिप्राय यँ हैः-ऋषियोँकी पुकार खनकर दौइते हुए वही पर्हुचकृर इ उनके स्तोत्रकी रक्षा करते हँ यह तो 
जानी-पहचानी वात हं; इलिए उन्दीकरे अआवाहनको बहुत महपूण स्थान प्राप्त होता ह । | 

३. हे इन्द्र, जिस समय तुम, अपने नेतृखकी छत्रछायामें साहाय्यके स्यि बार बार तुम्हें 


पुकारनेधाठे दोनों पक्षि शर वीरेक्री तण्ड प्रधी जर आकोशक्रो एक ही स्थानपर ठे साये, 
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एाभन इ्द्राह्ममदशर्ख इत्र दह ्वितयः परवन्त | 
प्रति यच्चष्टे अनंतमनेना अवं द्विता वरणो मायी न॑ः सात्‌।। ४॥ 
एभिः । नः । इन्द्र । अहंऽभिः । दशस्य । दःऽभित्रास्ः । हि । क्षितयः । पवन्ते | 


~~ 


प्रतिं । यत्‌ । चे । अर्तम्‌ | अनेनाः | अव॑ | द्विता । वर्णः } मायी । नः । सात्‌ ॥४॥ 
वोचेमेदिन्द्रं सषवानसेनं सहो सायो राध॑सो यदद॑नः | 
यो अचैतो ब्रहकृति सविषो युयं प॑त स्वत्िभिः सद नः ॥ ५॥ 
वोचेम । इत्‌ । इन्द्रम्‌ । मघऽवानम्‌ । एवम्‌ । महः । रायः । राधसः । यत्‌ | दर्त्‌ । नः | 
यः | अर्च॑तः । व्रह॑ऽकृतिम्‌ । अविषः । युयम्‌ । पात । खस्तिऽभिः । सदा । नः ॥ ५॥ 


। + + ^ + 1 


उस सम्य कार्यार वीर ( इन्द्र ) ने रिथिककमी वृत्रका पटककर्‌ वध किया; क्योकि वहु 
( इन्द्र ) क्षात्र तेन ओर इारीरसामध्यैके आक्ष्कारके स्वि ही निर्माण हमा या । 

[ जोुवानान्‌ नृन्‌-यह उपमान दै । इन पदौ यदौ अभिप्राय उन आथ योद्धाओंसे है (दे. ऋचा १ 
तथा २.१२.८ ) जो भापसमे ल्डते हए इन्द्रौ सहायताकौ याचना कर रहै थे । सेदसी अह उपमेय ह | 
सं निनेथ-इस तरहक सघषे इन्द्रकी प्रणति द निमोण होते दै-दे. १,१३१.३; १-१७४.३; ५.३४.८); 
६.३५.२; १०.२७०२। उपमेयभूत रोदसीमे पंघषेके निस+णका सथं हे तूकान तथा वष की सहायतासे उनके 
वीचके व्यवधानको न्च करना; दे. आजस्तटस्य दित्विषे उमे यत्समवतेयत्‌ । इन्द्रश्चमेव रोदसी 
८.६.५ । क्चके उत्तराधके तूतुजि का अभिष्य दद्र ओर अतूतुजि का वृत्रसे है । ' जज्ञे इस कियाका 
कती है इन्द्र; दे. उग्रो जज्ञे वीयाय स्वधावान्‌ ५८.२०.१ । ] 

४. हे इन्द्र रीघर ही मानेवे दन िनोमे तुम हमपर पादि रखो । क्योकि इस 
समय हमारे मित्रोकी तरह व्यवहार करनेटे दुष्ट खोग भासह्ुद्धि कर रहै ह । इसस्ि अ्षव्यका 
तिरस्कार कर्नेवाखा अद्भुत सामर्ध्यश्ञाी यह वण हममे जो जो सव्य देखेगा उसे हमसे 
एकदम भठ्गं करके दुर र्वे । 

[ एभिः अभिः का अभिप्राय उप्त काठते है जिसमे परस्पर संषषै होगा । दुर्भि्ासः-- 
ˆ विश्वासघाती मित्र *; आयं होते हुए मी अना्योकौ तरह हमसे बेर रखनेवष्े । पवस्ते- आस्माको पावन करते 
हैः देवोके विरोधे विषु ग्‌ सपराधोका यज्ञपागादिस क्षालन करते है भौर इस ठंगसे देवोंकी सद्टायताके 
योभ्य बनते ह । एसे अवरपर्‌ उनके फले यदि हम भपनी आत्माको पावन कर केनेमे समं छँ तो देवोकी- 
खासकर इन््की-कृपाका प्रवाह हमारी ओर बहे" । इस उदरयसे प्रेरित होकर पापके प्रायधित्तके छिए उत्तराधमे 
वरुणकरी प्राथेना की गईं दै । पर्क परायधित्तः। जर्दोतक प्रर दै वर्ह धरण ही सर्वोपरि सम्राट्‌ है; इषलिए इस 
रन्द्भमे, इन्दसन्तम भी वर्ण्‌ कौ याद्‌ की गद दै । पवू घातु अन्यत्र प्रायः सोमरस अथवा धृत कै मौर 
केचित्‌ वात (वायु ) के विषयमे भी प्रयुक्त हा दै । ] 

५. अपनी विश्ञाङ संपत्ति तथा उपहास म सेवहदहमे इछ दै इसच्यि, जौ मपे 
स्तोताफे काव्यनि्माण का सरव्ष्ठ सभिमावक है एसे दानवी इन््रका हम अवश्य ही स्तवन क्र । 
है देवो, तुम अपने मङ्खरमय माशीवेचरनौसि हमारी सरक्चा कये । न 

[ बरह्मकृतिमविषठः दे, ऋचा २-1 इक ऋवाका चौथा चरण ` वासिष्ठ मण्डलके भगेक सृक्क अन्त्र 
ठेककी तेरह प्रयुक्त हुभा है । दे, उप्‌ २,२३.१९ की टिप्पणी । ] 


4. 
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~< 


७.४६.१-% वसिष्ठः | रुद्रः | १-२ जगती । % क्षप्‌ ॥ 


~ 


इमा रुद्रायं स्थिरध॑न्मते गिर; शिगेषवे देवाय स्वधाव्ने । 
अपाव्य सह॑मानाय देधे तिग्मायुधाय भरता शृणोतु नः ॥ १॥ 
इमाः | दायं | स्थिरऽधन्वने । गिरः । शिप्रऽदपत्रे | दवाय । स्वधाऽन्नै | 
अषान्हायं । सह॑मानाय । वेध | तिग्यञजायुधाय । भरतं । गुणों । नः ॥ १ ॥ 
सहि क्षयेण क्षम्यस्य जन्प॑नः साग्रास्येन दिव्यस्य चेत॑ति । 
अवृन्नवन्तीरूपं नो दुर॑थरायगीवो ट्र जां नो मव॥२॥ 
सः । हि । क्षयेण । क्षम्य॑स्य । जन्यनः । सामू्‌ऽस॑च्येन | दिव्यस्यं । चेतति । 
अव॑न्‌ ] अर्वन्तः । उप॑ | नः । दुई; | चर । जनमीवः | र । जं । नः । भव ॥ २॥ 
या त दिदयदष॑सृ्टा दिवस्य क्एया चरति दरि सा व्रणक्तु नः। 
सुसं ते स्वपिवात मेपजा मा न्तकेषु तनयेषु रीरिषः ॥ ३॥ 
या | ते | दिब॒त्‌ । अव॑ऽचष्टा । दिवः । पारे । कया । चरति । परि । सा । वृणक्तु । नः 


सहम्‌ । ते । सुऽपिवात । मेवजा । मा । नुः । तोके । तनये । रिपिः ॥ ३॥ 


1. 


# । 


१. स्थिर धनुष्य एवं किप्रणामी वाण रखनेवाले, तीक्ष्ण शके अविजेय विजेता एर्व 
स्वावरम्बी विधाता के, इस रद्रदेवके दिए हन स्तोत्रोको ठे मामो ! वह हमापी पप्राथैनार) सुने। 
[ अषाछहमय सहमानाय बेधसे-ऋ. २०२१-२ के दूसरे पादे इन््रके ल्एिये दी शब्द्‌ प्रयुक्त 

हृए दै । चौथे पदमे श्रुणोतु नः एक स्वतन्त्र वाक्य दे । | 

२. स्वापरित्वके कारण चह धुथिवीक्षे उतपन्न जीवको (उनके कार्यो ) ओर भपनी 
सार्वभौम शक्तिसे स्वर्गस्थ देवको ( उनके कार्यको ) मी जानता है | हमपर कृपा कस्ते हर 
हमारे जातिध्यरीरु हवरोपर पधारो । हे रद्‌, व्याधियीको दर रखते हए हमार छेगोम एह । 

[ स्षयेण-^८ि- शातन करना । ऋ, १.११४.१-३ तथा १०.९२.९ में रद्रवो क्षयद्वीर कदा गया 
है । क्चम्य-श्चम्‌ ( प्रथिवी) सेवनादे। दे. अधि श्षभि १,२५.१८ । चेतति-^८चित्‌ क्रियाके करके 
रूपे मन्युम्‌ ७.६१.१ अथवा निण्यानि ०-६१-५ का ऊ्याहार वरं । चै ये पादका मन्तम्य दै दण्डके 
रूपमे व्याधियको हमारे पास मत र अओ) 

३. स्वगसे प्रेस होकर प्रृथिवीपर्‌ संचरण फरनेवाखा वह्‌ तुष्हास चमकीटा रार हं 
( सपनी परिधि ) ५१ दूर रखे ! है सघ्यन्त प्यारे देवता, सचक्च तुम्ही दवाएं सदसती 
है । हमारे पुत्रीं एवं पौत्री को किसी मी तरहकी पीड़ा मत परहुचाभो | 


७,४६.४ ] हिन्दीभाषातुचाद्‌ सूक्त ५५ २२१ 


[भक | 


मामोंवधीश््रमापरांह्यामाते भूम्‌ प्रिदौ हीरितस्य॑। 
आ नीं भज व॒द जीव्ष यूयं पते स्वस्तिभिः सदा नः॥ ४॥ 
मान्‌; | वधीः | छ्‌ | मा। परा। दाः । मा। तै। भम्‌ | प्रऽितौ | हीटितस्य | 


आ | नः | मज्‌ । बर्हिर । जीव्‌ऽरसे । ययम्‌ | प्रत्‌ | स्वस्तिऽभिः | सद। | त्‌: | £॥ 

[ दिद्यत्‌-दे. हिति २.३३.१४ । सेपञजा- दे. ६.३३.२, १३ ¦ | 

४. हे एद्रदेव, हमारा वघ मत केरे; हमाय त्याग (मी ) मत करो । जब तुम क्रुद्र होते 

हो तव तुम्हरि पामे हम (कमी ) जवद्रन हयं । यक्ञमें ( यज्ञके एख्मे ) तथा तनुधासियोकी 
स्ने हम अपना हिस्सा दो | हे देवो, त॒म अपनी ज्युभ कामनाओंसे हमारी सदैव रक्षा 
करते रहो 

[श्रसिति-(५८प्र + सि-रवोधना )-पाक्च ! इका संबन्ध क्वेदं प्रायः किसी देवतासे होता ह । 
द, ऋ, ७.३.४, तथा ५.१०४.१२३ । दीदितस्य दीह धाठुका कतरि भूतकालवाचक धातुसाधित विरोषण । 
यह विशेषण इन्द्रे लिए भी ऋ, १.८०.५ मेँ प्रयुक्त हु दै! आ मज्ञ जीवश्तंसे- दे, ऋ. १,१०४.६ 
तथा नृणां शेसे ३,१६.४ । व्िंषि~- प्रायः पसे स्थानौपर. लक्षणाकी सटाथतासे बहिस्‌ काथं होता 
यन्न" | दे. ऋ. ५.५५.८ तथा ५,६१.५, ८.१३.४६ ८.५. । वर्हहपि आ भज- दमे उस यके फलमे 
हिस्वा दो जो दौ तथा मानवो के लिए समान रूपमे फल्दायी है । ] 





५. 
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५५९ 
७.४९.१-9 वसिष्ठः | अपः | क्रिष्टप्‌ | 


समद्रव्येष्ठाः सलिलस्य मध्यात्‌ पुनाना यन्त्यनिविशमानाः) 
इन्द्रो था वजी वष॒भो रराद ता आपो देवीरिह मामवन्तु ॥१॥ 
समुद्रऽध्ये्ाः । सखिटस्यं । मध्यात्‌ । पुनानाः । य॒न्ति । अनिंऽविशमानाः । 
इद्रः | याः । वेज्ञी । वृष॒भः । रराद । ताः | आप; । देवीः ] इह । माम्‌ । अवन्तु ॥ १॥ 
या आपो दिव्या उत वा सव॑न्ति खनिध्रिमा उत वा याः खर्यजाः | 
समद्रा याः छचैयः पावकास्ता आरौ देवीरिह मामवन्तु ॥ २ ॥ 
या; | आरः | दिव्याः | उत । वा । वन्ति | खनित्रिमाः। उत । वरा । याः । स्वयम्‌ऽजाः। 
समदऽअथीः । याः । ज्युचयः | पावकाः | ताः | आपः | दुवीः | इह । माम्‌ । अवन्तु ॥२॥ 
यासा राजा वरुणो याति मभ्य सल्यान॒ते अवपश्यञ्जनानाम्‌ । 
मधशरुतः छ्च॑यो याः परविकास्ता आपे देवीरिह मामघन्तु ॥ ३ ॥ 
याताम्‌ । राजा । वर्णः । याति ] मध्ये | सत्यानृते इतिं । अव ऽपयन्‌ । जनानाम्‌ । 
मधुऽश्तैः । शुच॑यः | याः । पाव॒काः । ताः । अपः । देवीः । इह । माम्‌ । अन्तु ॥ ३॥ 


१. अन्तरिक्षगत समुद्रसे निकटकर, जिनमें ( पार्थिव ) समुद्र सर्वश्रेष्ठ है एसी ये नदिर्यो 
सभीको पावन करते-करते मागमे कही मी दीर्घं विश्चामके चयि विनारस्के वही हई चटी जा 
ही ह । जिन्हे वज्धारी, पराक्रमी इन्द्रे खोदकर बाहर निकाटा वे जल्प देविर्यो इस स्थरूपर 
री रक्षा करं | 

[ समृद्ध भधर अथवा पार्थिव समुद्रः सिल काअभिप्राय उत्तर मथवा दिभ्य सस्रे हे। 

त, १०.९८.५.६ तथा १२ के साधं साथ नीचे ऋ, १०.७२.०६ तथा १०,१५९.३। आताविश मानाः 
अतिष्ठन्तीनामनिषेदानानाम्‌ १.२२.१० । इन्द्रौ रराद. ऋ. ३.३३.६ 1 1 

२, जो स्वर्मसे नीचे गिरती रहती ह, जो (निङ्गीर रूपमे ) प्रध्वीपर बहती है खौदकर 
बाहर निकालने जिनका निमौण हेता दे तथाजो स्वयं ही प्रादु्ूत होतीं है मौर स्वये पावन 
होकर अन्य प्राणियोको पावने करते-कैरते सागप्से मिट्नेके ट्यि संचरण करतीं है वे सभी 
जद्रप देविर्या ईप स्थदपर मेरी रक्षा कर | 

[ प्रस्तुतं ऋचाम करमशः वषी, निश्चयं, कँ, तालाय तथा बदी नदियों का इच्छेत पाया जाता द । 1 

३. टीगौके सयासंत्यकां प्रयं॑क्ष निरीक्षण करते-वसते निनमेसे वण यजा संचरण करतां 
है, जो स्वयं पावन होकर भन्य प्राणियोकौो मी पावन करतीं है तथा निनमैसे मधुर रस कवित 
हेता है बे जररूप देविर्यो इस स्थरूपर मेदी रक्षा करे । 


त 
य॑ 


५ ५ 
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यामु राजा वरुणो यासु सोमो विश्व देवा याघूरग मदन्त । 
वैश्वानरो याखमिः प्रविष्टस्ता आप देवीरिह मा म॑घन्तु ॥ ४॥ 
याघं । राजा । वरणः । याघं । सोम॑ः ¡ विध | देवाः । यष्ठं । ऊर्ज॑म्‌ । मद॑नित | 
चानः । यादं । अभिः । प्रऽवि्ः | ताः | आप | देवीः । इह । माम्‌ । अवन्तु | ४ ॥ 


[ वरणो साजा-दे, १,२५.१० तथा १,१६१.१४) सत्याच्ते-सल्यासल्ये अथवा ऋतायते 
क स्थानपर्‌ यरहौ सत्यानृते यह समाप श्रुक हा दै; जो ध्यान देने योस्य ३ । वारलवि् रपम ऋत 
शब्द अनादि काले प्रचलित पदाथैकरे लि ए प्रयुक्त किया जाता है ओर सत्य शब्दे उस वस्तुयाक्रियाका 
बोध होता इ जो भपने अस्तिलको भविष्यसे प्रकट करती हे ! अतः ऋतक अदुकरणफा अभ है विद्यमान 
वस्तुके साथ अपने आचरणके सघषैको पैदा होमेका अवसर न देना थैर सत्ये अनुसार चख्नेका साधारण तौरपर 
अथं होता है आगामी कारन अपने शब्द या कर्यं ॐ व्यथे था अतफल न होनेके संबन्धमे सावधानी रखना | 
भनृते तथा असत्य इसके ठीक विपरीत है । अतः अनृतका अभिप्राय उस आचरणे है जिसका विद्यमान वस्तुसे 
संघधं पैदा हो, भौर अस्यका मतल्व अपने शब्द या क के आगामी कालम व्यक या अफल होनेसे दै । फिर 
भी उछ कालके बीत अनेके बाद दन शब्दके अर्थे जो भेद था वह ओक्षस हुआ ओर ये दोनों शब्द 
परयायवाची मने गए । सत्याचे शब्दको इसी कालका परिचायक समञ्च ॐ । देवता अनृत एव्र असत्य 
भ्रण करने मानवक तिरस्कार करते है; दे, ७-६१.५ तथा ७.१०४.१२१ ३। ] 

४. जहि राजा वरुण, सोम ओर सभी देव अपना ऊर्जस्वल पेय ८ सोमरस ) बडे 
रमसे प्रास कर ठेते है, जरह अभि वैश्वानर प्रविष्ट हो गया है, एसी ये जररूप देविय दस 
स्थरपर मरी रक्षा कर्‌ । 

[ ऊ मदन्ति-- उर शब्दका अभिप्राय सोमसे समन्न लै । सोमरस निमीणके छिए पानीकौ 
आवदयक्रता तो होती ही हे । मद्‌ धातुका कर्म कभी द्वितीया विभक्ति तो कभी तृतीयामं; कभी षष्ठीमे तो कमी 
सप्तमीरमे मी पाया जाता दै । | 


च््श्सु भै, १५ 
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<९\9 


७.५०-१-% विष्टः ॥ १ मित्रावरुणौ | २ अभिः | ३ विश्वदेनाः | नवः | 
१-२ जगती | ४ अतिजगती राक्षर वा|| 


£ ५९१ वि क = (५ 
ऋग्वेदे सोगमुक्त करनेवाली रदस्यपूणं दक्तियोका वणेन करेवा सक्त बहुत हौ कम ह । प्रस्तुत 
स्त उम्दमसे एक है । कदा जाता है कि यह रू सां¶ जसे जुसीनपर रेगनेवासे प्राणियके विषते वचनेकौ 
्षसता रखता है । ह, ये श्दस्यपूणं शकतिर्यो मित्र, वरुण, अभि तथा अपः जपे वैदिक देवताओंकी पासे दी 
पाह जातीं है । अन्तिम ऋचाके ही कारण प्रस्तुत सूृक्तका समाश्च मापः ' के सम्भानमें कहे गए सूक्तम 
हुभा है । यहां वतलाएु गए विभिन्न विष ध्यान देने योपय है । 
¢ | 1 ष 9 फुल 16, श्ल्म्‌ । 1 
आ मां मित्रावरुणेह रतं दुखाय्यटधि्यन्मा ज आ भस्‌ | 
(4 ¢ (19 ह गे ट व ४ न 1 ( ह 
अजकावं दुद्शीकं हिरो दयसामा पर्धञ् श्पला बिहः ॥ {॥ 
(~ । वि शच । त्‌ । ग्‌ 
आं | माम्‌ | भित्रावहणा | इदं । र्चतम्‌ । कुडखाययत्‌ । चऽश्चयत्‌ । मा | नः । आ | गन्‌ । 


(न (~ (९ ४४ स | 
अजकाञवेन्‌ । द्‌ :दृराकम्‌ | तिरः। द्ध । मा | वार्‌ | पचेन | रप॑सा | षिदत्‌ | त्तरः ॥१॥ 
[8 न | ह दन 1 >= „४ पि ~= थद) ४ 
यष्टिजामय्‌ पर्षि वन्दनं युवदष्टीवन्ती परर दुस्प च्‌ दहत्‌ । 
= 1 धतं [र म्‌ पशं १ घ्‌ क अ रं 
अथ्रिष्ठच्छोचननप माधतामिहय मा सा पयन्‌ रषदा विदरः ॥ २॥ 
यत्‌ | विऽजाम॑न्‌ । पर॑षि | वन्दनम्‌ । शव॑त्‌ । अष्ठीवन्तौ । परि । कुल्फौ । च । देहत्‌ । 
अभ्भिः। तत्‌। शोच॑न्‌। अप॑ । बाधताम्‌। इतः} मा। माम्‌। पचेन । प्प्ता | विदत्‌ त्सरः॥२॥ 
„ हे मित्रावरुणा, यहां मेय चहमोप्से रस्ता क्ये । अपना जडा जमानेषाला या चासं 
ओर कैटनेवाका यह ( विप्‌ ) हमारी ओर्‌ न जा पाप | सदै जजकावकौ भै मखी दूर हटाता 
५४“ ५५१ भ, व, ० भ ५ ध 
ह । वह्‌ रगनवाखा कीड़ा मर पैरके घाव पु्ञपर हावी न हा) 

[ कुखाथथत्‌-८ लाय ' (घोसा ) से निचित न।मधादुते यह वतेमानक्ालवाचक्र धातुसाधित विशेषण 
बना दै । विश्वयत्‌-५८वि+ख्ि का मथ हेता दै" वदना ?, " उमडना ›, ‹ चारों भर्‌ फैठना ` । अज्ञ. 
कावम्‌-( अजकावत्‌ फे किए अनिथमित रूप )-मजकासे, एक तरदफे विपसे युक्त ! दुदरीकम्‌-दसीकाः 
याने रूप, स्वरूप, आकृति; दे. ऋ, १०.१०८. तथा छुपी ७.७७.३ । स्प्रसू-( रप्‌-खः } " कषत ^ 
“ धाव › । स्सशः- ^^ स्त ¶-' रेगना `! | 

२. परज्यखित्‌ अभ्नि उम्‌ वन्दन विपको यहि दूर मगा दे जो दुहे स॒न्धिपर्‌ अवतीर्णं 
होकर (मेरे ) धुना एं गुष्फो पर भाषू्ढ हुमा है । ब्‌ रगनेवाछा कीड़ा मेरे पैप्के घाव 
मुद्पर हावी न हय! 

[ विजामन्‌ परुषि-गांटकी तरका सयव अरय दो भवयव जोह गए द| दे, दूरा पाद्‌ । अष्ठी- 

(५ ५५ 1.) [ ॥ 
चन्तौ--अष्टिका अथे दे (दे, १०.१६३.४ ) घुटनोंकी सन्ध्य 1 परिदैहत्‌- ( ५८दविह-- पौतनाः 
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यच्छल्मलौ भव॑ति यन्नदीषु यदोषधौभ्य; प्रि जाय॑ते विषम्‌ । 
विश्वै देवा निरिवस्तव्‌ सुबन्त मा माँ प्यैन रप॑सा विद्न्सरः ॥ ३ ॥ 
यत्‌ । शाल्मलौ । मव॑ति | यत्‌ । नदीं | यत्‌ । ओपघीम्यः । पाश ! जाय॑ते } विषम्‌ | 
विधै | देवाः निः । इतः। तत्‌। सुवन्तु] मा । माम्‌] परयैन । रपत । विदत्‌ । त्सरुः ॥ ३ ॥ 
याः प्रवतो निवतं उद्वत उदन्वतीरदुदकाश्च याः| 
ता जस्सभ्यं पथा पिन्वमानाः लिका दवीर॑ङिषदा भवन्तु 
पवी नचो अश्षिधिदा भवन्तु ॥ ४ ॥ 
याः । प्रऽवत॑ः । निऽवत॑; | उत्‌ऽवत॑ः । उदन्‌ऽवतीः । अनुद्काः । च ! याः । 
ताः | अस्मर््यम्‌ | पय॑सा | पिन्वमानाः | शित्राः । देवीः । अशिपदाः । मबन्तु । 


सथा; । नयः । अरिग्रिदाः । म॒चन्तु ॥ ४ ॥ 

उपर छा जाना; दे. डेदी-दीवार ऋ, ७.६.५ }-' उपर चद्‌क ( उषने ठक ल्या ) । बन्द्न-को विष 

नद्यं दिलाई दता; अ्लमें यह को$ समन्धिवातीय वेदना मादस होती है जो मदुष्यको बरबस छका दती ह; 

उसे सौते चरने नदीं देती । इसके इखाजके रूपमे अधिका उल्छेख गरम दवसे सैकनेकी भौर संकेत करता है 1] 
३. संमरके बृक्षपर अथवा नदियोमं दिखाई देनेवारे या घनस्पतियोे पैदा हयेनेवारे उस 

विषको समी देवता हँसे दूर हेटा दे । बह रोनेशराटा कीड़ा मेरे पैर घावसे सुक्षपर हावी न हो । 

[ चक, वृक्षो तथा वनस्पतये भ पाए जानेवष्े विभिन्न विषौका उर्छेख इस ऋचामें किया गया टं । | 

४, टानौ, निम्न अथवा उन्नत प्रदेदयोसे बहनेवाटी, विपुर जलसे परणं जथवा जरहन 
ये सभी नदिर्यौ, ये सौजन्यप्र्णं देविर्यौ, जब हमीर टिए्‌ रसे उमडती हुई दिखाई दं तव ये 
शिपदा तथा शिमदा इन व्याधियोसे पूर्णतया मुक्त हां । । 

[ श्रवतः--दलनोपर वेगे साथ बहेरी नदिथोकौ मौर संकेत दै । दे. आपोन परवता यतीः 
८.६.३४ 1 जिवत्तः मे अगर गढ} एवं तालौ जसे निचे स्थानं रचित जलकी ओर इशारा हे, तो 
उद्टतः मे पर्वतो तरौपर स्थित पथरीरे पोखरोमें संचित जल्कौ ओर्‌ । उदन्वतीः-छभी ऋतुभमें पानीसे 
भरी हई । अनुदकाः--“ गरमीके दिनों जरते हीन ' । अन्तिम पादक आशय य दते सभी जव 
पातत भरकर उमडने लगेगी तव ये मानवको ° दिपदा तथा ˆ सिमद्‌ा " इन व्याधियासे भुक्त कर । इन 
व्थाधियोप्रे लिए दे, अथवेचेद्‌ ४.२५.४ । |] 
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७.५४.१-२ वसिष्ठः ॥ वस्तोप्पति; ॥ चिष्टुप्‌ ॥ 
[१ 2 | 1 (# घो ॥ 
वास्तोष्पते प्रतिं जानीद्यस्मान्त्स्व दिशे अनसीमो भवा नः 
“० ¢ [क ५५ 1 ० 
य्वेगंहे भरति तन्नो जुषस्व सं मो भव द्विपदे श्रं चतुष्पदे | १॥। 
वस्तेः । पते । प्रतिं । जानीहि । अस्मान्‌ | सृञञवेराः । अनगीवः | यव । नः । 
| ध (५ (र 1 
यत्‌ । ता | ईमहे । प्रति । तत्‌ । नः। जषस्व । छम्‌। नः। मव । दिऽपदे । शम्‌। चलः ऽपदे ॥ १॥ 
> 1 [१ क = क क 
वास्तेष्पते प्रतरणो न एधि गयस्फानो गोभिरशेभिरिन्दो | 
|. ए । (ककन | ५ 
अजरासस्ते सख्ये स्यम पितेव पुत्राच श्रति नो जुषस्व ॥ २॥ 
वस्तोः | पते । प्रऽतरणः । नः ! एषि । गयऽस्फानः । गोभिः । अश्ैभिः | इन्दो इति । 
अजर।सः । ते । सस्ये । स्याम । पिताऽइव । पूत्रान्‌ । प्रतिं । नः । जुषस्व ॥ २ ॥ 

१. हे वास्तोष्पते, हमरे साथ आत्मीयता व्यवहार करी तथा तुम हमारे लिए प्रवेक 
स्यि सुम जर व्याधिर्येसि मुक्त करनेवठे हो जासो | चक्षि हम तुम्हारी प्राथना कर रहं 
हँ; तम माप्मीयतासि हमाय स्वीकार करो } हम द्विपाद्‌ तथा चतुष्पाद्‌ प्राणिर्येकि चिप 
सुखकारक हो जाभो । 

-- [ प्रतिद्धषस्व--; दे. ऋचा २ का चौथा चरण । ' हमें आत्मीय समश्च लो  । चौथा चरण जगती 
छम्दमे लिखा गया दै । दे. उपर ६.७४.१ कौ रिपणी । खखा सुदो एधि सः-दे. (सोम ) १,९१.१५ 
तथा ऋचा २ की टिप्पणी । | 

२. हे वास्तोष्पते, त॒म हमरि पुरस्कती ही जागो, ओर हे इन्दो, गाये तथा अश्व हसे 
प्रदान करके हमारी मृहसंपदाको दृद्धिगत करी । तुम्हरे सौहदका उपभोग कसते हृए हम ब्ृद्धत्व 
करी पीडान होने दो । जिस प्रकार पिता सपने पुत्रका प्रेमसे स्वागत करता है उसी प्रकार 
तुम हमाय अंगीकार करो । 

[ प्रतरणः--“ बनवाला, एृद्धिधद ' खासकर हमारी आधु लिए । दे. प्र ण आर्यूषि तायत 
१२.५.१२; एसे प्र+तृ से संबद्ध प्रयोग ऋश्वेदमे अभ्य स्थानोंपर भौ देखे अति दै । इन्दौः-पाधारणतया हं 
सोमकी संज्ञा है ) य वस्तोष्यतिको सोमसे अभिन्न माना गया दै, इसका कारण यह है कि दोनोफे छिए 
अमीवहा, प्रतरणः तथा गधस्फानः जसे समान विशेषण प्रयुक्त हुए है - दे. [ सोम ] १.९१.१२,१९। 
पितेव पुत्रास्‌-दे. ८४८४ ( सोमसूक्त ) तथा १.१.९ ( अभिसूक्त ) 1 अजरासः-" जराते ये जराजनित 
कुपरिणा्मोसे युक्त; दे, १,११६.३५ के साथ साथ नीचे १०.१८.६ की टिप्पणी 1] 
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वास्तोप्पते ज्मया संसदा ते सक्षीमहि रण्वया गातुमत्या । 
पाहि क्षेमं इत योगे बर नो युयं पत स्वस्तिभिः सदा नः॥ ३ ॥ 


वास्तोः । पते | राग्पया | सम्‌ऽसदा । ते । सक्षीमहि । रण्वया ] गातुऽमत्या | 
पाहि । क्षेने | उत । योगे । वरम्‌ । नः । युयम्‌ । पात । स्वस्तिभिः । सदा । नः ॥ ३ ॥ 
३. हे वास्तोष्पते, तुम्हारी रक्तिप्रद, सुखदायक ओर ( अापत्तियोमि ) मागैदर्यन करने- 
वाटी संगतिकी हमें प्राति हो | काम तथा विश्राम के सवससपर हमाय अच्छी तरह पान 
करो । हे देवो, तुम अपने आदीर्धचनोँते हमारी रक्षा कये । 
[ गातुमत्या संसद्‌ा~ दम्दरे उस साह चरके साथ जो सकटौसे युक्त कश्नेके विविध उपाये परिपणे 
है ।' गातु ( «८कानजाना )~ "माथ या ‹ उपाय ` । प्षेमे-योगे -दे. ७,८६.८ । नः वर्-वरः का अर्थं 
है “ उत्तम ( उ्छष्ट ) धन '; । दे, उषो बर वहसि जोषमनु ६.६४.५ । ] 
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७.५५. १-८ वसिष्ठः ॥ १ वास्तोष्पतिः । २-८ ह्रः ॥ 
१ गायत्री । २-४ उपरिद्बृहती । ५-८ अवष्ट्‌ ॥ 


इस सूत्तको सर्वानुक्रममे ‹ प्रस्वापिन्यः उपनिषद्‌ ' की संज्ञा दी गहै है, ओर मूल्ये "प्रस्वापन ' यां 
ˆ लाने › सूक्तके रूपं ही इतकी स्वना दुई है, इसमे सन्देह नदीं है । इस सूक्तम जिस धरका इल्छेख 
हुभा दहै वह किसी श्रीमान्‌ व्यकितिका परासाद्‌ ही साद होता है । य्दौके वभनफे एवं वाक्यैकरे आधारपर 
यह अदुमान करना सष्टतया संभव है कि इस प्राक्षादके निवासी निद्रानाशके रोगे भस्त हृए षष ओर इसीलिषए 
प्रसादके स्वामीने विज्ञ मान्त्रिकको बुलकर घरफे सभी लोगो पर उप्तकी मन्च्रविद्याका प्रयोग करना उचित समक्षा 
हो । इत सूक्ते वणित विषय एवे विचारधारा निम्नातुसार्‌ विक्षद की आ सकती हैः-- 

आरम्भमें ही प्रयोगविषय घरमे अ्रवेश केके पूर्वै यद मान्त्रिक घरके वास्तु -देवताको वशम कर्‌ छता 
द (ऋचा १ )। इस ऋचा भुक्त अमीवहा याने सेगनाशक इस हेतुगभं पदसे वस्तोष्पतिको [ यने वस्तु- 
दैवताको | यह सूचित किया जाता है कि ^ वह ( मान्त्रिक ) उन्दी पदायतासे घरमे घुसे इए निद्रानास- 
रूपी रोगका निमूलन करनेम सपाल हो जाये" । रके अदातेमे प्रवेश करते दी उत्ता, जो उसका प्रहरी है, सामने 
आकर मोकता है । उसे अपने मन्तरकौ सामर्यसे केवल तीन ऋचाओंम सुलाकर मान्त्रिक भागे बदता इ । 
इसके बाद्‌ धरके अगे अंशम अधेड़ अवस्थाके मता एवे पिता ( उनके वाक स्वाभाविक रूपसे निद्रानाशसे 
पीडितं नहीं थे; उम्हीके सबन्धके आधारपर उन्दं साता तथा पिता कहा गया); धरफे स्वामी यनि वृद्ध 
पितामह; द्रवानेके घामने पहरा देनेवाला छोटा दत्ता इनके साथ ओर अन्य सभी संबन्धियोको सुखाकर 
चरहभोर धूमनेवाहे नौकरोको भी वह अपने मन्त्रवलते ओँ सूदनेपर वध्य करता दै, जर्‌ उनकी अन्य 
इन्द्िोंको करियाहीन बनाकर्‌ खुला देता है । इनमेषे कुछ नौकर्‌ वैठे हुए ये; छ ° अत्र तत्र-सर्वत्र ` धूम रहै ये 
भर अभ्य ुतूहूलके साथ उस मान्त्किकी ओर ही देख रहै थे } इन सभीको निद्रा वमे पटु चाकर्‌ पड बीचके 
वड़े चौकको पार करके अन्तःपुस्की ओर अग्रसर होता है । ऋचा ७ मे चद्‌ स्पष्ट रूपे उस यद्धे मी सहायकं 
दोनेका उत्छेल कता है जो अनादर चौकके उधर आकाशमे प्रकाशित हो रहा था । दरे उपरान्त अन्त "पुरम 
अपने अपने स्थानके अठुसार इछ रानिर्यो [ रके मालिककी जौसते 1 जमीनपर्‌ ही चेटी इई थी उछ 
इर शूली दुद नजृर आई । इने कछ पर्ङकपर आरामे करवटे बदल रदी शी; तो अभ्य सुगन्धसे युक्त 
व पहनी हृदं या पुष्पादिसे बनाई गई श्यापर केटी हुई थीं । सान्तरिकने अपने मन््रके बल्पर्‌ समीको 
निद्रित होनेपर्‌ बाध्य कर दिया भौर यदीं सूक्त भी समाप्त होता है । 

पराचीन सष्छृत परस्मराके अकसर इ सूक्तम वरुणका घर वणित हुमा है शौर इसमे भूखसे व्याल 
टोकर्‌ भक्नप्रापतिके लिए वरणुत्र विष्के प्रवेश करने तथा अपने इस कार्यको गुप्त रखतेके छिए घरे पमी 
लोगोको मोहनिद्रके अतिङ्घमे प्हुवनेकौ कथा यरहौँ कही गई हे । इसके विपरीत पथिमीय अरन्धान- 
कतोभके मतम अपनी परियाको मपाकर्‌ छे जनके उदयते किसी पियतमके उसके रमै प्रवेश के तथा धर 
समी व्यक्ति्योको अपने मन्तरकौ सामध्यसे छलनेकी कथा वृणित है । किन्तु मयोगका विषय बने हृषु धरके 
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भधारपर यह्‌ स्पष्टतया प्रतीत हेता दै कि वंह किसी श्रीमान्‌ या धनत्रान्‌ मानवका है, वरणका नहीं । साथ 
साथ यह ध्यानमें रखना वािषए कि धमे प्रमे करनेवाला मान्त्रिक स्वष्टताके साथ सहातेके इत्तसे कहता दै 
किव ५ व्यवित हं; कोई चोर नदीं है । घरपर प्रचैश करके बाद्‌ भी वह छरती ऋचाम कहता है किं 
व्हीके नौकर सिषं जाणत दी नदीं है, उनतत कोई उदीरते देख भी षदे । अतः यह तयदैकि 
ग्रहस्वामीफी असति ही मारितरकने धरय प्रवे किया । समे चलदर्‌ वहं न अपने प्रयोगसे अन्तःपुर्की 
किती भी नारीको अक्ता रखता है; न मप्ती त्रिणा सपमे किषीका उच्य करता है} इन समी वातोकिं 
आधारपर यह्‌ अनुमान करना असभव हे कि उश्च सानित्रकने अपनी पियकरे धपहरणओे छिए घरमे वुपके चुपके 
प्रवेश किया हो । 

मूल ऋर्वेदमे इस सूक्तकी रचना यथपि इस प्रकार हू दै; तो भी अथैवेदके चौये खण्ठके पचे 
सक्तके द्र्टने इस सृक्तकी पँचीं ऋवसे लेकर भारवीं ऋछचातक्कः अंश॒ अपने सृक्तमे उद्पृत क्रिया दै । 
अथर्वैवेदके इस सृक्तका उषेदयं तो श्पष्ट रूपसे किसी एक खीको सजने अलग करने के लिए उनपर निद्रा्ी 
मोहिनीका प्रयोग करना होदहै भौर इसी सन्दे उदधृ वाथके मूढतः विसेधी शब्दोको दटाकर 
अनुकूल शब्दको प्रयुक्त विप्रा गया है । छठी ऋग्वेदीय ऋयाके ˆ परयति नो जनः ' के बदरे ' यश्च तिष्ठन्‌ 
विपदयति › जैसे साधारण शब्दके साथ साथ पचवीं ऋवाक्ते “ पठन्तु सवं ज्ञातयः › के स्थानपर स्पष्ट रूपे 
‰ स्वपन्स्वस्ये ज्ञातयः जैसे शब्द जान-बृष्घंकर्‌ रखे गये दहै । अन्त ˆ जागृतादहभिन्छ इवारि्ठो अश्चतःः 
कटकर्‌ सूक्तके द्रष्टने बड़ सूचक प्राना भी कौ है । उक्त चरणकै अन्तिम दौ विशेषर्णोह।रा कविने ईस 
कार्ये जरि स्वयं आहत हो जानेकी संभावना भी व्यक्त कौ है । | 

@ 


अमीवहा बा॑स्वोष्पते बिश्व! शूपाण्यविश्षन्‌ । 
सखा सुरेव एधि नः ॥ १॥ 
अमीवऽद्ा । वास्तोः । पते | विश्वा । रूपाणि | आऽविश्न्‌ | 
सखा । सुरेव । एवि | नः ॥ १॥ 
यदुर्युन सारमेय दतः पिंशङ्क यच्छ॑ते | 
वीव भ्राजन्त ऋष्टय उप सखक्ैषु वप्प॑तो निषु खप॥२॥ 
यत्‌ | अर्जुन । सारमेय । दतः । पिशङ्ग । यच्छ॑से । 
विऽ्ैव । भराजन्ते | ऋष्टयः | उप॑ | लकु । बप्तः । नि । घु । स्वप ॥२॥ 
१. हे वास्तोष्पते, ८ हमारी इस वास्ठुक ) सभी रूपोमे प्रविष्ट होकर (याने उम्र अपनी 
छत्रकछायामें छाकर ) जौर उनकी व्याधिर्योका विना कौ तुम हमरे अघ्यन्त दया मित्र बन 
जाम | 
[विश्वा रूपाणि भाविशन्‌-- इस चरणके साथ तीरे चरणके भआधारपर कवि वास्तोष्यति तथा 
सोम को अभिन्न मानते हृष्‌ प्रतीत हेत है । दे. ७.५४. की टिप्पणी । अमीवहा-यह साभिप्राय विशेषण 
इसे तो उपर बतसया भी गया हे । ] | 
२. हे द्ुभ्न पीतवर्ण सरमाके वंशज, जिस समय तुम ( घरमे भाग धुसनेवाके चोरको ) 
क़ाटनेका अवसर देखते -देखते अपने दांत प्रकट करते ही, उस समय तुम्हारे प्रचण्ड जवम 
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सतेनं राय क्रमेय तस्करं वा पुनःसर । 
स्तोतृनिनद्स्य रायि किमस्मान दुच्छुनायसे नि पु स्व॑प ॥३॥ 


स्तेनम्‌ । राय । साएमेय । तस्करम्‌ । वा । पुन्‌ःऽस्‌र । 
सतोतन्‌ । हन््रस्य । रायसि । किम्‌ । अस्मान्‌ । दुच्छुनऽयसे । नि। सु । स्वप ॥ २ ॥ 


त्वं श्रकरस्य॑ दहि तव॑ ददतु करः । 
स्तोतनिनद्रस्य रायसि किम॒स्मार्‌ दुच्ुनायसे नि षु ख॑प ॥ ४ ॥ 


0 


लम्‌ । सकरस्य । दहि । तवं । दर्दर्तु । सुकरः । 


सतोत॒न्‌ । इन्द्रस्य । रायसि । किम्‌ । अस्मान्‌। दुन्छुनऽयसे। नि | घु । स्प ॥ ४ ॥ 
मानो समी भारे चमक-दमक रहै है रसा प्रतीत होता है | (वितु भान) तुम चुपचाप नीचे 
सो जाभो | 

[ वीव श्राजन्ते मे रक्षा दै; यौ इत्तके दातौकी भालेकि साथ समता की गई है| बप्सू ( भम्‌ 
धातुका पौनःपुन्या्थक रूप ) ^ काटने के किए; बोट कारनेके किए दौडना › । दे, ऋ, ४ । ] 

३. है अग्नेर होकर बदनेवाटे सश्माके वंशज, किसी चीर अथवा डाकू पर हमखा करो । 
हम इन्द्रके स्तोता है, हमौर ऊपर क्यों माक्रमण कसते हो, कयो इरासमा बनते हो £ तुम चृपचाप 
नीचे सो जास | 

[ प्रस्तुत ऋचाके साथ बादकी सभी ऋचाम [ इसमे ऋचा १ का भी अन्तर्भाव है । ] यह देखे 
योभ्य है कि सर्वत्र वक्ता एक सन्मान्य नागरिक होनेकी वजहते अपनी महत्ताका प्रतिपादन करमेकी भभिलाषासे 
अपने ठिए आदरार्थी वहुवचनको प्रयुक्त करता हभ पाया जाता ह । साथ साथ अपनेको ईन्छका स्तोता कहकर 
वह सूचित करता ह कि उपने खुलकर याने निधरक रूपते घरमे प्रवेश क्रिया है; चोरकौ तरह चपके चुपके नदीं । 
पुनःसर टूट पड्नेके रिएु वार बार कूदनेवाला * । ] 

४. हे सरमाके वंशज, तुम सूञरको फाड़कर खायो या सूर तुम्हे फाडकर खाये । ¦ 
तम हमभपर, इन्व स्तोताओपर, क्यों आक्रमण करते हो, क्यों दुरात्मा बनते हो £ तुम ॒चुपरचाप 
नीचे सो नाभो । 

[ नि षु स्वप~ ये शन्द तीनों वाके [ दृसरीसे छेक प्रस्तुत ऋचातक ] अन्तम प्रहरी बने "हुए 
श्वानको निद्राके वशम करनेकरे किए तीन बार प्रयुक्त करने पडे है, जिसे यह प्रतीत होता है कि ईस श्वानपर 
अपने मन््रकी शामथ्येकी प्रयुक्त कलमे मान्त्रिकको कृ कवठिनिाई माम है हो । संभवतः म्रसतुत चरणार्णके 
उच्चारणके साथ साथ उत इततेकी देहपर चछ अभिमन्तित वस्तु [ अक्षत आदि ] भी पैकी गर हो जो उसकी 
देसे मन्त्रका साक्षात्‌. संबन्ध उपस्थित करनेमें सहायक हई । ] 
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वस्तु माता सस्तु धित शस्त छा घस्तु विश्पतिः | 

पुन्तु सव ज्ञातयः घस्त्दयसभिरो उः ॥॥ 
सस्व । माता । सस्व । पिता । सस्व | श्रा | पष् | विरतिः | 
सन्तु | सवै । ज्ञातयः । सस्त । अयम्‌ | अभितः । जन॑ः | ५ || 

य आस्ते यश्च चरति यशु पयति नौ जन॑ः 

तेषा सं हन्मो अक्षाणि यथेदं हस्यं तथ | ६ ॥ 
यः ! अप्त ! यः| च्‌ | चति । यः! च! पति | नः | जनः | 
तेषाम्‌ । स॒म्‌ | हन्मः | अश्नाणि । यथा| दस्‌ | हम्यम्‌ | तथा | ६ ॥ 

॥ ॥ 

सहस्गुङ्गो दषभो यः समृद्राढद्ाच॑र्‌ | 

तेना सहस्येना ष्यं नि जनान्स्स्वापयामप्ि ।॥ ७ ॥ 
सहस ऽशरद्धः । वृषभः | यः । सुप्द्रात्‌ | उत्‌ऽभाचरत्‌ | 
तेन । सहरस्येन । वयम्‌ । नि | जनान्‌ | स्वापयामघि ॥ ७] 

९. माता सो जाय, पिता सो जाय, श्वान सो जाय तथा गृहका ब्रृद्ध स्वामी भी सौ 
जाय । ज्ञात्कं समा संग सा जार्य तथा समी योर (खड सनेव )येखोगभीसो नार्थ 

{ श्वा -यद दूर छोय कुत्ता है जो.मीतरी दरवलेका प्रहरी मादस होता दे । विद्पति--* षरकां 
मालिक °,  गृहश्वामी ° । ˆ अभितो जनः * इन्दी पदोका विवरण छवा ६ म किया गया है) ] 

६. जो-जो (सेवक ) वैठेहै, जो ध्रमरहाहै, जो हमारी जर देख रहा है उन समीकी 
जानन्द्रया वंद कर देता हरु, जर यह्‌ जो वर्‌ ( बन्द) है उक्षीकौ तरह (उनको निष्क्रिय कृर 
देता हू )। 

[ ये सभी नौकर सो जने पदे जपने अपे कामके छिपएवठे हमा घुम रहे हं । परन्तु उनमसे को$ 
डुतूहल्के साथ या सतकैतासे मान्त्िकी दी ओर देखं रहे है । सं हन्‌ ~ ˆ एक जगह ठकना ` इस शब्दे 
मानर्बोकी इच्छक विरुद्ध उनकौ इच्दियोके केद्धित किये जनेकी सचना दै । अक्ाजि-यह पद जाग्रत भवस्य 
अपने अपने व्यापारमें निरत पमी ज्ञनेन्ियकौ भर संकेत कर्ता रै । यथेह हस्यं वथा- य्य प्रयोगक्षा 
विषय बना हा घर्‌ यने इदं ह्यस्‌ दी उपमान दै ¡ इस समय उसकी ज्ञनेन्ियोके रूप धारण करनेध्‌ 
द्रवाजे एवं खिद्किर्यो रातको सोते द्त वेद की गरई है ! ] 

७, यह सहखु्घोका जो दषम समुद्रम उपर आ गया है उस पयक्रमी देवकी 
सहायता हम इन सभी रोगोको नीचे सौ जानेक्े छ्य विव्च कृर देते है| 


[ सहस्रदाङ्ग घृषभ्‌ से प्रायः संकेत उस चन्धकी ओर्‌ दोणा जो उदित होकर आकाशम बहुत दी 
ऊ्बाईपर दिखाई दे षदा है । मद्यो निद्रे वरम पर्चानेके चिप मान्त्रिक उसकी शीत शिरनीकी मददं 
टे रदा दै । समुद्धात्‌-यदं कोनसा समुद्र दे १ क्या यह पूवैखशुद्र हीया जिससे सूयं तथा चन्र फा उदय 
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प्रशा वद्येश्चया नारीर्यास्तसपश्षीव॑रीः. । 
स्रियो याः पुण्यगन्धास्ताः सयोः स्वापयामसि ॥ ८ ॥ 
रेष्रऽरायाः । व्ह्येऽशयाः } नारीः | याः । तत्प ऽशीवरीः | 








होता है । संभव है कि यह अन्तरिक्षस्य अथवा ° उत्तर ` समुद्र भीदो। दे, ७,४९.१ की उप्ररकी टिप्पणी । 
अथवा चन्द्रकी अव्यन्त शीतछ किरनोँको देखकर कचि यहं अनुमान भी कर रदा हो, कि इसका उद्रपस्थान 
वही समुद्र हो कवा है जो शीतल जलका संचय दहोताहै। संभवदे क्रि चन्धमाको समुद्रके मन्धनसे उपनत 
चौदह रपनोमे से एक रत्न माननेवाखी पौराणिक कथाक। यह्‌ मृल छत ह । ] 

८. घरके बाहरी मागें, पाकी तथा पर्क प्रर सोनैवार्छी, उसी प्रकार रमणीय 
सुगन्धित द्न्थमे टेटनेवाटी संपन महिलार्थको; समीको हम सो जनेके ल्य विवा 
करते ह | 
[ प्रोष्ठ ( प्र + अव = उ+ स्था) ~ ' सासनेका निचा अश्च”, ' घरका जगन ' या“ ओसास ›। 
प्रो्ठहाया ;-नीचे नमीनपर सोनेवाखीं दधिर्यो । बष्ठेशयाः -ह्य-“ वहन करमे योभय शय्यास्थान ` यामे 
छोरी-पी खटिया या चूला; उसपर सोनेवाखा उच्वस्तरका नारवमे वने सतवय, सहेलिर्यो भादि भौर तद्प- 
याने बडे बड़े पय, उनपर सोनाली महिलाएं यने घरकी रानि । पुण्यगन्धाः? को इम्टीका विशेषण समन्न 
ल भथवा इसमे उनकी ओर संफेत मान ठै जो इन रानि भी एधान द्यौ । तीसरे चरणे एक अक्षर कम तो 
पटे ही दै-जिते कविकी निरद्ुशताका परिचायक मानना दोग, । अथपैवेदके सूक्तम इस ऋचाको उदुधरत 


कलेति दर्टने * पुण्यगन्धासः › को प्रयुक्त करके इस दोषक्रा निव।रण कर दिया हे । 
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७.६१.१-७ वसिष्ठः ॥ मित्रावरुणौ ॥ त्रिष्टुप्‌ ॥ 


उवं चकुवरुण सुप्रतीकं देव्योरोति थैस्ततन्वान्‌ । 


अभियो विश्वा भुवनानि चष्टे स मन्यु सर्वयेष्ना चिकेत ॥ १॥ 


उत्‌ । वाम्‌ । चक्षुः । वरुणा । स॒ऽप्रतीकम्‌ । देवयो; । एति । सू्ैः | ततन्वान्‌ । 
क 


अमि। यः| विश्वा । सुवनानि | चट । सः | मन्युम्‌ ] मर्य | आ चिकेत ॥ १॥ 


प्रवास मित्रावरुणावृतावर विप्रो मन्मानि दीधश्ुदियतिं। 
(क | १ ए ०, ० 
यस्य॒ बरह्माणि सुक्रतु अवा आ यत्‌ कष्टा न शरद॑; पणें ॥ २ ॥ 


यस्यं । बरह्णि। सुत्‌ इतिं खऽऋत्‌ | अरवाधः। आ। यत्‌ । क्र्वा । न । शरदः । पृणैथे इतिं ॥२॥ 

१. हे वरण (हे मित्र), तुम देवोका यह दशनीय सूर्यहूपी नेत्र ( अपना तेन ) प्रसत 
करको उदितहोरहाहै। सभी प्राणिमार््रौका ध्याने निरीक्षण करनेनाटा यह (सूर्य) 
भ्यं जनोंकां ( सुविचार अथवा ) कुविचार अवदय जान ठेता दै । 





[ वां चश्चुः-दे. १,११५.१ । ततन्धान्‌- ^^ तेन्‌ , यह क्रिया अकर्मक है-दे, ततनेन्‌ ५.८८.४ । 
मन्युम्‌-५८मन्‌. ˆ मनम उदित विचार ` खास्तकर कुटिल विचार ' । दै. सः मन्यु. मत्योनामदन्धो नि 
चिकीषते ८,७८.६ । धाथ साथ दे. १.२५. मे विमन्यवः छी टिप्पणी । | 


न 


२. हेमित्र) है वरुण, हे प्रतिमाशारी देवो, अपने स्तोत्रीपर अनुग्रह करके अपने 
जीवनका आगामी संवत्सर, ( शरीरसामरध्य ) एवं बुद्धिवैमवसे पूर्णं करोगे इस उद्यसे हमाय यह 
पवित्र तथा बहुश्चत कवि अपने स्तोत्र तुम्हार पाक्ष मेज रहा है | 


[ दीधेश्चत्‌ विध्रः-दे. सुश्रवसं जनम्‌ १.८९.२। कत्वा न शरदः पुणेथे म कविने 
विप्रकी शरम यने उसकी आयुमें मशक की ओर करतुम ( कत्वा ) उसमे भरे जनेवाष्े द्रग्यकी कल्पना की 
हे । इसी तरदकी कल्पना फविकी कामना ( अर्व ) तथा ( इन्छद्वाय प्रदत्त ) दानोके विषयमे ३.२०.१९ 
मंकी है; दे, उषे दव कामः पप्रथे तमा पृण ( वभिः) यर्हौ उपमेयकूपी ८ वयसा ` का 
अध्याहार कर । षयस्‌ = शरौरसामभ्य । | 
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५५ [भ [१ ज | 
घ्ोरोधित्रावरूणा पथिव्याः प्र हिव करष्यद्शछ्ृतः इदन्‌। 
स्प दधाये ओषधीषु पिक्वधग्यतो ऽनिमिषं रक्षमाणा ॥ ३॥ 
प्र। उः । पित्रावर्णा । पृथिव्याः | प्र | दिवः । छष्वात्‌ । बृहतः । सुदानू इति सुऽदान्‌ | 


णी, कष 


सपद: । दधे इति । ओष॑धीष । विष्चु । ऋधक्‌ | यतः । अनिमिषम्‌ । रक्षमाणा ॥ २ ॥ 
संसा मित्रस्य वरणस्य धाथ शुष्पो रोदसी बद्गधे महिता | 
अयन्‌ माका अय॑ञ्वनामयीशाः प्र यद्ञसन्मा वृजन तिराते ॥ ४॥ 

रोसं | मित्रस्य । वर्णस्य } धाम । ष्पः । रोदसी इतिं | बभे । महिऽत्वा | 

अय॑न । मासौ: । अय्॑वनाम्‌ । अवीर: । प्र । यङ्गऽमन्मा । वृजन॑म्‌ । तिराते ॥ ९ ॥ 


३. हे अव्यत उदार मित्र जौर वरण, विष्ती्णं एथिषी तथा उच्च स्वर्मखोक से तुम 
ओषधिं ओर मानवी प्रजा, भिन भिन्न स्थम सं वरण कएनेत्राठे अपने निरीक्षकोको 
प्राणिमात्रीकी निरन्तर रक्षा करनेके ल्य स्थापित कस्ते हो । 

[ श्र दधाथे- ( प्र + ८वा ) ' प्रधान स्पते ( आप ) रखते दै । › ऋ. १,१५१.२ मँ यदी धाठु 
प्रयुक्त है । वरण्के चा्योके संचाके किए दे, ६.६५.५ | पुथिहथाः तथा दिवः के विदेषण बडे साभिप्राय 
है; इसलिए खथ होगा “इतनी विशाल एवं इतने बड़े होनेके वावलूद ° । सायणाचायं तथा उन्दीके अदुभामी 
गव्ड्नरकी राये यदी श्र उपै के बाद रिस्विथे का अध्याहारे करके उत्तराधेको स्तम्त्र वाक्य मानना 
उचित होगा । किन्तु इस सूक्तकी प्रषुख कल्पना तो यह है कि (अदिततिकेये पुत्र भानवो बुरे लोगोको 
मोम अलग करे बुरोको दण्ड एवं भलको पारितोषिक प्रदान करते है; दे. कछया १ तथा५। इस 
द्धि प्रशिस्विथे द्वासा सूचित अपने ही शरीरफी विशालता यहो अतमीचीन साटूम होती है । साथ साथ 
यह्‌ भी भ्यानमें स्वना भावदयक है फि आगामी ऋवके पू्ाधतें उनकी दामथ्यी महिमा मी वर्त है। 
ब्धम्‌ यतः विभिन्न रस्तौसे ८ मार्गे ) आगे वद्नेवल । इसे यातो † स्पशः ` का विशेषण सान छे 
अथवा जनान्‌ का अध्याहार करके उस पदका विरोषण समन । रक्च्राणाः के कमेके ल्पे जनान्‌ का 
अध्यादार्‌ कर । | 

, ( हे ऋत्विज ), इस मित्रे तथा वरुण के सामध्यकी प्रसा कये । इनकी इस शारी- 
रकि साम्यम अपनी विश्चारतासे स्वग तथा परथिवी दैर्नोको मी यतप्रोत कर दिधा है। 
देवक ल्यि याग न करनेवारे पुरषेले कई महीने पुत्रसन्तानके विना व्यथे ही चङे जार्थ। 
किन्तु यज्ञोमें स्तोत्र समर्षण करनेवाठे ऋषि अपने अतुपायियोका सपुदाय दरद्विगत कस्ते रहं । 

[ रोदसी वद्धे महित्वा-यद्ौ मश्चय दै किं इनका ‹ शुष्म ° इतना घडा एवं विशाल है कि समूी 
र्वी एवं स्वगे मे भी वह समा नदीं सकता; दे. ( इन्दः ) वरीयो द्ावाणूथिवी अबाधत १०.११३.५। 
इस तर्ही कट्पना ऋरवेदमे अन्यत्र मी श्रुत्त हुई है । चृजर्ने- (क्ञातिवर्गं या बिशदरुके दोग) तिसातते-दे,. 


प्रये बन्धुं सूद्ताभिस्तिरन्ते ( मघवानः ) ५.६७.९ । | 
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असूरा विश्वा वृषणाविमा वँ न युं चित्रं दध्ठे न यक्षम्‌ । 

दुहः सचन्ते अरदृता जनानां न व निण्यान्यकित अभूषन्‌ ॥ ५॥ 
अर्ूरा । विशव | वुपणौ | इमाः । वाव्‌ । न | यां । चित्रम्‌ । ददशो | न । यक्षम्‌ | 
दहः । सचन्ते । अता | जनानाम्‌ | न । वाम्‌ । निण्यानिं । अचित | अभूवन्‌ ॥ ५ ॥ 


1 शै 


ड वा युद्ध सहेयं नमािहवे चा धसत्रवद्णा संबाधः | 


५ 


भ्र ता यस्लम््युचद्ु सानि कृता व्रह्म उजुदान्चुमान्‌। ६ ॥ 


प्र। वाम्‌ | मन्पानि | चसे | नवानि । कृतानि । व्रह्म | जजपन्‌ । इमानि | ६ ॥ 


प मि प ८ ७ क 


५. है पराक्रमी देवो, तम दोनो पर्ण ज्ञानी हो | जिनमे इछ मी विचित्र जौर मौह 
उन्न करनेवाठे ( शब्दाथ ) नही, पपे ये स्तुत्तिविचन तुम्हरे स्यि ही है| दह नामके नीच 


> 


देवतां रागोँके असत्य षचन (ओर कमं , के पीछे पडते हैँ | इस संसास्म एसे कोई मी रहस्य 
नही है जी तुमह ज्ञातन हा सकं । 

[ अमूर विश्वा -दोनों विदयेवणोको कतां कारकमें अरक्तं मानना अधिक युक्तियुक्त है । विश्वा 
का अथं हं समी; यहा ‹ दोन उरूची विश्व यजते ( चावापथिवी ) ४,५६.४; इमा क बाद भिर 
शब्द का अध्याहार करना समीचीन है; दे, २-२७-१; ७.४५.४ आदि । चिद्‌ का अमिप्राय अगर कृत्रिम 
सौष्ठवे है तो यश्चम्‌ का * सदुभृत ' से। कटिका कथन हं-मेरी सराहनामयी वाणीका संबन्ध न ° चित्रम्‌ 
से हे; न“ यक्षम्‌ ` से; ठी, उस भोखापन एवं स्वाभाविक पद्-रवना जरूर है । ° इमाः ` का "रहः ° भच 
संबन्धं जोडकर दहः का स्वाभि सित्रावसरणते अपित्‌ करनेकी कल्पना अव्यन्त असमीचीन सिद्ध होगी । 
असलम † दहः ` का अभिप्राय छर देविय द; सित्रावरूणा आदिका उनसं तनिक भी संवन्ध्‌ नही । ये उनी 
मनुष्योपर अपना भातङ्क जपत्‌ 8, उन्हीपर अपने पाच्च डर्तीं ठ, जो भित्रावरणा आदि द्वारा पस्ियक्त्‌ 
होते दै; दे, ७-५९-८ तथा २.३०.९ । इन्दं अनिन्द्रा; ८ १,१३३.१ ‡ ».२३.७ ) तथा अदैव 
(३.३२१.१२९) कटा गया है ओर देवँ इं मारनेकी प्राथना की गद द (७,१०४.७ साथ साथ २.२३.१७) | 
द्रहः का अभिप्राय वेस्णके ¶ाशोपे मानना भी धनुचित दै) उषाभीौडन्ं दुर्‌ हटाकर दी अवतीणं होती? 
दे, ५,७५.१ । वास्तवमे दृह्‌ राक्षसीसे समता रखनेवाली छद देवी हद आर सनाय एवं दुष्ट व्यकित दी इक 
अनुयाथी होते है; दे, २,२३.१६; ७.१०४.७ ओर्‌ १७ | न आच्ति अथरूवस्‌-द. सं मन्यु मत्यंष्षा 
चिकेत ( ऋचा १) । ] 

९. भ सपने प्रणामे तुम्हारे स्थि कयि गये यक्ञका पुरस्कार करता ह| अन्तः- 
सफ्रविसे युक्त होकर, हे मित्र सौर वरण, भँ तुम्दाय सवाहनं कस्ता ह्व पठनके उद्यसे 
तुम्हरे लिये ये नये-नये स्तीत्र बनाये) हँ । मेर द्री बनाये ये स्तोत्र तु्हं प्रियो नार्थ | 

[ श महयस्‌-दे. सघ्ु षां यन्न भरहयम्‌ सभीभिः देवाः ५-८२-३ । प्र का अनवय छता से 
करै; दे, प्रेतर प्र श्वम प्नणुष्वम्‌ ८-३१.१० । अथवा ' इयि › पदक्रा अष्याहारकर छे; दे, 
करवा २ । ज्ुजुषन्‌-यद जुष्‌ इस सकमेकर क्रियाको प्रयुक्त मान ठं } इष तरहके प्रयोगके लि दे, ‹ नाब्रह्मा 


२३८ शक्सूद्तयैजयन्ती सूक्तं ६० [ ७.६१.७ 


+, 


इयं दैव पुरोदहिंतियुयस्यां येषु मित्रावरुणावकारि । 


विश्वानि दर्णा पिपत तिये नो ययं पात खस्तिभिः सदां नः ॥ ७॥ 
ह्यम्‌ | देवा | परःऽदहिंतिः } युवऽम्याम्‌ । यज्ञेषु । मित्रावरुणा । अकारि । 
विश्वानि | दःऽगा | पिपतम्‌ | तिरः । नः । यथम्‌ । पात । स्वस्तिऽभिः । सदा । न: ([७॥ 


क, छ, छ, शा 0 ^ ^ 


यज्ञः जोषति ते › १०.१०५.८ । छरतानि पदको दुदराकः ब्रह्म ( बहुवचन ) के साथ उसका अन्वय कर 
सीरं चौये चरणो स्वतन्त्र वाक्यकरे रूपम मान ठे । सच बात तो यहं है कि ऋषवेदमे जुष्‌ धातुके साथ प्र 
उपस प्रायः नहीं पाया जाता । इसीलिए यह सव कष्ट उठाना पड; नदीं तो उत्तराधैमें प्रजजषन्‌ कियाकी 
सहायतासे एक दौ काक्य मान खना आक्रान हौ उठता 1 | 

७. हे देवी, हे मित्रावरुणा, मैने तुष्टि ष्मि ही इन यज्ञो पौयेहिव्य क्षिया है। समी 
प्रकरायेकी भापत्तियोके पार हमे ठे चरो । (है देवो), तम॒ सपने मह्गर्मय आीर्वादोसे 
हमायी रक्षा करो । 

[ पुरोहितिः- ˆ पुरोदितका वायै, पौरोहि्य "; दे, ७.८३.४ । विश्वानि दगा पिततं तिरो सः- 
दे, स नः पर्षदिति दुगोणि विश्वा १,९९.१ । | 
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६१ 


७.६२ -१-६ वसिष्ठः | १-४ सूथः । ५ सूर्य-मित्रावसुणाः | 
६ मित्रावरुण ॥ त्रिष्टुप्‌ ॥ 

उद्वेति भुभगो विश्वचक्षाः साधारणः स्यो माहुषाणाम्‌ | 

चश्ुमिंत्रस्य वरणस्य देवशर्भव यः समिव्यक्‌ तमांसि ॥ १॥ 
उत्‌ । ऊं इति । एति । सुऽमग॑; । विश्चऽचक्षाः | साधारणः । सूर्यः | मार्ुषाणाम्‌ | 
च्चः । मित्र्यं | वरुणस्य | देवः । चैऽइव | यः । सम्‌ऽअविव्यक्‌ | तर्मासि ॥ १॥ 

उद्रेति प्रसवीता जनानां महाव्‌ बेतुरणेवः घस्य । 

समानं चक्र प॑यािवत्सन्‌ यदेतदो वैति धष युक्तः ॥ २ ॥ 
उत्‌ । ऊँ इति । एति ¦ प्रऽसवित। । नानाम्‌ । महान्‌ । केतः । अर्णवः । सूरस्य | 
समानम्‌ । चक्रम्‌ । प्रिऽाविदत्सन्‌ । यत्‌ । एतः । वहति । धूःऽघु । युक्तः ॥ २ ॥ 





१. समी मानवोको समान सपमे ही प्रात होनेवांख, विश्वदरष्टा, यह सुन्दर ( भाग्यवान्‌ ) 
सूर्य देव उदितहेरहादैः जो मित्र ञओौरवरणकानेत्र हैः मौर नेसने समूचे अन्धकारको 
पुगचस॑की तस्ह स्पेट दिया है | । 


[ साधारणः माद्धुषाणाम्‌-दे. ऋ. ८,९५.७ ( इन्द्र) तथा ९.४८.४ (सोम )) उ यहं 
भूषणात्मक अब्यय इस ऋचाके साथ आगामी ऋचाम भी प्रयु हणा हे । चश्चुः- दे, ऋ. १,११५.१; 
७.६१.१ । आगे चख्कर्‌ ऋ, ७७५७.३ मँ भी सुकरो दैवानां चष्चुः कटा गया है । चरमेव तमांसि-चम 
याने चमङीका ठक । इस उपन्नानकी ्वदरतः उपमेय ‹ तमांसि ` की छ्रताकी ओर भी संकेत करती ६ । 
दे. उपर ऋ, १०८५५ तथा रदमयः सूथस्य चमंदाधुस्वमो अप्स्वन्तः ४१३.४ ।] 

२ छोगौको अपने-जपने काये परहृत्त करनेवाखां यह सर्यका चमकनेवारा (प्रकार्षूपी) 
ध्वज, जसे स्थकी धयम जोता हुभा एतञ्च ( नामक सूथका प्रधान अश्व ) खीचकर खां ष्टा 
हे उसी चिम्बरूपी चक्रको, सभी स्थानों पर मामे बह्रानेके उद्द्यसे आकाष्घमे उपर भां 
र्हा दै | 

[ अणेवः केतुः छहनेवाला, ठदरियोसे संयुक्त ध्वन '; दे, ( अभिका ) अर््रैवो भाः 
ऋ, ३.२२. २! आकाशम चातक फैली हृदं उदयोन्मुख सूयेकी किरलोपर ध्वजका यह आरोप किया 
गया है; दे, १,५०.१ तथा ३। समानं चक्रम्‌ कौ अभिप्राय उस उद्यकाटीन सूर्धविम्बते दै जो चकराकार . 
दिखाई डता ३ । ए्रतद्ा-वदं भश्च है जो सूर्ये सात भ॑धौमेसे (दे, ऋ. १,५०.८९) प्रयुव माना गया ६ | 

७,६६.१४ ( साथ साथ ऋ, ७.८८. मँ पुः की टिपणी ) 1 1 


२९० तवसूषतवैजयन्दी सूक्त ६ १ [ ७,६३.३ 
विभ्राजमान उषदायुपश्यष्िेस्दलयदुरधमःनः | 
एष्‌ म देवः सविता चच्छन्द यः छनं न प्रमिनाति धाम॑ ॥ ३॥ 
विऽभ्राज॑मानः । उपरसाम्‌ । उपयात्‌ | रेमैः । उत्‌ । एति । अनुऽमयमानः | 
एष; | मे । देवः । सविता | चच्छन्द्‌ | यः । समानम्‌ } न । प्रऽमिनाति | धाम | ३॥ 
दिवो श्वम द॑ख्चश्शा ददर दरेथभस्स्रणिभ्रीजमानः। 
नन जनाः घथैण प्रधता अथन्नथानि गवृ | ४॥ 
दि; | श्वम: | उषऽचक्षाः । उत्‌ । एति । द्रेऽअर्थः । तर्थि; | श्राजंमानः | 


€~ 


ननम्‌ । जनाः | सूर्यैण । प्रऽसू्ताः । अयन्‌ | अथानि | कृणवन्‌ | अपसि | ४ ॥ 
यन्ना चन्रश्रता गाहयङ् युना च दरयुख्न्य॑तु पायः 


"क| (०५ 


प्राति धा एर उदस्‌ विथभ मदमा नव्रारदहृदधद हस्य । ५॥ 
यत्र॑ | चक्रः | अमृताः । गातुम्‌ | अस्मै | द्येन: | न | दीय॑न्‌ ¡ अलु । एति । पार्थः | 


३. जपने स्तोता द्वा जिका प्रसन्नता स्वागत किया गया है वह्‌ तेजस्वी सूरय 
उषदेवियींकरी गोदसे उव्कर आ राह । जो धुय अपने एकप नियमका कभी उद्छद्शघन 
नही करता वह सविता देव ही है पेता श्न प्रतीत हता है । 

[उषश्वाघरुपस्थात्‌-उवादवीकी गोदे" । माङ दोता दै कि यदौ उषाको सूयक्तौ माता माना गया दैः 
दे, ऋ, ७०७८-३; ७०८०२ तथा १०.११.३ । लेकिन उपर ऋ, १,११५.२ मेँ तथा ऋ. ५,७५.५ मं भी 
उसे सूर्यकी परमिका कडा गया दै । रेभः यर रेस साधास्ण रूपये स्तोताकौ भोर संकेत करनेवाखी संज्ञा है 
सही; किन्तु उर्‌ ऋ, १११६०२४. तथा १.११८.६ स॑ वृह एकं व्यवितविद्यषक परिवायक हं । ५८ रिम 
का अथं है“ स्तुति या सराहना करना ?; ६, ‹ उवा उच्छन्ती रिभ्यते वसिष्टः › ७,५७६.७ ! सविता सत्यधमो 
( ऋ. १०.२४.८; १०,१३९.३ ) है आओ}र्‌ सूयं भी अपने हइमेशाके नियत श्थानको न भूलते हुए लोगोको 
कार्योमें प्रवृत्त करता दं { प्रखवीत्ता जनास तथा अनाः सथण प्रह्ूताः (क्या ४) । इसीलिए कविका 
कथन है कि “सुनने सूयं सविता मादस होता हे ` । क्षमां धाम-दे. उपर ( उपाका ) समानमथम्‌ 
त, ३०.९१.३१ । | 

४. दूरदर्शी; बहुत दूरके उदिष्ट स्थानपर जानके छिथ निकट हुभा, कियाप्रवण आर 
तेजस्पी, स्वर्गका यह सुवणक्ुम्भ (सध) उदितदहाष्दाष्े। इस समथ सूर्य॑से प्रेणा प्राप्त 
होनेके ` उप्ते छग अपने मयने उर्िटकी जर गमन्‌ करगे. तथा अङ्गीश्टत कार्यं पूर्णं करेगे 

[ दिवो. र्कमः-दे, उपर दिधि सकमघुशव्यश्चम्‌ ५.१.१२९ । अर्थानि--उरिष्ट स्थान, बरु. 
आदि.। ऋ, १०.१८४ म्‌ यदी षद्‌ पुलिगमे प्रयुक्त इश हे । ] 

५, जह्‌ पर दैवोने इतके .टिभे. माग विश्वत. कर दिया हँ उस -पने. कषेत्रम (अन्तरिक्षम) 


[) 
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नू मित्रो वरुणो अयमा नस्त्मनँ तोकाय वरिवो दधन्त 
सुगा नो विश्वा सुपथानि सन्तु यूयं पत स्वस्तिभिः सदा नः}! ६ ॥ 
च । मित्रः । वरुणः । अथेमा । नः । मनै । तोकाय । बरवः । दधन्तु | 
सुऽगा । नः । विश्वा । सुऽपयानि । सन्तु । युवम्‌ । परात्‌ । स्वस्िऽभिः । सद्‌ । नः ॥६॥ 
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म, 


यह सूय॑श्येनकी तरह ऊची उड़ान लेकर आगे बद्‌ र्हाहै। है मित्रावरुणा, सूं उदित 
होनेषर, हम अपने प्रणामो ओर हव्यो से तुम्हारी सेवा करें । 
[ अग्रता गातुं चक्रुः-दे. ‹ आ सूर्यो भर्हच्छुक्रमणैः । यस्मा सादिव्या अध्वनो रदन्ति ›, 
७,६०.४ के साथ साथ † उरं हि राजा वरणश्चकार सूयय पन्थामन्वेतवा उ ` १,२४.८ । ] 
९. इस समय मित्र, बरुण तथा सर्यमां हमें तथा हमारी संतानको सुख दे । सभी स्यानं 


हमारे स्यि सुगम ओर उत्तम मार्गौ से युक्तहो जार्यै) है देवो, तुम अपने भ्ार्विचनोे 
हमारी रक्षा करो । 

[ त्मने तोकाय--इसौ अथे तन्वे तने च (६.४६.१२) तथा तनयाय त्मने च [१.१८५.५ 
ये शब्द भी प्रयुक्त हुए ह । तोकाय तनयाय च [ २.३३.४ ] मँ सानना दोगा कि तोक फा अभिप्राय 
साक्षात्‌ पुत्र आदि ओर तनय का अगे आनेवाली पीदिके वंदजति है । खुणा सुपथानि भँ विशिष्ट 
संज्ञाओंके स्थानपर विदेषर्णोका ही उपयोग किया गया है । दे. उपर नः सुम कथि २,२३.५; तः सुपथा 
करत्‌ १,२५.१२ भादि । चिन्तु सुगेभिः पथिभिः १.२५.११; सुगेभिः रजोभिः १,११६.२० तथा 
खुगाच्‌ पथः ५.८०.२ मे सुग एक विदयेषणके रूपमे प्रयुक्तं दै । ] 


4, १,१६ 
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९९ 


७,६८.१-९ वत्तिष्ठ ॥ अशिनो ॥ १-७ विराट्‌ । ८-९ त्रिष्टुप्‌ | 


आ भ्रा यातमश्विना स्वश्वा गिरो दस्रा जुषाणा युवा; | 
हव्यानि च प्रिता वीतं नः।॥ १॥ 
आ । शुभ्रा । यातम्‌ । जश्चिना । सुऽअश्वा । गिर॑ः । दला । जुजुषाणा । युवाकोः । 
हव्यानि | च । प्रतिंऽखता । वीतम्‌ । नः ॥ १॥ 
प्र बामन्धौँसि मर्ान्यस्थुररं गन्त हषरषो वीतय मे । 
तिरो अयो हव॑नानि श्रुतं न॑ः ॥ २॥ 
प्र | वाम्‌ । अन्यास । मयान । अस्थुः । अर॑म्‌ । गन्तम्‌ । हविष; । वीतये । ये । 
तिरः | अर्यः । हवनानि । श्रतम्‌ । नः ॥ २ ॥ 





१. हे सदमुत कमेक कतां ओर रोभाग्रमान अश्विनो, सुन्दर अश्वोकं ` स्वामी तुम 
अपने इस याजककी स्तुतिवाणियोका स्वीकार करके इधर आओ मौर हमारे द्रासय 
समर्पित विये हए हव्योका प्रेमसे स्परीकार कसो । 

[ युवाङु- दम दोनोँका * ( युवयोः भयम्‌ ); दे. ऋ, ७; युव्यु [ ७,७१.६ ] का पांयवाची । 


वीतम्‌ का स्वाभाविक अन्वय तो ‹ हव्यानि ` के साथदहीहो सकता; दे. हधिषो वीतये (ऋचा २ ) 
तथा ऋ, ३.५३.१; ६.६०.१५ भादि । री निघातामावकी बात; उसे अन्य नियमके आधारपर सिद्ध करना 


चाहिए । दे. भकडोनल्करृत वेदिक भमर ध्र. ४६८ । 1 

२. ये मद प्राप्त करनेवाठे समरस तुम्हारे ८ पाक्ष मानेके ) स्थि खदे रहै ह| हमारे 
हविष्यालका उपमेाग ठेनेके उदेदेयसे रीघर ही निकट (कर य्ह मा) जाञ। प्रतिस्पर्धी 
निमन्त्र्णोकी उपेक्षा करके हमारे निग्न््रण ही सुनो । 

[ हवनानि शब्दसे स्पष्ट है करिंकफवि तिरः को श्चुतम्‌ से संबद्ध करना चाहता है | दे, तिसे धिव 
अ्चैतो यादयो १०.८९.१६ फे साथ साथ उपर ७.२८.१। इस पक्षम श्चुतम्‌ के निधातामावको 
ऋ, १ के घीतम्‌ की ही तरद समन केना ठीक होगा । फिर्‌ भी तिरः पद्‌ अन्य स्थानोपर्‌ प्रायः गमना्थके 
क्रियासे संबद्ध पाया जाता दै; इसङ्ष यौ भी तियो अथां हवनानि को गन्तम्‌ के साथ अन्वित करक 
श्रुतं नः कफो स्वतन्त्र वाक्यके रूपमे मानकर कमेका (हवनानि) भभ्याहार वरे; दे. त दह श्षन्तु १०.,१५.५। 
दस भवस्थमि निधतासावं वकषयरम्भकै करिण सिदध होगा । | 
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तिं 


प्रवा रथो मनोजवा इयर्ति तिरे रजँस्यधिना शतोतिः । 

असमस्यै सयावस्र इयानः ॥ ३ ॥ 
पर| वाम्‌ | रथः । मन;ऽजवाः | इयर्ति | तिरः । रजासि । अधिना | रातऽऊतिः | 
अस्म्य्‌ । सु्थावसू इतिं । इयानः ॥ २ ॥ 

र्यं ह यद्रा देवया उ अद्रिवो विवक्ति सोमसुद्यवभ्यम्‌ | 

आ व॒ल्गू विप्रा वहृतीत हन्यै; | ४॥ 
अयम्‌। ह । यत्‌। वाम्‌ । देवऽयाः। ठँ इति । अद्रिः । उर््यः। विव॑क्ति | सोमऽदुत्‌। य॒बऽम्याम्‌। 
आ | वल्गू इतिं | विघ्रः | ववूतीत्‌ । हव्यैः ॥ ४ ॥ । 

चित्रं ह यद्र मोजनं न्वस्ति न्यत्रये महिष्वन्तं युयोतम्‌ । 

यो चांमोमानं दधते प्रियः सन्‌ ॥ ५॥ 
चित्रम्‌ । ह । यत्‌ । वाम्‌ | मोजनम्‌ । नु । अस्ति । नि । छत्रे । महिंषन्तम्‌। युयोतम्‌ | 
यः । वाम्‌ | ओमानम्‌ । दधते | प्रियः । सन्‌ ॥ ५॥ 


किन ५ ५ न ५५० ५५४ ५.८.५५. लज ग नि 


३. भूर्यादेवी जिनका घन है एसे हे अभ्िनो, मनकी तरह वेगवान्‌ यह तुम्हास रथ 
१ अ 


( हमारे स्यि ) दाताधिक अनुग्रह छेकर हमारी जोर अते हुए अनेक प्रदेरोमेंसे अगि वहता है । 


(0 


[ मनोजवाः-दे, मनसो जवीयान्‌ ऋ, १,११८.१ । प्र इयर्ति- ५८. + ऋ अकर्मक धातु । दे 
बयः प्र आरन्‌ १।४९।२ । सूयावस्‌-दे. छ. १.११६.१७० तथा १,११८.५; सूयां उनकी प्रेमिका दै । ] 

४, जव देवांका यह्‌ अनुयायी, हमाय सोम पीसनेवाङा अदि खडा होकर तुम दोर्नोको 
पुकारतां रहता है, उस समय हमारा वक्तृत्वप्रणं वित्र, सुन्दर एसे वृम्हे अपने हन्याके द्वार 
छोटा ठे अये । 

[ महिष्वन्तं क वाद धमम्‌ का अध्याहार कर ठँ; इसीफो १,११६.८ मे पितुमती अज्ञे; १,११८.५ 
मे त्त अज्ञे, १,११२.७ मे तप्त घर्मै, १,११९.६ मे परितन्त घमं, १,१८०.४ म मधुमान्‌ धमे, 
५.७३.६ मेँ अरेपस्‌ घम, ७.६९.४ मे वयः ओर ८.७३. मे धमे कदा गथा है । प्रध्वुत ऋचां वहं 
स्वयं अश्िनोके चिन्न भोजन के रूपमे वर्भित है ओर इसीसे ( अध्याहत ) घर्मम्‌ के महिष्न्तम्‌ इस 
विरेषृणको पुष्टि मिलती है । धधकती है खमे गिरे हुए भत्नि ऋषिकी सुरक्षा करते समय अश्िरनोने पहले 
दिमवृष्टि करके अधिक उष्णता (प्रैस ) नष्ट की, बादमे उपे हेमं लनेके उष्टयसे उन्होने करुणापूण 
टंगसते उसे अपना पेय यनि धमे पिखया भौर तदुपरान्त उसे उपरर उठकर चिरकालतक उसकी सरक्षाका 
( ओमन्‌ ) आन्वारन भी दे शल । ] 

4, तुम्हे प्रिय होकर तुम्हारी विरिष्ट पुरश्ताका उपभोग जितने ख्या है उस अत्रि ऋषिको 
सपनी महान्‌ पुरक्षाके साथ क्षपना जो मधुर भोजन है ( घमसक्गक दूध) षह भी तुं 


समर्पित किया । 
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त त्य जरते अश्विना भूच्च्यवानाय प्रतीय हविद | 
अधि यद्र इतऊति धत्थः ॥ ६ ॥ 
उत । व्यत्‌ । वाम्‌ । जुरते | अश्चिना । त्‌ । व्यवानाय । प्रतीर्य॑म्‌ । इविःऽदे । 
अघि | यत्‌ । वर्षः । इतःऽऊति | धत्थः | ६॥ 
4 (+ 9 ¢ ९५. ४१ 
इत यं मुब्युम॑शिना सखायौ मध्य जहुदुरेवासः समुर । 
निरीं पर्षदरावा यो युवाईः ॥ ७॥ 
उत । व्यम्‌ । मु्युम्‌ । अश्चिना । सखायः । मध्य | जहुः । दुःऽएवासः । स॒मृदे | 
निः । ईम्‌ । पर्षत्‌ । अरावा । यः । पुत्रकः ॥ ७ ॥ 
वृकाय चिज्जसमानाय शक्तमुत शरुतं शयवे हूयमाना । 
यावघ्न्यामपिन्वतम्‌ो न स्तयं चिच्छक्त्यश्चिना शचीभिः ।॥ ८ ॥ 
हेकाय । चित्‌ । जसमानाय | शक्तम्‌ । उत । श्रतम्‌ । शयवे । हूयमाना । 
यौ | अल््याम्‌। अविन्वतम्‌ | अपः | न | स्तर्ैम्‌। चित्‌। शक्ती । अश्विना । शचीभिः ॥<८॥ 
९. जिससे तुमने, तुम्हारी सुरक्षाका भविष्यमे नित्य अनुमव लेनेवाछा (तरुण 
ओर सुन्दर ) शीर उसे प्रदान किया वह तुम्द्‌।रा अद्भुत कमै, तुम्हं हविभीग समर्पित कएनेवाे 
वृद्ध च्यवान ऋषिको सुतरं वन्दनीय हु है । 

[ त्यत्‌ शब्द वपेः फी भर निर्देश करता ह । प्रतीत्यम्‌-( ^५/व्रति+इ ) * आद्रे साथ अगवानी 
करमे या स्वागत करमे योग्य ` । घच्‌ या वीं घातुकी तरह " प्रति+इ › भी दो विरोधी अर्थीका बोध कराता 
हे; भतः प्रतीति शब्द “विरोधः के अर्थम १.३६.२० भै तथा श्रतीत्यम्‌ शब्द ‹ विरोध 
करने योग्य ° के अथे ४,५.१४ मेँ मी प्रयुक्त हआ है! इन दोनों स्थानौपर छन्दकी ईसि 
प्रतीव्यं शब्दका उच्चारण प्रतीतिं के रूपम याने चार भक्षरोे युक्त करना पडता है; इसङिए इसे विरोषण 
मानना ही युक्तियुक्त होगा । इतःऊति ˆ इसके बाद जसि सुरक्ता प्रप्तशेच॒की है वह"; यह वैः का 
विरोषण है । यहं शब्द्‌ ऋर्वेद १,१५१.९ मँ वयः के, १,१४६.२ मै (अभनिरूपी) उक्षा के तथा १०.३१.७ 
मे द्यावापृथिवी फ १ रूपें प्रयुक्त है भौर इसका धथ भी यदी | | 

७. जीर हे अशिना, उस बेचरे सुज्युको उसके कुविचाय मित्रौनि समुद्रके मध्यम 
ही छोड दिया । (तथापि) तुम्हारे जमुयायी उस कृपण पुरुषने उसे (समुद्रम) बाहर निकाल । 

[ कविका यहा अभिप्राय यों हेः--सखला या खद्‌ फदलनेवालोने तो व्याग दिया; किन्तु अरावा 
कदलनेवाला या शच्रुपक्तका आदमी दी भु्युक्ता तारनहार सिद्धं इमा । दे, उपर १,११६.३४ की टिप्पणी । 
यह्‌ अरावा. पक्षा आदमी भले ही क्यो न हो; अशिरनोका उपासक अवदय था; उसीने इननेवषे भभ्युफौ 
पटे उपर उठाया आर्‌ वादे मधिना उस जमीनपर सुयोग्य स्थलपर्‌ छे भाए । | 

<, हे अश्विनो, तुमने अपनी सामथ्यै ओर दाक्तियो से, ( जिस प्रकार इन्द्रते वत्रवधकै 
उपरान्त ) नदिर्यो पानीपत मए दी, उस्न प्रकार उसकी ( शयुकी ) वष वन्ध्यां गय वधस मर दी | 
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एष स्य कारुजरते सूक्ते बुधान उषसां सुमन्म। । 
इमा तं वं॑धदध्न्या पयोभिर्ययं पात खस्तिभि; सद नः ॥ ९॥ 
एषः । स्यः । कारुः । जरते । सुऽउक्तैः । अप्र । बुधानः । उपरम्‌ । सुऽमन्मां | 
हषा। तम्‌ । वेत्‌ । अन्या । पय॑ःऽभिः । यूयम्‌ | पात । स्स्तिऽभिः । सद॑ । न्‌: ॥ ९ ॥ 


[नि 0 क ^ 7.99 क) 


तरम्हीनि भेडियेकौ तरह श्षुधार्त दणुको सहायता देकर, उसके बुराये जानेपर उसकी प्रार्थना 
भी सुन डी | 

[ चिद्‌ उपमावाचक अव्यय है; दे, निरक्त १,४.१३ “ भेदियेकी तरह भुखसे हमेशा व्याकुल › 
जसमान--५८नस्‌-इसी धाठुसे जघुरि विेषण बना हे; उसका भौ यही सथं है । दे, जसुस्ये शाथवे 
१०११६०२२ । साथ साथ चरकाय अस्ये जखस्थे ६.१३.५ तथा जहि पर्णि बको हि षः ९६.५१.१४ 
मेँ कमशः अरि एवं प्रणि को वृक कहा गया हे । उपर २.२३-७ मे शन्न॒ जने हए मानव या म्य को पेट मेडिया 
कटा गया है ! उतं यह पद्‌ पांचवीं तथा छठवीं एवं छवी तथा सातवीं ऋचाकी तरह सातवीं एवं आघ्वीं के 
अन्वयका परिचायक दै । सत्यम्‌-( स्तरी का द्वितीयान्त एकवचन ) । अश्न्याम्‌-दे. उपर १,११६.२२; 
१,११८.८ । अपो नदे, ५.२३.४ (आपश्ित्‌ पिष्युः स्तयो न गावः ) यँ कविकी उपमाका आशय 
निम्नावुसार दै-इग्धने वृत्रका काम तमाम करके नदि्योको जिस तरह प्थप्न जले संयुक्त कर दिया उरी तरह 
अशध्िनोने सयुकी वाञ्च गायको पयौप्र दूषसे भर दिया । यदौ उपनेय है स्तरी भौ भौर उपमान दै आपः। 
ऋ, ७.२३.४ में बात विलछुल उल्टी हे; वरदौ उपमान दे स्तरी गौ ओर उपमेय आपः कौ भोर देखते इए 
उसका बहुवचने उपयोग किया गया है ¦ ] | 

९. उषादेषियोके आगमनके पूरव यह तुम्हार, उत्तम स्तीत्रोका बिरचयिता स्तोता जागृत 

होकर अपने सुन्दर स्तोतीसे तुम्हासा स्तवन कर रहा है । उसकी गाय अपने दुग्धद्पी भन्ने 
उसे संपन्न करे । हे देवो, भपने आसीवचनेसे तुम हमाय सुरक्षा करो । 

[ अश्न्या--गाय ही वैदिक ऋषिका प्रसुख धन धा । | 
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७.७१.१-६ वसिष्टः ॥ अथिनौ । षट्‌ ॥ 

अय॒ ख्ुरषसो न्विति रिणक्ति कृष्णीरंरुषाय पन्थाम्‌ । 

अश्वौमधा गोम॑धा वां हुवेम दिवा नक्तं श्ररूमस्मदयुयोतम्‌ ॥ १ ॥ 
अप॑ | खषुः । उपः । नक्‌ । जिते । रिणकत । दृष्णीः । अजरषायं । पन्याम्‌ | 
अश्वऽमघा । गोऽम॑वा । वाम्‌ । हुवेम । दिवा | नक्तम्‌ । शरम्‌ । अस्मत्‌ । युयोतम्‌ ॥ १ ॥ 

उपायातं दाष मस्यौय्‌ रथेन वाममश्चिना वहन्ता । 

युयुतमस्मदनिराम मीवां दिवा नक्तं माध्वी त्रासीथां नः॥ २॥ 
उपऽआयातम्‌ | दाष्ुषे । म्यौ | रथेन । वामम्‌ । अश्चिना । वहन्ता । 
युयुतम्‌. | अस्मत्‌ | अनिराम्‌ | अमीवाम्‌ | दिवा तक्तम्‌ | माध्वी इति । त्रासीथाम्‌। नः ॥ २॥ 





१. यह रात्रि अपनी मगिनी उषासे दूर जाती है। यह कृष्णवर्णा सत्रि भरक्तवणे 
मूरयके ल्यि (भाकाश-) मार्ग खारी कर रही है । अश्च जौर गर्यो को उपहार देनेवाठे तुम्हे हम 


०, ॐ 


आवाहित करते हैँ ( ओर प्राना करते हैँ कि) दिन या रात्रि मे पना शा हमसे दूर रो । 


[ स्वसुः--उषा एवं रात्रि दोनों विरुद रूप धारण करनेवाली बहनें अवद्य है, किन्तु वै एफ साथ रहने 
के बजाय क्रमसे एक के वाद एक आया करतीं हँ। दे. स्वसा स्वस्रे व्यायस्यै योनिमारैक्‌ 
१,१२४.८ तथा एवा राञ्युषसे योनिमारैक्‌ १,११३.१ । साथ साथ दे. अरुषस्य दुहितरा 
विरूपे स्ठभिरन्या पिपिले सूसे अन्या । भिथस्तुस विचरन्ती पावके ऋ. ६.४९.३ । अरूष- 
^ ताग्रवण ' यने उदीयमान सूर्य; दे. अप प्रागात्‌ तम॒ आ ज्योतिरेति । आरैक्‌ पन्थां यातवे 


सूयय १,११३.१६ । शरुप्‌-देवोका वह श्च जिससे वे मवुष्योको दण्ड देते ये; दे, ऋ. ८.१८,११ | | 


२. हे अधनो, अपने रथे उत्तम संपदा ककर हमरि इस दानवीर पुरुषके पाक्ष 
आभं । अकार जर व्याधियों को हमसे दूर स्वो, मौर हे मधुर रक्षके भोक्ता, दिनि या 
रात्रि के किसी मी समथ हमारी सुरक्षा कये। 


[ अनिस--( इरा का अथ है अन्न; अर्थात्‌. भनिरा के मनि दै अकाल ) | ज्रास्मीथाम्‌ में निघात का 
जो अभाव दै उपे %, ५.९८.१२ के वीतम्‌ एवे श्चतम्‌ की तरह मान ले । ] 
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आ वां रथमवमयां व्यु सुञ्नायवो वृषणो वर्दयन्तु | 
स्युम॑ग मस्तिमृतयुग्मिरशैराश्चिना वसुमन्तं वहेथाम्‌ ॥ ३॥ 
आ । वाम्‌ | रथम्‌ । उवमस्याम्‌ | विऽर्टौ । सुम्न ऽयः | वष॑णः । वयन्तु | 
स्यूऽगमस्तिम्‌ । ऋतयुक्‌ऽभिः । अशैः । जा | अश्चिना | वऽमन्तम्‌ वहेथाम्‌ | २ ॥ 
यो वां रथ नृपती असि वोष्ा त्रिधन्धुसे वसुम उस्रयामा । 
आं न एना नासत्योप यातमभि यद्र विश्वप्ट्यो जिगाति ॥ ४॥ 
यः| वाम्‌ । रथ॑ः । नुपती इति गृऽपती । अस्ति । वोग्हा । त्रिऽवन्धृरः। वहुऽमान्‌। उस्रऽयामा। 
आ। नः। एना । नासत्या । उप॑ | य॒तम्‌। अभि। यत्‌| बाम्‌। विश्रऽप्ल्य॑ः । जिग।ति ॥ ९ ॥ 
युवं च्यबानं जरसोंऽथक्तं नि पेदव उहथुराद्यम्वम्‌ । 
निरंह॑सस्तम॑सः स्पतेमत्रि नि जाहुषं शिथिरे ध॑तमन्तः ॥ ५॥ 
युम्‌ । च्यवानम्‌ । जरसः; । अमुमुक्तम्‌ । नि । पेदव । उहथुः । आश्यम्‌ । अश्वम्‌ । 
निः । अंहसः | तमसः । स्पर्वम्‌। अत्रिम्‌ । नि । जाहुषम्‌। रिभिरे। घातम्‌। अन्तरिति ॥ ५ ॥ 
३. इस उषःकाट्के भन्तिम भागम तुम्हरे प्रसादोन्मुख, सामर््यशाटी ( जश्च ) तुम्हारा 
र्थ इस ओर घुमाकर छे भये । हे अशिनो, ऋतके लिय जोते गये अपने अशश्वोकी सहायतासे 
तुम पने धनसे परर्णं तथा हुने गये रगमख्पी हाथसे युक्त यह्‌ रथ इधर घमाकर ङे आयो | 

[ स्यूम-(५८सीव्‌ ) ˆ चमदेकी बनी हुई बागडोर ° । “स्यूमगभस्ति ` स्थका विशोषण है । अतः 
इसका अथं है वह्‌ रथ जिधक्रा ˆ गभस्ति › याने नियन्त्रण रखनेवाला ' हाथ ` अलम वही (चमडेकी बागडोर 
दो । दे. ऋ. ९-७५.६ अभौद्रानां महिमानं पनायत मनः पश्चावयु यच्छन्ति रदमयः ओर साथ साथ 
ऋ, ९६.४६.१४ ( अर्वेन्तः ) आ ये वयो न वचरैतत्यामिषि य॒भीता बाहयोगेधि । 1 

४. हे वीरोके अधिपति नासत्यो, तुम्हं वहनकर रई अने तीन भासनोंसे युक्त, 
संपदासे भर हमा, उषःकालमें संचरण करनेवाखा लौर सभी प्रकारके अन्नोसे परिपण तम्दारा 
रथ जिस समय तुम्हरि पास उपस्थित होगा, उस समय तुम उसर्मेसे हमारे पास आमो । 

[ निचन्धुरः-दे. ऋ, १,११८.१ । उस्यामा-दे. ऋ, ४,२२.४; जरह फवि यह कहता दै कि स्वर्थं 
उस्लयामा य अनुखयामा दते हुए भी उते मरके रूपे प्रा अश्व बहुत ही सुखं प्रदान करते है । 
उखयामा-यने यह अधरे समय संचार करनेवाला भीर अनुखयामा का अथे है उेरेम भी संचार 
करनेवाला । एना -द्स दंगसे ` । विश्वप्र्य ( विश्व + प्ट्यः )-प्ट्य यने ‹ भक्षणीयं अन्न} यह भी 
स्थका विरेषण है। ऋ. ७.४२.६ तथा ८,९७.१५ मे वह ८ रायः › के विरेषणके रूप प्रयुक्त दै । ] 

९. तुमने च्यवान ऋषिको वार्धक्यसे मुक्त किया, पेदुको वेगवान्‌. अश्व छाकर दिया | 
यति ऋषिको अन्धकार ओर संकट से उपर जिकाटा ( भौर ) जाहुष ( नामक राजपुत्र) को 
८ चायो भोरसे धेरे जानेपर ) मीतिरहित एवं खुरे स्थानम ककर छोड़ा । 
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इथं म॑नीषा इयमश्विना मीरिमां सुवृक्तिम्‌ वृषणा छषेथाम्‌ । 

इमा बरह्माणि युव॒यून्य॑ग्मन्‌ युयं पात स्वस्तिभिः सद्‌। नः ॥ & ॥ 
ह्यम्‌ । मनीषा । इयम्‌ । अश्चिना । गीः । इमाम्‌ । सुऽवृक्तिम्‌ । वृषणा । जुषेथाम्‌ । 
हमा । ब्रह्माणि | युवऽयनि । अग्मन्‌ । युयम्‌ । पात्‌ । खस्तिऽभिः । सदा । नः ॥ ६॥ 


० 1 





[ अंहसः तमसः-यह भूगभैमे धधकती हई खाक वणेन है । जाहुषम्‌-रे. ऋ, १,११६.२० । 
शिथिरे ( स्थने )-“ निर्गन्वदीन, खुली ' जगद; ° वह प्रहेश जो मयदहीन एवं संकटोंसे सुक्त हो "1 ] 

६. हे अधिनो, हमारी यह प्राना, यह हमारी स्तुतिबाणी (तुम्हं समपित है)। हे 
पराक्रमी वीते, ( हमारी ) इस उत्तम स्तुतिकां प्रेमे स्वीकार करो। ये स्तोत्र तुम्हारी भोर 
आङ्रष्ट हकर ८ तुम्हरे समीप ) गए हैँ । है देवो, अपने आश्ीर्वचनोते नित्य हमारी सुरक्षा करो। 

[ युवयूनि युघाम्‌ + यु ) ठम्दारी अभिलाषा स्खनेवषे, व्ह चाहने (स्तोत्र), दे. अस्मयुः 
ऋ, १,१४२.१० | 
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७.७५.१-८ वसिष्ठः ॥ उषाः ॥ क्रष्टुप ॥ 
व्यु {षा अनो दिविजा ऋतेनांषिष्टृण्वाना म॑हिमान मागात्‌ । 
अप दरहस्तमं आवरज्मङ्रस्तमा पथ्य! अजीगः ॥ १ ॥ 
विं । उषाः । आवः । दिषिऽजाः । ऋतेन । आविःऽरण्वाना । महिमानम्‌ । आ । अगात्‌ | 
सपं | दुहः । तम॑ः । जवः । अनुम्‌ । अङ्धिरःऽतमा । पथ्या; । अजीगरिति ॥ १ ॥ 
महे नौं अद सुविताय बोध्यो महे सौभ॑गाय प्र य॑न्धि। 
चित्रं रयिं य॒न्ं धे्यस्मे देवि मतैषु मानुषि श्रवस्युम्‌ ॥ २॥ 
महे । नः । अच । सुविताय । बोधि । उषः । महै । सौभगाय । प्र । यनि | 
चित्रम्‌ । रयिम्‌ । य॒शस॑म्‌ । धेहि । अस्मे इतिं । देवि । सर्वषु । मानुषि । अवस्युम्‌ ॥ २ ॥ 


१. यह स्वर्ममे उत्मन्न उषां ऋतका अनुसरण करके विशेष रूपमे प्रकादित हई रै। 
शपनी महानता प्रकट करते करते वह यर्हौँ उपस्थित हई हे । द्वह नामक क्षुद्र देवियोको 
तथा ( सभीको ) अप्रिय भन्धकारको भी उसने खोरुकर छोड दिया । भङ्धिरसकुर्की इस सर्व- 
रेष्ठ देवने ८ समी छटे-बडे ›) मार्गं जागृत किए हैँ | 
[ वि आवः-(+८कस्‌- प्रकारित देना ° ); अप आः-( +अप + वृ ) ' अनादरत करना , 
प्रकर फरना ` { यह कविका अभिप्राय ह~ अंधकारके साथ साथ द्रहको उनके उस स्थानसे हराकर दूर्‌ भगा 
दिया ही वेषि हृएये।] 


२, आज तुम हरम ( अपने संनिधानपे ) श्रेष्ठ घुल प्राप्त क दो । उसी प्रकार है उषां 
देषि, हमे श्रेष्ठ भाग्यकी जर पर्हचा दो । हे मानवो किर्‌ अयु्रुङ देवि, हमे मनोहरः, स््चत 
तथा मरत्यैटोकमें कीति प्रास्त करां देनेवारी संपदा मी दे दो। 


[ नः खविताय बोधि-( नः षौ ); दूसरे पादमं नः ( द्वितीया ) का अध्याहयर्‌ अथवा विमक्ति- 
वय्ययके ाधारपर उसका पुनः उच्चारण कर छना समीचीन होगा । श्रवस्युम्‌ - कीर्तिकरी अभिरषा र्खनेवाटा 
यह्‌ रयिम्‌ (ुद्िगी) का विशेषण । इसीमे माद होता है कि यदौ रथि से कवि पुत्ररूपी धनकी भर संकेतं करना 
चाहता ३े । इष तरद्के पुश्रस्पी ‹ चित्र रयि › की प्रापक दिए ऋ, १०.८७ मै इन्द्की प्राथेना कौ रहै है 
दिख देता है कि “चित्रः शब्द ऋ, ५.६३ के रवयिताकी दी तरह प्रस्तुत सूक्तकतोको भी बहुत पसन्द दे। | 
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९ (५ ~| 
एते ये भानं दर्शतायाधित्रा उषसो अग्रता आयुः । 
षै चि + 
जनयन्तो दैव्यानि व्रतान्यापृणन्तो अन्तरिक्षा व्य॑स्थुः ॥ २॥ 
एते | त्ये } भानव॑ः | द्ैतायाः । चित्राः ] उषप्तः । अगताः । आ | अगुः । 
जनयन्तः । दैव्यानि | व्रतानि । आऽपुणन्तः । अन्तरिक्षा । वि । अस्थुः ॥ २॥ 
एषा स्या युजाना प॑राकात्‌ पञ्च कषितीः परि सो जिगाति ! 
[क [१ $ [३ | त 
 अभिपर्यन्ती वयुना जनानां दिवो दुहिता शुबनस्य पत्म ॥ ४ ॥ 
एषा । स्या । युजाना । पराकात्‌ । पञ्च । क्षितीः । पारे । सथः । जिगाति । 
अमिऽपन्ती । वयुन | जनानाम्‌ । दिवः । दुहिता । मुवनस्य । पनी ॥ ४ ॥ 
वाजिनीषती पथस्य योषा चित्रामघा राय 8 वनाम्‌ । 
४९ 1. (५ ॥ भे ¢ 
ऋता जरयन्ती मघोन्युषा उच्छति बहिभिगणाना ॥ ५॥ 
वाजिनी ऽवती । सूर्यस्य । योपा । चित्रऽभ॑घा | रायः | ईशो । वसूनाम्‌ । 
ऋविंऽस्तुता । जरयन्ती । मघोनी | उषाः । उच्छति । वदहिंऽमिः ! गृणाना ॥ ५॥ 

३. दर्नीय उषाकषी वे रमणीय एवं मरणधर्मरहित, किरम चासं जरसे यहा आ गई है| 
देवों द्वारा -मनुभ्योके ङयि निमित निथममींका पुनरुज्जीविन करते-करते अन्त्क्षके समी प्रदे्ोको 
व्यात्त क्रसके ये किरने विभिन स्थलमिं कैर र्दी है| 

, [ जनयन्तो दैव्यानि बतानि ~ ° देवोके निय्मोका पुनरुज्जीवन करते हुए ° याने छन्दं कषने या 
तोडने का अवसर न देते हए; दे. अमिनती देव्यानि व्रतानि... ऋ. १,९२.१२ । देवोके इन तरतोके मने दै 
उनके बनाए हुए नियम जिन्दँ कोह मी नहीं तोड़ सक्ता । दे. ऋ. ३.५६.१ तथा १०.३३९ । | 

४. -बहुत दूर प्रदेशोँसे ( अपने घाड़ स्थम ) जोतकर क्षणमात्रमे एक्‌ साथ ही पर्चो 
निधासस्थानोके चासं ओर छोगोके पमह्त्योका निरीक्षण कस्ते-कस्ते, यह ददेवकी वही कन्या, 
समस्त संसार्की सश्राज्ञो, उषा संचरण करती है । वि | 

[ पराक -( परा +५/अब्‌ }- ° दूरस्थित देश ›; इसके विरोधनं उपाक का अर्थं दै ^ पास स्थित 
देश ` । पश्च शिततीः. पञ्च रष्ठीः, पञ्च चषेणीः, पञ्च जनाः आदिमे पञ्च शब्दके अनिधारित बहु- 
वचनका परिन्रायक.समन्न लै; ननि, सत्त तथा दृष्टा ये तीनों शब्द भी इसी तरद करं स्थानोपर प्रयुक्त हए दै । 
वयुनं ( ^ वै-वुनना ) । वयुना जनानाम्‌ प्रासे चे भनेवष्ि वे.धार्भिक कायै जिनका अलुकरण 
लोगेनि किया हो । ऋषेद १.७२.० तथा १,१४५.५ मे कडा गया दै कि भमि उप्त चयुनोँको जानता दै 
ओर वह उन्हें छोगोको सिखाता दै! ] । 4 (नि 

<“ ५. रमणीय उपहार  देनेबाटी, वाजोसे पपू सू्॑देवका ( यह ) प्रिया, संपदा ओर 
बहुविध धनं की स्वामिनी है । कषियोसे संस्तुत, मवुष्योको वद्धःवकी आर्‌ ठे जानेवारी यह 
उदार. उषा. ऋषिजों दारा प्रकार्षेत हो रही है । ॥ 

श! सूयेस्य योषा -दे. ऋ. -१.११५.२ । जस्यन्ती- ' स्वामाकिकि जरा प्राप्त करनेवाटी * । दे, 
मेतेस्थ देवी जय्यन्त्यायुः ऋ, १,९२.१० । | | ` त 
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रतिं दयुतानामरुषासो अश्वांित्रा अंदथननषसं वहन्तः । 
थाति शुभ्रा विंश्पि्चा रथेन दधांति रत्नं विध॒ते जनाय ॥ ६ ॥ 
प्रति । चृतानाम्‌ । अरुषासंः । अशः ] चित्राः | अदृश्रन्‌ । उषसम्‌ । वहन्तः | 
याति । डाश्ना । विश्वऽपिशां | रथेन । दधाति । रत्नम्‌ | विधते | जनाय ॥ & ॥ 
स॒त्या स॒त्येभिंमहती महद्धिरदवी देवेभिंय॑जता यजत्रैः । 
रुजद द्हानि दर्ददुक्षियाणां प्रति गावं इषस वावशन्त ॥ ७॥ 
सत्या । सुयेभिः । महती | महत्‌ऽभिः | देवी । देवेभिः । यजता । यजत्रैः | 
रजत्‌ | दृल्हानि | ददत्‌ | उस्ियाणाम्‌ | प्रति | गाव॑ः | उषसम्‌ | वावरान्त ॥ ५७ ॥ 
नू नो गोम॑दरीरवंद्रहि रस्नुषो अश्वावत्‌ परुमोजो असे । 
मा नो वहिः पुंसषतां निदे कैययं पौत खस्तिभिः सद्‌। नः ॥ ८ ॥ 
ल । नः। गोऽमत्‌ । वीरऽव॑त्‌। पहि । रनम्‌ । उषः। अश्च ऽत्‌ । पुरुऽमोजः। अस्मे इतिं | 
मा। नः | वर्हः । पुरषता। निदे। कः । युयम्‌। पात । खस्तिऽभिः । सदा ¦ नः ॥ ८ ॥ 


६. इसके माखतवर्ण जौर सन्दर अश्व, इस तेजस्विनी उषाको वहन कर ठे जाते हए; 
स्पष्ट दिखाई पड़ रहे है । यह रमणीय उषा अपने सर्वाङ्गसुन्दर रथसे आगे बद्‌ रही है । अपनी 
सेवा करनेव्रारे मनुष्यको बह उत्तम उपहार देती है । । " 

७, इस पावन, श्रेष्ठ, तथा स्व्यवचना उषां देवीने पावन, श्रेष्ठ, सस्यवचन देवकीं 
सहायतासे ८ बरसुरके ) इढ स्थान परणैतया तोड डारे हँ ओर (उनके बन्धनसे सुक्त की गई ) 
गाये ८ अपने स्तोता्जोको ) प्रदान की है । (उस समय) वै गाये उषाको देखकर रंभने कर्मीण 

[ यजेः देवेभिः- सदाय तृतीया । देव के मनि दै इन्द्र तथा वृहस्पतिप्रमुल आङ्गिरस ऋषि । 
स्जत्‌ खडानि ( स्थानानि )- वर्की दृढ गुहा । सच बात तो यह है किं ऋ्बेदमे अन्यत्र इस -गुहाको 
तोडकर इन्द्र अङ्गिरस ऋषि द्वारा उषा खाथ देवकी गौओंको सुक्त फरलेकी कथा वणित हे; -विन्तु यह 
लक्षणाकी सहायतासे उपाको गौ्ँकी रिहाैका करवुव भपित है वयो कर गुहाके भीतरसे उषाने जो प्रौतपाहन एवं 
सहायता दी उसीकी वजहसे सब मुक्त हए । इसी तरहकी लक्षणा ^ वि इच्हस्य दुरो अद्रोर्णोः (ऋ, ५,७९.४). 
मे भी पाई जाती है । गावः प्रति वावशन्त गुहास मुक्त करने छिपि उषा भी यत्नश्लीख है इसे देखकर ' 
गौओनि मी रभाकर अपने नन्दको अभिव्यक्त किया; अपनी कृत्ता प्रदरित की । 1 

, ८. है उषा देवि, इस समय गाये, वीर पुत्र, अश्र इनसे परिपूणं ओर हमरे -अनेकः- 
अनुयायिश्रोका पोषण कर सके एेसा उपहार हमें दो । हम (मर्त्यं ) पुरुष हैः केवर इसी: 
हमारे यक्ञकी निन्दा न होने दो । हे देवो, सपने आरीर्व चनो से त॒म हमारी सवका रक्षा करो ।* 
[ पुरूषता -( तृतीया )-“ पुरुष है इसङिएु °; दे. पुरुषत्वता ( ऋ. ४.५४ ) कौ टिप्पणी । 
बर्हिः यह शब्द लक्षणाकी सहायतासे यज्ञके अथेमे प्रयुक्त हा है । इसी अथेमे यह राब्द ऋग्वेद. 
२.३.८, ५-६२-५, ८.१३.४ तथा ८,१५.५ में प्रयुक्त किया गया दै । ]. 
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७,७७.१६ वसिष्टः ॥ उषाः ॥ श्िष्टप्‌ ॥ 
(न व (कर | €\ $ ~ | 
उपो रुरवे युवतिनं योषा विश्वं जीर प्रसुबन्तीं चराय । 
अभद्रः समिधे मानुषाणामक्ञ्योतिर्वाधमाना तमसि ॥ १॥ 
उपो इति । रुरवे । युवति; । न । योषा । विश्वम्‌ । जीवम्‌ | ्रऽसुन्तीं | चरायै । 
अर्त्‌ । अभ्चिः | सम्‌ऽद्े | मानुषाणाम्‌ | अकः | उयोतिः | बाधमाना | तमासि | १॥ 
[९ ¢ 4५ 1 ७ [+ १ 
विश्व॑ प्रतीची सप्रथा उद॑स्थाद्रश्द्ासो विभ्रती शुक्रमत । 
हिरंण्यवणां सुदशींकसंद््गवं माता नेत्यहां मरो ॥ २ ॥ 
विर्वम्‌ । प्रतीची । सुऽप्रथाः । उत्‌ । अस्थात्‌ । रुरात्‌ । वासं; । बिभ्रती | दकम्‌ | अधरत्‌ | 
दिरण्यऽवणी । सुद्शीकऽरसंदक्‌ । गवाम्‌ | माता । नेत्री । अहम्‌ । अरोचि ॥ २॥ 
देवानां चः सुभगा वह॑न्ती शेतं नय॑न्ती सुदृशीकमश्वम्‌ | 
षा अदिं ररिमभिन्थ॑क्ता चित्रामघा विश्वसन प्रभूता ॥३॥ 
देवानाम्‌ । चश्चुः | सुऽभर्गा | वहन्ती । श्रेत्‌ | नय॑न्ती । सुऽटशींकम्‌ । अश्वम्‌ । 
उषाः । अद्र | रद्धिपऽभिः । विऽअक्ता  चित्रऽम॑घा | विश्वम्‌ | अल | प्रडमूता ॥ २॥ 

१. सभी प्राणिमत्रोको संचार कर्नेकी प्रेरणा देती हृदद यह उग्रा किसी सुन्दर युवतीकी 
तरह हमारे संमुख उदित हो रही है । मान्वोके अभ्रिको ( समिगसे ) प्रज्वलित करनेका यही 
समथ है | क्योंकि उस (उपा)ने अन्धकार्को दूर हटाकर अपना तेज प्रकट किथा है | 
` . - [ उपो रस्चे-प्रस्वुत उपमाने यही साधारण ध दै । दे. रोचमानां ऊ. १,११५.२ । चरये- 
दे, ऋ, १,९२.९ । समिधे अभूत्‌-दे. उषो यद्रि समिधे चकथं १,११३.९ । ] 

२. यह्‌ वि्चाठ कीतिं रखनेवाली उषा व्रिधके संघु खदी हहं है | तेजस्वी तथा 
चमकीटा वल परान करके यह्‌ प्रकारित हई है । खन्दस्युली तथा एुवणे्रणौ गायकौ यदं 
माता तथां दिर्नोकी पथव्रदरिनी तेजपूर्ण हो गयी है| 

[ स्शद्ासः शुकप्-यहौ उषकफि तेमोवलयपर वह्लका आरोप किया गयाहे । आगि चलकर 
क. ९,६९.५ म सोमरसपं मिलाएु जनिवले दृघपर इसी तरह शभ्र वल्ल आरोपित हुभा दै । गवां माता- 
यदौ यद समञ्च लें कि. रक्षणा सहायता गो रब्दका समित्राय उषाश्ठौ रक्तवगै किरति है । उपाके 
रथम नडे गए केकभीयेदीदैः दे, ऋ. ५.८०.३ तथा १,९२.१२ ] ` | 

. . ३. देवोके नेत्र (याने सू्ीको अपने साथ-रेकर, तथा सुन्दर दिखाई देनेवारे श्वेतवर्णैके 
उस-अश्वको (सूर्धको) अपने पीछे खनेवाटी, यह भाग्यवती तथा मनोहर उपहरकी प्रदत्री उषां 
भृपनी सुन्दर किरनोते सुशोभित तथा समी भूतठको व्याप्त.करके रूहनेषाटी दिखाई पड्ती है| 
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अन्तिवामा दुरे अमित्रच्छोवीं गव्युतिमर्यं कृधी नः । 
यावय देष आ भ॑रा वद्रुनि चोदय राधो गृणते म॑घोनि । ४॥ 
अन्तिऽवामा । दुरे । अमित्रम्‌ । उच्छ । उर्वीम्‌ । गन्यूतिम्‌ | अभयम्‌ । कपि । नः | 
यवय । देषः । आ । भर्‌ | वसूनि । चोदय । राध॑ः । गृणते । मघोनि ॥ ४ ॥ 
अस्मे ष्टेभिमानुमिविं साहो देवि प्रतिरन्ती न आयुः । 
इषं च नो दध॑ती विश्ववारे गोमदश्वावद्रथवच्च राधः ॥५॥ 
अस्मे इति । श्षठेभिः । मानुऽभिः । वि । भाहि | उषः | देवि | प्रऽतिर्ती। नः। आदुः | 
इषम्‌ । च्‌ । नः | दधती । विश्वऽवरे । गोऽम॑त्‌ । अश्च॑ऽवत्‌ ¡ रथऽवत्‌ । च । राधः ॥५॥ 
याँ त्वां दिवो दुहितवधयन्त्यष॑ः सजति मतिभिवसिं्ठाः । 
सासा धा रयिमृष्वं बृहन्ते युयं पात स्वस्तिभिः सद्‌ा नः ॥ ६ ॥ 
याम्‌ | त्वा | दिवः | दुहितः | वर्धयन्ति | उषः | सुऽजाति | मतिऽमिः | वरिष्ठाः | 
सा। अस्मासु । धाः | रयिम्‌ । ष्वम्‌ । बृहन्तम्‌ | यूयम्‌। पात | खस्तिऽभिः। सद्‌ | नः ॥६॥ 


[ देवानां चश्चु--दे. ऋ. १,११५.१; श्वतमश्वस्‌ के माने दै सयं । श्यक्ताः-- सुशोभित ° 
( वि+अज्जज्‌ ); दे. ऋ, १०.१४.९ । विश्वम प्रभूता- दे, एकं एवाभिहुधा समिद्धः एकः सूं 
विश्वमदु प्रभूतः । एकेवोषाः सवैमिदं वि भाति एकं वेद्‌ वि वभूव सवैम्‌ ८,५८.२ । | 

४. संपदाको समीप छकर जपने प्रकारसे श्ओको द्र हटा दो । हये विदा चरगाह 
तथा निमय ( निवाक्षस्थान ) प्राप्त कृयदो। देष करनैवाे (शत्र) को हमसे अलम कये 
जीर (हमार ध्ये) बहुविध धन ठे भासो । हे उदार देवि, अपने स्तोताके थ्यि उपहार मेन दो। 

[ अन्तिवामा -दे. उपावसं स्वस्तिम्‌ ६.५६.६ । ] 

५. समी प्रकारके विखोभनीय उपहार देनेवाटी हे उषा देवि) हमारी भायुको बरद्धिगतं 
करती हुई ओर हमे पष्दायक अन्न, गायों, अश्वो तथा रथ के सहित उपहार अर्षण करती हई 
तुम हमारे ऊपर अपनी श्रेष्ठ किरनोसे प्रकारित्त हो जामे | 

[ आयुः प्र तिरन्ती- ' अयुक्तो बदति इए › छेकिन स्वाभाविक जरकी ओर्‌ टे जाते हुए; दे. उपर 
७,५५.५ मै जस्यन्ती की रिप्पणी । वेदिक ऋषियौके लिपु रोगजनित जरा भे द्य भनिष्ट माद्धूम होती 
ल; स्वाभा विक असासे खन्द को$ शिकायत नहीं थी । दे. १०.१८.६ कौ टिप्पणी । दीं आयु प्राक लिए 
पाथना तो ऋषेदमे कर स्थानोपर पाई जाती है; दे, १,२५.१२ । यधः- दे. ५,५५.४ ।] 

६. हे अभिजात कुरमें उत्पन्न द्ुदेव-कन्ये उषा देवि, ये वसिष्ठ कुरीयन्न शुषि अपनी 

स्तवियोसे तम्हारा गौर (८ गान) कर रहै ह । वह त्म हमे विद्यार भौर ऊँची संपदा प्रदान 
करी । हे देवो, तुम भपने श्युम माक्षीषेचनांसे सवदा हमारी रक्षा कय | 


^ 
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७.८२३.१-१ ० वसिष्ठः ॥ इन्द्रावरुणौ ॥ जगती ॥ 


भरतकुल्के योद्धाओकि नेता दासक विरोधे ई राजा एकत्रित हुए भौर उन्दने युद्ध करनेकी ठान 
ली | इन राजा्ओमिं कुछ दासवंशोते संबद्ध ये भौर जैसा किं इस युद्धे दाशराज्ञ नामते माद होता है, इनकी 
संख्या दस या उससे भी अधिक होगी । यह युद्ध मुख्यतया ऋष्वेद ५.१८ मेँ वित हे; ठेकिन उमे इसे 
“ दाशराज्न ° यह संज्ञा नदीं दी ग । उस दाशरा्ञ युद्धका उल्ठेख करनेकला ओर एक सूक्त है ७.३३ । उक्त 
दोनों सृवतोमे “ दस › कौ संख्या भी नहीं पाई जाती । प्रस्तुत सूकतका कम इस संबन्धे तीरा दै । इसकी 
छल्वीं एवं सातवीं ऋचाम दस राजाभँका उल्लेख स्पष्ट है । इन दसो या उससे मी अधिक संश्याकाले 
राजाओने खदासको तीनों ओरसे पैर लिया ओौर उसे पीछे दटते इटाते वे परुष्णी नदीके तीरतक ठे गए | 
तब नदीके उस पार पर्हुचनेके किए सुदास एवं उसके अदुयायियौको नदीकी धार।मं प्रवेश करनेके सिवा चारा ही 
क्था था १ इस समय इक नमो सहायताके ही कारण वे सुखपूैक नदीके उस पार पहुचे । इसी बीच 
पीछा करनेव प्रतिदरन््धी राजा नदीके तीरपर भा प्ुचे ओर विजयके उन्मादं जल्की गहसररई; नदीकी तेज 
एवं पैनी धारा आदि कौ भोर तनिक भी ध्यान न देते हुए उन्दने तुरन्त नदीकी धारमे विभिन्न स्थानोपर 
उतरकर परार प्टुवनेकी कोरि की । नतीजा यह हभा किं राजा तुरवश बह गए ओर रणयज्ञे पुरोडशके रूपमे 
प्रतिदन्दियोके नेता ही प्रथम आहुति सिद्ध हए । अन्य राजा्ओके साथ सैनिकौकफौ भी पर्याप्त दुईशा इर । कोई 
अचरज नदीं करि दनक पौरो हिव्य करनेके किए साथमे माए हुए एक महान्‌ ऋषि मी इस यज्ञम पड बनकर 
अपने प्राणोते हाथ घो बैठे | इ योद्धा नदौके उस पार अ्रदय पहुचे; छेक्रिन पूरौ सेनाके तितर-वितर दने 
कारण उन्द् वुरम्त मौतके घाट उतारनेमे खुदासके खसज्ज अनुयायि्ोको कोई कठिनाद महसूस नदीं इई । 
मतश्ब छ्नैके चिप निकले इए वीर खयं दी छट गए । यद्‌ विजय सौ फी दी अदूुन थी; अक्रत्पनीय थी। 
बकरीने शिंहीफो मार गिराया था । तृत्षुभपरर, यजा सुदाक्षके पुरोदहितोपर इश्छरकी जो अपार छपा थी वही कविकी 
रायमें इसका एकमात्र कारण रही | 

इसी तरहकी ओर एक विजय ऋ्वेदमे वणित दै अर्द खदापने इृश्को वश्च करनेवाले अपने पुरोदितोके 
बलपर्‌ यसुनाके तीरपर रटनेवले मेद नामके राजाके द्युषनेपर्‌ बाध्य किया था । ऋष्ेदमें शके जो उल्छेल पाए 
जाते दहै उनके आधारपर यह प्रतीत होता है उक्त युद्ध दाशषरा्च युद्धे पहले हआ होगा । प्रस्तुत सूक्तकी ची 
तवमे इसका उच्टेख किया गया दहै जौर्‌ ऋ. ७,१८.१९ तथा ७,३३.३ मी इदीक्रौ ओर सेत करते ३ । 

कऋहच[ ४, ६, तथा < मे वमित व्रह्ुदहीवेक्रषि दहै जो सदासका पौरोषिष्य कस्तेथे। ये वरल अपने 
यज्ञमान याने भरतङुरके व्यक्ति एवं उनके राजा घुदासके साथ रणभूमिपर्‌ उपस्थित होकर उनकां पमर्थन 
करते थे 1 दाशराज्ञ युद्धके अवसरपर इन तृत्सुभोके नेता ये वसिष्ट । ये स्वयं इन्दके प्यारे थे जर्‌ इसीसे फारण 
उन्न अपने डुलको बड़ी प्रतिष्टा भाजन बनाया । इसीसे भगे चलकर वर्कं ' विष्टु ? के नामे 


विद्यातं हुभ। 
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युवां न॑रा पदय॑मानास्‌ आप्यं प्राचा गव्यन्तः पृथुपरवो ययुः । 
दासां च वृत्रा हतमायौणि च सुदासंमिन्द्रावरुणायैसावतम्‌ | १॥ 
युवाम्‌ । नरा । पस्य॑मानासः | आप्य॑म्‌ । प्राचा । गव्यन्तः । पुथु ऽपदवः । ययुः । 
यत्ना नर॑; स॒मय॑न्ते कृतध्वजो यसिंनाजा भर्वति किं चन प्रियम्‌ । 
यत्ना भय॑न्ते भुव॑ना स्वदेशस्तत्रा न इन्द्राबर्णाधिं मोचतम्‌ ॥ २ ॥ 
यत्रं | नरः | सुमूऽअयन्ते । कृतऽध्व॑जः । यसिन्‌। आजा । मवति | किम्‌ चन | प्रियम्‌ | 


१. हे वीर मित्रावरुणा, तुम दोनोको अपने निकट संबन्धी मानकर तथा गोधनेकी 
अभिराषासे प्रेरित होकर (ये सुदासके अनुयायी ) स्वाभिमानसे श्रपुद्धित हृदयौके साथ 
(रणमूमिकी जोर ) भगे बहूं । ( उन्होनि प्रार्थना कौ कि) हमरे दास तथा आर्य दोनी 
दा्रुओका संहार करके अपनी कृपासे सुदासकी सुरक्ष करो | 


[ आप्यं पदयमानाखः-दे, ७.२२.१९, ५.८२.८ । पड-रेत्तिरय ब्राह्मण ( ३.२-२.१ ) तथा 
अथवैनेद्‌ ( १०.९.२० ) के आधारपर यह शब्द पाश्वं का पर्यायवाची प्रतीत होता दै । यदि यहं सीहो 
तो पुशथुपशवः का अथं होगा ˆ विशाल पाद्वस्थि रखनेवारे ' वीर यानि वे वीर योद्धा “ जिनका सीना उरंशाहै 
ख्वालव भरा हुआ दो ` । इसका पयौयवाची शब्दसमूह है तन्वा शरष्चुजानः ( १०.३४.६९ ) जिसका अथै 
दे. शरीरसे फैला दुभा, बदा हज ? । ऋष्वेदमे एक श्चघातं व्यक्ति सुखते कदलाया गया ह~ सं मां 
तपस्त्यभितः सपत्नीयखि परेवः ( १,१०५.८ तथा १०.३३.२ ) जिसका अथ है-ये पाश्वीसिथिर्यौ 
सु्े सतक तरह चारों भोरसे सता रदी दै; सन्ने भीतरकीं जोर खींच रदी है । इसके विपरीत ^पल्यं" को 
° परु " का पययवाची शब्द्‌ यदि मान ठै तो उसका भथ होगा वे वीर्‌ जो बड़ बह पर्यु धारण किए हुए 
दो । दे. प्र यच्छ प्ट त्वरया हरौषमर्हिसन्त ओषधीदान्तु पर्वेन्‌-अधथर्ैवेद १२.३.२१ । | 


२. अपने ध्वज ऊँचे खडे करके जहौ वीर छोग परस्पर आक्रमण करने दौड़ते है, जिस्‌ 
युद्धम साक्षात्‌ (मानवोके लिए) प्रिय कों भी बात होती ही नही, जर्हौ समी प्राणिमात्र ओर्‌ सूर्य 
प्रकारका उपभोग डेनेवारे ( समी जीवजात ) भयस कपते रहते है, उप्त स्थानपर (रणक्षतनमे) 
हे इन्द्रावरुणा, हमारा पक्ष ठेकर्‌ बात कहो । 

 [ भुवना ( नपु. ) . तथा स्वश ( धर ) रो्नोको “भयन्ते ' क्षिय अन्वित `क ठै | 
स्वदशाः-दे.-५५२.९०२- की .खियणी। य 
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सं भूम्या अन्तां ध्वपिरा अदकषतेनद्र।बरुणा दिषि घोष आरहत्‌। 
अस्थुजनानायुप मामरतयोऽ्वागव॑सा हवनश्रुता ग॑तम्‌ ॥ ३॥ 


सम्‌ । भूम्याः । अन्ताः । ष्वसिराः ¡ अदक्षत । इृद्रवर्णा । दिवि । घोषः | आ | अरुहत्‌ | 
अस्थुः । जनानाम्‌ | उप॑ । माम्‌। अरातयः । अर्वाक्‌ । अवसा । हवन्‌ऽश्रता। आ गतम्‌॥ ३ ॥ 


इन्द्रावरुणा वधनाभिरप्रति भेदं चन्वन्ता प्र सुदासंमावतम्‌ । 


ब्रह्माण्येषां शुणुतं हवीमनि सया तरत्छनामभवत्‌ पराहतिः ॥ ४॥ 


इन्दावरणा । वधनाभिः । अप्रति । मेदम्‌ । वन्वन्ता । प्र । सुऽदास्म्‌ । आवतम्‌ । 
ब्रहयाणि । एषाम्‌ । दणुतम्‌ । हवीमनि । सुत्या । तत्सुनाम्‌ । अमवत्‌ । पुर;ऽहिंतिः ॥ ४ ॥ 


३. दे इन्द्रावरुणा, भूमिके मम्तिम भाग ( क्षितिज ) भग्र होकर धके दीख रहे है 
सैनिकोंकी चिष्धाहाट स्वगे पर्हुच गयी है | (श्रु) अनोकी द्वेषद्ुद्धियां यह मेरे पास 
आ रही है । इसि हमार प्रा्थेना श्रवण करनेवाके देवी, अपने अनुप्रहके साथ तुम हमरे 
पास धूमकर आभो | 





[ध्वसिरा-(५८ध्वस्‌-फट्ना या दरकना ) "दरक हृए, वे जो चूर चूर हय रहे घँ "। घोषः- 
£ सैनिकोके उदूघोष ›; दे, वि रोदसी अतपद्घोषं एषां ३.३१.१० । जनानाम्‌ असतयः--दे. सेधा 
जनानां पूवारराती; ६.४४.९ । अवसा आगतम्‌ ~ दे. अवसा चक्रे २३.३२.१३ । यरद सहार्थं तृतीया 
फलकी टध्सि अवसे मे विद्यमान चतुथीके अर्थम प्रयुक्त दै । गमनका बोधं करानेवले धातुके साथ अबक्षा 
यहे तृतीया तथा निमनश्रणका बोध एरनेवाटे धाटुके साथ अवसे यह्‌ चतुथा प्रायः प्रयुक्त होती दै । दोनोका 
भर्थं एक दी होता दै; वह हे ° घर्ष के लिए ` । ] 


४. हे इन्द्रावरणा, भेदनामक दस्युको सपने राच्लोसे भनुपम दंगसे जीतकर तुमने 
सुदासकी सषा की । इनसे आवाहन प्रास्र होते ही इनकी प्राथेनाएं॑तुमने सुनी । व्रसुजहास 
करिया हुजा इनका परोदिष्य ममोघ दो चुका दै । 


[ अश्रति अन्य है; अर्थं है-' निबोध ठंगस ` ˆ उस द॑गते जिसे प्रतिकार करना असभव हौ उ * 
भेदम्‌ के. लिए दे, प्रस्ता्ात्मक टिप्पणी । वत्सना ~ ' वृत्कतरेक ` । तैरसु-वसिषकुलका पहला नाम । 
ऋचा ८ में किए गए तृतुके वणनसे ७३३१ कै वरिष्टकि वणनको मिलने यट दौता कि दोनो एकं दही 
है। धषां ॐ निधातसे माम होता है कि कवि तीसरे ओर चये चरणका अन्वय श्तन्तर रूपते करना चता 
ह । सातवीं ऋचाके उत्रारधमे भी कविका अभिप्राय इसी तरदके अन्वये ६1 मतलब, यदिः फवि ! एषां 
ृसूलाम्‌ › या ' एषा कृणाम्‌ ' फी तरह अन्ध करना वाता तो एषाम्‌ यह पद अनुदा कमी न रदत 1 | 
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इन्द्र।वरूणावभ्या वपन्ति माघान्यर्यो वलुषामर॑तयः | 
युवं हि वखं मयस्य राज॒थोऽथं स्मा नोऽवतु पायै दिवि। ५॥ 
ृ्द्र॑वरुणौ । अभि । आ | तपन्ति | मा | अघानि | अर्थः | वनुषाम्‌ | अरातयः | 
युवम्‌ | हि ] वस्वः | उभयस्य । राजथः | अध॑ । स्म्‌ । नः | अवतम्‌ । पर्य | दिवि ॥५॥ 
युवां हन्त उमयास आजिषिन्द्रं च वस्वो वरणं च सातये | 
यत्र राजमिदेशभिरनिबंधितं प्र सुदासमावतं तृत्छुभिः स॒ह ॥ ६ ॥ 
युवाम्‌ । हवन्ते । उमयासः ] आजिषु } इन्द्र॑म्‌ । च । बस; । वरणम्‌ । च । सातये | 
यतर | राज॑ऽमिः। द्राऽमिः । निऽब।धितस्‌। प्र। सुऽदास॑म्‌। आव॑त्‌। तृतुऽभिः। सुह ॥६॥ 
दश राजानः समिता अय॑न्यवः सुदास॑मिन्द्रावरणा न वुँुधुः | 
सया नणाम॑बसदाघुस्ततिर्देवा एषामभवन्‌ देवहूतिषु ॥ ७॥ 
दद्य | रजिः | सम्‌ ऽद्ताः | अयस्यव्‌; | सऽदस्म्‌ | इन्द्रवस्णा | न | यृयृघ्‌ः | 


स॒त्या । नृणाम्‌। अबमऽपदाम्‌। उपऽस्तृतिः | देवाः । एषाम्‌ | अमघन्‌ | देवऽहतिषु ॥ ७ ॥ 


न १८.८५ ५, ५ ८ ५ "~ च / ८ ५, 


8. हे इन्द्राषरणा, राके दुषडत्य जौर प्रतिस्पधियोकी दबुदिरयो श्चे चास बरसे सता 
ष्टी हैँ । तुम दोनों प्रकासोकी संपदाके स्वामी ह्ये, (इस स्यि) परे पहुचे छि 
अआषद्यक इस दिनम तुम हमारी सुख्मा कये । 

[ वयुषाम्‌ असततयः-दे, जनानाम्‌ असतयः ( ऋचा ३ ) । पापं दिचि~ उस दिवशपर जही 
तेरकर्‌ पार पचना हप्सित हो, मतलब, युद्धे निणीयक दिवसपर । दे उपर पायौदहः .३२.१४ | |] 

१, जिन (युद्धा में दस शजाभोसे धिरे हुए सुदासकी उसके अन्ुयायी तृस्पुओंके 
सहित तुमने सुरक्षा की, उन धुद्धोमं दोनों पक्षोके वीप् योद्धा तुम दोनों ( इन्द्रावरुणा ) को, 
पुकारते स्टतै है ताकि उन संपरत्तिकी प्राति ह्ये जाय | 

| रषश्तं उशभयगलः-दे, ऊपर ऋ, ३.३२.४ । भर्तु वामे ' उभयास ' का अभिप्राय सुदासे 
शतरुभों यान दसौ राजाय से६। वरे भी आयं थे भौर्‌ इसीरिपि पायते लिए इनका अवाहन भीकर सै 
भे । फिर भी परिष्प प्यार हनैकी वजदसे इ उष्ड्रीरी भोर हो गए । 1 

७, हे इन्द्राबश्णा, ये यज्ञयागांदि न करनेवारे एक साथ म्लिष्ट दसी धजा अके 
पुदोषे युद्ध न फर सके । अन्तमें ह्यो पास्त ( तैयार कएनेके दिए) बैठनेवाटे कत्विनोकी 
भावपूर्ण स्तुति ही सफर हो गयी । इनके द्वास किए गर्‌ देवोके भावाहनके समय शीघ्र ही सभी 
दैवं उनके पांस उपस्थित हो गर्‌ 

 [ अयल्यक्नः-दसं रजाभोरमसे फोई भनायं ये; अत्तः छन्निन्यायके असार सभीको अध्यक्षः कषा गयां 
है । भवा * भयज्यु ' फो ˆ उचित ठंगसे थक्ञ न ` करेवा व्यक्ति! कै सपमे मनि ल! ने शुयुनुः? 


शुत ,वे,१७ 
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दादरान्ने परियत्ताय विश्वव॑ः सुदासं इन्द्राबरुणावर्िशचतम्‌ । 


> 


धित्यओो यत्र नम॑सा कपर्दिनं पिया धीवन्तो असपन्त तत्सव; ॥ ८ ॥ 


भा भय भा २०७०००५०५१ 


शचित्यन्चः | यत्रं । नमसा । कपर्दिनः | धिया । घीऽनन्तः । अक्तपन्त । तृत्सवः | < ॥ 
वत्राण्यन्यः संमिथेष्‌ जि््न॑ते व्रतान्यन्यो अभि रक्षते सदा । 
हवामहे वा वृषणा सुवृक्षितभिरस्मे इन्द्रावरुणा शसम यच्छतम्‌ ।॥ ९ ॥ 
वृत्राणि | अन्यः | सम्‌ऽइयेषं । जिष्ठते | व्रतानि । अन्यः | अमि | रक्षते । सदा| 
हवामहे । वाम्‌ | वषणा ] सववितऽथिः । अस्मे इति । इन्द्रावरणा । रा । यच्छतम्‌ ॥ ९ ॥ 


दे. उपर ऋ. ४.३०.३  चृणामश्चसदाम्‌- ( अश्च = लाच +५/ तद्‌ }-* खा वस्तुखओके पास बैटनेवाले », 
पास बैठकर खाय तथा पेय दव्दव्योंको प्रस्तुत करनेवाले व्रःविज्‌ । इन्दे अन्य व्यतियोके पहले ही रटकर 
सावधान रहना पड़ता है । दे, अद्यसद्‌ विप्रो न जागरविः ८-४४-२, इसी को ऋ, ९.४४ मै “ अद्यसद्रान्‌ ° 
भौर इसफे करव्यो ऋ, ८,४३.१९ य अद्यसद्य कहा गया है । इसी अंशसे पता चस्ता दै कि घ्न्य 
ऋतविजोकी तरह इसका काथं भी अमि ही सुपन्न करता है । ' अद्यसद्‌ फ इस अथैकी आर यदि हम ध्यान 
दे, तो ˆ अद्यसदाम्‌ ` द्वारा सूचित अथै शष्ट ह्येगा | रणे उुज्घनेवाले वीरोकी अपेक्षा ' खासग्रिय ` विप्रो$ 
भवाहनपर ही इन्द्र सहायताके छिए दोडता है । ओर बह्मणोको “ भीजनपरिय' कहकर उनकी हंसी उदानेवारको 
यदी करारा ज्ञवाब हं । आगे चलकर ऋ, १०.५.९ मरं पाए जनिवारे घम॑सद्‌ फे अथक्रो गी ° अद्मसद्‌ 
की तरह समन्च ठ । चोथी ऋचाके अन्तिम चरणके साथ प्रप्तुत क्वाके तीसरे चरणकी तुलना करनेषर तृषु दी 
अद्मसद्‌ नर है इसमे कोई सन्देह नहीं रहेगा । करस्भाद्‌-यद पूषा देवता विशेषण भी इसी तरका द 
किन्त निन्दको हाय प्रदत्त इस उपनामसे वास्तवम्‌ निन्दा नदी होती; उष्टे उस देवताका बडप्पन ही सोचित होता 
दं । द्‌. उपर ऋ. ६,५६.१२ कौ रिष्पणी । 

८. जिम शयु वल्ल परिधान किये हृए, जटानूटपसे सुदोभित, अनेक स्तोत्ाके ज्ञाता 
तने प्रार्थना जर प्रणाम दोनोँते तुम्हारी सेवा करके तुम्हें प्रसन किया, उस दादाराज्ञ युद्धे 
चार भरसे धिरे हुए दासक, है इन्द्रावरुणा, तुमने सहायता कौं । 


[ विश्वतः परियत्ताय-- (परि+ यत्‌) “चारो भोरे रे हएत दे; प्रास्ताविक रिप्मणी । 
श्विव्यश्चः कपष्िसः -श् वल्ोषे आत एवं जशाज्ञट धारण करनेवाले ° 1 ऋ, ७,३३.१ मेँ " वरिष्ठ ?.- 
नामसे इन्दीका उक्छेव हुभा दै। मौर उन्दं ' श्िव्यश्वः` ` तथा ^दक्षिणतस्छपदः 2 .कटा गया ह । 
श्वित्यस्त्‌ -(-श्विति-+ अच्‌ )~ ^ शभरा -घारण व रेवा? 1 ऋ, १-१२३.९ से उपाक ्रिवती्री तथा 
२३३९८ मे खको -भ्वितीच्चे वृषभाय एदा गया --हे । -घीवन्तः-.. घीषतो धीषतः सखा. 
९,५५.३ 1. | 
| ९. तुम दोनौ्मेतते एक युद्धम शदुजोका वध केरता हैः. तीः दृसगः-.निष्यु.. ही . अपने. 
निय्मोका ( प्रान. क्रमक ).ख्षण्‌-करता है | हे परक्रमी देवो, -हमः अपने. सुविरिचित - स्तो 
तुम्रं भावाहन. कसते द ॥ ह. दृ्रारणा) पनी छत्रछाया हमे. सम्मित. करो |. 
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= क (^ 


अवध्रं उ्योतिरदितेक्रतषि 


~ बः 
अस्मे इतिं । इन्द्रः । वरणः । मित्रः । अर्थमा । ॒भ्नम्‌ । यच्छन्तु | महिं } रमै | सप्रथः | 
अवध्रम्‌ । ्योतिः | अदितेः | ऋतऽवृषः । देवस्य । शोकम्‌ । सवितुः । मनामहे ॥ १०॥ 


[ पदे तथा दृप्रे पाद्मे क्रमशः इन्द्र एवं वर्ण का उल्छेव बडा ही स्पष्ट है। 1 

१०. इन्द्र, वर्ण तथा अर्यमा ये समी हमें शरेष्ठ वैभव तथा अपना विराट छत्रहाया 
समर्पित करं । ऋतको समृद्ध करनेवाटी अदितिकी इपा-पदर्ण ( सहिसारील ) ज्योतिका हम 
स्तवन कर्ते है तथा सविता देवके स्तोत्रका भी हम चिन्तन करते है। 

| अवध्रं ज्यात्तिः अदितेः को इन्द्र, वरण आदि अन्य देवताभोकी ही तरद यच्छन्तु के कर्ताकि 
रूपमे अथवा मनामहे के केके रूपम अन्वित करं । अथवा ऋ, १-१८५.३ ८ जो अर्थम ्रस्ठुत ऋचासे 
समता रती दै ) अदितेरलवै हुवे स्वर्वेद्‌ अव्धं नमस्वद्‌ के हुवे पदका तीसरे पादम सध्याहार 
रके इन्द स्वतन्त्र रूपमे अन्वित करना भी संभव दहे । ] 
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७.८६. १-८ वसिष्ठः ॥ वरणः ॥ ब्ष्टप्‌ | 


धीरा त्व॑ख महिना जनषि वि यस्तस्तम्भ रोदसी चिदुवीं। 

म्र नाकमृष्वं सदे वहन्तं दिता नक्षत्रं पप्रथ भूम ॥ १॥ 
धीर । त॒ । अस्य । महिना | जरनूषिं । वि | यः । तस्तम्भ॑ | रोद॑सी इतिं । चित्‌| उर्वी इति । 
म | नाक॑म्‌ । ष्वम्‌ । नुनुदे । वृहन्वै्‌ । दिता । नक्ष॑त्रम्‌ पग्रथ॑त्‌ । च्‌ । भूम ॥ १ ॥ 

9 ¢ (न 

उत खय। तन्वा पं वदे तत्‌ कदा न्व न्तवरुणे सवानि । 

(6 नेर ५ ® | [2 २ । 

किं म हव्यमह॑णानो जुषेत कदा मीं सुमना अभि ख्य॑म्‌ ॥ २॥ 
उत । स्वय | तन्व | सम्‌ । वदे । तत्‌ । कदा । चु । अन्तः । वरुणे । मृवानि | 
विम्‌। मे] हव्यम्‌] अहंणानः। जुषेत । कदा । मृलीकम्‌। सुऽमन।; । अभि । स्यम्‌ ॥२॥ 

१. जिसने इस विशार प्रध्वी तथा स्वगं हन दोनी को प्रथक्‌ कर रखा है उसकी 
महानतापसे ही बुद्धिजीवी प्राणी चतुर ह्ये गएहै । विद्याक तथा उन्नत आकादक) ऊपर वके 
कर उसने एक आसे सूर्थको उपर भेज कर दूस जोरसे नीचे पध्यीको सभी भोरमे 
विस्तीर्णं कर रखा है | 

[ जनूंषि धीय ( खनन्ति }-दे. ऋचा ७ का उत्तराधं । बि तस्तम्भ दोनो भोर दोनो मलग 

लक रोक्रकर रखा; दे. उपर ४.५०.१ ओर्‌ साथ षाथ यः स्कम्मेन वि रोदसी भधास्यत्‌ ८.४१.१० । 
नक्त शब्द यदि एकवचनमें हो तो सुयैके अथमे ओर्‌ भग्‌ बहुवचनमे हो तो तारोके समूहे अथेमे प्रयुक्त 
किया गया दै। दे, ' उदुक्ियः जते सयैः सचा उद्यक्क्षत्रमाचैवत्‌ ` ७.८१०२ तथा तासैके 
समूहके अथमे दे 





दे, १,५०.२. तथा १०.६८.११ । | 

२. ओर यै वरणके सामने कब जाकर खडा र्हुगा १ वह क्रोधयुक्त न होकर मेश 
कौनसा हव्य स्वीकार कणा ! सुप्रसन चित्तसे मै उसकी कपा कब संपादन कषंगा £ इस 
परका्से मँ अपने मनमि स्वयं विचार करता रहता दू । 

[ स्वया तन्धा-- मन~दी-मन ' । ऋचा २ सै ४ तक संदेदोते मुक व्यति किप तश्दका बतौवं 
करे इसको बद्‌ दी अच्छे दंगसे बतलाया गया हे । पदे वह मन दी मन सोचे] इसे खभ न दोनेषर अन्यं 
विद्वानयसे पृ छे ओर अगर इससे भी समाधान नषे तो जिस व्यक्ति विषयमे सन्देह हो उीसे सविनयं 
निडर होकर्‌ दित पू ले ताकि षद सभी सदेव दूर करके श्रान्त धारणायोंकौ नष्ट षर्‌ स्के | इन्देदकां 
एवंरूप दूसरे तीसरे तथा चौये चरणे शष्ट किया गया हे |] 
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पच्छे तदेनो वरुण दिदकषुपों एमि चितो विष्रच्छम्‌ । 
समानमिन्मे कवय॑धिदाहुरयं ह तुभ्यं वरूणो हृणीते ॥ ३ ॥ 
च्छे । तत्‌ । एनः । वरण । दिष्कु । उपो इति । एमि । चिविदषः । विऽप्ष्टम्‌ । 
समानम्‌ । इत्‌ । मे । कवयः । चित्‌ । आहुः । अम्‌ | ह | तुम्यम्‌। वरुणः । दृणीते ॥ ३॥ 
फिमागं आस वरुण उ्येष्ं यत्‌ स्तोतारं जिर्षा्पि सख।यम्‌ | 
प्र तन्मे वोचो दकम स्वधायोऽवं त्वानेना नम॑सा तुर इयाम्‌ ॥ ४॥ 
किम्‌ | आगः । जसु । वरण । येषठम्‌ । यत्‌ । स्तोतारम्‌ । जिधौससि। सखायम्‌ | 
्र। तत्‌। मे । वोचः । दुःऽदम्‌। खधाऽवः । अव । वा । अनेनाः । नम॑सा । तुरः । इयाम्‌ ॥४॥ 


३. हे वरुण, जिक्ञासपरण होकर यै दो चार जानकार आदमियांसे उस अपराधे 
विषयमे पुछ रहा हू तथा सुष्ष्षदरीं विद्मान्‌ खोगोके प्रास्त भी उस विषयमं खाप पूछताछ 
करनेके च्ि चक्र छगाता हं । वितु कविरोग भी सुश्षसे यहपएक दही बात कहते अये 
हु फ यह वरणं तुम्हार ऊपर कद्ध हञा ह । 

[ तदू एनः- वह अपराध जिसके कारण मे वरुणके पाठ पर्टुचनेका साहस नहीं करता, जिसकी वजहसे 
वरुण मेरा दिया हया हव्य स्वीकार नहँ करता भर मे उसकी कृपाका पत्रे नदीं वन पाता। ददष्ु-ह रा धातु 
द्वि्वयुक्त विशेषण ८ द्विषश्च ) का सप्तम्यन्त बहुवचन; विकित्वस्‌ तथा कथि से समानाथक । दिदश् 
शब्द्‌ हश धातुसे उसी तरह बनता है जिस तरद इत्‌ से दद्व (दे. १,६६.७ ) | ऋ, १०.३.१ मे 
चिकित्‌ शब्द भी इसी तरह किन्‌ धाते बना हे । मादस होता है की, पृच्छे, विपृच्छम्‌ एमि तथा 
आदुः तीन क्रिय्रओंते कविका भभिप्राय तौन प्रका्यकरे चिन्तकोसे दै । "ये समी विचारवान्‌ ग्यक्ति न मेरे 
अपराधका स्वरूप बतला सक्ते है; न उक्षका कारण । ये चिफं गरही कह सक्ते हे कि वरुण मुक्चपर्‌ बहुत नाराज है 
सोर यह तो सृन्नि भी दिखाई देता है । छेकिन चिना अपराधके श्वरूमको समश्च उसका निरसन भला कैसे संभवं 
है १ अतः उपरक्त खोगोते पृछठना वेकार्‌ दै" । यदी उत्तराधका, खासकर चौथे चरणका अभिप्राय है । ] 

४. अत्र, हे वरुण, ( तुम मी कहो ) वह एसा कौनसा महान्‌ अपराध है जिससे तुम 
भपने घला स्तोताक्रा भी विनाद्च करना चाहते हो | जिसकी प्रतारणा असंमव है एसे ह 
स्वर्तत्रप्रज्ञ देव, वह पराध तुम ही मुक्चसे कही | (क्याक्षि,) ( प्रायाश्वत्तसं तुम्हारो क्षमा 
पराप्त होनेके बाद ) अपरा्षोसि युक्त होकर म तुम्हारे पाक्त विनत्र भावस यत्रय सा स्कूगा | 

[ अवं इयाम्‌“ तुम्हरे चश्ण चूमकर क्षमा सोगंगा । ` अनेनाः-जपराधरहित; भपराधसे सुक्त 
अर्थात्‌ समुचित प्रायश्चित करके ! आशय यो है- “तुम निस्पराध व्यक्तिको दी पनाह देते हो! अतः मेरे 
अपराधके स्रूपको तुमे समन्न के वाद्‌ मै तुरन्त योग्य प्रायधित्त करके उस्र अपराधते मुक्तं हो जाऊंगा 
जर्‌ बादर दुम्ारी ओर उषी तरद दौडता हुआ असंग जेषे वत्स अमनी माकौ भोर्‌। त्रषटुपूके चाये 
चरणन १२ अक्षर दै । शफे दस्त्र तथा म्यारहवे अक्षरो ( र तथा इ ) फा उत्वारण दषं (रे ) के उचारण- 
कारे करना है । अपर तरिषटु्‌-चरएणका दसवां अक्षर दीष ही होता दै। उके स्थानपर्‌ यहां कविने दी 


लधु अक्षर प्रयुक्त किष है । ] 





नरः न्- श, ९। ८४ € ) ५ 
२६२ कसृकेतयैलयन्ती सुक्तं ६७ | ७८६१५ 


अव॑ दग्धानि पितयं सजा नोऽव या वयं चकृमा तनाम; 
अवं राजन्‌ परतप न तायं यजा वत्सं न दाम्ना वासम्‌ ॥ ५। 
अव॑ | दग्धानि | पत्य | सज | नः | अवं | या। वयम्‌ | चक्रम । तनूभिः | 
अवं | राजन्‌ । पशऽतपम्‌ | न । तायुम्‌. । सज । वत्सम्‌ | न | दाम्नः | वरिष्ठम्‌ ॥ ~+ ॥ 
नमसस्वो दश्चो वश्ण धतिः सा सरा सन्यु्विसादका आचाततः । 
अस्ति ज्यायान्‌ कनीयस उपारे स्वप्नश्चनदनचृदश्च प्रयाता ॥ ६ ॥ 
न । सः । स्वः । दक्षः | वरुण | धरति; । सा| सुर । मन्युः । विऽभीदवःः । अचित्तिः | 
अस्ति । ज्यायान्‌ । कनींधतः । उप्‌ऽअरे | स्वप्नं; । चन । इत्‌ । अर्चृतस्य । प्रऽयोता ॥ ६॥ 


९. हमारे प्र्वजेके द्वार कथि गए तथा हमारे द्वारा स्वयं किये समी सपशधोसे तुम हमें 
( उनके दिष्‌ क्षमा कफे ) सक्त करो । हे राजन, ( तृणयुष्टिके दानसे , पशु (गाय) का 
संतर्पण केषा चरकी तरह, तथा व्सको दामन्‌ से जित तरह छडति द उसी प्रक्रारः 
उन अपराधोसे हमे मुक्त करो | 
[ पशयुत्रपं न ताथु--“ गायको सन्तुष्ट करेत्रले चोर फी तरह › । प्रायथित्त करके पावन होनेका 
प्रमाण उन दिनों गायसे प्राप्न करना पडता था । मनुस्प्रति ११.१९९ मे स्पष्ट किया ग्यां कि प्रमाणक 
इच्छुक व्यक्ति गायको घास अपण क्रनेपर बाध्य किया जाताथा ओर यदि गाय उसका स्वीकार करे तो 
प्रायधित्त भली भोति संपन्न मानकर उस व्यक्तिको समाज द्वारा स्वीकृति मिलती थी । पष्युतपम्‌ को तायुम्‌ का 
वृह हेतुभम विदेषण समन्द जो अध-खज्‌ क्ियाके हेतुक्रा भी प्रतिपादक हौ । कतिपय लोचक 
अनिशित प्रमार्णोके आधारपर ' पञ्यतृतम्‌ ` को ‹ पको चुरानेवषेि ' के अधमे मानते हे सही; शिन उस 
अवस्थामें यह्‌ विष अप्यन्तं अथहीन सिद्ध हयेगा। इन आलोचक मतमे पशयुत॒प तथा असुत्प्‌ 
( १०.१४.१२ ) ब्दोमें तृप्‌ धातु अवेस्ताके तृ ( चुराना ) धातुसे संबद्ध दै । अतः ऋष्वेदमें भी तुप 
कोकीं कं चुराना के अथम छना युक्तियुक्त होगा| चौथे चरणकी उपमा ऋ, २.२.८६ की 
दामेव वत्खाद्‌ षि सुपुग््यंहयो ` से समाना्थक्र है अवदय; किन्तु इन दो स्थानोंपर प्रयुक्त साङ्ग उपमा- 
ओक यख्य एवं गौण उपमानोके अद्भाङ्गिभावमें कविके अभिप्रायके भनुसार परिवत्तंन इभा हे । अतः दोनोँ 
उपमार्ओंका शूप भिन्न माल होता है । ˆ दामेवं वह्साद्‌...` में ˆ अंहः › याने अपराध को प्रधानता है गीर 
वृत्ता वधिष्ठको गोणल । इसी किए दाम तथा वत्स को क्रमशः कर्म तथा अपादान कारकोमें रखा गयो है । 
सके बिपरीत प्रस्त॒त ऋचाम वसिष्ठ को प्रधानता है भीर द्रश्या को गौणत्वं । इसलिए उनके कसित 
उपमानाँको, वत्स तथा दाम को करमशः कमं एवं सपादान कारक मेँ रखा गया हे । रेक्षेपसे, कविकी 
आंखें प्रधान उपमानके लिए फमेकारक तथा गौण उपसान के लिए अपादानकारक प्रयुक्त करनेका जो संकेत 
हं उसी के अतुसार्‌ इन दो वाक्योकी स्वनाकी गई दहै । साथ पाथ इन दो वक्योमे प्रयुक्त धातु (वि + 
मुच्च तथा अव + खन्न ) मी अङ्गाङ्गिभावके उपयुक्त परिवतनके कारणकी भोर संकेत करते हँ । | 
६. (जिस के संयोगसे वे अपराध द्य चुके है) वह मेरी भपनी बुद्धि नही, परतु वह्‌ 
(किसी दुसरेसे कौ गर ) वञ्चना अथवा मदयपान; क्रोधविवरता, दत्त सेखनेके पासा तथा अज्ञान 
इन्मेसे कोई भी (एक अथवा मनेक बति) होगा । (्षिर भी ) छोटे ( बच्चे ) के भपराघमे 
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अरं दासो न मौष्हुष कराण्यहं देवराय मूरणेयेऽनगाः | 

अचेतयदचितो देवो अर्यो गृत्स राये कविते जुनाति ॥ ७॥ 
अरम्‌ | दातः । न । मीन्डषै । कराणि । अहम्‌ । देवाय । मूर्णैये | अनागाः | 
अचेतयत्‌ । अचित॑ः । देवः । अवः । गृत्स॑म्‌ | राये । कविऽत॑रः । जुनाति ॥ ७॥ 

अयं छ तुभ्य वर्ण स्वधाबो हृदि स्तोम उप॑भितशिदस्तु । 

शनः क्य सप ययन अस्त य॒य पात स्वस्तामषदानः। ८) 
अयम्‌ | घु । ठम्यम्‌ | वरण । स्वधाञवः । हदि | स्तोमः | उपऽश्चितः | चित्‌ अस्त | 
रम्‌ | नः क्षेमे | रम्‌। ऊ इति । योगे । नः। अस्त । ययम्‌ | पात । स्वस्तिभिः) सद्‌ा । नः! <| 


बड़े को दिस्पेदार मानादही जाता रहै; क्योकि निद्रा मी ( मनुष्यको दुष्ट श्रुके ) मिध्याघ्वसे दूर 
नहीं कर सक्रती । 

[ घति-(\/ ध्र-पताना, तकी पर्हुबाना )-- छलना °, ° व्चना ?; दे, बरणश्चुत्‌ ७.६०.९। 
ज्प्ायान्‌ तथा कनीयाय्‌ करमशः व्रण तथां कविके छिषए प्रयुक्त हए ह; द, ७.२०.७ । उपार- ( उप ~+ 
ऋ- “ अपराध करना ? ) - (अपराध ›; दे. उपारण ८.२२.२१; उपारिम जाध्रतो यरस्वपन्तः 
१०.१६४.३ के साथ साथ अथवेवेद्‌ ७.१०६.१ । स्वप्नश्चनेद्‌ - दे, उपर २.२८.१० । ] 

७. यै अपरास मुक्त होकर, इस सुखभ कोप करनेवाठे परंतु जदारयपूरणं देवकी, 
दासकी तरह सेवा करेगा । यह उदारहृदय देव अक्ञानी पुरर्षोको ज्ञानपूर्णं करता है ओर 
ज्ञानी पुरूषको मी, उससे अधिक ज्ञानवान्‌ यह वरुण शीघ्र ही संपदाकी ओर भगे बदता है । 

[ दासो स-रष उपमके आधारपर यहं कदा जा सकता दै कि ऋष्वैदकालम विजित दार्सोको परिचर्या- 
के लिए सेवकोके रूपमं रखा जाता था । पुरोहितफो प्रच दक्षिणाम कमी कभी दार्सोका भी अन्तभांव होता था; 
दे, ८,५६.३ तथा १०.६२.१० । साथ साथ सकि कवि अपनी तुलना यहां दासे साथ कर्‌ रहा है; यह स्प 
है फि दासोफे विषयमे तिरस्कार्कौ धारणा मी धीरेधीरे कम होती गई होगी । ] 

८. हे स्वतन्तरप्रज्ञ वरुण, यदह हमाल स्तोत्र तुम्हरे हृदयमें ठोस आश्रय लेकर रहे । श्रम 
तथा विश्राम के समय हमे सुख प्राप्त हो । हे देवो, अपने आीर्वादोंसे नित्य हमारी सुरक्षा 
करो । 

[ हदि उपशितः अस्‌श्रु-- सतीव प्यारा धिद्धदो'; दे. उपर ६.२८.५ की रिप्पणी | क्षपे 
योगे-दे, ७,५४.३ की रिप्पणी । ] 
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७.८८. १-७ वसिष्टः ॥ वरणः ॥ शष्ट ॥ 
प्र शुन्ध्युवं बरणाय प्रष्ठ मतिं व॑सिष्ठ मीष््ुषं भरस्व । 
ल्‌ ¢... ५ 1¢ १... $ १९ ॥। 
य दैम॒योञ्च करते यजत्र सुहक्तामघ वृषण बृहन्तम्‌ ॥ ९ ॥ 
्र | दन्युव॑म्‌ । वर्णाय । गरष्ठ्‌ । मतिम्‌ । वसिष्ट । मन्ड । भण | 
£ €^ 1 
यः ] ईम्‌ । अर्विम्‌ । कर॑ते | यज॑त्रम्‌ । सहस्तऽमघम्‌ । दृषणम्‌ । बृहन्तम्‌ ॥ १ ॥ 
१ अ, (4 १ ¢ ^, 
अधा न्ख संद जगृन्वानभेरनीकं वरणस्य मंसि | 
ह [4 ¢ = 
स्य † यदरप॑न्नाधेपा इ अन्धोऽभि मा वदुदेशयै निनीयात्‌ ॥ २॥ 
अध॑ | लु | अस्य । सम्‌ऽघ्य॑म्‌ | जगन्वान्‌ । अपने: | अनीकम्‌ । वरणस्य । मसि । 
स्वः । यत्‌। असम॑न्‌। अपिऽपाः) ऊँ इति । अन्धः। अमि । मा । वपुः । दृशये । निनीयात्‌ ॥२॥ 
१. हे वसिष्ठ, जो इस पावन, सहसो उपहार देनेवाले, पराक्रमी तथा महान्‌ (सूर्यं ) को 
हमाथै जोर घुमाता है उस उदार वरण को विद्युद जौ उसे अव्यन्त प्रिय संस्तुति समरित करो । 
[वुहन्तं वृषणम्‌ के बाद सुम्‌ का अभ्याहार करं; ९. ऋ. ९-७५-१ तथा १०२७०२१ । फिर भी 
ये सभौ द्वितीयान्त विशेषण वरुणपर ही अभिक लागू हते है; इदकलिए यः को मतिम्‌ (मथवा स्तोम) से भन्वित 
करना शायद भधिक युक्तियुक्त होगा । चीलि्गी मकि शब्दको स्तोम से ( दे. ७,८६.८ ) भभिन्न मानकर 
संभवतः कविने वाक्यफी स्वना की है । इसी तरद स्वना ऋ. ५.३३.२ मेँ भी कई जाती है। इसपर 
सायणाचार्यका भाव्य भी देखे । अथवा यः सर्वैनामको वरणसे ह संबद्ध मानकर ईम्‌ को आत्मानम्‌ के मथ मे 
लेना भी संमव दै । स्तुति देवताको आष्ट करफे उसे विपरी ओर्‌ छे जाती दे । इसका उ्टेख ऋरयेदमें 
अन्यत्र भी पाया नाता दैः दे. ४.२४.१; ८,८८.४; | 
२. आर सचमुच नब ग उसके दद्॑नपथंम पहुंच गया तब उक्ष (वरण) का मुख 
सज्ञे अथिके मुख सदर (आसक्त) प्रतीत हा । अपनी पापष्ाणमय गुहि सूर्यका प्रका तथा 
अन्धकार किस प्रकार एकत्र निवास करते ह यह अदूमुत दद्य देखनेके लिये उन दोनोँका 
( प्रकाश जर अन्धकार का ) अधिपति यह्‌ वरूण सृङ्ने वरह छे जाय | 
॥ [ अभनेरनीकं व्‌ रणस्य कोष स्तवथ चेहरेकी तुख्ना अभिके साथ ऋ, १०.८४.१ मै भी की गई 
हैः दे. तिग्मेबव आयुधा सशिशाना अमि प्र यन्तु नयो अ्चिरूपाः। अद्मन्‌ (अधिकरण कारकः) 
याने वृख्कौ गुदामे । वसिष्ठौ प्राथना है कि मुक्तताके परे सूर्यं तथा अन्धकार दोनो वल्कौ गुहा मेँ साथ 
दी रहते थे; इष यदुत दृश्यो उपे दिखाने छपा घरण कर । अधिश्ित्‌ , अधिपति, अधियज जते 
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रा यदरहाव्‌ वरुणश्च नवं प्र यत्‌ स॑मद्रमीरयाव स्यम्‌ | 

अधि यदा स्नुमिथराव्‌ प्र परह ईहां शमे कष्‌ ॥ ३॥ 
आ | यत्‌ । एह्य | वरुणः । च | नाव॑म्‌ । प्र । यत्‌ । समृद्म्‌ | ईैरयाव । मर्यम्‌ | 
अधिं । यत्‌| अपाम्‌ | स्नुऽभिः। चराव । पर| प्रऽईङ्खे | ईडयावहे । शमे । कम्‌ ॥ ३ ॥ 


वशिष्ठं ह वरणो नाग्याधादपिं चकार स्वपा महोभिः। 

स्तोतारं विप्रः सुदिनत्वे अहां यान्नु चार्वस्ततनन्यादुषासंः ॥ ४ ॥ 
वसिष्ठम्‌ । ह । वर्णः ! नावि | आ । अघ्रात्‌ | ऋरम्‌ | चकार । सुऽअपाः । महंःऽमिः | 
स्तोतारम्‌ । विश्रः | सुदिनऽवे । अदहयम्‌ । यात्‌! लु। बावः | ततर्नन्‌। यात्‌ । उपसंः ॥४॥ 


"+ 8 ^ + + + + का ^ कका) 
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ररब्दौके आधारपर स्पष्ट है कि अधिपाः (१०.८४.५ ) यें पा इत भ्रपरको पा (पीना, पान करना ? कै 
दले पा ˆ सुरक्षा करना ` से ही उघत्च मनना सप्रीचीन होगा । इस ऋचे पूवरोधमे प्रस्तुत समयकी 
कोधित वृत्तिका उल्टेख करके उत्तरार्मे तथा वादकी तीनो ऋचाओंमे उसके पटले विद्यमान वास्सल्यपूरण 
ग्रृ्तिपर प्रकाश डाला गया है । इन्मसे ऋचा २ के उत्तराधं एवे ऋचा ३ मेँ वरणकी स्तिको जागृत करलेके 
किए फवि उप॒ समयकी अप्रनी मनुहारभरी प्रा्थनाको ही दुहरा रा है; अतः विध्यर्थैका प्रयोग किया गया। 
वादको दो ऋचाओंपें वरुणकी कपास प्राप्त वस्तुक उल्छेलके कारण भूतकालका प्रयोग हुजा है । बपुरशयें 
निनीयात्‌ ; दे. षपुदशये वेन्यो ( सोम >) व्यावः ९-४४-८ । सूथैको दशत वपुः ऋ, ५.६६१४ 
मेँ भी कहा गया हैःदे. उदु त्यदसैतं बधुरिंव एति प्रतिद्रे । यदीमा्युवंहति देव एतद्यो विश्वस्मे 
चक्षसे अस्म्‌ | 1 
३. जिस समय मँ जर वरण दोनों उसकी नौकापर आरुढ होकर समुद्रके मध्यभागमे 
उसे ठे जयेगे ओर जछतरङ्घोपर्‌ इधर-उधर द्यूते रहम उप समय हमें सचपुच प्रतीत होगा 
वि हम किसी च्चे पर बैठकर मानो बडी शानसे रू रहं है ! 
[ शाव (द्विवचन)-अन्वय दहै - वरुणश्च ( अहं च )। सुद्र मध्यम्‌ ; दे. उपर मध्ये समुद 
७,६८.७ दनुभिः-स्तरु का यध है सानु-जलकी घतदपर दिखाई देनेबालीं व्दरोका " शिखर › । | 
४. जिस समय उसके दिन अच्छे ये उस समय वशणने वतिष्ठको अप्रनी नोकमिं विरा 
छवा । उस उत्तम तथा बुद्धिमान्‌ कारीगरने अपनी सामर््योसे जबतक दिन ओर उषाए्‌ं फैरती 
रहेगी तवतक उस अपना स्तुतिपाठ्क ऋषि मी बना ल्या | 
[ स्तोतार ऋषिं चक्षार इस तरह अन्वय करं स्वपाः ( ख अपाः ) बहुत्रीहि ˆ फौशल्से कमं 
करनेवाला "। अपः का अथ हैक; दे. उपर २.३८.६ | य साचणावायने स्ुरअपाः महःऽभिः कै 
पद्पाठ के गिदरस अ त्र भिः इष अन्य शाखान्तर्मत पाठका स्वीकार किया है। स्वपाम्‌ को 
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कृ! त्यानि नौ सख्या बभूवुः सचांबडे यद॑वृकं पुरा चि । 

न्तं मानँ वरुण खधावः सुदसंदयारं जगमा गुहं ते ॥ ५ ॥ 
् । त्यानि | नौ । स्या । बमनुः | सच वहे इतिं । यत्‌. | अवुकम्‌ | पुरा । चित्‌ | 
बृहन्तम्‌ | मानम्‌ | वरण । स्वधाऽवः | सहक्तऽद्रारम्‌ । जगम्‌ । गृहम | ते | ५ ॥ 

व आपिनित्यों वरूण प्रियः सन्त्ामा्ासि कुणवत्‌ पलां ते । 

मा त॒ एनस्वन्तो यक्षिन्‌ यजेम य॒न्धि ष्मा विभः स्तुवते वरूथम्‌ ॥ ६ ॥ 
यः ] आपिः । नित्यः । वरुण | प्रियः । सन्‌ । ताम्‌ । आगसि । कृणवत्‌ । सखा । तै । 
मा। ते| एन॑खन्तः। यक्षिन्‌ । भृनेम । यन्धि | सम | विप्रः । स्तुवते । वरूथम्‌ ॥ ६ ॥ 


^ 





द ~ [छ] 


स्वप्‌ शब्दका द्वितीयान्त छन्दस सूप समसं ठे | खदिनत्मे अह्वाम ˆ जब दिनि अच्छे मादस होते धे 
तव ?। देवोकी चराक्नो प्राप्त करनेपर याजके छि सभी दिन खदिन दी होते ै। दे. अद्ान्यस्पै 
सुदिना भवन्ति ५७.११. | यात्‌-तात्‌ ये पञ्चम्यन्त रूपं य्ह काठद्शीं अव्ययो रूपमे भ्रयुक्तं हए है $ 
डे. १०.६८.१० । इन्दे अन्यत्र प्रमाणदशककरे रूपम भी प्रयुक्त किया गया है। दे, अर्चामसि ीर 
ब्रह्मवादो यादेव विद्च तात्‌ त्वा महान्तम्‌ ६"२१६ । | 

५ जिसमें कटुताका ठेश्च नदी था एसीं तुम्हारी जिस मित्रताका हम पहरे अनुभ 
कर चरके हे वह मित्रता अत्र करौ गहं है १ हे स्वतन्त्रप्ज्न वरणः उस समन त॒म्हरि उस धिरार, 
सहस्र प्रवेशद्रातेसे युक्त ( प्रासादसदश ) गृहमे कई बार गया र | 

[पुसा सचावहे-पु शब्दके साथ वतैमानकारवाचक रूप भूतकारका बोध करते दै; दे.यावः 
पुत शस्परन्ते ७,५६.२३ । अश्रु के बाद्‌ (प्रधम चरणके सख्या पदसे सूचित ) सख्यं का अध्याहार 
करे; दे. ऋ. ६.४८.१८ । | | 

६, हे अद्भुत सापष्यश्ाडी वरुण, अपने जि प्रिय स्वजनने तथा विश्वासपन्न सु्टद्ने 
तुम्हारे अपराध किये दँ उसे, चौर अपराध किये हृए्‌ हमको भी, ( अपराघोका फर ) भुगतनेके 
चयि विवा मत करे । अपने इस स्तुतिपाठकको स्रक्षा दो । 

[ स्वामागांसि छणवत्‌ । ५८ कौ दिकमैक घातकी त प्रयुक्त किया गया दै; दे, देवान्‌ चां 
तच्चक्म कञ्चिद्मगः १.१८५-८। तीसरे चरणमें शुम के कथके सपमे पनः (पनस्वन्तः पदसे सनित) 
का अध्याहार कटः दे, मा च एनो अन्यकृतं भुजेम ६०५१-७ । पधक उपवाक्यको (यः ते लखा 
आगति श्ृणवत्‌ ) उत्तएके सुख्य वाक्ये अन्वित केके लिए स च व्ये च का अध्याहार भमिग्रत 
हे। नितः आपिः, श्रिधः तथा सला ये समी विशेषण सपान रूपे हेतुगभं है ओर थह सूचित करते है 
कि किया गथा अपराध क्षपाका पात्र । इसी लिए केवल सखा ते इसी अंशको सख्य वाक्य भानकर्‌ 
सायणाचाथेकौ तरह मन्व करना उतन। युकतथुक्त नदीं जचता । ] 


७१८८.७ | हिन्दी भाषालवाह्‌ सूश्तं ६८ ५६७ 


= | (५ 
त 


धरवास तामु धितिषु क्षियन्तो व्य.{ सत्‌ पाशं वरहणे शुमोचत्‌ | 
अवो वन्वाना अर्दितेरपयांघयं प॑त स्वस्तिभिः सद्‌। नः ॥ ७॥ 
बाघ । तरा । आघ । क्षितिप । क्षियन्तः । वि । अस्मत्‌ । पाश॑म्‌ । वरणः । मुमोचत्‌ | 


अर्वः | वन्वानाः । अदितेः | उपस्थात्‌ । युयम्‌ । पात । खसिऽमिः । सदय । नः ॥ ७ ॥ 


। 8 





७. हे वरण, चिाट दिकनेवाल इन ग्रहे रहकर हम ( तुम्हारी स्तुति करे ) | यह्‌ 
वरण हमसे अपना पाश्च हुडा ठे । हम माता दितिश्च उत्सङ्घपे उस प्रसादकी अपेक्षा कर 
रहे है । हे देवो, तुभ अपने आदीर्वचनेसे नित्य हमारी सुरक्षा कते | 

[ प्रथम चरणपरे पदपाठ है त्वा आखु; अतः स्तुमः का अध्याहार करना अनिवार्य है । दूरे चरणका 
अन्तरय भी स्वतंत्र सूपे कर ल । तीतर चरणकरा अन्वय करतेहुएया तो वयै स्याम का अध्याहार करे 
प्रधा उपे पे चए्णपे दी अन्वित कर्‌ ( क्िषन्तः ...वल्वानाश्च ला स्तुमः) ।*| 


३६८ शटकसूक्तवैजयन्ती सक्त ६९, [ ७८९११ 





७.८९.१-५ वसिष्ठः | वरुणः | १-९ गायत्री | ५ जगती ॥ 


वासि कुर्क एक ऋषि सपने अपधकरे किर वरुण द्वारा प्रेषितं जलोदर रोगसे तस्त हो चुका धा | 
्रसतुत सृक्तमे वही ऋषि करणापू्णी देते क्षमायाचना कर रहा दै । इस सूक्तकी दूसरी एवं चौथी ऋचाभमे 
जङोद्र्‌ से रोगते पीडित व्यवितकौ दीनता का हष चित्र खींवा गथा है । 
# १ 


मो षु वर्ण मन्मयं गृहं राजन्नहं भुमम्‌ | मखा सुक्षत्र मृरुयं ॥ १॥ 


€ 


मो इतिं । घु । वरुण । मतऽमयम्‌ । गम्‌ । यानन | अहम्‌. । गमम्‌ | 
मठ | स॒ऽक्षत्र । मलय | १॥ 
यदेमि प्रस्फुरचिव दतिनं ध्मातो अद्रिवः | मुढा सुशत्र मुख्यं ॥ २॥ 
यत्‌ । एपिं | प्रस्फृरन्‌ऽछ । दतिः । न । प्मातः । अिऽवः | 
मृ । सुऽ । मुकय ॥ २॥ 
कतवः समह दीनतां प्रतीपं जममा शुचे । मखा धशृत्र मृस्यं ॥ ३॥ 
करखः । सुमह । दीनता | प्रतिऽईपम्‌ । जगम्‌ । इवे । 
मक । सुक्षत्र | मलय | ३॥ 
१. हे वरणयन, म॒न्च इस ( प्र्वीके उदरे ) मिद्यके घर्मं मत जाने दो। है अध्यन्त 
पराक्रमी देव, भेर उपर कृपां कय | दया करो | 
[ खन्प्रतर गृष्टपू-दे. वदपर १०.१८.१०-१३ । संचित अस्थिर्नोको मि्टीके बरतने रखकर उः 
गाइना पडता हे । इन अहिवर्थके स्यये सन व्यकितकौ आत्मा वही निवाप करती ह । इस ऋवाकी तहमं 
यही कलना हे । भ्ट्छ(-ष्रद्टध की दुरावरं नितान्त अतंताकी ओर्‌ सकेत करती ह । | 
२. हे वज्रधारी बमेण, जिस सपय हवासे पिणं होनेके कास्ण एकदम फट जनेकी 
अरा्का करनेवाे किसी चर्मेतध सोठकरौ तर्‌ जत्र मै चने गता प उस समय, हे अव्यन्त 
पराक्रमी देव, मेर ऊपर दया करो, कृपा कश | । 
[प्रस्करन्‌--पकमेक (दे, २,१२.१२ ) अथवो अकर्मक क्रिया । यदौ कमेक; अथै है ^ दधनेपर 
उतारू °, ° पुरफुरमेवाटी * दे. उपरि सद्रन्ति १०.३४.९ ("स्फुट्‌ ` घातुसे समानाथक )। अद्िवः- 
दिये वज्ज; इसका यह विरोपण यहा वश्णके लिए प्रवुक्त हआ ह । शायद कवि वरणे यह्‌ कहना 
अहता दै करि" ठुम इन्दी ही तष्डं पराक्रमी हो °\] 
३. हे पवित्र वरुण, मतिमन्दताके कारण मै सवदा दी तुम्हारी इच्छाके विरुद जारहा 
हरतो सी, हे अध्यन्त पराक्रमी देव, मेरे ऊपर दया कपः कृपा करो | 


७.८९. 1 हिन्दीभाषायुकह सूक्त ६९ २६९ 


यषां मध्यै तस्थि्वासं हष्णादिदजरिवार॑स्‌ ¦ एखः दुद्र मटयं ॥ ४ ॥ 
अपाम्‌ | मध्ये । तस्थिऽवांसम्‌ । तृष्णा । अविदत्‌ | जरितारम्‌ | 
मक । सुऽक््र । मृल्यं ॥  ॥ 

यत्‌ किं चेदं व॑रुण दैव्ये जनैऽमिद्रोदं मनुष्य शरामसि । 


@ 


अचित्ती यत्तव धर्म। ययोपिम मा नस्तखहदिनघो देव सखिः ॥ ५।। 
यत्‌ | किम्‌ । च । इदम्‌ । वर्ण॒ । देव्ये । जने । अ निऽद्रोहम्‌ | मनुष्या; | चरामसि | 
अचित्ती | यत्‌ | तव॑ । धमै । युयोपिम । मा । नः ] तस्पात्‌ । एन॑; । देव ] रिखिः ॥५५॥ 

[ समह-( सम + ह ) अग्यय है | इसका अर्थं है (एक ही ठंगते ?, ^ समान रूपसे '। सायणाचार्य इते 
° पूजनीय › के पयौयवाची विरोषणका सैवोधन मानते दै । त्वः दीचता-- दे, उपर दीनैः दश्चैः 
४,५४.३; दीनदक्षाः मर्व्यासिः; १०.२.५ । 1 

४. चारों जरसे जल्के मध्यमे खड होन॑पर मी प्रिपाक्नाने तुम्हर इस्त स्तोताको व्या्रुङ 
किया है । हे अत्यन्त पराक्रमी देव, भेर ऊपर दया करो, छपा कसे । 

[ अपां मध्ये-- पेरमं अव्यधिक पानी जमा टोनेके वावजद् जलोदरे रोगी प्यापादही रदा जाता ३। 
विद्‌ काथ दै  पकडनाः “पदन? “गिराना* दे. म्यते भ्यं जरितारं यधिष्ठ नूनं 
विदत्‌ १,१८९.४ । | 

५. ओर यद्यपि हम मानव .दैवी प्रजाके विद्ध कुछ भी प्रतिकं आचरण करते है 
तथा अक्ञानसे तुम्हार नियरमका अतिक्रमण मी कमी हमने किया होगा फिर मी उन सभी 
अपराधं के कारण, हे देव, हमारी हानि मत करो | 

[ इदम्‌-( अव्यय ) ˆ सचञुच ` “ निधित रूपसे ` । दैव्ये जै; दे. अपर ४,५४.३! अचित्ती- 
( तृतीया एकवचन ); दे, ७८६६ । युयोपिम-दे, योपयन्त; १०.१८.२ । पनसः मै हत्वय पमी है । 
प्रा शैरिषः-दे, भगे चलकर १०.१८०१ । ` 
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२७० ` ऋकसुक्तयैजयन्ती सूक्त ५० [ ७.९५.१ 
५५९ 


७.९५.१--६ वसिष्ठः ॥ १-२ सरस्ती । ३ सर्खान्‌ | ४-६ सरस्वता | 
प्र क्षोदसा धाय॑सा सस एषा सर॑स्वती घरण मायसी पृ; । 
प्रवाव॑धाना रथ्यैव याति विशां अपो संहिना सिन्धुरन्याः ॥ १॥ 
प्र । क्षोदसा । धाय॑सा । सल | एपा ] सर॑स्वती । धरणम्‌ । आर्यपती । पूः । 


प्रवाव॑ाना | रष्याऽह्व । याति । विः | अपः । महिना । सिन्धः । जन्याः ॥ १ ॥ 


1५. 


एकौ चेतत्‌ सर॑स्वती नदना छवियैती गिरिभ्य आ संमृदरात्‌ । 
रायथेत॑न्ती म॒वनख भूरेवैतं पयं दुदुहे नाहुषाय ॥ २॥ 


¢ 


एकां । अचेतत्‌ । सर॑स्वती । नदीनाम्‌ । चिः । यती । गिरिऽम्यः । आ । समुद्रात्‌ । 
रायः । चेतन्ती । सव॑नस्य । भूरेः । धृतम्‌ । पयः । दुदुहे । नाषाय ॥ २ ॥ 


म 0 


१, किसी टोहमय प्राकारकी तरह हमे याश्रय दनेवाी यह्‌ सरस्वती अपने पुष्टिदायक 


वेगवान्‌ म्रवाहसे जगे बद्‌ रदी है । यह्‌ सिन्धु अन्य समी नदिर्योको अपनी महानतासं प 
छोडकर ८ र्थके दौडनेवारे ) अश्वो की जोदी कौ तस्ह्‌ दाीडती हई, सब्र जगे बद्‌ रही ६ । 


. [ धरूणम्‌-“ ट आधार ?; ऋग्वेद ९.७४.२ मे सोरफो ^ दबः धरणः स्कभ्भः ` कदा गया हे । 
आयसी पूः--“ टोहेका बनाया हभ दुगे या किला यने वहं आश्रयस्थान जो पूरी तरसे मयदीन हे। 
१, ७,१५.१४ मेँ अचिकि विषए तथा ऋ, ८-६९-८ भं इन्द्रके चिए मी ` भायसती परः ` ` कौ -भयुक्षत किया 
गया है । रथ्या इव-' रथके षोदकी जोडीकी तरह; दै. ३,३३.२ की टिप्पणी 1 | 

२, पवते निकल्कर समूद्रतक संचरण करनेवाटी, सभी नदियों यह्‌ पवित्र 
्षरस्वती अकेटी ही सुप्राथेत है । इस विशाठ भुवनकी सभी संपदा उसे ज्ञात है । अतएव वह्‌ 
सरस्वती मनुष्योको दूध जर धृत प्रात कय देती है | 


[ आ समुद्वात्-आ यह उपसग पञ्चमीके साध प्रायः (से "या ^ से हकर ' के भभम प्रयुक्त दता) 
हेविन्‌ कभी कमी उसका भथ ( चा भोर्‌ › या "तकः भी होता है; ३, अस्मद्‌ भं १,९२.१६ 
तथा ५,५६.३ । प्रसुत ऋवाके साथ ताय पांचवीं ऋचामें ( युष्मद्‌ आ ) भी फएविने ऽसे इसी अमे प्रयुतं 

(। ५८ 3 (3 ५ 
किया दे । ° समुद्र ° का अभिप्राय य्ह सष्ट रूपमे पाथिव सघुदरसे ह । घतं पयः पौषिक अनक्ष प्रतीक द | 
नाह्ुष~याने नहुषकी प्रजा; साधारण भानव | 1 


७,९९.०४] हिन्दीभाषानुवाद्‌ स २७१. 
स बहे नर्यो येप॑णासु वृषा शिश्चवुषमो यज्ञियासु । 
#न। 
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स वाजेन मघवद्भ्यो दधाति वि सातये तन्व मामृजीत ॥ ३॥ 


सः । ववधे । नयैः | योषणाघु । वरषा । चिद्य; । वुषमः । य्॒गियघु | 
सः | वाजिनम्‌ । मघव॑त्‌ऽभ्यः । दधाति । वि । सातये | तन्वम्‌ | मम॒जीत ॥ ३ ॥ 
त खानः सर॑स्वती जुषाणोप भवत्‌ सुभगः यत्ते अस्मिन्‌ | 
` मितञ्खमभिनैमस्यैरियाना राया युजा चिदुत्तरा सखिभ्यः ॥ ४ ॥ 


उत | स्या । नः । सर॑स्वती । जुषाणा । उप॑ । शरवत्‌ । सुऽभगा | यज्ञे । अस्मिन्‌ | 
मित्चुऽभिः | नमस्थैः । इयाना । राया । युजा । चित्‌ । उत्‌ऽतया । सावैऽभ्यः | ४ ॥ 

३. इन -यज्गा्ह, नदीरूपी प्रमदामीके मध्यमे मानवौके !च्एि अनुकर महापराक्रमी 
यह शिङुस्वरूप देव॒ ( सरस्वान्‌ ) ब्रद्धिगत हा है। यह हमारे दानवीर यजमानोको 
सामर््यराटी अश्च प्राप्त करा देता है | यह अपनी देहको सुश्षीभित बना दे, जिससे मब 
हमे धनङाम हौ जाय | 

[ सः- सरस्वान्‌--सरस्वतीके अधिष्ठाता देवता वाजिनं दृद्यति-" सश्च प्रदान करता दै ` । य्ह 
शायद सरस्वतीकी उपत्यकामे पैदा होनेवाे उत्तम षोडकी ओर संकेत टै । तन्वम्‌-अपने भापको अथवा घोडकी 
देदको । मन्न घातुके कर्मके रूपमे अश्वक उव्टेब ऋग्वेदमे कई वार अता है; शरिन्तु पेते अवसरोपर तन्‌ शब्द 
शायद्‌ दी प्रयुक्त होता ३ । फिर भी ' भभ्रँस्मा ते तन्वं भूरि कृखः ३.१८.४ का उदाहरण द्रव्य दै । } 

ˆ ४. ओर यह माग्यवती सरस्वती हमारे इस यक्ञमँ ( हमारे उपहारका >) स्वीकार करके 
हमारी प्रार्थनां श्रवण करे | वैरके ऊपर पैर रखकर चैठे हए हमरे प्रणामदीर ( चऋछ्म्वजेकि द्वारा ) 
प्रार्थना कौ. जानेपर यह्‌ सरस्वती संपद्‌ाको अपनी सहन्वारिणी -समक्चकर उसे अपने साथ छे 
आती है इ्स हतु से मी अपनी सखियों (यने भन्य नदियों) की जपरक्षा यह अपना 
्रेषटत्व सिद्ध कस्ती है | | 

[ भितन्लभिः--' पल्यी मारकर बडे इए ?; दे. उपर ३.५९. की टिपणी | असिज का अर्थ 
ढा भग माल्म्र दता दै । इसमें भी पैर भौर जंघे पाक आतीं दै; खेकिन घुर्ने छपर याने सीनेके पास 
आति दै ओर शरीर का भार्‌ नितंबके बदछे तद्धभेपर शला जातादहे। दस  उक्ड्‌ बैठना ` कहा जाता है । 
अर्भि्वु के लिए दे, ऋ, १०.३७.१०, ३०३९.५ तथां ७.१.४1 इसका संबन्ध प्रायः गत्तिषाचक्ष क्रिया षटोता 
६1 भस्य का भये यदौ है ' नमसकार सहित ? ( ऋ, ६६८०३ † नमस्येभिः दषः गृणीहि ° मे भी यही अर्थं 
ह); रेफिन अन्यच्च दसके माने हँ ˆ नमन के योग्य  । दोनो नमनसै संबम्धतो है दी;.पकं तो इतना दही 
कै कि एवमे वद कतके रूपमे है तो दसस कर्मके! सखिभ्यः साथकी नदि्ोसे ` । उत्तरा-- 
१ सधिष श्रेष्ठ । | 


[त +) । 
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इसा जाना युष्मदा नमोभिः प्रति स्तामं सरस्वाते जषस्व । 
नू श्रियतमे दधाना उप॑ खेयाम्‌ शरण न वृक्षम्‌ ॥ ५॥ 
हमा । जहानाः । युष्मत्‌ । आ । नम॑ःऽभिः । प्रतिं । स्तोमम्‌ । सुरखति । जुषस् | 


तवं | हान्‌ | प्रियऽतमे । दधाना; | उप॑ । स्थेयाम । शरणम्‌ । न । वृक्षम्‌ ॥ ५ ॥ 
1 


| | ( | ध 
अयष्ट ते सरस्वति वसिष्ट दारावतख सुभगे व्या्बः | 
£| 1 (न (4 |, क क 1 

वधं शुभ्र स्तुते रासि वाजान्‌ युयं पति स्वस्तिभिः; सदा नः ॥ & ॥ 

4 ~~] भ [न $ [+ र | 
अयम्‌ | ऊ इति । ते | सरस्वति । वसिष्ठः | हारौ । ऋतस्य । सञमगे । वि | आवरियावः,। 
वध । र॒श्र | स्तयते । रासि | वाजान्‌ । ययम्‌ | पात । स्वस्तिऽभिः | सदा | नः | ६॥ 

९. अपन प्रणामौके साथ तुम्हरे पास प्च जाय इस व्यि हम ये हविद्रभ्य (अभे) 
हवन कर्‌ रहे हँ । है सरस्वति, हमरे इस स्तीत्रको तुम प्रेमसे ग्रहण करो । तुम्हारी अव्यन्त 
प्रिय कृपाकी छन्रहछायामे, हमें सुरक्षा देनेवाले व्रक्षकी तर सपनी रक्षाम रहने दो । 

[ इमाके वाद्‌ हर्षीषि का अष्याहार्‌ कर; दे, ऋ. ८.२५.२२ । स्ह्ाचाः ( वयम्‌ ) । परे पादको 
स्वाभाविक रूपे उत्तराधेते सन्वित करे दूसरे पादक इृण्डलीकृत वाक्यके रूपमे मान ठ । युष्मद्‌ आं 
तमतफ `, “ वुम्हारे चारो भोर उप्‌ ऋचा २ म आं सनुद्रात्‌ की रिपणी । दधानाः (आत्मानम्‌ ) 
दास्ण सद्म श््ा करनत्राला वृश्च -; द, उपर ६०५५.५ तया भागं चरखकृर्‌ गृ हू[सः (रणाः सन्तु 
१०१८१ । | 

६. है भाग्यवति सरस्वति, इस वसिष्ठे तुम्हारे चि अपने यज्ञकै द्वार खोर रसे &ै। 
हे रोभायमान देवि, रशर्यसे बरद्धिगत होकर तुम अपने स्तोताको सनादि उपहार प्राप्त करा 
दो । हे देवो, अपने आक्ञीचैचनसे तुम नित्य हमारी प्रक्षा करो । 

[ ऋतस्य द्वाय--' उस यक्षे द्वार जो ऋतका प्रतीक है । रासि -द. ५.२६.१ मँ “ वक्षि" की 
रिप्पणी । | 
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७.१०२.१-३ वसिष्ठः, कुमार्‌ आश्चेयो वा | पज॑न्यः ॥ १,२ गायत्री, २ पादनिचेत्‌॥ 


पजन्याय्‌ प्र गायत दिवस्पुत्राय मीव । स नो यव॑समिच्छतु ॥ १॥ 
पर्जन्याय | प्र। गायत । दिवः । पुत्राय मीन्डषे । सः । नः। यव॑सम्‌ । इच्छतु ॥ १ ॥ 
यो गभमोर्षधीनां गा कृणोत्यवैताम्‌ । पजैन्य॑ः पुरुषीणाम्‌ ।॥ २ ॥ 
यः | गरमैम्‌ | जोषधघीनाम्‌ | गवाम्‌ । कृणोति । अर्वैताम्‌ । पर्जन्यः । पुरषीणाम्‌ ॥ २ ॥ 
तसा इदां हविजहोता मधुमत्तमम्‌ । इ नः संयतं करत्‌ ॥ ३ ॥ 
तस्म | इत्‌। आस्य । हविः । जुहोत । मधुंसत्‌ऽतमम्‌ | इत्यम्‌ । नः । स॒म्ऽयत॑म्‌। करत्‌ ॥३ ॥ 
, दयदेवके उदार पुत्र पर्जन्य चिए्‌ ऊँचै स्वरसे (स्तोतच्रका ) गान कशे | वह्‌ हमारे 
छिए ( अथात्‌ हमर प्राणियेकि दिए ) तृणादि प्राप्त कर दे। 
[ यव्सम्‌--“ घास ' अथात्‌ हमारी गार्य एवं घोदीके छिरए । ] 
२. जो परजैन्य देव ओषध्यो, गायो, स्वो के साथ मनुष्यों एवं नार्यो के छि 
( अपनी वृष्ट्य ) संतान निर्माण होने देता है । 
[ गस ऊणोति- ३, ५.८३.१; वर्षके द्वारा चौपा्यौ तथा महुष्यो फ रि पुशिप्रद अन्न पैदा होता 
ह जौर वे प्रमोदत्ते अधिकाधिक सक्षम स्येते है । इसी किए परपराके असार परजन्यको ही गर्माधान-कर्ता 
कटा गया है । परुषी शाब्द छ्वेदमें अन्यत्र नदौ पाया जाता । 1 
३. उधीको, उसके इस अगरिरूपी मुखमे यह्‌ अत्यन्त मधुर हव्य समर्पित करो । वह हमे 
कभी खण्डित न हेनिवाखा अनधान्य प्रदान करे । 
[ आस्ये याने अभिरूप सुद । दे, स्वामञ्न आदिल्यास्र आस्यं तवां जिह श्ुचयश्चक्गिरे 
कवे २.१.१३ । संयत्‌ (सम्‌ + ^८यम्‌ )-“ अद्र ” † अखण्ड ; ˆ निबोध ` । संयतम्‌ इङाम्‌-दे. 
अ, ९०६१. तथा संयतम्‌ इषम्‌ ९,८६.१८ । | 
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७.१०३.१-१० वसिष्ठः ॥ मण्डकाः ( पर्जन्यः ) ॥ १ अचुषटप्‌ । २-१० क्षप्‌ ॥ 


ऋग्वेद पश्िमीय पण्डिते कई पुराने एवं प्यासद्गी विद्वान्‌ प्रस्तुत सूक्तको कास्थपूणे उपाससे युक्त 
भानवे है । इनके मतादुशार इसमें वेदधोष करके सोमपान करनेवाटे ऋषिजौकी, खासकर विश्वाभिग्रहुलके 
चरधिर्योकी गढ धाटोचना सूचित की गई है । रेषिन यह मत युवितयुक्त नदीं चता । संस्छृतकी प्राचीन 
परंपराफे अनुसार यद वह पञैन्य-सूवत दै जिसमे मण्डूक दी देवता दै । वृष्टि या वपोकी अभिलषा रखनेवाे 
व्यकिततकेः लिए इसका जप करना खाभदायी है । सातवे मण्डलमे इस सूक्तका कषम भौ दो पजन्यसूकतोके [१०१ 
तथा १०२ ] बाद ही रखा गया है इसे मी ध्यानम रखना चाहिए । साथ साथ प्रस्तुत सृकतकी पहली ऋचाम 
प्रयश्च रमसे भीर बादकी फदै ऋचां (ऋ, २-४, ७ तथा ९) सग्रतयक्न रूपसे पञजम्यका ही उ्छेख किया 
गया & । मण्डूक [ मेदक ] वास्तवमें इषिदायक परजन्यके जप्रदूत एवं चारण द (ऋ, % तथा ८ ) । उन 
संतुष्ट करनेसे पर्जन्य देवता द्वारा मानवको ईष्ठित वस्त॒ प्रदान करनिर्मै उनकी भनमोल सहायता मिरुती हे । 
देवौ द्वारा निर्धारित समयपर्‌ सानन्द एवं सोप्साद उपस्थित होकर ये मेदक अपने कतैव्यका भली ्मोति पालन 
करते ह ओर उसी वजहसे अपनी आयु बदा स्ते है, यदी इस सूकृत्तका सार माम होता है । सूक््मताके साथ 
साथ निष्पक्ष मावस इस सृक्तका अध्ययन करनेपर कहीं भी मण्ूषं अथवा ब्राहर्णेके परति प्रवयक्ष या अप्रत्यक्ष 
उपहासका भाव नदीं पराया जाता । फिसी भी स्थानपर उपालम्भ या उपास टी ब्रू आती है यह मानकर चलना 
मी संभव नदीं है क्यो कि विश्वामित्र जैसे कटविशेषके रक्टेखके अभावमे समूची बाह्मण जाति एकं ब्रह्मण 
कवि द्वारा इस तरद उपदासका विषय नहीं बन सकती । अन्तिम ऋचाम उपहास सीमापर पहुंचता दै भौर 
उसमें तीसरे मण्डलके तिरषनवं सृक्तकर सातवीं ऋचाक। दी उल्छेख किया गया दै, इसे सदी भीमन रे तो भी 
बात बनती नदीं । इस ऋचाकी ओर्‌ गौरसे देखनेपर स्पष्ट होगा कि इस उपहासक रक्ष्य आङ्गिरस ऋषि ही ह्येते 
ह; विन्वामित्र नदी । उपयुवत विश्वामित्र सृक्तकी ऋचामे स्वयं आङ्गिरस ऋषि ही विश्वामित्रके लिए दानी 
है; उदासर अथवा उसके अनुयायी भरतङुलोसन्न वीर नदीं । एसी अवस्थां कविका अभिप्राय उपदास-युक्त 
मण्डुकतान्योवितसे है इसका सीक्रार भला कैसे किया जा सकेता ह १ खर ! इधर विचारवान्‌ पश्चिमीय पण्डित 
भी भाजकक इस मतको उपादेय नदीं मानते इनमें प्रधान रूपसे ओल्ेनवर् ( नोटेन भाग २-ष्र, ६७-६८ ), 
मेक्डोनल ( वेदिक रीडर प्र. १४१ ) तथा पार थीम (-ज्ञद्‌. ॐी, एम्‌. जी, ग्हेल्युम १०२ पर.१०६--१०७ ) 
का उर्छेख करना आवदयक दै । फिर भी गेर्ड्नर अथतक पुराने मतक पूर्णतया स्याग करनेके छप पैयार नहीं 
माम होते; उन्दं अभी इस सूक्तम उपदहारसमन्वित काव्यकी वू आती ही &। माना कि पे अन्तमें छाभाविक 
रूपते भभीतक यह अनिधौ रित अदुमान दी है › नसी इदाई तो देते हँ छेकिन फिर भी प्रस्तुत सूक्त परी 
ऋचाकौ भोर निर्दा करना नहीं भूते । दे, गेह्डनरृतं ऋगवेद्‌-अभनुधाद्‌ भाग २ पृ, २५७१-७ | 
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संवत्सरं शशयाना बाघ्मणा व॑तचारिणः | 
वाच पजन्य॑जिन्वितां प्र मण्डरकां अवादिषुः ॥ १॥ 
संवत्सरम्‌ । शयानाः । ब्राह्मणाः । व्रतऽचारिणः | 
वाचम्‌ । परजन्यऽजिन्विताम्‌ । प्र । मण्रकाः । अवादिषुः ॥ १ ॥ 
दिव्या आपो अमि यदैनमायन्‌ दिं न श्वौ सरसी शयानम्‌ | 
गवामह न मायुवेत्सिनींना मण्डूकानां वण्बुरत्रा समैति ॥ २॥ 
दिव्याः। जपः। अमि। यत्‌। एनम्‌! जयन्‌ । दृतिम्‌ । न । छुष्कम्‌ । सुरसी इतिं । शयानम्‌ । 
| गवाम्‌ । जह । न | मायुः । वत्सिनीनाम्‌ । मण्डुकनाम्‌ । व्रः । अत्र॑ । सम्‌ ।. एति॥ २ ॥ 


भ (0 0 0 69 ५, 


त 


. १. एक संवत्सरतक सोकर रहनेवाटे तथा ( मौन ) त्रत पराछ्न करनेवाछे ये ब्राह्मण 
(याने ये मण्ड्क ), पजेन्यदेव दवारा उनम जागृत कौ गईं वाणीकरा ठचि स्वरसे उच्चारण कर 
रहे है। 

[ मण्डूकाः-ब्राह्मणाः यद इस सूक्तका वहं प्रधान रूपक है जिससे इसका प्रारम्भ इभा है भौर्‌ वेह 
तीनों आखिरी ऋचाभोमें मी स्पष्ट है । दसवीं यामे अन्ति चान तो मण्डूकोपर आश्वस ऋषिरयो एवं 
-प्राचीन ब्राह्मणों का ही आरोप किया गया है जैसा कि ऋ, ३०५७-७ के साथ इसको तुलना करनेसे (दे, परास्ताविक 
रिप्पमणी ) स्पष्ट होता दै । वषौचछतुके आरम्भमें मण्ड्कोका ( मेटकोका ) बतौव वास्तवे उनके किए देवौ द्वार 

निधौरित ( ऋचा ९ ) यज्ञकर्म ही दै यदी इस रूपकका आङ्नय ६ । ] 


| २. जिस समय ताराबकी तहमं खाली चम॑की येलीकी तरह पेट-पीठ चिपककर रहै 
हए इ परण्टुकके पास दुटोककी जलधाराएं आकर धमक गदर उस समय वत्स गायोके 
स्मानेके समान प्रतीत होनेवारी इन समी मष्टरकोकी यह ८ मधुर ) ध्वनि य्य ( उस ताराबमें } 
एक साथ संमिङ्ति हो गई ईै। 


[ शष्कः हतिम्‌--“चमदेफी वह सूखी यैकी जो प्रव पदार्थे अभावरमे चिमर गई दोः । इस ैठीफौ तरर 
वै चित पदे इए थ । शथानम्‌-यहय साधारण धर्म ६ । बत्सिसीनाम्‌-सामिप्राय विशेषण है । ( चरागाहसे 
` क्लौटकर्‌ ) भपने वख्डेसे मिलनेके बादका गायोके स्भानेको स्वर्‌ येही उपमान यहो अभिप्रेत है; दे. २.२२; 
" ३,५५.३; ९,१३.७ आदि । वश्नु व संनाह जो ५८कच्‌ को चु प्रस्य जोडनेषे अनी दै । ^ से 
भाघ तथा ५८ से रेणु इसी तरह बने ३ । ५/मत्‌ से मन्यु तथा ५५८ से वायु की तरद ^८मां ~ 
° रेभाना › तु यं पर्य जोइनिते मीशु यद रज्ञा वनी हे । ] 


२५६ छवंसूक्तवैजयन्ती सूक्त ५२ [ ७०१०३०३ 
यदीमेनाँ उचतो अम्य्॑षीचतुष्यावतः प्रष्याग॑तायामू । 
अख्खलीषृयां पितरं न पुत्रो अन्यो अन्यु वदन्तमेति ॥ ३ ॥ 


यत्‌ । ईम्‌ । एनान्‌ । उशतः । अमि । अरव॑षीत्‌ । तृष्याऽव॑तः । प्रापि । आऽगतायाम्‌ । 
अवलीय । पितरस्‌ ¡ न । पुत्रः । अन्यः । अन्यम्‌ | उप । वदन्तम्‌ । एति ॥ २ ॥ 
अन्यो अन्यमवुं गरभ्णात्येनोरपां श्र॑स्भे यदम॑न्दिषाताम्‌ । 
मण्डको यदभिवृष्टः कनिष्कन्‌ पशः संपङ्क्ते हरितेन वाचम्‌ ॥ ४ ॥ 
अन्यः । अन्यम्‌ । अलं । गुम्णाति । एनोः । अपाम्‌ । ्रऽसगँ । यत्‌ । अमन्दिषाताम्‌ | 
मण्डूकः । यत्‌ । अभिऽदष्टः | कनिस्कन्‌ । प्रशिः । सम्‌ऽपृदधवते । हरितेन । वाच॑म्‌ ॥ ४ ॥ 


२. वषीच्तु अनेके बाद ( जर्के चयि) खीदुप, पपासासे व्याङ्घु इन मण्डूरकोपर 
८ पक्षन्पदेवने ) निस समय वषी की उस समय पुत्र जिस प्रकार ( अभिवादनके लि ) पित्ताके 
समीप जाता है उसी प्रकार उन्मेस एक, ञनन्दसूचक ध्वनि करके (वैसी दही) ध्वनि 
क्रनेवारे दूसरेके समीप ( अमिवादनके क्षि) गया है | 
[ अभ्यवर्षत्‌ के कत पञैन्यः को अथात्‌ अध्याहत समच; दे. ५,८३.१० ( संहिताकौ ही तर्द ) 
पदपा्ध्ये अभि के निघात एवं अवर्षत्‌ को सोदातत दिखाकर दोनोकी अवग्रह-युक्तं सामासिक्ता दिखाना 
धेक्षित था; वर्योकि यह क्रिया उस उपवाक्यते संबद्ध दै जो ^ यत्‌ से भरम्भ हुभा दै । फिर भी पदपाठ 
इ तरहका आार्षैल अन्यत्र भी पाया जाता है; दे, उपर नि । असीदत्‌ १,१४३.१; प्र! अखजः २-३२.६ 
अगे चलकर भ्र । अगाः ८ ०४८०२; नि | अधापि ८०४८०१०६ विं | अद॑धुः १०१९००११; अभि | 
पेक्च॑ताम्‌ १०.१२१.६ तथा प्र + अव॑तेयः १०.१३५.४ भादि स्थानोँपर भी इसी तरह साषेल समन्च ठे । 
अख्रीरृत्य-अखृखख शब्दादुकारी ध्वनि करके । पितरं न पत्रः--यदी उपमा २.३३.१२ मेँ भी पई 
जातीहै।] | 


४. जिस समय जरधारामाका धडा प्रवाह समीप अनेपर दोनों भी ह्षविमोर्‌ हौ गर, 
जिस समय वषौसे सीग कर गीला हृं मण्डूक हर्षसे बार बार कूदने खगा तथा जिस समयं 
चिश्रवणं मण्डूकं पीतव मण्टरकके साथ मपनी ध्वनि मिरनि छगा उस समय (रेखा र्गतां 
है ) मानौँ एक दसरेको बधाई दे रहै है | | 

[ उत्तरार्के एक मथवा दो उपवाक्यो को षाथ पूवीर्भके दृसरे चरणके उपवाकयकां भी अन्वय . पै 
चरणके मुख्य वाक्यके साथ कर लै । सायणाचायने कतिष्कन्‌ को वत॑मानकादवाचक धातुसाधित भनक 
उत्तराधेमे एक ही वाक्य समक्न लिया । उत्तराधमे यत्त पदकी आट्तिके अभाषको देखते हुं यही अधिक 
युक्तियुक्त प्रतीत हत्त दै । | | 


५,१०३.५ | हिन्दीभाषालुबाद्‌ सुक्ष्त ७२ २७७ 


यरदेषायन्यो अम्यस्य वाच॑ शाक्तस्येव बदति रिंमाणः। 

सवं तदेषां स॒मधैव पव यत्‌ सुवाचो वद॑थनाध्यप्यु ।॥ ५॥ 
यत्‌ । एषाम्‌ । अन्यः । अन्यस्य | वाचम्‌ । राक्तर्यऽह्व । वद॑ति । शिक्षमाणः । 
सर्वम्‌ । तत्‌ । एषाम्‌ । सुपरधाऽह्व । पर्वं । यत्‌ | सुऽवाच॑ः | वदयन । अधि । अप्‌ऽसु ॥५॥ 
. ५. जिस समय उनमेसे एक, वेदपाठक गुरुके छात्रक तरह, दुस्तरेकौ वाणीको 
दाहराने र्गा उस समय, उनका वह्‌ सभी कृत्य, उसी प्रकार (अति रमणीय ) प्रतीत हंभा 
नेसे सभी ओरसे समृद्ध होनेफे कारण कोई यज्ञकर्म । क्योकि, (हे मण्डको), उस 
( ताखावकी ) जल-परिमें मुर ध्वनिवाङे तुम ८ निरन्तर ) बोखते रहे ह । 

[ शाक्त तथा शि्चमाण दोनों ^ धातुके रूप है जिनका करमशः अथं है शिक्षक तथा शिष्य । 
तत्‌ से ( कम ) सभृधा पव इव ( सधा अस्ति }-उन मण्डूर्कोका वह समूचा बतीव सभी अङ्गे यु 
पवैकी ( जक्षणाकी सहायतासे पवैकालीन यज्ञकभकी ) तरह समद्धिमे संयुक्त दिखाई देता है । “ यज्वकभके इषं 
काल › कै अर्थम ' वे › शब्द्‌ १-९४.४ मे भी प्रयुक्त हआ है ( भयभेध्पं कृणवामा द्वीपि ते चित- 
यन्तः पषेणा प्वैण। वथम्‌ ) । फिर मी इस शब्दको ˆ शरीरे भव्रयव › के अर्थम प्रथुक्तं करना ऋरवेदमे 
अधिक प्रचित माद्म दोता है; दे. निर्भूदुखच्छित्‌ समरन्त पवै ४,१९.९ ओर समारधे पवेभि- 
घाबधासः १००७९.७ । ( सायणाचार्य तथा ओल्डेनवरी के मतानुसार ) प्रस्तुत ऋचाम “ पव ` का यही अथ 
यदि मान ऊ तो अनुवाद निम्नानुख्ार दोगा--“ उनके शरीरो सम॒द्धिसे युक्त अवयर्वोकी तरह उनका समूचा, 
( ऋचा दोनसे पांचतक वणित ) बतीव समदधिसे संयुक्त दिखाई देता है ° । इसका अभिप्राय यौँ होगा- पूर्णं 
विकसितं होने कारण उनका शरीर (जो पके ' दष्क इति ' कौ तरह था भौर अब भरी हदं या ठोस इतिकी 
तरह है) जिघ्र तरह शोभायमान दिखाई देता ट उसी तरह कदी किस मी तरहकी कमीके अभावे उनका बतौवं 
भी लोभे संयुक्त प्रतीत होता ह । सश्रधा--यह पद स्वाभाविक रूपे पवै के साथ अन्वित होकर समधा 
( युक्तम्‌ ) पतै यह संयुक्त उपमान सिद्ध होता दै । सश्रुधा के वाद्‌ अनिवार उपमावाचक शब्द्‌ इव से स्पष्ट 
ह कि वह उपमानका हीर है। फिर मी साधारण धरमके रूपमे समधा (युक्तं ) पदको प्रयुक्त करना ही 
कविकरे लिए अगुकूल है, इ्किदु उषे दुर देँ । गेल्डनर ( दे, जमनमाषाठुवाद भाग २ ध्रु. २७२ }) तथा 
रैक्डोनेछ (दे. वेदिक रीडर प्र. १४४) पर्व शब्दको ‹ पाव्य भागके एक अश्च › कै अथेमे प्रयुक्त मानकर 
प्रुत ऋवराक्रो प्रतिदित फिदु जनिवाठे सखाध्याय-पाठकी फल्पनापर आधारित बतलते है । ^ पव ° शब्दके इष 
अकी पुश गेल्डनर शतपथ १३.४.३० तथा पारस्कर गृ्यसूत्र २-१०.२० को उदुधृत भी करते दै सदी; 
देक्रिन ऋषत्रेदकालप्रं इष अर्को प्रवल माननेके किए कोह भी प्रमाण नहीं पाया जता। 

मणक वतीवपह यज्ञश मासोप ही प्रस्तुत सूक्तम प्रधान है (दे. ऋवा १ कौ टिणणी )। 
इषलिद्‌ उनका सपूचा कथ सशङगषुन्दर यज्ञकैकी तरह शोभायमान हे इसीफो कविका अभिप्राय मानना भिक 
युक्तियुक्त प्रतीत होता है । अपुत्र प शज्छे मुद्य अको यनि ! विशिष्ट य्चकाल ' को य्ह बाधित 
मानक ठश्नणाकी घदायतसि उवे  प्कालीन यज्ञम ' के अधे मान चपि भौर उकीके अवार भवुवाद्‌ 


क्रिया गया है । ] 


२७८  ऋकबूतवैजयन्ती सूक्त ७२ [ ७,१०३.६ 


गोमायुरेको अजमायुरेकः प्रभिरेको हरिति एव एषाम्‌ । 


५ ण 
| 


| 
९ ८ [> थ, ^ 0 1. 4 
समानं नामु बिभ्रतो विकूयाः पर्चा वाच॑ पिपिशयुषदन्तः ॥ £ ॥ 
गोऽ्मायुः । एकः । अजऽमायुः । एकाः | पश्विः | एकः | हस्तिः | एकः | एषम्‌ | 


| 
समानम्‌ । नामं | विभ्रतः । विऽरूपाः | पुरुऽत्रा । वाच॑म्‌ | पिपिशुः । वदन्तः ॥ ६ ॥ 


ाहमणासों आकिरात्रे न सपे सरो न पृणेम॒भितो वदन्तः | 


[र 
क 


संवत्सरस्य तदहः परं ठ यन्म॑ण्डुकाः प्रवृषौणै ब॒भूव॑ ॥ ७ ॥ 


बराहमणासतः ! जतिऽरार । न । सोप । सः | न । पूरणम्‌ । अमितैः ! वर॑न्त; ! 
सत्रस्य । तत्‌ । अहरिति । परि । स्य । यत्‌ | मण्डकाः | प्रघुषीर्णम्‌ । वुभूनं ॥ ७.॥ 


1 


९. इनमेसे एककी ध्वनि गायके रमानेकी तरह तो दूसरेकौ बकरेकी अमाजुके 
समान है । इनमेसे एक हरे रंगका है पतो दुसरा विविध समसि विभूषित है । एक ही नाम 
धारण करनेवाङे परन्तु स्वरूपसे परस्पर भिन्न होनेवाठे भे मण्डूक सपनी वाणीकां उचारण 
कर उसको अनेक स्थलोपर रमणीयता छा रहे ह | 


[ विरूपाः- (असमान > वभ घौर ध्वनि दोनो । वा पिपिद्युः--वाणीको भर्तकृत करते ह । 
या ^ भलकार ? का अभिप्राय ( मणदू्नोकी ) विभिन ध्वनित ३ । ] | 


¢, मातिरात्र नामक्‌ सौमयागमे परणं भरे हए सोमपात्रके चायो जोर मन्तपाठ करने 
म्णाकौ तरह इस जल्से परिपूर्णं ताखावके चारो अर अपनी वाणीकां उच्चारण कस्ते 
मे प म ५. £ ४१३ [कज तँ ५ ^ 
रहनेषकठे हे मण्डको, तुम वर्षाचहनुके प्रारम्भे दिनम य्ह ठीक उपस्थित होते हय । 


( अतिराच बह सोमयज्ञ है जो एक दिन एवं रात भरं चलता रुदता है । उपमाका यौ अभिप्राय यै है- 
नित प्रकार रातकते समय भी उप यज्ञम बाधा नहीं पैदा होती उसी तरह भैदकोकी दरव उसंव ध्वनि राततम भौ 
निर्व रूपते चलती | परसतुत सङ्ग उपसक्त मुख्य ( ब्राह्मणासः) तथा मौण ( सर; ) दोन उपमानां 

स्प्टतया निर्दश कलने छिएु उनके वाद्‌ उपमावाचकं ° न ` का उपयोग किया गया है; दे, उपर १,८५.८ 
टिपयणी । सोमे मरे हुए पात्रके चासो ओर्‌ बैठकर दिन-रात वेदधोष कएनवषि प्राह्णे साय यदौ उन मण्डुकोकी, 
ट्सना कौ सह है जो वके जसे भरे हुए तालाब पा ही रकः दिनरात उरावे डरा ध्वनि कर्ते रहते 
दै । खरः शब्द अर्थात्‌ श्ट है; उसका ° सोमसे भरा हआ पात्र " यद स्थं ऋग्वदमे खविदितदी &, ६, 
माश्वत्व इन्दो सरसि प्र धन्व, ९.९५७.५१९ के साथ साथ अं सरांसि धावति ९,५४.२ भादि । 
द्रा भथ दै ‹ मन्ूकोसि दुक्त ताव  । संवत्सरस्य प्रादृषीणम्‌ अहर्‌“ वद्‌ दिन जत्र वर्षा ऋतु. 
न्रार्म होती है? दे, ऋवा २ तथा ९ -संवस्सर धरादुष्यागतायाम्‌ । | 
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ब्राह्मणासः सोमिनो वाच॑मक्रत॒ ब्रह्म॑ कुष्वन्त॑; परिवत्सुरीर्णम्‌ । 
अष्वयेवों घभिर्णः सिषिदढाना आविभर॑वन्ति गुघ्या ने चित्‌॥८॥ 
ब्राह्मणाः । सोमिनः । वाचम्‌ । अक्रत ब्रह्॑ | करषवन्त॑; । पृरिवित्परीण॑म्‌ । 
अष्वरयवः । धुमि्णः । सिखिदानाः | आविः | भवन्ति । गुह्यः । न । के । चित्‌ ॥ ८ ॥ 
देवहितिं जुगुषुद्रादश्षख क्रतं नरो न प्र मिनन्त्येते । 
संवत्सरे प्रावृष्यागतायां तप्ता घर्मा अ्॑चवते विसर्गम्‌ ॥ ९ ॥ 
देवऽहितिम्‌ । जुणपुः । द्वादशास्यं । ऋतुम्‌ । नरः । न । प्र । मिनन्ति । एते । 
सवसरे । प्राद्षिं । आऽ्गतायाम्‌ । तताः । धर्माः । अश्रुते । विऽसरमम्‌ ॥ ९ ॥ 
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८. अपना प्रतिवार्षिक स्तोच्रपाठ करनेवारे इन सोमयाजी ब्राह्म्णेनि अपने स्तोत्रका 
उचारण किया है । ( अभनिके पास बैठकर ) सतव ओर पक्षीनेसे मीगे हए ये समी अध्व 
बाहर निकर गये हैँ । अव कोई भी अद्र चि नहीं दह । 

[ सातवीं ऋवाकी उपमाको दी यौ शिष्ट रूपकका रूप प्रदान किया गया है । परिवत्छरीणं ब्रह्म - 
^ वह स्तोत्र जिसकी रचना प्रतिवर्ष वषौके प्रारम्भे की जाती हो › परिवत्स सण बह्म कृण्वन्तः मं सातवीं 
धश्वके बदन्तः तदहः परिष फा दी विवेचन किया गया है । घर्मिणः तथा सिष्विदाना, दोनों शब्दे 
श्ट है । मण्डूकोकि साथ धर्मिणः का अथे ३ ˆ धूते संतप्त ' ओर अध्वयुंभके साथ दै “ अभिकी उष्णतासे 
सत्त एवं घै नामके हम्यको अपने पा रखमेवष्टे ` । इसीतरह मण्डूकोके साथ सिष्विदानाः का अथ है 
° वषौके पानीते तर ` (दे, ध स्वेदं चक्रिरे रुद्विधासतः ५.५८.७ ) ओर अध्वधुभेकरि साथ दै ˆ पसौनिसे 
तर्‌ ? । मध्वर्ुभके साथ धर्मणः ॐ दोनो उक्त अथं अभिप्रेत है यह बात बादमे भनेवषे सिष्विदानः 
इस विरेषणसे स्पष्ट हेः दे. यस्त दध्म जभरत्‌ सिष्विदानो मूर्धन वा ततपते त्वाया ४,२.६ के 
साथ सावर घरसेदेभिः (अङ्गिरोभिः) १०.६७.७ । प्रस्तुत ऋचाका पटा चरण जगती छन्दमे परिर्तित हुभा 
है; दे, १०.३५४.५ । दोनों स्थरमे इसका कारण है “ वाचमक्रत ` यदह वाचोयुक्ति । ] 

९. इस (संवत्सरे) बारहवे (मास्त) के बारेमे देवों द्वा निघौरित नियमका उन्होने प्रय 
पाङन किया है | ये ( मण्डूकी ) पुरुष इस निशित समयका अतिक्रमण नदीं करते । वर्धके 
(८ निशि समथ ) वर्षाकरार्कर प्रारम्म होनेपर ये (मण्डूकख्पी ) संतत घम (ताप) सुक्त होनेका 
सनुभव छेते है | 

[ द्वादद्य शब्द भन्तोदात्त दै । इसके दो घरथं हो सकते ह; एक हे ' बार्दवीा ( दीना ) › भौर दूरा 
° बरद मदीनो वाला ( वपर या सुबहवः )"; दे. घायणावार्थै । परततं स्थानपर उक्त दोनोमेपे कोई भी समीचीन 
हीणा । बार्दधँ महीना यने “ बरभर पडे रहे * मण्डुकोके वधैका * बारदरवौ थने अन्तिम महिना " संवत्सरे 
याने पगरसप्फे अन्ते ( संव्र्ररे पूणै-हाग्रण )' । द(दश्ास्य के बाद संचत्सरस्य का अभव्याहार केरनेके 
बजाय ऋचा विमान सवरस्तरे पदको द्यी उद्धत करके पूवौधका अन्वय करना अधिक युक्तियुक्त मादस 
हुआ । इसीलिए भवुवादम ^ बरह। › यदी अथे सीत किया गया दै । तत्ता घमाः-मठवीं ऋ्वाके वपर 
आधारित रूपक प्रस्तुत ऋचाम भी विकसित किया णया दै । अत; पूवौधेके ^ नरः ° पके धाथ सयु 


२८१ छवसूषतवैजयन्ती सूक्त ७२ ७११०३०११ 


गोमायरदादजमयुरदात्‌ पर्भिरदाद्रस्तो नो वद्ठनि। 

गर्वा मण्डका ददतः शतानि सहस्राय प्र पिरन्त्‌ आयुः ॥९० ॥ 
गोऽमायुः । अदात्‌ | अजऽमायुः । अदात्‌ । प्रश्रः । अदात्‌ । हस्तिः । नः } वूनि | 
गवाम्‌ | मण्डकाः । ददतः । यतानि । सहन्नऽसवे । प्र । तिरन्ते । अयुः ॥ १०॥ 


उत्तरार्थफा चर्मः यह पद भी मण्डको एवं ब्राह्मणो पर काग दै । छक्षणाके सहारे घमः का धथ घामेणः करटं 
ओर विसगेम्‌ अदनुषते को आविर्भवन्ति का पयांयवाची मान ले ( दे, क्वा < ) । अधवा यहां धमं 
नासके गरम हव्य ° तथा “ ( धूपे ) संतप्त मण्डुक ` दोनों अपने अपने स्थानसे ˆ विसर्जित › होते हँ याने मुक्ति 
प्राप्त कर्‌ छेते है यहं भथ मन ना भी संभव है। | 

१०. गायकी तरह ध्वनि करनेवारेने (घन) दिया है। बकरीकी तरह आवाज 
कारनेवाल्ने भी दिया है | एवं चित्रणं मौर पीतवर्णं ( मण्डको ) ने भी हम धनराशि दी है) 
सैकडो गाये देनेवाले इन मण्टुकोनि इस सहस्न-सवनवले यज्ञम अपनी भायु बृद्धिगत की है । 

, [ गोमायुः --दे, उपर चवा २। सहस्रसाघ-वह सत्र ज सहस्रसवनोसे युक्त यने एकं वरसतफ 
चरता रहे । पटी ऋचा फे रूपकका ही यह अर है । एक बरसतक किया गथा त्रतका पाटन सद्तसवनोमे . 
युक्त सत्रका ही जङ्ग हे । प्र तिरन्त आयुः! भपने किए दषं आयु प्राप्त करते दँ *; मतलब, बरसातके बाद 
इसी तरह भूमिगत होकर फ बरसोतक बरसातके आरम्भ फिर तरोताजा होते दँ । हमे अहदान दैनेके इस 
सत्कार्यसे वे भी अपने किए सङ्गल्की प्रापि कराच्ते दँ । प्र तिरन्त आत्मनेपदी दै; अतः प्रतरणः (वितरण) 
की क्रिया आत्मनिष्ठ है यह बात अन्य उदाहरणौँपे भी स्पष्ट हो सक्ती है । दे, दक्षिणावन्तो अभवं भजन्ते 
दक्षिणावन्तः प्र विरन्त आगुः १.१२५.६; मामे देवेभ्यो विदधात्यायन्‌ प्र चन्द्रमास्तिस्ते 
दीधेमायुः १०.८५.१९; हिरण्यदा अघ्रतत्वे भजन्ते वाक्लोदाः सोम प्र तिरन्त आयुः १०.१०७.२ 
तथा अगन्म यत्र प्र तिरन्त आयुः १.११३.१६, ८,४८.११ । यदी घातु यदि परस्मैपदे प्रयुक्त हो तो 
आयु फा बहना अन्यनिषट होता है ओर उसके साथ प्रायः नः, अस्माकं जते षष्ठयन्त शब्दं प्रयुक्त विये जते , 
है; दे, १,२५.१२, १,११६.१०, ७०७७.५, ८.४८.४, ७, १० आदि । अतः † हमारी भायु बदाते है ? यह 
अनुवाद यहा अषुमीचीन सिदध दयोगा । ] 


1 | 
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८.२९.१-१० मनुर्वैवस्वतः, कर्यपो वा मारीचः | विश्न देवाः ॥ द्विपदा विराट्‌ ॥ 


[ यद एक तरहका कूट सुकतं है । इषौ प्रत्येक ऋचां अरग अला देवताका वणैन है अवश्य; रेष 
्र्यक्ष खूपसे उसका नाम उस ऋवामें नदीं पाया जात। । यह सूक्त द्विपदा विराज्‌ नामके छन्दमे ठिा गया है । 
दस छन्दके पृषे पादमं १२. तथा दूसरेमं ८ अक्षर अते है । 

वभरुरेको विषुणः सूनरो युवाञ्ज्यट्क्ते हिरण्ययम्‌ ॥ १॥ 

बभुः । एकः । विषुणः । सुनरः । युवा । अज्ञि ! अदे । हिरण्ययम्‌ ॥ १॥ 
योनिमेक आ स॑साद चोत॑नोऽन्द्देवेषु मेधिरः ॥ २॥ 

योनिंभ्‌ ¡ एकः । आ | ससाद | बोत॑नः ¡ अन्तः । देवेषु । मेधिरः ॥ २॥ 
वाशीमेको बिभि हस्तं आयसीपन्तदपेषु निध्रुविः ॥ ३ ॥ 

वारम्‌ | एकः । बिभति । हस्ते । आयप्तीम्‌ । अन्तः । देवेषु । निऽघ्रुविः ॥ ३॥ 
वजमेको विभर्ति हस्त आहितं तनं वत्रार्णिं जिघ्नते ॥ ४ ॥ 

वचम्‌ | एकाः । बिभर्ति । हस्ते । आऽदहितम्‌ । तेन॑ । त्राणि । जिते ॥ ४ ॥ , 
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१, इनमेसे एक पीतवर्ण, अनेक रूप धारण करनेवाङा कृपा युवां है ओर उक्षने 
सुषर्णका सामृषण धारण किया है । । 
[ बश्च-यह विरेषण प्रायः सोमके किए प्रयुक्त होता है । सथ साथ कभी खद्रके किए तो कभी भक्षक 
किए इसे प्रयुक्त किया गया है; दे, उपर २.३३.५ तथा ८.९.१५ एवै १०.३४.५१४ । अभ्जि हिरण्ययम्‌ 
मी इद्र खाए होता है; दे. २.३३.९ । विषुणः -“ अनेक रूप धारण फरनेवाखा ° । सायणाचायके मतम इस 
त्वक! अभिप्रेत दवता है सोम । यथपि इसे प्रायः समी विरोषण श्दपर मी छग होतेर्हैःतो भी ऋचा 
ॐ वितषरग बिशुर साष्ट । अतः यहो द्वतके रूपमे ` सरोम ` को मानना ही अधिक समीचीन होगा। 
सोप संत्रन्धमे हिध्ण्यवप्‌ अञ्चिका अप होगा ˆ सोनेकी तरह पीतवेण › । ] 
२. एक तेजघ्वी होकर समी देवोन उत्तम प्रतिपाषान्‌ है, ओर वह (वेदीके ऊपर ) 
अपने स्थानपर विराजपान हुमा है । । 
[ यह अहै)! योनिका्क्ताद्‌ उधीकी ओर संकेत करतादहै। 1 
१. समी देते अधिफ़ स्थिर रहने्राहा फ अपने हाथमे छोहैका फग्सा धारण, 
करता है । 
[ यदह वश्डहै;दे, त्वञा.., शिशीते नूनं पस्थ स्वयसम्‌ १०.५३.९ । ] 
४. हाथपे स्यापिन किमि वन्रप्नो एस (देवता ) घारण कस्त है सौर उसमे राद्रमोका 


वृध करता ह | 
` ` [यडुतो इन्दे जेताकिवत्र एप्॑॑व्रहनन सें शष्ट दे । ] 


{ 
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तिग्ममेको बिभति हस्त आपु शचिसरो जल(पभेषज; ॥ ५ ॥ 


(का 9५ न ~ ज 1 जः 
तिग्मम्‌ | एकः । विभर्ति । इते । आयुषम्‌ | चिः । उरः | जछापऽमषनः | ५ ॥ 


पथ एकः; पीपाय॒ तस्करो यर्थौ एष बद निधीनाम्‌ ॥ ९ ॥ 

पथः | एकः । पीपाय । तस्करः । यथा । एषः । वेद । निऽधीनाम्‌ ॥ ६ ॥ 
्री्येकं उरुगायो वि च॑क्रमे यत्र देवासो मदन्ति ॥ ७ ॥ 

त्रीणि । एकः । उरुऽगायः । वि । चक्रमे । यतर । देवासः । मदन्ति | ७ ॥ 
विभिद्य च॑रत॒ णया सुह प्र प्रवासेषं वसतः ॥ ८ ॥ 

विऽभिः । दरा । चरतः । एवया । सुद । प्र । प्रवासाऽछ । वसत्‌; । ॥ ८ ॥ 

९, पावत, उग्र तथा रीतट जओषधि्यौं पसम र्खनेवालां एक देव अपने. हाथमे तीक्ष्ण 
आयुध धारण करता है । 

[ जापसेषजः खली भोर स्तया संकेत करता हः दे, २,३३.७ । इष अनिवार्य विरेषणके 
अन्तमौवकरे कारण द्रे पाद्मं ८ के बदहे १० अक्षर आप ह| 

६. एकने संचरण-मार्ग ( मनुष्ये ) भर दिये हं । किसी चोरकी तरह इसे गुप 
निधियोका ठीक-दीक पता है । 

[ पृषादी पथस्पति है; दे. खर ६.५३.१ । पथः पीपाय-३े. उपर पथ्या अजीगः ७.७५.१। 
यौ अभिप्राय है-श्रातःकारमे ही अपने अने कार्यमे प्रपत होने प्राणि्ोकौ गतिविधियोषे सभौ दिशा्के 
माग आप्ठवरित कर दिए' । पथः एकः पीपाय स्वतन्त्र वाक्य ह, उसका प्रस्तुत ऋवाकी उपमासे कोर संबन्ध 
नही ह । वह उपमा बादरं जासम्म होती है ओर उकम साधारण ध्म दूसरे पादमे दिया गया दै । निधीनां 
चेद्‌ -दे, ९६.५४.१० । बौ चरकी उपमा चरिताथे सिद्धं दोतौ है । फिसके पास क्या एवं कितना धन दै भौर 
वह कक है समी बते पूषाक्ो ( चोरकी ही तरह , भरी भति मादस सह्ेती है । इसीलिए याजककि सभी 
प्रकारे घन-जओो न ह हो-कौ तला वे घछरित कर्‌ देते द । इसी तरह जपने मार या नामोनिर्णी फो 
छिपाए रखने ( ५.१५.५ ) तथा तेजीसे दूर कीं भाग जाने ( ६.१९.५ ) कौ कमि सश्चिकी तुलन। भी चोरके 
साथ की ग हे। साथ साथ दे, उपर १,५०.२ तथा आगे चरक १०.९७.१० । | 

७. द्‌ दूर चरणनिक्षेप करनेवाले एकने जिस स्थानम देव आनन्दे रहते रै उसपर 
तीन चरण निक्षेप कके प्रयाण किया है | 

[ उख्गाथः-विष्णका रक्षण है । यत्र देवासो मदृन्ति दे. उपर १,१५४.५ । | 

८. एक युवतीकों साथ छेक, दो देव अपने पक्षियों ( याने उत रथसे जिसमे ये पक्षी 
जोति गए हो ) रमते रहते ह । दो यात्रिकोकी तरह वे सर्षेदा ही यात्रा करते रहते दै । 

[ दा-एकया करमशः अश्विना एव सूय ह । प्रवास -परवास करनेवालय; हमेशा सकृ रदनेवाख । | 


८०२९.१० ]  हिन्दीमाषयुव।दं सूक्त ७३ २८३ 


सदो ह्वा च॑क्राते उपमा दिवि स॒म्राजा सर्पिरासुती ॥ ९॥ 
सदः | हा | चक्राति इतिं । उपऽमा। दिषि। सम्‌ऽराजा। सर्षिस॑ुती इति सषिःऽ्ुती ॥९॥ 
अर्चन्त एके महि सामं सन्वत्‌ तेन घ्ूथमरोचयन्‌ ॥ १०.॥ 
अर्चन्तः | एकै । महि । साम॑ | मनत । तेन॑ | सूर्य॑म्‌ । अरोचयन्‌ ॥ १०॥ 








न. 


९. दो सर्वश्रेष्ठ सघ्राद्‌ स्वगटोकममे जासन जमाकर बैठे ह । इनके पानके छ्य धृतरूपी 
हवि निश्चित किया गया है । 

[ ये दोनो सम्राट्‌ दै मित्रावरुणा । इन्दीको १,१३९.१ तथा २.४१.६ म धृतासुती सभ्राजा कदा 
गया है । ] 

१०. ऋचाओंका गान करनेवाठे किसीने एक महान्‌ साम खोज कर निकार है। 
उसकी सहायतासे उसने सू्यकौ भी तेजःपूण किया है | 

[ अचैन्तः"महि साम अ्विरसोकी भर संकेत करता है; दे. १०.७८.५ । श्ु्यंमरोचथन्‌-ये शब्द 
वली गुदे सूथेकी सुक्तिका उल्छेल करते है; दे, १,६२.३ । सायणाचा्यके मतमें पस्तुत ऋचा अत्निका रषे 
प्त ह; इसके परमाणके रूपमे ५,४०.८९ को उपरिथित किया जा सकता है । ] 


२८४ कसूकतवैजकनती सूत ७४ ` ८.१०. 
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८.३ ०.१-४ मरयरवैवसखतः ॥ विश्वे देवाः ॥ १ गयत्री | 
२ पुरउष्णिक्‌ । ३ बृहती । ¢ अनुष्टूप्‌ ॥ 


© न, ७, ¶ ७ 


नहि वो अस्त्यभृको देवासो न इमरकः | 
विश्वं सुतोमहान्त इत्‌ ॥ १॥ 
नहि । वः | असि । अर्थकः । द्वात: । न । कुमारकः । 
विश्च | सतःऽम॑हान्तः । इत्‌ ॥ १ ॥ 
इतिं स्तुतासो असथा रिशादसो ये स्थ व्र त्रिंशच । 
मनेदेवा यज्ञियासः ॥ २॥ 
इतिं । स्तुतास॑ः । असय । रिशादसः । ये । स्थ । त्रयः| च्‌ । त्रिंशत्‌ । च्‌ । 
मनः । देवाः । यङ्गियासः ॥ २॥ 
ते न॑ख्लाध्वं तंऽबत त उ नो अधिं वोचत । 
मा न॑ः पृथः पिव्ान्मानबादाधिं दुरं नैष्ट परावतः ॥ ३॥ 
ते । नः | त्राध्वम्‌ | ते। अवत । ते | ऊँ इतिं । नः । अपि । वोचत्‌ | 
मा। नः । पृथः | पित्रयात्‌। मानवत्‌ । अधि । दूरम्‌ । तै । प॒ऽवत॑ः ॥ २ ॥ 


१, हे देवो, तममेसे कोई भी ( चि्युकी तरह ) छोटे अथवा ( वर्वीकी तरह ) छोटी 
उपरे भी नहीं हँ । तुम समी समान दूपे ही महान्‌ हो । 

[ सतः--यह अब्यय समासे ˆ समान रीतिपे, परस्परस्य ° के स्थम प्रयुक्त टता है; दै, 
सतोधीराः पिद्तरः ६-५५.९ । ] 

२. ह राष्घुमकि विनाशक ओर मनुके स्यि यज्ञकां स्वीकार करने योग्य देवो, तुम 
तीन चैर तीस इस सष्यमिं प्रथित हा, ओर हमने तुम्हारा इस प्रकार स्तवन किया है । 

[ त्रयश्च शत्‌ च--अथर्ैवेदभे इन्द दुलोक, एथिवी एवै अन्तरिकषभेसे हरेक ११ के सपमे 
विभाजित माना गयादै; दे, अथर्ववेद १९.२५७.११-१३ । उर २.९.९ में इन देवौकी सख्या ३१३३ 
बते भी गदे । मनोः यक्ञियाः-(वे देवता) जो मवु एष उनके वंशजो यने मानवो के छिषए्‌ य्ञाई दी 1 

३. रेसे तुम हमारी सुरक्षा के, हमारे ऊपर कृपा करो ओर हमाय पक्ष ठेकर समर्थेन 
करो । हमरि पिता जो मनु उसके द्रापः .स्थापित किये गए चिरन्तन काठसे प्रषृत्त मागमे हमे 


दूर मत छे जामो | 
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ये देवास इह खन्‌ बिश्व तरश्वानरा उत । 

अस्मभ्यं शमे सप्रथो गवेऽश्वाय यच्छत्‌ ॥ ४॥ 

ये । देवासः । इह । स्थन । विश्च । वैश्वानराः । उत । 
अस्मम्य॑म्‌ । शाम । सुऽग्रथः | गवे । अश्वाय । यन्त ॥ % ॥ 





[ नः अधिवोचत -दे. उपर अधिवक्तारमस्मयुम्‌ २३३.८। पवतः ( प्रदेशान्‌ )~- यह 
द्वितीया बहुवचन दै; दे. उपर-४.३०.११ ।| 

४, हे देवो, समूचे ठोगोके छिए्‌ अनुष्कूढ पसे तुभ सभी यहो उपस्थित हो जाओ। 
हमे जौर हमारी गायोंको तथा अर्को अपनी प्री पुर््षा दो । 

[ वेश्वानसः-- सभी मानवक प्यारे ` । यद विरेषण प्रायः भभिके लिए प्रयुक्त होता है । यहा 
सैभवतः समी देवकि साथ अभि वैश्वानरी अभिन्नता कल्पित ह ओर उसके आधारपर उनके किए उक्तं 
विरोषणका उपयोग कया ग्रा है; दे. ८५८.९ के पाथ साथ ६,९.५ । | 
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८,४८.११५ प्रगाथो घौरः काण्वः ॥ सोमः ॥ ` 
१-४; &-१५ च्िषटुप्‌ । ५ जगती ॥ 


भ (५१ 


सवादोरभक्षि वय॑सः सुमेधाः स्वाध्यो वरिवोचित्तरस्य । 
विश्वे य॑ देवा इत मर्यौसो मधु ब्रबन्तों आभे संचरन्ति ।॥ १॥ 
स्वादोः । अभक्षि । ब्थसः । सुऽमेधाः | सुऽआाष्यः | वरिवोवित्तरस्य | 
रि | यम्‌ । देवाः । उत । म््यौसः । मधुं । ब्रुवन्तः । अभि । समूऽचरन्ति ॥ १ ॥ 
अन्तश्च प्रागा -आद्तिभेवास्यवयाता हरसो दैव्य॑स्य | 
इन्दविन्द्रस्य स॒ख्यं सषाणः शरोष्टीव धुरम राय ष्याः ॥ २ ॥ 
अन्तरिति । च । प्र | अगाः । अदितिः | मवि । अवऽयाता | हसः । दैव्य॑स्य | 
इन्दो इतिं । इन्द्रस्य । सुस्यम्‌ । जुषाणः । ्रोधऽइव । घुम्‌ । अ । राये । ऋष्याः ॥ २॥ 


0 





१. समी देव तथा मर््वखोग ( मघु * कहकर जिसकी आराधना करते है, उस स्वादिष्ट, 
पुविचायोके प्रवर्तक जौर (अन्य किसी भी वस्तुसे ) अधिक सुखप्रद, एेसे राक्तिवर्धक अन्नकां 
( सोमर्सका ), भै बुद्धिमान्‌ ह इस ल्यि, मैने पान किया है | 

[ वयसः--द्वितीयाथं षष्ठी । धयः ( नपुंसकरिह्न ) एवं सोमः (पिन) मे अभेद मानकर उक्तराधैमे 
यम्‌ (लिङ्ग) सर्वनाम प्रयुक्तं शिया गया है । सुमेधाः ( अहम्‌ ) अभक्षि- दे. कवीन्‌ इच्छामि स्द्शे 
सुमेधाः ३-३८-१ । | 

२. (हे सोम); तुम मेरे अन्तरद्घभं प्रविष्ट ए हो इस डिए अदितिस्वसूप होकर देवोका 
क्रोध दान्त करनेका काय तुम अवद्य करो । हे इन्दो, इन्द्रके साथ मित्रता जोड्कर, जिस प्रकार 
शिक्षा देकर तैयार कौ हह घोड़ी रथकी ष्रके अनुक हयेती है उसी प्रकार हम संपदा प्राप 
करनेके स्थि तुम अनुकूर हो जाओ । 

[ प्र अगाः ( पदपाठ )-दे, उपर ७.१०३.३ मे अभि अर्वर्षीः की रिप्पणी } अदितिः- देवमाता 
दितिफे साथे सोमकी एकता कट्पित्‌ है ¦ अदिति एवं भादि अपरधोके लिए क्षेमा फरक देवो का कोषं 
दूर्‌ करनेके किए विख्यात है । श्रौही-( श्रष्ठि- आज्ञाकारिता `-घाहु हे ५८्रं )-“ सज्ञाकारिणी घोड़ी 
यद्‌ शब्द केवलं यदीं पाया जाता ई । पायणावा्थने ^ श्रषटीति क्षिप्रनाम ` ककर प्रौ ्टीको तत्संबद् मानकर 
' क्षिप्रयामी अश्वः 1 यूष भथ बतखया ह । अनु वरध्याः-अनु + ५८ ऋध ८ अनुकूकताके साथ उध्कषको 
प्राप्त. कराना "; दे. अनुबतान्यदितेक्रधन्तः ७,८५७.५ । यौ ऋवा ३ के अस्मान्‌ का कर्मके खूपमं 
भध्यादार्‌ करं । श्रोक्ठीच धुरम्‌ कौ उपमके ठिए दे, पवित्रमक्रमीत्‌ वाजी धुरं न यामति ९०४५४ 
कै साध्‌ साथ ५,२४.५ । | 
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अपाम सोमममृता अभमाग॑न्म उयोतिरिंदाम देवान्‌ । 
फं न॒नम॒सान्‌ कैणवुदरातिः किय धतिरमत सस्यस्य | ३॥ 
अपम | सोमम्‌ । अमृताः | अमुम्‌ ] अर्गन्म | स्योति; । अविदाम । देवान्‌ । 
किम्‌] नूनम्‌ । अस्मान्‌ । कृणवत्‌। अरातिः । किम्‌ । ऊँ इति । धृतिः। अमृत । म्यस्य ॥३ ॥ 
शंनो भव हृद आ पीत ईन्दो पितेवं सोम सूनवे सुशेवः । 
सखेव सख्यं उरुशंस धीरः प्र ण्‌ आय॑जींवसषे सोम तास; ॥ ४॥ 
राम्‌। नः । मव । हृदे । आ । पीतः । इन्दो इतिं । पिताऽईव । सोम्‌ । सूनवे । सुऽरेवः । 
सखाऽहव । सख्ये । उरुऽरस । धीरः । म । नः । आयुः । जीवे । सोम । तारीः ॥ ४ ॥ 
दमे मा पीता यशं उरुष्यवो रथं न गावः सर्मनाह पवस । 
ते मां रन्त॒ विस॑श्चरि्ि।दत सा सामौघ्वय॒न्त्विन्द॑वः ॥ ५॥ 
हमे । मा | पीताः । यशसः । उरुष्यव॑ः | रथ॑म्‌ । न } गावः । सम्‌ । अनाह । पर्व | 
ते | मा । रक्षन्त | विऽच्रस्तः। चर््रत्‌ | उत । मा । स्नामात्‌ । यवयन्तु । इन्दवः ॥ ५॥ 
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३. हम सोमपान करके मृ्युरहिति ही गर हं । दिव्य तेजके पास पष्ुच कर हमने देवकी 
प्राति कर टी है । हे मरणघर्भरहित सोम, मलुष्यकी कपटल्बुद्धे या दषद्ध यब हमारा क्या 
अपकर केर सकेगी 2 

[ पूवारथमे सोमपानसे प्राप्त मानसिक उन्ततिका वणन है; दे. घणा तपन्तमति सधं परः शङुता 
दव पिम ९.१०५७.२० । सोमरसके पानसे सोम देवतास एकरूप दोकर देवोके उयोतिभेय निवासस्थानमं 
प्टुचनेका भावे यदौ कविने व्यक्त किया है । शचं षडयन्त्रीके कारण ( व्वा ८ ) तन तथा मन दोना 
स्रस्त कविके संभवतः सोमपानके उपरान्त बडे आस्मविश्वासकं साथ ये शब्द्‌ कटं हं । अकार्मं हा कल-फवचिति 
होकर पितृलोक भेजे जनेकी आशङ्कसे कविने यहं सोधपान किया दै । अतएव वह बार बार अपनी ध्रुयियू 
(ऋचा ५, ११ तथा १४) तथा अपने उपर्‌ बरसे हुए दैवी कोप (ऋचा २, १४ „) के साथ अपने उर्‌ वारबार्‌ 
आक्रमण करनेकी धातमें रहनेवाखे श्र ओं (वा ८) का उल्लेख करता दै ईस तरह फवि अपनी आयुको बदन 
( ऋचा ४७.१०-११ >) आर इस कार्यम अपने पितरोकी मदद्‌ डने ( न्चा १२, १३ ) के साथ साथ समी 
प्रकारोसे अपनी रक्षा करनेफे किए भी सोम-देवेताकी प्राथनाफर रहय हे (ऋचा १५) पापक प्रायश्चित्त तथा रोगके 
निवारणके लिए किए जनेवहे सोमपानका उत्छेख १,१७९.५ तथा ८-७९.२ म स्पष्ट रूपसे प्राया जाता है । | 

४, हे इन्दो, पान किये जनेपर तुम हमारे हृदयको पुखप्रद ह्य जाभो । हे विशार 
कीति रखनेवारे सोम, उसी प्रकार त॒म हमर ट्प कृपाप्रणं बनो जिस प्रकार पिता अपने 
पुत्रको अथवा प्रतिमाश्चारीं सला अपने साको । हे सोम, हम जीवित रहं इसलिये तुभ हमारी 
आयुको बृद्धिगत करो । 

[ पितेव सूलवे-दे, १,१.९ । आयुः प्र तारीः- दे, छर्‌ ७१०३०१० कौ रिपणी | | 

५. मेरे पिये हुए, यदोदायी, तथा सुरक्षा देनेवाले इन सोमरीकरयोने, ` मेरे -सन्धिस्थानेमिं 
भवयवोकी उसी तरहं मङ्ूत बना दियां है जिस प्रकार यये -( यामे इनके चर्मनिरमित -बन्ध्‌ ) 
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अधन मां मथितं सं दिंदीएः प्र चक्षय दृणुहि वस्य॑सो नः। 
अथाहिते मद्‌ आ सोमर मन्ये रेवा प्र च॑रा पष्िमच्छं॥६॥ 

अभ्रिम्‌ | न] मा। सथितम्‌। सम्‌ । दिदीपः । प्र। चक्षय | व्रणहि । वस्यसः । नः | 

जय । हि । ते| मदे। आ । सोम । मन्ये । रेवान्‌ऽइव । प्र । चर्‌ । पुष्टिम्‌ । अष्छं ॥ ६ ॥ 
इषिरेण ते मन॑सा सुतस्य॑ मक्षीमहि पित्यस्येव रायः । 
सोम॑ राजन्‌ प्र ण आयि तारीरहानीव ष्य वासराणि ॥ ७॥ 

इषिरेण । ते ! मन॑सा । सुतस्य । मक्षीमहिं । पित्यस्यऽइव । रायः। 

सोम । राजन्‌ । प्र । नः | आयूंषि । तारीः । अहानिऽद्व । सूः । वासराणि ॥ ७ ॥ 
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रथको । हे इन्दो, भ्षिस्क्कर मिरे अर भूल्नेवरे चरणेसे वे मेरी रक्षा कर तथा 
शारीर कष्टसे सुक्षे दर रखें । | 

[ भाबः--रशक्चणाकी सहायतासे इसका अथ॑ होगा गायके चमडेसे बनाए गषएु बन्द, डरे या रस्स। 
समनाह शम्‌ + ५८नद घाठका द्वितीयमूत अन्यपुरष एकवचन । रथ न गावः समनाह-दे. गोभि 
सन्नद्धः (रथः) ६.४५७.२६ के साथ साथ गोभिः सन्नद्धा ( इषुः ) ६-७५.११ । इमे इन्द्‌वः-अन्य सभी 
ऋवाभोमं एकवचने प्रयुक्त सोमके साथ इनकी वृदोके अभेदकी कल्पना करके यहं समनाह यद एकनेचन 
प्रयुक्त किया गया दै । चरित्रात्‌ विद्धसः यने चरितस्य विखसः "रोके फिसलनेसे' । संबन्ध-कारकके 
स्थानप्र ८ चरितात्‌ यह ) अपादानकारक विस्रक्तः के भाकपैणसे प्रयुक्त दिखाई देता है । स्मराम की 
व्युलत्ति निशिते एव श्प्ट नहीं । | 

६, मन्थन किए गए अथ्चिकी तरह तुम स्ने उदीपित कय । ह्मे दृरदशिता दो भौर 

( दसतेकी अपेक्षा ) अधिक वैमवाटी करौ । अब तुम्हारे दवारा प्रा हृए मदसे, हे सोम 
ुक्े प्रतीत हो रहा दै किरम धनवान्‌ ह। हमें पुष्टि प्राप हो इसटिए्‌ तुम (हमारी देहम 
सर्वैर संचार कसे । 
` [नः यह सवैनाम ( बहुवचन ) बीच मंदी“ स्वथं एवं सगे-पंबन्धी ° के अथेमे प्रयुक्त इजादे । 
घभीने मिलकर सोमपान किया ३ सदी, णित वक्ता उनका पिप नेतृ कर्‌ सा दे ( दे, छवा ३-४; ५~९ 
१११५ )। अथवा यह्‌ संभव है कि यदौ कवि इस सवनामको प्रयुक्तं करके सोमपानसे प्राप्त अपनी मदिभाक 
भोर सकेत कर रहा हो । रेवाभिव मन्ये-मे अपने को श्रीमान्‌ दी मानता ह " मतलब, यह सब सोमपाने 
यन्न उत्सादकी चरम पीमाके कारण दी संपन्न दो सका हे । पुष्ठिमच्छ-दे, आगे चलकर सातिमछ 
५,६९.९ । | 
७. हे सोमराज, पिताकी संपदषी तरह, पीस कर निकाले हृए ठम्दारे र्सका उत्साहपू्ण 
नित्तसे हम मास्वाद सेने दो! जिस प्रकार सूर्यं ( ग्रीप्ममें ) प्रकारायुक्त दिभोँको बदाता है उसी 
रकार तुम हमार जायु इृद्धिगत कये । 

[ पिन्थस्येषं यायः, तस्यास्ते रत्नभाज ईमहे वय स्थाम तुन सूतैः ७,८१४ कै 
प्रथ वाय पितृवित्तो स्थि, १,५७३.१. भौर पितुष भिति भेदो भरन्त १,७०.१० । धासरणि 
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सोम राजन्‌ मुकय! नः खसि तवं ससि वत्या रस्तस्यं विद्ध । 
` अकु दक्ष उत मन्यश्न्ि मानों अर्यो अदुकामं परांदाः॥८॥ 
सोम । राजन्‌ | मव्य | नः } स्वस्ति | तवं | स्मि | तत्या; | तस्य | बिद्धि। 
अटति | दक्षः । उत । मन्युः | इन्दो इति । मा | नः । अर्थैः | अन्‌ऽकामम्‌ । परा | दाः। ८] 
त्व ह नस्तन्वः सम माप म्रमात्र विषस्य चचक्ष 
यतते व॒यं प्र॑मिनामं व्रतानि स नों मठ सुषखा देव॒ वस्यः ॥ ९॥ 
तम्‌ । हि । नः । तन्व॑ः | सोम्‌ | गोपाः । गत्रऽगात्रे। निऽससत्थं | न॒ऽचक्ष॑ः | 
यत्‌। ते । वयम्‌ । प्रऽमिनामं । व्रतानि । सः । नः । मृ | सुऽसुखा | देव । वस्यः | ९ ॥ 
करदद्रेण सख्या सचेय यो मा न रिष्येद्रयेश्च पीतः | 
अयं यः सोसो न्यधाय्यस्मे तस्मा इन्द्र प्रतिरमेम्यायः॥ १०॥ 
ऋद्‌ द्रेण । सख्या । सचेय | यः । मा } न । रिष्येत्‌ । हरिऽअश्च | पीतः | 
अयम्‌ | यः! सोम॑ः। नि । अधायि । असमे इतिं । तसै । इन्दम्‌। प्रऽतिरम्‌। एमि । अधुः १०॥ 


अदानि यने ° तेजस्वी दिवस ›; दे, अहश्च कृष्णमदरजच॑नं च ६.९.१ । प्रतारीः-“ प्रदीयै करो 
° बद़ाओ ` । प्रस्तुत उपसाके “ दिवस्‌ › संभवतः भ्रीष्मऋतुके रम्ये दिन होंगे अथवा ‹ पुबहसे शामतक ` य 
अथं मान ठै । उषाको ८.६.३० म वासरं ज्योतिः कटः गया हे । ] 

८. हे सोमयज, कव्याणके लिप्‌ हमारे ऊपर कृपा करीं । हम तुम्हरे त्र्तोक्ा पर्न 
करते ह इसक्रा ध्यान सखो । हे इन्दो, (हमारे रष्चओोकी ) दुरार्ता ओर क्रोध सामनेसे 
( हमारी ओर ) आक्रमण करते जरह; तो मी दाश्रुकौ इच्छके भनुसार हमारा व्याग 
मत करो | 
` [ स्वस्ति-यह क्रियाविशेषण हे। च्याः ‹ व्रतका पाटन करनेवाके › । दृक्ष तथा मन्यु दोनों 
भिक याने शघ्रके दी ४,३.१३ । अखार्त-\/ ऋ धातुका पौनःपुन्याथक सूप । ] 

९. हे सोम, तमहं वीर्की दृष्टि प्राप्त है । अतएव तुम हमारे इरीरोका अभिमावक्‌ बनकर 
हमारे प्रयेक गात्रम जमकर बैठे हौ । जिस समय हम तुम्हरे नियरमोका अतिक्रमण करेगे उस 
समय, है देव, उदारतासे हमारा उन्तम सखा बनकर हमारे ऊपर दया करो । 

[ सुऽसखा ८ तघुरुष )-“ अच्छ मित्र ” दे. विभुिमावा सुसखा सखीयते १०.९१.१ । 
धस्यंः-( क्रियाविशेषण ) ' मलक साथ ` अथवा दते भृठ्छ के दूसरे कमके स्थम मानं (मः वस्यः 
भरट ) ˆ अपनी छृपासे हमे उत्तम भाग्य अवित्त करो ' । | 

१० हे हर्यश्व, प्रारान किये जानेपर, जो मेरे चिर हानिकर नहीं होगा उस कोमरुृहृदय 
सोमरूपी सखा मेण, भेन हने दो । जो यह सोम हमर श्रध रखा हृजा है उसके दारा 
मै अपनी आषु दीधे केके ( याने वदानेकफे ) उदैरयते ददरधी प्राना कला ह 
क,सूपे,१९ 
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अप॒ त्या अ॑स्थुरनिरा अमीवा निरत्रस्॒‌ त्मिषीचीरमैषुः । 
आ सोमो अस्मां अ॑रुहदिद्य॑या अग॑न्म यत्रं प्रतिरन्त आयुः ॥ ११॥ 
| ॥ | ८1 २१। 
अप॑ | त्याः । अस्थुः | अनिरा; । अमीवाः | निः । जत्रस॒न्‌ । तामेषीचीः । अभु; | 


आ। सोम॑ः । असान्‌ । अरुहत्‌ । विऽहायाः । अगन्म । यत्रं । प्रऽतिरन्ते । आयुः ॥११॥ 
यो न॒ इन्दुः पितरो हृत्सु पीतोऽम्॑या मर्थ आविवेश । 
[क ५ ् ॥ 
तस्मै सोमाय हविषा विधेम मद्छीके अस्य सुमती स्याम ॥ १२॥ 
यः । नः । इन्दुः । पितरः । हत्‌ऽघु । पीतः । अर्यः । मत्यौन्‌ । आऽविवेशं | 
तसौ । सोमाय । हविषा । विधेम । मीके । अस्य । सुऽमतौ । स्याम ॥ १२॥ 

[ कदूदरेण--दे, २,३३.५ ( ख ) । हर्यश्च ( संबोधन }-माद्यम शेता है कि यरद कविको 
सोमके बड़े (रसिक ) भोक्तके स्पमें इन्द्रका स्मरण इ है । इसलिए ऋचाके उत्तराधेमे कवि तुरन्त इन्द्रस 
सोमक. परमके लिपु अपनी आयु बदनिकी प्राना कर रहा है। तस्मै- " उसके लिए”, ! उसके प्रेमकी 
खातिरं › । यद भन्वय दै- तस्मै ( सोमस्याथ ) आयुः प्रतिस्म्‌ इन्द्रभेमि । 1 

, ११. वे दुर्भिक्ष जौर न्याधिर्यो मी माग गह है। (आंखेकि ) अन्धेरे संत्रस्त होकर बाहर 
निक पडे, (क्योकि ) वे बहुत ही डर गए है । सर्वत्र प्रसरणशीर यह सोम हमारे दारीरमे पण 
पसे आरूढ हृभा ह । हम भव एसी स्थितिपर पर्व गये ह जिसमें मनुष्य अपनी भायु 
वृद्धिगत करं सकते ह । 

[ तभिषीचीः-तमिस्ा का पर्यायवाची शब्द दै, अथं & ^ अंयेरौ रात 2 । रक्षणक सहारे अरा 
मस्तिष्क या हृदय से संबद्ध होगा; जिसे अथै दोगा ' हृदयका भ्रम ”,  अक्षान ` भादि ¦ दे, मघोनो हदो 
वरथस्तमलि ५.३१.९। अभेषुः के निघातामावसे स्पष्ट है कि, कवि तमिषीचीः सं्ताको निरत्रसन्‌ 
तथा अभैघुः दोनों क्रियाओकि साथ अन्वित करना चाहता है । सायणाचायै भी यदौ भन्वेय करते इ । 
अभन्म-दे. उपर ऋचा ३। यत्र का अथ है ‹ देवलोक्मे ` । संभव ६ कि ' सुखपूणै दिवस › यह भर्थभी 
कविके किए अभिप्रेत हौ । दे, १,११३.१६ के साथ साथ सधवैवेद्‌ १४.२.३६ । ] 

१२. हे पितरो; भ्रारित हौ जानेपर जो मरणधर्मरहित इन्दु हमार हदरयोम भधिष्टित हुभां 


क ५७ ७४ 


ह ओर हम मत्यौके ररीयमे प्रविष्ट हज है उस सौमकी हम हविर्मागं समर्पित करके सेवा 
करें तथा उसकी छत्रछ्ायामिं उसके प्रसादका अनुभव करते रहै । 

[ पितरः जौर बादकी ऋवे पितरोके स्मरणका फारण उपर ऋचा २ की रिष्पणीमै सष्ठ 
विया गया दे । हल्षु पीतः--' सीधे अन्तरतम पवा हमा ^ दे. ‹ हतु पीतमुप बवे ` ( सोमम्‌ } 
१,१७९५ तथा हृत्घु पीतासः १,१६८.३; ८.९.१२ । प्रस्तुत ऋचाके उत्तराथके साथ साथ बाद्की परत्यक 


8.1 
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ऋचा उत्तरा थवा अन्तिम चरण सूक्तके अन्तिम चरणकी तरह प्रतीत हता £; . दे, १०.१६८.४} 
५०५५.ब्5; ९,१२.१० ७,५८२.५ । भारोग्य, संपत्ति, दीरधुप्य एवं बहुमोरसे परसा पेते `प्रायः इरे 
मोगके छिएु एक सतैसत्र ऋवाकोः प्रयुक्त -कटनां कनि संक रहा शचेगा 1 [ - 
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त्वं सोम पितर्भिः संविदानोऽन यावाप्रधिवी आ ततन्थ | 
तस्मे त इन्दो हविषां विधेम वयं स्याम्‌ पतयो रयीणाम्‌ ॥ १३॥ 
तवम्‌ । सोम । पितृऽभिंः । सम्‌ऽविदानः | अनुं । घावप्रथिवी ईति । आ । ततन्थ | 
तस्मै । ते । इन्दो इतिं । हविषा । विप्रेम । वयम्‌ । स्थाम्‌ । पतयः । रयीणाम्‌ ॥ १३ ॥ 
तरातारो देवा अधि बोचतानोमानों निद्रा श्त मोत जलिः। 
वयं सोम॑स्य विश्वह प्रियासः सुवीरासो विदथमा व॑देम ॥ १४॥ 
त्रातारः । देवाः । अधि । वोचत । नः । मा । न॒ः । निऽद्रा | ईडत । मा | उत । जिः | 
वयम्‌ | सोम॑स्य । विशदं । प्रियासः । सुऽवीरांसः । विदथ॑म्‌ । आ । वदेम ॥ १४ ॥ 
तवं नः सोम विश्वतो वयोधास्त्वं स्वर्विदा विशा नचक्षाः 
त्वं नं इन्द ऊतिभेः सजोषाः पाहि पातादत बां पुरस्तात्‌ ॥ १५॥ 
त्म्‌ । नः । सोम | विश्वतः । वय॒ःऽधाः । लम्‌ । ख;ऽवित्‌ । आ । विद्य । नृऽचक्षाः | 
लम्‌) नः। इन्दो इतिं । ऊतिऽभिः। सऽजोषाः। पाहि । प्श्वातात्‌। उत। षा। पुरसत।त्‌॥ १५॥ 





१२. हे सोम, हमारे पितरोसे सहमत होकर ठम इस पृथ्वी तथा स्वग पर्‌ प्रणतां 
अधिषित हो गये हो| है इन्दौ, इस तरहके तमहं हम हविर्माग समर्पित के ओर तुम्हारी सेवा 
करे | हमे संपदार्ओंको स्वामी हाने दो | 

१४. हमा सुरक्षा करनेवरे हे देवो, तुम हमारा पक्ष लेकर बीखो । निद्रा अथां 
प्रजत्पना का प्रभाव हमरे ऊपर मत होने दै । सोमके निय प्रिय हयेकर तथा वीर पुत्री 
पखिविष्टित हम पण्डित समामे ऊचे स्थरसे प्रवचन करं | 

[ अधिघोचत-दे. उपर ८-३०.३। धिदथप्रावदेम-दे, उपर २.१२.१५ की रिप्पणी । ] 

१९. हे सोम, तुम हमे सभी ओौरसे साम्यं देनेवरे हो| सूर्यप्रकाश् प्रास्तं करा 
देनेवाठे तथा वीरकी दृष्टि रखनेवारे एसे तुम हमारे ररीरमें प्रवेरा कये ¡ हे इन्दो, तुम अपमै 
सनुप्रहसहित प्रष्ठसे तथा अग्रमागसे मी हमारी सुरक्ता करो । 

[ वयोधाः-“ सामथ्यै प्रदान करनेवारा ९,११०.११ के साथ साथ यज्ञमाने धयो चाः 
३,२९.८ तथा बधो घात १०.९८.१२ । ] 
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८.८३.१-९ कुसीदी काण्वः | विश्वेदेषाः ॥ गायत्री ॥ 


ण [७ ज ४ ¶. = 
देवानामिदवो महत्तदा व॑णीमहे बयम्‌ । वृष्णामस्मभ्यमृतये ॥ १ ॥ 
देवार्नाम्‌। इत्‌। अवैः। महत्‌ । तत्‌। आ । वृणीमहे । वयम्‌ । दष्णाम्‌ । अस्मम्य॑म्‌ । ऊतये ॥ १॥ 
ते न॑ः सन्तु युजः सदा वरुणो पित्रो येमा । वृधांश प्रचेतसः ॥ २॥ 
ते । नः। सन्तु । शुजैः । सदा । षर॑णः। मित्रः । अर्थूा । वृधासः । च । प्रऽचैतप्तः ॥२॥ 
अति नो विष्पिता पुर नौभिरपो न प॑वेथ । यूयमृतस्यं रथ्यः ॥ ३ ॥ 
अतिं | नः | विष्पिता । पुर | नौभिः । जपः । न । पर्य । युयम्‌. । ऋतस्य । रथ्यः ॥३॥ 
वामं नो अस्त्वयमन्‌ वामं वरण संस्थम्‌ । वामं द्यवृणीमं ॥ ४ ॥ 
वामम्‌। नः। स्तु । अर्यमन्‌ | वाम्‌ । वर्ण्‌ । शंस्य॑म्‌ । वामम्‌ । हि । आऽवृणीमहे ॥४॥ 
वामस्य हि प्रचेतस दश्॑नासो रिशादसः । नेमादिलया अघस्य यत्‌ ॥५॥ 
वामस्य । हि । प्रऽचेतसः। ह्यानासः। रिदादसः) न । ईम्‌ । आदिव्याः। अघस्य । यत्‌ ॥५॥ 
१. सामर्थ्यराटी देवकी उस महिमामयी सुरक्षाको हम अपने लिए चुन छेते ह॑ ताकि 
वे (देव ) हमारा संरक्षण करं | 
२. बे प्रज्ञासाखी देवता-मित्र, वरण एवं अर्यमा-सदैव हमरे सहचरहीं ओर हय अगे 
बदाते रहं । 
३. नौकाभोसे ( अथाह ) जख्की तरह सावधानीसे हमै अनेक भापत्ति्योके पार 
पर्टुचाज । हे ( यज्गके ) नताय, तुम (ही) हमारे यक्गके (नेता) हो । 
विष्पिता--“ भाप्तिर्यो ', “ कठिनार्यो १; ३, ७.६०.७। इस राब्दकी व्युदत्तिम सदेह है । नोभिः- 
केवल उपमान वाक्यसे संबद्ध दै; उपमेय-वाक्यमें त्स्थानीय कोई शब्द नदीं दै। ऋतस्य रथ्यः की आवृक्तिके 
ए दे, ऋग्वेद बिवरणमें शब्द-रकषेपकी कला एनल्स ओफ भांडारकर रिसिचै इन्स्टिथूट १९६४ । ] 
४, हे अमत्‌, वह भाग्य, वह सराहनीय माग्य हमें प्रा हो । हे वरुण, हम सचमुच 
भाग्यको पक्षन्द्‌ करते ह | 
१. क्योकि हे दाश्रुमोको निगलनेवारे, प्रज्ञावान्‌ (देवता), तुम भाग्यके ईश्वर हो) 
है भादित्यो, जो कु दुष्टतासे संबद्र हो वह हमरे निकट कभी न आं पाए 


६ [हम्‌-यदह नः के लिए प्रयुक्त दै । तीसरे चरणके वाक्यकी पूर्तिके किए नदत्‌ का अव्यादार्‌ करः 
+ ८०४५७११ । || 
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८ ध ष्‌ ट ०. १ 
वयमिद्र; सुदानवः क्षियन्तो यान्त अध्वन्ना । देवां वधाय॑ हूमहे | & ॥ 
वयम्‌] इत्‌। वः। सुऽदानवः। क्षिषन्तः। यान्तः। अध्वन्‌ आ | देवाः। वुधाय॑ं | हूमहे [६॥ 
1 _, = ५ ~ 1 
अधि न इन्द्रैषां विष्णो सजात्यानाम्‌ । इता मरतो अशिना ॥७॥ 
अधि । नः । इन्दर । एषाम्‌ । विष्णो इतिं । 7ऽजात्यानाम्‌ । इत । मर्तः । अर्धिना ॥ ७ ॥ 
1. ..0 [कद्‌ (भा 
प्र ्रतुत्वं सुदानवोऽधं द्विता समान्या । मातगं्भ भरामहे ॥ ८ ॥ 
पर| भातऽत्वम्‌ | सुऽदानवः । अध॑ | दिता । समान्या । मातुः । ग्भ । भरामहे ॥ ८ ॥ 
„+ (~ | [ [क 1 ^ 
युयं हि छा सुदानव इन्द्रज्येष्ठा अभिर्धवः । अधां चिद उव शुषे ॥ ९॥ 
युयम्‌। हि | स्थ | सुऽदानव्‌ः। हनद्रऽ्येष्ठाः। अभिऽर्यवः। अध॑ | चित्‌। वः। उत। नवे ॥९॥ 
६. हे अतीव वदान्य देवो, हम चाहे जपने निवास-स्थारनामि हौ, चाहे रास्तोपर श्रवा 
करते हां, अपनी समृद्धिके टिएर निश्चय ही तुम्हा आवाहन करते हैँ | | 
[ बधाय करियासे बनाई गई संज्ञा है जिसका अथं है -“ उन्नति, ‹ उत्कषे ', या प्रवर्धन ° | ] 
७. हे इन्द्र, विष्टु, मर्तो एवं अधिनी, तुम्हारे साथ ( हमारी ) इन बन्धुता्मोकी मोर 
ध्यान दो | ह 
[ एषां सजात्यानाम्‌-देवोके साथ ऋ्वेदके कवि करै प्रकर्टोकी बन्धुताओंका दावा फरते हए पाए 
जते दँ जसे आप्यम्‌, बन्धु, सजात्यम्‌ सादि; दे, ३.५४.१६; ८०.१८.१९; ८०२००२२; ८,९७.१०६ 
८,७३.२; १०.६४.१३ । | `.“ 
८. हे अत्यन्तं उदार देवो, समान रूपे (सदिति) माताकी कोखमेसे ही हमं सचमुच 
(तुम्हारे साथ) अपना ( यह्‌ ) बन्धु प्रकट कर रहै हैँ | 
[ समान्या यने दिद्या; दे. १,१३२.४ ¦ मातुः गभृ-कविका अभिप्राय शायद उस अदितिसे 
ह जो सभी देवों एव॑ देवतुल्य ऋषियों कौ माता हे । | 
९. वर्योकि ह इन्द्रपरघान एव॑ अत्यन्त दानशीक देवो, तुम सचयुच स्वर्म॑से सबद 
तथा वदान्य हो जओौर जव मी तुम्हय जावाहन करर्हारह। 
[ सदानवः-प॑बोघनके साथ साथ प्रथमा ( कतो-कारक ) बहुवचन भी कविका असिप्रेत है । 
(दे, ऋवेद-विवरणमे शब्द-ंक्ेपकी कला") मभि (अभि + दु)-रभसे संबद्ध" याने शवगके रहनेवले" ] 
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८.९१.१-७ अपाला अत्रेयी ॥ इन्दः ॥ १-२ पद्क्तिः ॥ ३-५७ अदुष्ट ॥ 


रस्तु सत्ते दशन करेवारी अपाक एक भाग्यदीन कन्या है जो त्चके रोगसे पीडति रदौ थी । 
सायणावार्थद्ारा प्रदत्त इतिद्ासके अनुसार वह पतिद्वारा परिव्यक्त महिला थौ ओर अपने पिताके पात दी रहती धी; 
तथापि दे.ऋचा ४ मे ५तिद्धिषः' की टिप्पणी । व्याधिके कारण उक पिताके सिरपर एक भी बार वचा नहीं था 
भौर बेचारे पास जो अदुपजाङः जमीन थी उससे अनाज आदि पाना असंभव था | उसकी वह कन्या अपाला इन्द्रम 
बड़ी श्रद्धा रखती थी । उसने सुना था कि इनदर सोमरसके वदे शौकीन है ओर सोमरस प्रदान करनेवाखे थाजकोंपर 
भयुघ्रह करके लिए एक धुवा पुरुषा रूप धारण करके उनके घर विना बुलाए भी पर्वते है। एके दिन पानी जनेके 
किए नदीकी ओर वदते इए इस कन्थाको संयोगसे सोमवटीका एक इकडा मिका; उसे वह तुरन्त धर्‌ खाई । इन्रको 
धर्षण केके छिएं उने उसे निचोड जिया (च्चा १)। यज्ञफे योग्य साधन उस अकन्विन कम्याके पास भला करसे 
अति! इसलिए उसने अपनी दादोंसे हौ उका रस निकाला ओर धाना, करम्भ, अपूप आदिक तेार रखकर एक 
छोेसे स्तोत्रकौ स्वना करके उस रसका पान करमेके लिए इन्र आवाहन किया (ऋचा २)! वैह स्तोत्र सुनकर 
इन्दर एक युवक वीरफे रूपें आ मी पहुंचे; छेकिन अपाला उन पहचान न पाई ओर ^ क्या ये सचमुच इन्द्र है १ 
क्या मेरे लिए ये वरद्‌ सिदध हैगे १ इसी पसोपेशमें पड़ी रदी ( ऋचा ३-४ ) । अन्तमं वह इन्द्रको पहचाननेमे 
समथ हई ओर उतने उनसे वर मोगा फि उस्करे पिताे ग॑जे सिरे साथ साथ त्वचे रोगके कारण जोमहीन 


नने हुए उसके अपने गोपनौय अवयवपर भी बाल पैदा दौ ओर उनकौ अदुरा भूमि भी उवेरा बने ( ऋचा 
५--६ ) | इसके बाद इन्द्रे उस लड्कौको कमशः छोटे छोटे चरसे तीन बार खींच निकाला भौर व्वचाके 
रोगस भुक्त करके उसे सूयकी तरह दीभिमती तचा प्रदान कौ । अर्थात्‌ शेष दो वर्‌ भी इन्छने दे डरे (ऋचा ५)। 


कृन्या वार॑वाय॒ती सोममपिं सुताविंदत्‌ । 

अस्तं मर॑न्त्यरवीदिन्द्राय सुने त्वा शक्राय सुनवै त्वा ॥ १ ॥ 
कन्या । वाः । अवऽयती । सोम॑म्‌ । अपिं । सृता । अविदत्‌ | 
अस्त॑म्‌ । भरन्ती । अन्रवीत्‌ । इन्द्राय । सुनवै । ला । राक्राय॑ । सुनवै । ता ॥ १॥ 
१. पानीकी अर (पानी लने) निभ्न मागमे जाती हुई क्रेसी कन्याको मामे 


ही सोमवह्धीका दुकडा मिक गथा । उसे घर ठे जाकर वह्‌ उससे कहने लगी; तनै तुन्न इन्द्रे 
रिए पीर्सगी, मै त॒कषे बखदारी वीरके छर पीर्सुगी | 

[ वार्‌“ पानी '; अवे यती“ नीचे जनेवाखी ' ( अव + ५८ई ) । पनघर उतारपर्‌ था; इसङिए- 
अव यह उपसग प्रयुक्त किया गया है । सुति ( ^ -बहना }-मागैः दे, पर्वं ते खुतयः सम्ति 
यातवे ९,५८.२ । कन्या-दे. ऋचा ४ की दिणणी । ] । 
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असौ य एवि वीरको गृ विचाक॑यत्‌ । 
जम्भसुतं पिब धानावन्तं करम्मिणं मपुपवन्तमुक्षिथन॑मू ।। २ ॥ 
असौ । यः | एषं | वीरकः | गहम्‌ऽग॑हम्‌ ¦ विऽचाक॑रात्‌ | 
इमम्‌ | जम्भऽसुतम्‌ । पिन । धानाऽवन्तम्‌ | करभम्भिणम्‌ ! अपपऽवन्तम्‌ | उक्थिनम्‌ ॥ २॥ 
आ चन त्वां चिक्ितसामोऽधिं चन त्वा ने्मसि। 
शनैरिव श्नकेरिवेन्द्रायेन्दो परि स्व ॥ ३॥ 


आ। चन । त्वा | चिकित्सामः | अधिं । चन वा| न। इमपि। 


रानैःऽहव । शानकैःऽईव । इन्द्राय । इन्दो इतिं । परि । सव ॥ ३ ॥ 
२. हे इद्र, जो तुम सुन्दर तरुण वीर होकर सपने अनुभावसे चमकते हए घर-घर 
भ्रमण करते रहते हो, वह तुम मेरी दादे पीसे हए लाजा, सत्तकां माटा तथा पुरोडाश 
मिखाकर तैयार किए गए तथा स्तोत्रीते युक्त इस सोमरसका पान करो । 

[ वीरकः" सण्दर दिखाई देनेवाखा युवा वीर ` विचाकक्चत्‌- “ शोभायमान होते इए ‡ दे, 
विचाकशात्‌ चन्द्रमा नक्तमेति १.२४.१० । जम्भ--“ बड़ा दात" । यदी शब्द १,३७.५ मेँ भौ भाया है 
जिपते माटूम होता है कि “जम्भ' लकदीसे बनाई गई बह जैसी चन्‌ होगी जो ऊपर तथा नीचे भी खुरदरी हो । 
चानावन्तम्‌-भादिकि दे, ३.५२.१७ । इस तरद इन्द्रफ अतुयायी मरदुगणोकि लिए भपूप, पूषके रिप 
करम्भ, इन्द्रे घोड्फि किए धाना यने लाजाएं ओर सभी को मिलकर सोम एवं पुरोडाश्च अर्पण करनेका प्रबन्ध 
रदा होगा । प्रस्तुत अवाम अपाला इन्द्रको अपने घर पधारकर सोमका स्वीफार फरनेकौ प्रार्थना कर रदी दे । 
पूर्वारभमं उन दिनों गौमं प्रचलित उस श्रद्धाका उद्टेख दिखा देता है जिसके बरुपर माना जता धा कि 
इनदर एफ युवक वीरे रूपमे घर-घर धूमता रहता है । आजकल यने बीसवीं सदमे भी कईं .लो्गोकौ श्रद्धा 
ह कि माष्याहके समय भगवान्‌ शरी दत्त भिक्षुके सूपमें कीं कीं भवतीणे होते दै । | 

३. ( इष प्रा्थनाके अनन्तर इन्द्र एक युवाके रूपमे प्रत्यक्ष प्रकट हौ गया, उसीको 
लक्ष्य करके अपाला कहती है ) हम सचमुच तुमह पहचाननेकोा प्रयत्न कर रही है। तथापि 
हम तुम्हं ८ इन्द्रके खूयमे ) सचमुच पहचान नही सकरी । ८ पुनः वह सोमको क्ष्य करके 
कहती है) हे इन्दो, धीरे-धीरे, ऋमसे तुम इन्द्रके ल्य बहने र्गो । 

[ ऋवाका पूवीध वास्तवे सीथे उस इन्द्रसे कहा यया है जो युवा वीरके रपम घा प्हुवा दे । चन- 
अव्यय अवधारणके सिए प्रयुक्त है । अधि + ^^ ई“ जानना ”, “ पदवानना ” = अधि ५८ नम्‌ । चाक 
उत्तरा तैयार करिए जनेवछे सोमरस कहा गया हे । चौथा पाद्‌ वास्तवे नवमे मण्डलके भन्तिम्‌. तीनों सूक्ते 


(११२-११४८) कौ दक दव । | 
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कुविच्छकत्‌ ङुषित्‌ करत्‌ फुिनो वस्यसुस्कर॑त्‌ | 

कुवित्‌ पतिद्धिषौ यतीरिन्द्रेण संमर्मामहै ॥ ४॥ 

कुवित्‌ । शा्कत्‌ । कुवित्‌ । कात्‌ | कुवित्‌ । नः । वस्य॑स; । करत्‌ 

कुवित्‌ | पतिऽद्विषैः । यतीः । दृ्ेण । सुमूऽगम॑महे | ४ ॥ 
इमानि ऋणि विष्टपा तानीन्द्र वि रहय | 
शिर॑स्ततस्योषेरामारिदं भ उपोद्रं ॥ ५॥ 

हमानिं | त्रीणि । विष्टपा ] तानि । इन्र । वि । रोहय | 

शिरः । ततस्य । उर्वराम्‌ । धात्‌ । इदम्‌ । मे । उ१। उदे ॥ ५॥ 


४* क्या यह ( थवा वीर ) हमारी सहायता कर सकेगा? क्या (हमारी इष्ट बते ) वह 
करेगा ओर तथा पतिका द्वेष करनेवारी, ( अतएव कुमारी होकर ) श्रमण करनेवाढी मै क्या 
इन्द्रसे संबन्ध स्थापित करछगी १ | | 

अपाला मन~ही-मन विचार कर रही है --क्या यद युवक सचमुच इन्द्र है १ क्या यह मेरी सहायता 
करेगा १ न;-अपाला भपने किए बहुवचन प्रयुक्त कर रही है; या तो वह अपने पिताका भी अन्तर्भाव कर रही 
होगी अथवा सोमरसके स्वामितसे उलच्न संमानकी भावनाको अभिव्यक्त फर रही चोगी । पतिद्धिषः यतीः- 
ˆ पतिका याने पतिके रूपे पुरषका द्वेष करनेवाली मतल्व, वह कुमारी जो अपनी कमीके कारण किसी भी 
9श्पकौ आर पिके रूपमे देखनेमे असमये रही हो । व्यक्तिगत चुट या दोष के कारण प्रयत्नो" बावजृद्‌ जो 
वस्तु अप्राप्य रहेगी; इतना दौ नही, जिसकी प्रा्निके प्रयत्न भी उपहासके पात्र होनेफी आशङ्का रहती & उस 
वस्तुके प्रति मानवके मनमे इसी तहे द्वेष अथवा तिरस्कार की भावना प्रायः घर किए हुए प्रतीत होती हे) 
ˆ पतिद्धिषः ' के अंको सयष्ट काते हृए सायणाचार्यने छिखा है, “ पतिभिः बहुवारं द्विष्टा अत एव * यती; 
पतिभ्यः सकाशादितौ गच्छन्यः वयं फैशिदपि अनूह्यमानाः स्त्यः” (सरवन पृलाथै बहुवचनम्‌ )। थद स्पष्ट है कि 
उक्त अथ उनके द्वारा उदुधत इिहासके ° भत्रौ परित्यक्ता" के अनुसार दौ दै । छेकिन यर्हौ पत्तिवरा ( रघु° 
8.१०) शाब्द्की ही तरह "पत्ति" शब्दको भावी पतिल्का पस्चायक मानना अधिक समीचीन होगा | सायणाचार्का 
सथं ( गेल्डनरने उन्दीका अनुकरण किया है ) पहरी ऋवके “कन्याः शाब्दे मेल नही खाता । चाथ साय 
सायणाचार्यके “ कैशिदपि अनूह्यमानाः सत्यः › इन शरदा अर्थं भी मी ति सष नदी होता । ‹ पतिद्राय 
परिव्यक्त महिाका विषाह नदीं होरा थाः यह कहना वदतो व्याघात ज्ञैसा माद्ूम दोतते, यतः 
सायणमाप्यके पतिभिः भतरभिः को मेरौ राये ‹ वैगेतर परति ` के अथै ही मान ठेना युक्तियुक्त होगा । 
मगनीके वाद्‌ मगेतरको कन्थाके दोपका पता चला ओर उसने सगा््को रद कर दिया । वादस इस कम्य 
सचा-सेगकी वात्त फैल पड़ी जिते उसफे धाथ शादी कलेके किए को$ भी प्यार नहीं दुधा । . यही सायण- 
भाष्यका भमिध्राय मान ठे । जिन सामासिक शब्दे अन्तम द्धिष्‌ शब्द्‌ हो, उनपर सरसरी निगाह डालमेसे 
(दे. अनरतद्धिषः, ब्रह्मद्विषः, ऋषिद्धिषः आदि भौर इसके विपरीत इन्द्रह्धिष्ठां वचमसिक्नीम्‌ 
९,७२.५ }, स दोगाक्तिद्धिषू को “द्विष्ट › कै बद ^ द्वेष करनैवारे * फ अथेमे मान छेना ही श्वमीचीने 
३.1 सगमामदे--दे. ससु पूष्णा गमेमहि ६-५४.२; सं गच्छस्व पिताभेः १०.१४.८ 'तथी 
स गच्छध्वम्‌ स वदध्वम्‌ १०.१९१.२ । ] | | क 

१. (फिर उससे वह कहती है ) यह्‌ मेरे पिता का किर, यह ्षास्युक्त भूमिः -यह , मे 
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असौ चयार दु्वेरादिमां तन्वं {4 मम॑। 
अथो ततस्य यच्छिरः सवां ता रोमशा ठंधि | ६ ॥ 
असौ । च | या । नः । उबर । आत्‌ । इताम्‌ । त॒न्व॑म्‌ । ममं | 
अथो इतिं | ततस्य । यत्‌ । शिरः । स्वी । ता । रोमश्चा । कृषि ॥ ६ ॥ 
खे रथस्य खेऽन॑स॒ः खे युगस्य शतक्रतो । 
अपारा्मिन््र तरिष्पृरव्यढृणोः येत्वचम्‌ ॥ ७ ॥ 
छे | रथ॑स्य | खे | अन॑सः । खे । युगस्य | शतक्रतो इतिं रतऽक्रतो । 
अपाठाम्‌ | इन्दर } त्रिः । पृत्वी | अकृणोः । सूथऽल्चम्‌ | ७ ॥ 


उद्स्के समीपका स्थान ( जघन ) । इन तीन प्रदेयो (देखो); इनपर यथायोग्य ओर्‌ 
आवदयक वस्तुएं बदे ेसा करो | 

[ विष्ठप- स्थान › ! विंसेहय-“ बद्ने दे.' ^ वदनेपर वाघ्य करे *; दे. सहस्रवल्शा वि थं 
रदैम ३.८.११ उ्वेस-“ अनाजका खेत ' । | 

६. यही वह्‌ हमारी क्षाग्युक्त भूमि, ओर शीघ्र ही हस मेरे शारीरक ओर ध्यान दो 
अनन्तर जो मेरे पिताका ( साप्‌ केराविरहित सिर) हं वही यह सिर । इन सभी स्थानम 
बालींकी बृद्धि होने दो । 

[ दूरे पादे तन्‌ शब्दम कतौकारकः अपेक्षित है; फिर भी पष पादक या के साथ साधं तीसरे पादक 
थत्‌ फो भी स्वा ताः से अन्वित करके उनका तथा दृसरे पादक तन्धे मम का संबन्ध सौभे सोमशा ङधि 
थः जोड ऊ | अथवा दूरे पादमं पद्य का अध्याहार कर; दे, मागे चक्केर्‌ ८.१००.४ । | 
। ७, हे इन्द, रथ ( चक्र ) के छिद्रे, अनन्तर गाड़ीक ( चक्रके ) चछिद्रम, तदनन्तर 
धराके छिद्रे ( रमसे ) अपाढको डालकर तीन बार उसे शुद्ध करके ठुमने उसे सूयक तरह 
तेजस्वी स्वचासे युक्त छी बनाया । 

[ कसशः छोटे होनेवष्टे तीन छिद्रे इनन अपालाको खींच निकालकर विददध क्रया ओर उसकी 
लचाको सूर्यकी तरह दीप्तिमान्‌ करं डाला । लचाके रोगफ़े निवारणे जात्‌ वहा बाल भी बदन सगे । ] 
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८, १००,१-१२; १-३, ६-१२ नेमो मारव; । ४-५ इन्द्रः । ८ दुपर्णः | 
९ वजः | १०-११ वाक्‌ | १-५; १०-१२ श्ष्टप्‌ । & जगती । ७-९ अलष्टुप्‌ ॥ 


यद्‌ एक संवादसक्त है ओर इसकी रचना उपरके ४-१८ की ही तरह की गई है । इसमें प्रधान वक्तुका 
उ्छेख तऋचा १२ म मिलता है । वृत्रके हननमें इनद्ने विष्णुकी सहायता प्राप्त करना आवर्यक समन्ञा भौर 
उसके साथ इस वरिम अदान-प्रदानकी शतं तय की ( ऋचा १ तथा २ ) । इसके अनुसार इन्ने सोमपानमं 
विष्णुको समान हिस्सा देना निर्धारित किया । रेकिन विष्णुके साथ साथ कविके स्तोमकी सहायता भी इन्द्रके 
किए आवयक थी । सोमी तरद्‌ स्तोम भी इन््की सामथ्यैको बद्नेमे सहायक है, यदद ऋगवेद कद बार 
्रतिपादिव हा है ( दे, २.१२.१४; ६.२३.५ आदि )। अतः उपर्युक्त वातीखापको सुननेवाला कति इन्द्रको 
घर्षण कमेक लिए स्तोम तैयार रखनेकी सूचना भपने अनुयायिरयोको देता है शेकिन प्रत्यश्च रूपमेँ इन्द्रको जिना 
देखे स्तोम किसे अपित करे यदी सन्देह अपने अनुयाथिरयोके मनम है इसे इन्द्रके सामने स्पष्ट करता हे (ऋचा ३) 
यह सुनकर इन्र श्वयं कवि तथा उसके अुयाथियोके कामने उपस्थित होकर अपने पराकमका वर्णन करता दै 
( तचा ४ ) जओौर कविरयोका स्तोम-जो उसके छिए बडा ही प्यारा है- सोमपान करते समय उसके साथ किस 
तरह बडे खड-प्यार्से पेश आता है यह मी बतलाया है ( ऋचा ५ )। इससे संतुष्ट होकर इन्द्र॒ अपने याजककी 
संपूण सहायता करता है इपे रभके उदाहरण द्वारा कवि प्रतिपादित करता है ( ऋचा ६ ) भौर ऋचा ७ से 
९ तक प्ररयक्ष रूपमे स्तोमका आविष्कार करता है । यह स्तोम गायत्री छन्दमे शिखित वहं तृच है जिसर्मे 
निर्धारित एवं अपेक्षित बार्तोफी तरह पदष्टे ही उन नदिर्योको धारार्मौका वणन किया गया है जिन्हं ृत्रवधके 
उपरान्त इन्द्रम अपने वज्जकी सदायतासे युक्त फिया था । इन्द्रको अपित यह स्तोमं वास्तवे देवी बाणीका दही 
वह भवतार है ओ मान्वोके बौच प्रकट हुआ हो ओर्‌ कासधेनु्ी तरह यदी मानवेकि किए फर्दायी होता दै 
यह बात मी जाते जाते कवि क्ट देता है ( ऋचा १०-११ ) । इस प्रकार विष्णुकी सहायताके प्राथ साथ 
केविके स्तोमक्रा भी पूरा प्रबन्ध होते दी स्वाभाविक सूपसे इन्द्र विष्णुकी ओर सुडकर नदि्थोकि मागेको मुक्त 
करने एवं वृत्रका वध करने भे उसकी सहायताफी प्राथना करता है मौर यदीं श्र्ठुत संवाद-सुष्तका विराम होता है। 


अयं तं एमि तन्वां पुरस्ताषिशचै देवा अभि मा यन्ति पथात्‌ । 
य॒दा महयं दीध॑रो भागमिन्द्रादिन्स्या कृणवो वीयोणि ॥ १॥ 
अयम्‌ । ते । एमि । तन्वा । पुरस्तात्‌ । विभ । देवाः | अभि । मा । यन्ति । पृश्वात्‌ | 
यदा । म्यम्‌ । दीधरः । भागम्‌ । इन्र | आत्‌ इत्‌ । मया । कृणवः | वीर्याणि ॥ १ ॥ 
१. विष्णुः--( देखो), मँ स्वयं ही तुम्हारे अगे चलने छगता ह; अन्य समी देव मेरे 
पीछे आ रहै ह । जित समय तुम मेरे यज्ञिय हविका भाग मान रोगे उसी क्षण, हे इन्र 
पुम मेरी सहायतासे वरकमं कर सकोगे । 
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दधामि ते मधुनो भक्षमर हितस्तै मागः सतो अस्त सोम॑;ः। 

जस॑श्च सवं द॑कषिणतः सखा मेऽधा वृत्राणि जङ्षनाव्‌ मूर ॥ २॥ 
दामि । ते । मधुनः । भक्षम्‌ । चत्र | हितः । तै । मागः । सुतः । अस्तु । सोः । 
भः । च । चम्‌ । दकिण॒तः । सखा । मे । अध॑ । वृत्राणि । जङ्घनाव । भूरिं ॥ २॥ 

प्र सु स्तो भरत वाजयन्त इन्द्राय सयं यदि सत्यमस्ति । 

(+ + ९ © ५ 

नेन्द्रौ अस्तीति नेमं उ त्व आह क ई ददशं कमभि वाम ॥ ३॥ 
पर| षु । स्तोमम्‌ । भरत | वाजऽयन्तः | इन्द्राय । सव्यम्‌ । यदि । सुलयम्‌.। अस्ति | 
न | इन्द्रः । अस्ति | इतिं । नेभः | ऊँ इतिं । चः ! आह ¦ 
कः | ईम्‌ ¡ ददर्श । कम्‌ । अभि । स्तवाम ॥ ३॥ 

[ प्रस्तुत क्वाका वक्ता विष्णुदही है; वायु अभि अथवा अन्य कोई देवता नहीं यह अन्तिम चाके 
साथ साथ ४,१८.११ एवं अन्य करै स्थानोके आधारपर स्पष्ट होगा } बडे आत्मविश्वासके साथ विष्णु इन््ये 
कहता है “ अन्य देवता भे ही पीछे हट गए हय (४,१८.११ ) फिर भी मेतृताका उन्तरदायिध्व जब 
स्वीकार करता हँ तव सभी मेरे अनुगामी न॒रूर बनैगे; इसीलिए मेरे साथ ही आदान-प्रदानकी क्षत तय करो 
वैदोकि परवती कार विष्णुने सभी देर्वोँका नेच क्या हे इसे तो सभी जानते है; ऋरवेदके प्रस्तुत मूत्त 
शायद इसीका श्रीगणेश हुआ है । ] 

२. इन्द्रः-- (हे विष्णो), चै सर्वप्रथम ही इस मधुर रसका प्राशन (तुम्हरि भागके परमे) 
तुम्हारे सामने रख देता हँ | निचोडकर निकरे हए सीमरसको तुम्हरे मागके रूपमेँ भर्ग 
ही रखा रहने दो । ओर जन मेरे सखा होकर तम मेरे दक्षिण पार्थे डे हीमे तब क्षणा 
ही हम दोनों मिखकर अनेकानेक शतरुर्भोका विध्वेस करेगे | 

[ अग्रे--“ सब देवोके पडे अथौत्‌ लपने साथ ' 1 अग्रे मे अग्रम्‌ ( मधुनो अग्रम्‌ ) श भी 
भन्तर्माव मान ठे। मतलब, सोमका श्रेष्ठ सर्वोपरि अंश ओर वह भी अन्य समी देवकि पहले । गेल्ड नरने ठीक 
द्री बताया कि इन्द तथा विष्णु फो ६.६९.६ मे अग्र-अद्धना कदा गया हे । साथ साथ १०.८३.७ 
भी मध्वो अभ्रं ते जुहोमि यद प्रतिपादन किया गया है । माना कि वौ विष्णुकै स्थानप्र श्रौताकै रूपमे 
मन्युकी कल्पना; छेकिन अभ्य सभी अदिश प्रस्तुत ऋवासे दी समानता रखते दै । दक्षिणतः सखा मे- 
^मेरी दाहिनी भोर ' यने मेरे दाहिने दाथ यामे महत्वपूर्णं सहयोगीके रूपमे ! दाहिनी मोरका स्थान संमानपूष 
एवं बायीं ओर संमानहीन माना जाता है; दे. नि सव्यतः सादि दस्युरिन्द्र २,११.१८ । | 

३. हे ऋषियो, यदि सचमुच यह इन्द्र हो, तो वाजकी सभिरापा करके उसे अच्छी 
्रकास्से पना स्तोम समर्पित करी । कुछ छोग ‹ इन्द्र है ही नर्ही,' देसी बात करते दै (ओर 
यह भी प्रते ) " किसने इसे देखा है ? › (पर्क्ष देखे विना) ˆ हम क्षिप्तकी स्तुति करं " ! 

[ कवि यह मानकर चलता है कि इन्द उसकी भोर सुडकर उसे स्तोमके विषये निश्वय दी पूषठेगा.। 
अतः परे ही इन्दे सामने अपने अगुायि्योकि संदेदको स्पष्ट करके वह उसे अपने संमुख प्रत्यक्ष रूपे भक्य, 
दौगश्ौ सूचना बड़े कौशर्रे क रद! दै । पदे स्यं र्द को स्तोम का विकेषण मानक दुपृरेको अस्ति 
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अथम॑सि जरितः परय मेह विश्वां जातान्यभ्यस्मि मह्या . 
वस्य॑ मा प्रदिशो वर्थयन्याददिंसे वना ददंरीमि ॥ ४.॥. 
अयम्‌। अस्मि । जरितरिति । पय । मा! इह । विश्वा । जातानि । अमि |` अस्मि | मही । 
तस्यं । मा । प्रऽदिश्चः । वर्धयन्ति । आऽदर्द्रः । भुवना । दर्दरीमि ॥ ४ ॥ | 
आ यन्मां वेना अर॑हसरृतस्यँं एकमासींनं हयंतस्य॑ पृषे । 
मन्॑िन्मे हृद आ प्रत्य॑वोचदविक्रदज्छिद्ंमन्तुः सखायः ॥ ५॥ ` 
भा। यत्‌ । मा । वेनाः । अरुहन्‌ । ऋतस्य । एषम्‌ । आसीनम्‌ । हर्ैतस्यं । पु | 
मनः | चित्‌ । मे | हृदे । आ । प्रतिं । अवोचत्‌ | अचिक्रदन्‌ | रि्युऽमन्तः । सखायः॥५॥ 
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क्रियासे समन्वित करना । इन्द्रके असिततके विषयमे इसी तर्के रण्देहके लिए दे, उपरर २,१२.५ 
तथां ५.३०.२,३ ¦ | 

४. इन्द्रः--है स्तोता, भै तो यहीं खडा ह । मेरी ओर ध्यानसे निहारो । अपनी 
महानतासे सभी प्राणिमात्रोपर्‌ मैने अधिकार जमा छथि है। तके पथप्रदर्रक मेश ही 
महानताके गीत गाते रहते हँ । ( शघ्रुमोके भ॑डागार्‌ ) तोडनेवाछा मे ८ विरुद्ध जाने बारे) 
प्राणिर्योको अनेक बार कुचर डाख्ता हं | 

[ ऋतस्य प्रदिद्ाः--ऋत याने ऋतका प्रधान प्रतीक यज्ञ; उसका मार्मदर्श॑न करनेवारे ८ याने सोम 
तया स्तोम) दोनों मेर सदहिमाको बदाते रदते है । मतलब, इसीलिए यकम सोम्‌ तथा स्तोम दोनोँको मँ बहत 
चाहता ह ; दोनोकी सुनने आवर्यकता भी दै । | ॑ 

९. जिस समय अपने विदोभनीय (सोम ) की पीठपर अकेखे ही बैड हृए मेरे शरीरपर 
ये यज्ञको प्रिय माननेवाङे ( ऋाषियोके स्तोम ) चदेकर बैठ गये, उस समय मेरे मनने मे 
हृदयकरो ग्रघयुत्तर दिया कि ये अग्ने बाख्वच्चके साथ आक्रन्दन कफे तुम्हार आवाहन 
करते ह | 

[ वेनाः- उपरकी चौथी ऋचाके ऋतस्य प्रदिशः ॐ दी एक रको, यन्ते सबद स्तोमोको दी 
यही ˆ खद एवं प्यार करलेवष्टे सहचर ` कदा गथा है । चोथे पक्के शिष्य भीये स्तोम दी है! जतः 
शिद्युमन्तः सखायः का स्थे होगा इन स्तोमक्रि जन्मदाता ससा यने कवि} यदौ अभिप्राय हैः 
सरोसपानमें भाखक्त इन्द्रके पात इन्दोनि मपने शिष्यु भेजे मौर वे मी इन्दके साय उसी लाङ-प्यारसे पेच अनि 
रगे जसे पोते अपने दादाके साथ । ऋ. ६.२४. भँ मी इसी तरहकी कल्पना की गई है (दे.नयं 
हिंसन्ति घीतथो न वाणीरिन्द्रं नश्चन्तीदभि बधैयन्तीः । यदि स्तोतारः शतं यत्‌ सहस 
ग्रणन्ति गिर्वणसं शं तदस्मै ॥) प्कमासीनम्‌-दे, अथाभवत्‌ केवलः सोमो अस्य ५७.९८.५ । 
दयेत यनि प्रिय सोम; दे, २.४४.१; ९.४३. आदि । दि्युमन्तः सखायः के शिद्यु का अध है 
कविकी सन्तान; ऋग्वेदीय कपि भपनी कवितार्भोको क बार मपनी पुत्र्या मानते हए पाए ` जते है; रै, 
३३९.१-२ <.२१९१२० आदि । मनथ्ित्‌ हदे प्रत्यघोचत्‌-* हृदयने पृचछा ओर मनने उत्तर दिया 
हर्यको माई .इद वस्ठओंकी भखार अथवा बुराई का निणेय उन्दे मन या बुद्धि की फततौदीपर रखकर ही किया 


जना बािषु 1 | 
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विशे्ता ते सव॑नेषु प्रवाच्या या चकथे मववनिन्द्र सुन्वते। 
पारावतं यत्‌ पुरुसंमृतं वस्वपाठणोः शरमाय॒ ऋषिबन्धवे ॥ ६ ॥ 
विश्वा | इत्‌ । ता । ते । सव॑नेषु | प्रऽवाच्य| । या । चकथै { मघऽवन्‌ । इन्दर । सुन्वते । 
पार्वतम्‌ । यत्‌ । पुरऽसंमृतम्‌ । वं । अप्‌ऽअबणोः । शमाय । ऋषिंऽबन्धवे ॥ ६॥ 
प्र नूनं धाबिता पृथ॒ङ्नेह यो वो अववरीत्‌ । 
नि षी वत्रख मर्मणि वजमिन्द्रो अपीपतत्‌ ॥। ७॥ 
प्र । नूनम्‌ । धावत । प्रय॑क्‌ । न । इह । यः । व॒ः । अवावरीत्‌ । 
नि । सीम्‌ः। वुतरस्यं । म्ेणि । वजम्‌ । इन्रः । अपीपतत्‌ ॥ ७ ॥ 
मनोजवा अयमान आयसीमतरत्‌ पुरम्‌ । 
दिर्वै युपणों गलाय सोम वज्रिण आभरत्‌ ॥ ८ ॥ 
मर्न;ऽजवाः । अयमान | आयसीम्‌ । अतरत्‌ । पुरम्‌ । 
दिवम्‌ । सुऽपर्णः । गलाथ । सोमम्‌ । वज्निणुं | आ । अयद्द्‌ ॥ ८ ॥ 


जो नि भु 60.80 60८ = म) ०0०५. 


६. है उदार इन्रः तुम्हरे ठिएु सीम पीसनेषाङे यजमानके डिए्‌ जौ (अनेक वीरकर्म ) 
तुमने विये हैँ वे सभी यज्ञिय सवनोके समय ऊंचे स्वरते प्रसा करने यौग्य है| कारण, 
अनेक कऋषियोको बन्धुतुव्य माननेवाङे शर्म ( नामक रजा ) को, बहुत दूरके प्रदेरोमिं तथा 
अनेक रोगो दारा पु्चित धन तुमने खोढकर द्टने दिया । 

[ विश्वा ता यने वीयीणि; दे, ३.३३.७ तथा १.५१.८.१३ । पारावतम्‌-( परावतः इदम्‌ )- 
“ दूर देशे विमान › । शरभ-कोई दानी यजमान प्रतीत होता है । ] 

७, (हे नदियो, ) जिसने तुम्हे रोक स्वा था वह्‌ (क्त्र) अज यर्हौ नहीं है, इस 

छिए अपने अपने यिन मगोँसे अवर तुम वेगसे बहने ल्गो | इन्द्रने अपना वष्टु घञ्न इसं 
त्रके मर्मस्थानपर फक दिया है । . 


[यद उन नदो कहा गया हे नो मुक्तं फ गई थी । ] 


८. मनके वेगसे दैद्नेवाखा सुपण छोहमय प्राकारकै उस णर उदानं छेकर शौर 
स्व्रौरोकमें प्हुचकर वन्नधारी इन्द्रके स्थि सोमको ठे आया | | 
. ` [यह उस्‌ स्येनका वधेन है नो स्रैलोकमे सुपूणे निप्रनत्रणमे एवं दराल नामके योद्धाकी निगरानी 
रश हुए सोमका अपदरण करै इन्द्रके लिए उसे भूतलपर्‌ छे भाया था । इसका इससे मौ अधिक वित्तृतं वभन, ' 
४,२६ तथा ४,२७ इन सूवतोमे प्राया जावा है । आयसीं पुरम्‌-दे. शतं मा पुर आयसीररक्षनू- 


४,२७.१ 1 वङ्खिणि आभप्त्‌-दे, ४,१८.१३; ४.२७.५। ] 
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समुद्रे अन्तः श॑यत उद्ना घज अमीवुतः । 
मर॑र्त्यस्मै संयतः पुरःप्र॑सतवणा बाकम्‌ ॥ ९ ॥ 
समुद । अन्तरिति । रायते ¡ उद्ना । वजः । अभिऽवृतः | 
भर॑न्ति । अस्मै । सम्‌ऽयतः । पुरः ऽग्रस्रवणाः । वछिम्‌ | ९ ॥ 
यदागदंन्त्यविचेतनानि रा देवानां निषादं मन्द्रा | 
चत॑घ्च उ दुदुहे पर्यासि कं खिदस्याः परमं जगाम ॥ १०॥ 
यत्‌ । वाक्‌ | बदन्ती | अविऽचेतनानि । राष्ट । देवानाम्‌. । निऽसुसाद । मन्द्रा } 
चतस्रः | उर्जम्‌ । दुद्हे । पर्यासि । क । खित्‌ । अस्याः । परमम्‌ । जगाम्‌ ॥ १० ॥ 


देवीं वाच॑मजनयन्त देवास्ता विश्वरूपाः पश्वो वदन्ति । 
सा नो मन्द्रेषमूर्जं दुहाना धेसवागस्मासुप सुष्तेतं ॥ ११ ॥ 
देवीम्‌ } वाचम्‌ | अजनयन्त | देवाः । ताम्‌ | विश्वऽरूपाः । परावः | वदन्ति | 


सा। नः। म॒न्द्रा इषम्‌ ।उजैम्‌ ना । षेः वाक्‌ । अस्मान्‌ । उप । सुऽस्तता । आ । एत्‌॥११॥ 

९. यह्‌ वज सभी मरसे पानीसे धिर हमा होकर ससुद्रके मध्यमे शयन कर रहा है । 
निरन्तर एवं कगातार बहनेवाटी ओर धाराओंँसे अगे बदनेवारछीं ये नदिर्यो अपना जरखूपी 
धि उस वज्जको समापित कर रही ह । | 

[ समुद्रे अन्तः-- मुद शब्दका अभिमाय यदा दिव्य ससुदरसे समन्न रं । चुरश्रस्वणाः-- 
४ जिनके प्रवाद आगे बढ़ रहे दे ' ओर संयतः ( संयत्‌ फा बहुवचन ) यने जो निरन्तर भागे बह रदी 
शेसी नदिर्यो । ] 

१.०. जिस समय यह वाग्देवी दुबौघ रन्दोंका उचारण करनेवाङे देवकी मधुरवचनां 
शनी बनकर ( अपने रिहासनपर ) अधिष्टित हो गई उस समय उसने अपने दघ तथा पु्िप्रद 
सन्नके स्थानम चार च्छ्योका निर्माण किया। (किन्तुं इन चारेभ॑से) उसका स््ेषठ 
( वाणीदूपी ) दन्य किधर्‌ गयां होगा ए 

[ चतसखः के बाद वाचः का अध्याहार कर । चार वाणिर्योके रूपमे अन्न तथा दुध क जन्म दिया 

धमै प, पयन्ती, मध्यमा एवं वैखरी ये चासं रूप प्रकट किए; दे, १,१६४.४५ | 1 | 
११. देवोन इस वग्देवीको उप किया |. भिन-भिन खूप धारण करनेवाछे प्राणी 
 इंस्काँ उन्वारण करते ह । षह मानन्ददायक भेनु-( श्पी वाक्‌ ) हमीर द्वार संस्व॒त' हो गई 

ह इसथ्ि पुषिप्रद मन्न तथां मोज हमें देकर वहं हमरि पाक्त भा जाय । † 

[दैवीं धचम्‌-अपर दसवीं ऋवाकै उत्तरार्थे वणित चपूरूपा वाणी । सा धेदुर्बाक्‌ यने किकी 
भराणीत्पी कामधेतु 1 | । 
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ससं विष्णो वितरं बि मस्व चौर्देहि रोकं वज्जाय विष्कभे । 
हनौव वृत्रं रिणचाव सिन्धूनिन्द्रस्य यन्तु परसवे विचः ॥ १२॥ 
संखे । परिष्णो इति । विऽतरम्‌। वि | क्रम । चौः । देहि । येकम्‌ । वज्ञाय । विऽस्केमे | 
हनाव । वृत्रम्‌ रिणचाव । सिन्धून्‌ । हन््रस्य । यन्तु । परऽ । विऽस्रशः ॥ १२॥ 


[भ मिं 





१२. इन्द्रः--हे सखा विष्णो, जर्हौतक हे सके उतने दूर अन्तरपर अपना चरणनिक्षप 
करो ! हे देव, वह्‌ तुम्हं भाधार दे इस स्यि इस वज्रको तुम प्रय अवकाश दो | अबे हम 
दोनों इस वृत्रका वध करे ओर नदि्योको मुक्त कर दे | सूक्त हैनके बाद इन्द्रकी भज्ञाके 
अनुसार वे अपने मागपर अगे बहदं | 

[ इष प्रकार चास तरफते तैयारिरयौ हयो जानेके बाद्‌ इन्द्र विष्णुको सहायता देनेके लिए इला ददा हे | 
विष्के थने “ खदको सहारा या आधार प्राप्त दो इसलिए › । भथवा बञ्जाय विष्कमे-वज्ञको इधर उधर 
संचरण करनेके छिद्‌ आधार प्राप्त हो इसलिए › । | 
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९.६०.१--४ अवत्सारः काद्यपः। पवमानः सोमः ॥ १, २, ¢ गायत्री । ३ पुरउष्णिक्‌ ॥ 


प्र गायत्रेण गायत्‌ पव॑मानं षिचषणिम्‌ । इन्दुं सदस्चक्षसम्‌ ॥ १ ॥ 

र| गायत्रेण । गायत्‌ । पव॑मानम्‌ । विऽचर्षणिम्‌ । इन्दुम्‌ । स॒हसऽचक्षसम्‌ ॥ १ ॥ 

तं स्वा सहस॑चक्षसमथे सहस्मणेसम्‌ । अति वारमपाविषुः ॥ २॥ 

तम्‌। ला। सदस्॑ऽचक्षस्म्‌। अथौ इतिं । सहस्तऽमर्णसम्‌। भतिं | वारम्‌ | जपाविषुः ॥ २ ॥ 
अति वारान्‌ पव॑ मानो अकिप्यदत्‌ कल अमि धावति । 


इन्द्रस्य हाच विशन्‌ ॥ २॥ 
अति । वासन्‌ । पव॑मानः । असिष्यदत्‌} कख्टान्‌। अभि। धावति 
नरस्य । हार्दि । आऽविशन्‌ ॥ २॥ 


१, ( हे ऋषिजो ), सहस्नेत्रवाक्े, क्रियासीक, पवमान सोमक सम्मानके च्य ऊचे 
स्वरसे गायत्र सामका गान कीनिये | 

[ श्र गायत--श्ष पियास संबद्ध देरवोको प्रायः संप्रदान कारकम भौर (यदिनिर्दिष्होतो) 
्तोत्रको कमैकारकमे रखा जाता है; दे. ७.१०२.१; ८३२२७ । देवौके लिए अगर कमेकारके प्रयुक्त हुभा 
हो, तो स्तोत्रके किप्‌ करण कारक ( प्रष्ठुत ऋचाकी तरट्‌ ) अथवा अधिकरण कारक ( दे, १,२१.२ ) प्रयुक्त 
होता है । प्रस्तुत स्तोत्रमे प्रयुक्त शङ्खला यमक द्रश््य ६ै। गायत्रेण फा अभिप्राय ‹ गायत्री छन्दसे ` 
अथवा * गायत्री छम्दमे विरचित स्तोत्नसे ` ३ । 1 

२. ( है सोम ), सहसत नेवाठे तथा सहस्व ठोस उपहार देनेवाले तमह ऋत्विजेनि 
ऊणीकी छटनीसे छानकर्‌ शुद्ध किया है । 

[ अपाविषुः के कतके रूपमे विप्राः का अध्यादार्‌ आवकयक दै । सदख्भणैस्‌ (णस्‌ ५८ 
+ नस्‌; दे. भर्णस्‌ , अग्नस्‌ , रेक्णस्‌ आदि ) ˆ सदर उपहार देनेवाला ` । | 

३. उणाकी छटनीसे शुद्ध होकर यह सोमरस नीचेकी सोर सिपक गथा है, तथा 
हन्द्रके हृदयमे प्रवेश करते हए कररोकी अर दौड रहा है । 

[ प्रथम पाद्के ˆ अधिष्यदत्‌ ` पदके कारण ˆ गायत्र ˆ कै स्थानपर्‌ ' जागत्‌ ` पाद्‌ आया है जिसे 
छन्द पुरउष्णिद हय णया । हार्दि-हद्‌ शब्दका ही दूप्षरा स्प ६ सदी, छेकिन यद्ौ ˆ अघ्यम्त अन्तरि 
( भीतरी ) अ॑रके अर्थे युक्त हुषा है । इन्र द्वारा पिए गए सोमके इन््-ररीरमें स्थित अन्तिम निवास 
त्यानंके स्परमे इस हार्दिं का निदेए नवव मण्डलम कर वार आता है । भध्यन्त भकितिपूर्वक समवित कौ गरं 
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इन्द्रस्य सोम्‌ राध॑से शं प॑वख बिचषणे। प्रजवदरेत आ भ॑र।॥ ४॥ 
इन्रस्य | सोम । राध॑से । शम्‌ । पवस्व्‌ । विऽनर्णे। प्रनाऽव॑त्‌ | रेत॑ः । आ | भर 1 ४ ॥ 


क छ ^ क त) क) क वि 


वस्तु दी य्हौतक पर्व सकती है | ऋ, २,२९.६ मे कवि सहैतुक प्राथना करता है फि देवताका हादिं ही 
उसका संरक्षक कवच बने; दे, उपर ५,८६.२ में “ हदि उपध्ितः सोमः अस्तु ' की टिणी। इसी तरह 
“ ववः हदः अम्तरमस्तु" ७,१०१.५; " भूया मन्तरा हस्य निरे ( खुष्ठुतिः ) ' १०.९१.१३ ओर 
‹ कृष्वा दुवांस्यन्तमा सचेमा " ७.२२.४ जेसी सभी प्राथनार्ओका यही आश्य है । | 
 , ४. हे क्रियाशीर सोम, इन्द्रकौ उदारताको प्रेरणा देनेके ठिए्‌ पुखसे छुद्र हौ जाभी | 
हमें प्रजानिर्माणकी शक्तिसे संपन्न वीयं प्राप करा दो | 
[ प्रजावत्‌ रेतः--प्रजासे संबन्धित अथीत्‌ प्रजोाद्क रेत । ] 
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९.६९. १-१ ० हिरण्यस्तूप आङ्धिरसः ॥ पवमानः सोमः ॥ 
१-८ जगती } ९-१० त्रिष्टुप्‌ ॥ 


(क ५ 


इषुने धन्वन्‌ प्रतिं धीयते मतिर्वत्सो न मातुस्प॑ सञ्युधनि । 
उरुधारेव दुहे अभ्र आयस्य तेष्वपि सोभ इष्यते ॥ १ ॥ 
इषुः । न | धन्व॑न्‌ | प्रतिं । धीयते । मतिः । वत्सः ! न । मातुः । उप॑ । सूर्जिं । ऊधनि । 
उरुषाराऽह्व । दहे । अत्र | आऽयती । अस्य । व्रतेषु । अपिं । सोम॑ः । इष्यते ॥ १ ॥ 
उपो म॒तिः पच्यत सिच्यते मधुं मन्द्राजनी चोदते अन्तरासनि । 
पवमानः संतनिः ्रघ्नतामिव सधुमाय्‌ द्रप्सः परि वारमर्षति ॥ २॥ 
उपे इति । मतिः । पच्यते । सिच्यते । मधु ] मन्द्रऽअजनी । चेदेत ] अन्तः । आनि | 
पव॑मानः । सम्‌ऽतनिः । प्रननताम्‌ऽधव । मधऽमान्‌ । द्रप्तः । पा । वार॑म्‌ ¡ अर्षति ॥ २ ॥ 


नी + ^ 1) 7, ०। 
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१. जिस्‌ प्रकार धटुष्यपर बाणका संधान किया जाता है उसी प्रकार मेरी यह स्तुति 
(मेरी ल्िह्वापर) जोडी जा रही है। जिस प्रकार वत्सको माताके ओँचर्की मोर 
छोड़ा जाता ह उसी प्रकार ( यह मति इनकी जर ) छदी गई है । यह मेरी स्तुति समीके 
जगे आकर, बडी धारासे दूध देनेवाटी गायकौ तरह (सन्ने पटप्रातति कण रही है) 
मोर यह सोम अपने ही नियमीके अनुसार ( इन्द्रके पास उसके अन्तरङ्खमं प्रविष्ट होनेके 
ङ्एि)येजानजारहाहै। 

[ प्रथम पादे मति कौ इषठुसे ओर कविके ुखकी धवुष्यते ठुखना की गै है ओर दूरे पाद्म मतिकी 
वत्से तथा इृ्रकी मातासे अथौत्‌ उद्धासा घेनू' ते । यदी उपमा तौसरे पाद्मे भी उपस्थित है । पटली 
उपमाके लिए दे. ऋचा २ ( अन्तयास्नि ) एवं १,८४.१६ का विप्रक विर्रेषण आसन्निषून्‌ तथा 
१०.४२.१ । दूसरे तथा तीसरे पादम भी इन्धकी उपमा घेनूसे की गई है; दे, ७.१८.४,८.१.१० ,८.९३.३। 
चौथे पादमं अस्य को स्वस्य के अर्मे प्रयुक्त क्या गया है; दे. ८,४८.९, ९.५३. ३, ९.१०२.५ 
१०.२५२ 1 किन्तु संभव है कि इघ पदे इनका मी निदश हुआ हो; दे.१.१०३.२, ३. ३२.८.०.३१.११। 
फिर भी यद स्मरण रखना आक्दयक दे पि इस ऋवे साथ साथ वादकी ऋचति भी समपित स्मुति तथा 
सोमका ही प्रधान रूपते निदेश किया गया है । दूरे पादकी उपमाका अभिप्राय शायद सोमसे होगा ( दै. 
सायण एवं गेद्डनर ); किम्तु ७,१८.४ से तुलना कृरनेपर यह स्पष्टतया प्रतीत होता है कि उसका अभिप्राय 
भति सेरै।] 

२, यह हमारी स्तुति ( इन्द्रको ) समर्पित फी गई है जौर यह मधुर सोम॒ भी ८ उसीके 
पातर्मे) निषिक्त किया गया है| मानन्दप्रद स्तुतिकरौ सेचाढनां देनेवा्धी ( कविकी 
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अन्ये वधुयुः पयते परिं त्वचि श्रं प्तीरदितेक्र 
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| 
हरिरक्रान्‌ यजतः सयतो मद न॒म्णा शिशानो महिषो च शोभते) ३॥ 
अन्ये । वुधुऽ्ुः । प्रवते । परि । चि । श्रण्नैते | नप्तीः । अदितेः । छतम्‌ । यते । 


हरिः । अक्रान्‌ । यजतः । सुम्‌ऽयतः। मदः । नुस्णा । शिशानः। महिषः । न । शोमते ॥२॥ 


म ध नन न = ७, ल \. 


रसना उसके ) मुखके अन्तर्मागमें प्रेरितिहो रही है | प्रहार करनेषाठे वीर्योकीा रणगर्जैनाकी 
तरह, यह विद्ध बनता हुभा सोम, यह सुर रससे युक्त विन्दु, छठनीके चारो मीर प्रस्त 
होर्हा है । 

[ उपो परच्यते-दे., ९.२८.८ । मन्द्र-भजनी ( मन््ायाः मतेः अजनी }-जिह्ा; दे, “जिह्वा वाचः 
पुरोगवी" १०.१३५.७ । मन्द्रा-मतिका विशेषण; दै, ७.१८.३, ८,९५.५, ८.१००.११। संतनिः ( सम्‌ 
+ ^८तन्‌ )-- गंमीर नाद ?; दै. ˆ पवमानः संततनिमेषि छृण्वन्‌ › ९.९७.१४ । | 

२. मेडाकी छर (ऊपरकी उ्णसि बनाई छटनी ) के च भौर बधूकी अभिरापषा 
रखनेवाखा यह सोम व्डद्ध हो रहा ३ ओर अदितिकी कन्याौको, ऋतके आशाधक 
( यजमान ) के डिप्‌ मृदुतासे पिणं करता है । पवित्र तथा योग्य प्रणाखीसे नियमित कयि 
गए इस मदग्रद हरीने गर्जना की रहै) अपनी सामर््यको प्रज्वङ्िति करनेवाला यह सोम 
( अपने सींग तीक्ष्ण कणेवाछे ) महिषकी तरह शोभित हा सहा है | 

[ अव्ये ( ₹. अथवा नपु, ) त्वचि ( खी. ) । रक्षणाकी सहायतसे त्च का यौ अथ दोगा 
‹ छचापर्‌ स्थित उनसे बनाई मई छलनी ' । प्रस्तुत स्थानपर्‌ लिङ्गमेदको गव्ये त्वचि ( ९.१०१.१६ ) 
की तरह आ रमन्चना आदरयक ६ । अथवा अध्यै 2 वाद बारे पदका (दे, ९.८९.२५ } एवं त्वचि 
रान्य पदे मोः पदका अध्याहार करे अन्वय करं ओर इनमेते योः स्वचि रब्दोसे अधिषवण चर्मका उदेख 
समन्च ठँ; दे. अद्रयस्त्वा बप्सति गोरधि त्वचि ९.७९.४ । बधुयुः-वधू शल्दद्वारा सोमर्सस मिलाप 
जनेवाे गायके दूषका निश किया गया है ! अ्वितेः नप्तीः-ये शब्द्‌ भी इन्टं गायोका अथात्‌. इन्दे 
दधका निश करते षै जे सर्वथा उचित दै। श्रथ्तीक्े- " सडुतति पसिपूणै करता है › अर्षत. ‹ पूर्णतया 
वृते कर ठेता है >| आत्मनेपदे मी ^/८्नय्‌ को सक्मेक मानकर्‌ ˆ उमे द्यावा काभ्येना वि शश्रथे (९.७०,२) 
म इे प्रयुक्त किया गया है । रक्षुणके सहरे “ दूध ` के अथे प्रयुक्त गो अथवा तदथ अन्य शब्द प्राय 
बहुवचनमे सखा जाता द; दे, ऋचा ४ मेँ प्रधुक्त “ पेनवः ' । ऋतं यन्‌--ऋतका अवुसरण करनेवाला 
यजमान, दे, १,४१.४, १,१८८.२, ८०२७०२०, ९,७४.३ । हरिः अक्रान्‌ (५८क्म्‌ )-पीतवण श्ोभरसपर्‌ 

शका भारोप । संयत्त; ~ ^८यम्‌ का भूतकराखवीचक कृदन्त; उपर्युक्तं ८,१००.९ क सयतु;-& भिन्त 
(दे. फोश ) । चुस्णा शिद्यानः -उपमान~वाक्यमे ' युद्वे" शब्दका अभ्याहार करं । यह चर्णकौ तुखना 
शुहगते की गई दै । किन्तु एष शृङ्गाणि दोुवत्‌ रिशीते युथ्यो देषा ' ( ९,१५.४ ) मै ईन दोर्नोका अभेद 
मानकर कविने रूपक प्रयुक्त क्रिया है ! | 


३०८ वहवसूक्तवैजयन्ती सूक्ते ८० [| ९०६९४ 
उक्षा भिमाति प्रति यन्ति धेनवो देवस्यं देवीरूपं यन्ति निष्कुतम्‌ । 
अत्य्॑रमीदसनं वारमव्ययमत्कं न निक्तं परि सोभ अन्यत ॥ ४॥ 

उक्षा | मिमाति । प्रतिं । यन्ति । वेनवः । देवस्य । देवीः । उप॑ । य॒न्ति । निःऽकृतम्‌ । 

अति | अक्रमीत्‌ | अजनम्‌ | वार॑म्‌ । अन्यय॑म्‌ |अत्कम्‌ । न । निक्तम्‌ | परि | सोम॑ः! अ्यत ॥४॥ 
अभक्तेन स्ता वाससा हरिरमर्स्यो निर्णिजानः परि व्यत । 
दिषस्पष्ठ बरहणा निणज कृतापस्तरण च॒स्वानयस्सपयय्‌ | ५५ || 

रक्तेन | स्दाता । वाससा । हरि; । अम्व्येः | निःऽनिजानः । परि । व्यत्‌ | 

दिवः । पृष्ठम्‌ बर्हणा । निःऽनिजे | कृत । उपऽस्तणम्‌। चम्बोः । नमृस्मर्थम्‌ ॥ ५ ॥ 
परथैखेव रूमयों दरावयित्नवो मत्सरासः प्रसुपः; साकमीरते । 
तन्त एतं परि समस आमो नेन्द्राहते कवते धाम किं चन्‌ ।॥ &॥ 

सूयैस्य ऽइव । ररम; । द्रव॒यिलनव॑ः । मत्सरासः । प्रऽुषः । साकम्‌ । इरे । ` 

तन्तुम्‌ । ततम्‌। परि । सगौसः । आशवः । न । इन्दत्‌। ऋते । पवते । धाम॑ | किम्‌ | चन ॥६॥ 
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४. यह ( सोमरूपी ) वृषम्‌ दहाड रहय हैः उन्दं सुनकर ये गायं (यानी उनकां 
दू ) उक्षकी ओर जा रही है । ये दैविरयो उस देवक संकेत-स्थानके पास जा रही है । भेदोंकी 
उणौकी चमकद।र छट्नीसे यह सोम उस पार गया ओर भनन्तर्‌ किसी प्रक्षाटित निमर 
व्ठकी तरह उसने ( उस दृधका ) परिधान किया हे | 

[ निष्डरतसम्‌-मिल्नेके लिप निधीरित स्थान; दे. (म्यो न योषामभि निष्छतं यन्‌. स्संगच्छते कलसं 
उसियाभिः ` ९,९३.२ । अव्यर्थ घारम्‌-बकरोकरे उनकी छलनी । धरि अव्यत के कके सपमे ( प्रथम 
पदक धेनः से सूचित भेनूः का अध्याह्यर्‌ कर; दे. पुनानः कररेष्वा वच्लाण्यरषो हरिः परि गव्यान्यव्यत । 
९.८.६ | | 

९, ( मिश्रित जले) सफ धोये नने पर इस अमत्यै हरीने (दुग्धषूपी ) नृतन 
अक्षाठित शच्च वनसे अपनेको रपट छया है । ( उसी प्रकार ) इसने जपनी महानतासे स्वके 
ृष्टमागको ही अपने धवर उष्णीषे स्थानपर नियुक्त किया है भौर नीयेके दो चमूञमिं 
र्ते जलको अपने आप्नके आस्तस्ण की तष मान ख्या है। 

[ अभृक्षत (५८ग्च्‌-त्रकन्ञोरना; दुखी कराना )-दुःखित न किया हुभा, न घौया हुआ, नया कोयं 
( हत ) । परि ध्यत-इस कियाके क्रक द्वितीयामे मवा प्रस्तुत ऋवाकी तरह तृतीया रखा जाता है । 
निर्णिज-धोत वच; यदौ घोयी इई खच्छ पगदी । नभस्‌ + मय-बादर्का पानी; इद्ध जल; दे, इरि 
रोपे छणते नमस्पय; उपस्तिरे चम्योव्रह्म निणिजेः ९०७१-१ । `| 

१. ( सताम चिका ) प्रगाद्‌ निद्राम सोथे हुए, किन्तु सूर्यकी किरर्णोकी तह 
( प्राणिमत्रोको ) दुतगतिसे त्रियाजेमिं प्रहृत करानेवाठे, भद्युत्कट आनन्ददायक 
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सिन्धोरिव प्रवणे निभ्न आर्षो दृष॑च्य॒ता मदासो गातमाश्त । 

शं नं निवि दिपदे चहुष्पदेऽस्मे वाजां; सोम तिष्ठन्तु कृष्टयः ॥ ७॥ 
सिन्धोःऽह्व । प्रवणे | निम्ने । आहवः । वृष॑ऽच्युताः । मद।सः } गातुम्‌ आदत । 
सम्‌। नः । निऽेशे। दविपदे । चतुः ऽपदे ! अस्मे इतिं । वाजाः । सोम । तिष्टतु । कृष्टयः ॥७॥ 


आ न॑ः पवस वपुंमद्विरण्यवद्‌ घाव दवोमचव॑मत्‌ सुर्बीय॑म्‌ । 

यं हि सोम पितरौ सम॒ खन॑ दिवो मूर्धानः प्रस्थिता वयस्कृतः ॥ ८ ॥ 
भ । नः । पवस्व । वुंऽमत्‌ । हिरण्यऽवत्‌ । अश्च॑ऽवत्‌ । गोऽम॑त्‌। यव॑ऽमत्‌। सुऽवीयम्‌ । 
युयम्‌ । हि । सोम्‌ । पितरः । ममं | स्थन॑ । दिवः | मूरषीन॑ः । प्रस्थिताः । वयःऽक्रतः || ८ ॥ 
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सीर (अव ) मुक्त हुए ये ( सोमरसरूपी ) वेगवान्‌ अश्व, यज्ञरूपी ( बुननेके छिए्‌ कराए 
हुए ) इस तन्तुकी चसो ओर साथहीजा रह है । यह सोम एसे किसी मी स्थानप्र नहीं 
जाता जरह इन्द्र न दहो। 

[ प्रुष; ( प्र. बहुषचन )-सोमवद्धियपिं सोये हुए रस । ततं तन्तं पारे-कसे हृए यक्घरूपी तन्तुकी 
चारों भोर; दे. उपर १.१४२.१ ओर ९.७३.९ । धाम न पवते-दे. पवस्व विश्वाभि धाम ९.१०९.४। 
आशय है जर्हौ इन्द्र होगा उसी जगह जाता है; अभ्यत्र नहीं । ] 

७. हमारी ह्िपाद तथा चतुष्पाद प्रजाके कल्याणक लिए बख्शारी सद्वियों द्राय मुक्त 
किए गए ये द्रुतगति अश्व, यानै मदगप्रद सौमरसके प्रवाह, किसी सिन्धुके दाङ प्रदेशप्र ( बह. 
मेवाटी ) धाराओंकी तरह अप्रने मागपर आगे बद रहै है। हे सोम, पुष्िप्रद अनं तथा 
अनुयायी छोग हमे प्रप्त हने दो । । 

[ उपमान~वाक्यमें आपः का अध्याहार दे. ˆ आपो न सटा अधवन्त नीचीः ` ७,१८.१५; इसी तरह 
"सिर्न्धूरिव प्रवणे माञ्यया थतः" ६-४६.१४ तथा अचु द्रप्साक्च दस्दवः भापो न प्रवता सरन्‌" ९.६.४। अन्वय है- 
सिन्धोः प्रवणे निम्ने ( = निम्नेन )-“ सिश्ुकी उलानपर , नीचकी ओर ; दे. “प्र. निन्नेनेव सिन्धवः सोम 
भग्रमारवः' ९.१५७.१ 1 गातुमाशत दे, भेजे पथः ७१८१६; भेजाते पन्थास्‌ ७,३९.१ । | 

८, विपुर धन, सवर्ण, अश्व, गाय ओर अनाज इन सभीसे युक्त उत्तम वीयं हमे सपनी 
धाराजसि प्राप्त कय दो । हे सोम, स्वर्गके दाीर्षस्थानपर होनेवाठे; का्योन्मुख तथा सामर्ध्य- 
प्रदाता चेे तुम हमारे पितसेके स्थानम ही हो | 

[ आ पवस्व -यर्होपर जा + पू से व्यक्त फिया सकर्मक है । प्रस्थिताः; (प्र + ५८ स्था ~~ तैयार 
रहना, जिके किए निकलना ) ° कायै -प्रवण, ततर ' । बरहुववनकष प्रयोग आरोपित पितरः के अवुसार दै | 


क धं € ॥ । (4 
वयर्छृतः दिवो सूनः सधारण्‌ धमेका वाचक दै । | 


३१० कक्सृकतवैजयन्ती सकत ८० [ ९,६९९ 


एते सोपा पव॑मानाष इन्द्रं रथाद प्र थयः सातिमच्छं । 
सताः पवित्रमति यन्त्यन्यै हित्वी वतिं हरितं वष्टिमच्छ ॥ ९ ॥ 
एते । सोमाः । पर्वमानासः । इन्द्रम्‌ | रथा;ऽहृष । प्र । ययुः | पसातिम्‌ । अच्छं | 
सुताः | पवित्रम्‌ | अविं । यन्ति | अव्यम्‌ । हित्वी | वृत्रिम्‌ | हरितः वृष्टिम्‌ । अच्छं || ९॥ 
इन्द िन्द्र॑य बृहते प॑वख सुभृीको अनवधो रिशादाः । 
मरा चन्द्राणि गृणते वनि देवेयौवाप्थिवी प्रातं नः ॥ १० ॥ 
इन्दो इति | इन्द्य | बहते | पवस । स॒ऽमन्ीकः । अनवदः । रिशादा; । 
भर्‌ । चन्द्राणि । गणते । वसूनि । देवैः । चावापथिवी इतिं । प्र । अवतम्‌ । नः ॥ १०॥ 

९. ये पवमानं सोम विजयप्रापिके उददयसे रथकी तसह ८ शीघ्रगतिसे ) इन्द्रकी भोर 
अगे बहे है | निचेडे हए ये पीतवर्णं सोमरस अपनी छख्का स्याग करके (दिष्य) इष्ठिकै 
छिए ककररीकी ऊर्णीकी छटनीके पार जा रहे है | 

[ सातिभचछ-दे, वाजमच्छ ३२९०९; पुष्टिमच्छ ८,४८.६ । अघ्यं पविन्नम्‌-दे. अभ्ययं 
वारम्‌ ( ऋचा ४ ) । हित्वी वलिम्‌--वह्टीकी छाल छोडकर; दे, “नि रिणानो विधावति जहच्छयौणि तान्वाः 
९.१४.४ | बुष्ठिमच्द्ट-इृ्टि याने पजन्य की प्रापि करा देनेके लिप; दे. “ वृष्टि दिवः परि सरव † ९.८८.८; 
९.३९.२; ९,४९.१ । ेषकी सदायतसे 'छलनीे रकी वृष्टि दो इसलिए ` यह अर्थं भी अभिप्रेत है; दे." 
ते धारा अतश्चतो दिवो न य॒न्ति वृष्टयः" ९.५५.१; ९.६२.२८ । ] 

१०. व्यन्त कपपर्ण, निदौष तथा शघ्रुजको फाड़कर खानेवाङे तुम, दे इन्दो, महान्‌ 
इन्द्रके छिए पवित्र हो जाम । अपने स्तीताके किए सुन्दर धन छेकर आ । हे यावापृथिवी, 
समी देवोके साथ आकर हमारी सुरक्षा कपे । 

[ चन्द्राणि वषुनि-दे. ५.४८२.३ के साथ थ चन्द्र॑ रथिम्‌ ६.६.७ । ] 


९,८५.६ ] दिन्दीभाषाघुवाद्‌ सक्तं ८१ ३११ 
८१ 


९.८५. १-१२ शृगुवेनः ॥ पवमानः सोमः | १-१० जगती । ११-१२ तरष्टप्‌ ॥ 


इन्द्राय सोम्‌ सुषतः परि छवापामीवा भवतु रशा स॒ह । 

मा ते रस॑स्य मस्त दथाधिनो द्रविंणखन्त इह सन्त्विन्दवः ॥ १॥ 
इन्दाय । सोम्‌ । सुऽसंतः । परि । सव । अप॑ । अमीवा । भवतु । रक्ष॑सा । स॒ह । 
मा । ते । रसस्य । मत्त्‌ | द्रयाविनः । द्रविणसवन्तः । इष । सन्तु । इन्द॑वः ॥ १॥ 

अस्मान्त्संमुये प॑वमान चोदय दक्षो देवानामसि हि प्रियो मदः। 

जहि शत्रूरभ्या भन्दनायतः पिन्द सोममव नो सधौ जहि।॥ २॥ 
स्मान्‌ । स्मये । पवमान । चोदय | दक्षः } देवानाम्‌ । असिं । हि । प्रियः } मदः। 
नहि । श्रन्‌ । अभि | आ । मन्दनाऽयतः) पिव । इनदर । सोम॑म्‌। अव॑ । नः। मृधः। जहि ॥२॥ 

अदञ्धं इन्दो पयसे मदिन्वम आत्मेन्द्रस्य मवि धासिरुत्तमः 

अभि स्वरन्ति बहवो मनीषिणो राजानमस्य युव॑नस्य निरते ॥ ३॥ 
अदब्धः | इन्दो इति । पवसे! मदिन्‌ऽतमः। आत्मा ] इन्द्रस्य । भवसि । धासिः । उत्‌ऽतमः। 
अभि । स्वरन्ति । बहव॑; । मनीषिर्णः । राजानम्‌ | अस्य । भुवनस्य । निंसते ॥ ३ ॥ 





| १. हे सोम, उत्तम रीतिसे पीश्रकर निचीडे गए तुम इन्दके छ्ए ( ऊर्णाकी छख्नीसे ) 
चारो मोर बहते जाजो । रक्षको साथ छेकर व्याधि दूर्‌ माग जाय । दोनों तरह बोकनेवाढे 
प्रश्चकः रोरमोको तुम्हारे रसका मास्वाद प्राप मत होने दो । ये इन्दु बहुविध संपत्तिको साथ 
ठेकर्‌ यह उपस्थित हय जार्यै । 

[` इयाविन्‌-- दो स्वाभिरयोवाला *, "दोनो खुश रखनेवाखा' अथोत्‌.भविश्वसनीय; दे, २,२३.५] 

२. हे पवमान, युद्ध हमे उत्तेजना दो; क्योकि तुम देर्वोके प्रिय भदकारक पेय ही 
सौर उनकी विग्रहवती दाक्ति मी ही | हमरे दष्रुमोकी ह्या कसे ओर तुम्हारी स्तुति करने. 
वारे हमारी ओर घूमफर ( साओ )। हे इन्दर, ठम इस सोमका पान करो ओर हमारे विरोधरकोका 
विध्वंस कर । 

[ समयं (=दमरे-तम्‌+^८ऋ )-' लडपि ° । अमि आ के बाद योग्य कियाफा, अर्थात्‌ घन्ुस्स्व 
का अध्याहार करना चाहिए; दे. २,१६.८; ४,३१.४; ९१९३ आदिं । म च्दनायतः; ( बहर्वचन }- दे, 
मन्दमति १,१४२०७; भन्दिषठः ५.१.१० । 

३. है भव्यधिक्न मदप्रद इन्दे, किरी मी प्रकारक पीडि जिनातुम अगि ही बहते रहते 
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| फ प ¢ 
सहस्रणीथः शतधारो अद्भूत इन्द्रायेन्दुः षते काम्यं मधु| 
जय क्ष @ यं £ ® छ पं # { च [क टः 
यन्‌ क्षत्र॑मभ्यषां जयन्नप एरु नो गाप कृणु सोम मीदूवः॥४॥ 
५ 1 ध 
सहसऽनीथः । रातऽारः । अहरत: । इन्द्राय इन्दुः । प्रवते । काम्थम्‌ | मधु | 
जयन्‌ कषेत्म्‌। अभि। अर्ष | जयन्‌ । अपः। उरुम्‌। नः । गातम. कृणु । सोम्‌ । मीढ्वः ४॥ 
[9 | | १ 
कनिक्रदत्‌ कलशे गोर्भिरञ्यसे व्य व्यर्थं समया वारमषसि । 
¢ फ, र च क 1 
म॒मृञ्यमानो अत्यो न सानसिरिन्द्रस्य सोम जटेरे समक्षरः ॥ ५॥ 
वनित्रादत्‌ | क्रो । गोभिः । अज्यसे | वि | अन्यय॑म्‌ | सम्या । वारम्‌ । अर्षसि । 
मर्ज्यमानः | अत्यः | न । सानसिः । इन्द्रस्य । सौम । जठरे । सम्‌ । अक्षरः ॥ ५॥ 
हो | तुम इन्द्रके प्राण हो मौर उसका स्वेशेष पुष्टिप्रद भोजन भी हो | अनेक मनीषी ऋषि 
हसक सामने स्तेोत्रौका गान करते हैँ ओर त्रैखोक्यके इस राजाकी वन्दना भी करते है । 
[ धासि; (पुं, )-~“ अन्न ग; घातु ह ५८वौ-' पाटन पोषण करना › । निंसते = ५८ िंसू-“ वन्दन 
करना ”; ^८नम्‌ क्रियासे संबद्ध । ] 
४. सत्र भागोँसे ओर वैकडां धाराओंसे ( छतावद्ियांसे ) बाहर निकर्मेवाखा 
यह्‌ अलोकिक इन्दु, यह कमनीय पुर पेय, इन्द्रके लिए सामने बहु रहा है । हे अत्युदार 
म, ( राद्रभकी ) भच्छी उपजाऊ भूमि तथा विपुर जलाशयो को जीतते इ९ संचरण 
कंसे आर हमें विद्या मार्ग प्राप्त करां दो | 
[ सहस्रणीथः नीथ ५८नौ "हे जनेवष्टे माग '। सहखणीथाः कवयः, दे. आगे चलकर १०.१५४.५ 
वरदौ नीथका अथै है स्तोत्र, देवकी ओर छे जनेवरे माग । प्रस्तुत स्थानपर नीथ शब्द्का अभिप्रेत अर्थं 2- 
ˆ सोमव्ठीकी छालसे बाहर निकलनेवष्े सोमरसके मागं ° अर्थात्‌ (छलके स्यन्त सूक्ष्म छिद्र । उर गात॒म्‌- 
विस्तीण, विशाल, विपदा्ओे हान जीवनक्रम; दे. “डरः पन्थाः दक्षिणाया जदश्चि" १०.१०७.१ ! [ 
4. कर्रामें गजना करते हुए गायके दूधकी घाराओसे तम नहारं जा रह रो। 
( उ्षक प्रव) तुम बकरीकी उर्णाकी छकनीपरसे चाय ओर सरक खूपसे नाते रहते हे | 
( संपदाको ) जीतकर छानेवारे अश्वकी तरह सुञ्चोभित किये जनेपर, हे सोम, तम इन्द्रके 
जटरमें अविराम खपे बहते रहै हो । 
[ गोभिः-लक्षणके आधारपर इसका अर्थं है- गायके दुधी धाराओसे; ३, उपर ९,६९.३ मे नक्तीः 
बहुवचन ) की टिप्पणी । ममस्यमानः ^८मृज्‌ का भथ दै ° घोना ›, (लरारा करना" भादि । सानसिः 
अत्यः न्‌ - ट प्राप्त करके भनेत्राे जंगी घोडेकी तरह ‡ दे. "रि ते जिश्युषो यथा धारा सुतस्य धावति | 
रंहुमाणा व्युष्य वारं वाजीव सानसिः" ९,१००.४ । जडे सम्रक्चरः दे. ९.६०.३। ] 
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स्वादुः पंख दिव्याय जन्म॑ने सवादुरिन्द्राय सुहवीतुनाम्ने | 
स्वादुर्मित्राय वर्णाय गायते हस्यते अधुंमँ अदाभ्यः ॥ ६ ॥ 
स्वादुः । पवस्व | दिव्याय | जन्म॑ने } खादः । इन्द्राय ! सुहवीतुनाम्ने | 
स्वादुः । मित्राय | वरूणाय | वायव । ब्रहभ्पतये | मधुऽमान्‌ । अद्‌।म्यः ॥ ६ | 
अर्थं मृजन्ति कले दश्च शिषः प्र विशरणं रतयो वाच॑ इरते । 
पवमाना अम्य॑षन्ति सुष्टतिमेन्द्रं पिश्चन्ति मदिरास इन्द॑वः ॥ ७ ॥ 
अत्यम्‌ | मजन्ति | क्रां | दशा | क्षिपः ¦ प्र | विप्राणाम्‌ | मतयः | वाचः | ईरते | 
पवमानाः अमि। अधन्ति। स्‌ऽस्ततिम्‌। आ | इन्द्रम । विशान्ति । मदेराप्षः | इन्दवः ॥५७॥ 
पवमानो अभ्यषा सवीयमवीं गव्यति महि शम्‌ एप्रथः। 
मारक्षिन यस्य परिषूतिरीशतेन्दो जयेम त्वया धर्मैधनम्‌ ॥ ८ ॥ 
पवमानः । अमि । अर्ष | सुऽवीयैम्‌ ! उर्वीम्‌ । गव्यूतिम्‌ । महिं । शर्म | सञ्ग्रथः | 
माकिः | नः अस्य | पार्ऽसूतिः । ईशत । इन्दो इतिं । जयन । तया | घनम्‌ऽघनम्‌ | ८॥ 


९. स्वीय रोगोके टिप, सुखसे जिक्षका नाप अवाहन करने योग्य है उस इन््रके 
लिए, मित्र, वरुण, वायु तथा ब्रहस्पति के हए, रचिष्रद, मायुयदुक्त तथा पीड़ा देनेके दिए 
ससंभवनीय होकर बहते रहो । 

[ दिहयाय जन्मने-स्वर्गके लोगे यने देके लिए । श्ुहवीतु (५८द्‌ )-अच्छी तरह बुलने लायक; 
हघीतु ( नपु. }--/ निमन्त्रण म हुवे ७,८.६.१० । | 

७, कलटदामें मवतीर्णं इस ( सोमरूपी ) अश्वक ( ऋषियोकी ) दस उगि्यो सुशोभित 
करती है एवं हमारे चिपरोंकी मति तथा याणिर्यो (इन्द्रकी ओर) सगे ब्द स्दीहं। ये 
पवमान सोम हमारी सुन्दर स्तुतियोकी ओर प्रयाणे क्रतेहे खर ये मदप्रद्‌ सौमृनिन्दु इन्द्र 
(कौ जठर ) मं प्रवि्टदहेते दह । 

[ अद्यं मज्ञस्ति-दे, ऋचा ५ । क्षिप्‌ ( सी. ) "कराद्गुलि" । दूसरे पाद्का अन्वय यों करः- मतयः 
वाचः ( प्र, बहुवचन ) ( च ) प्र दैरते; ( वाचः-षषठौ एकवचन सम्तोदात्त ई ); दे" उपर्‌ १,१४३.१ । | 

८. हे सोम, शछयुद्ध होकर उत्तम वीर्य, विस्तीण चरागाह; तथा अपनी सुविदितं बड 
कृपा इन समीके साथ हमरे पाक्त आओ । किसी मी प्रकारकौ आव्यन्तिके पाश्चवी शक्ति 
हमारे इस ८ निधि ) प्रर अधिकार न जमाए । हे इन्दो, पुम्दारी सहायतासे हमं सभी प्रकरी 
संपदां पर विजय मिठे | 

[ परिषतिः-( परि+५८सृ-समी ओस्ते, पूर्णं शयते अधिक्रार कर छेना?)-' पेरेवाकी प्रबल शक्ति" 
दे, ' युवं रेमे परिषूतेरषूष्यथ ' १,११५.६ । | | 
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अधि चाम॑स्थादृधुषमो िंचक्षणोऽररुचद्टि दिवो रचना कविः । 

राजा पथित्रमत्यैति सेक्बहिवः पीय दुहते नचक्षसः ॥ ९ ॥ 
अधि । धम्‌ | अस्थात्‌ । वषभः । परिऽचक्षणः । अरूरचत्‌ | वि । दिवः । रोचना । कविः| 
राजा | पवित्रम्‌ | अति । एति । रोषवत्‌ । दिवः । पीयूषम्‌ । दुहते । नुऽचक्षपः ! ९ ॥ 

दिवो नके मधुंजिह्या अदुश्वतो वेना दुहन्त्युक्षणं गिरिष्ठाम्‌ । 

अप्युदरं वावृधानं समुद्र आ सिन्धोरूर्मा मधुमन्तं पवित्र आ ॥ १०॥ 
दिविः | नके | म्धुऽजिह्वाः | असुश्वतः । वेनाः । दुहन्ति | उक्षणम्‌ । गिरिऽस्थाम्‌ | 
प्‌ऽघु। दरप्तम्‌। ववधानम्‌। सप्रे । आ । सिन्धे।;। उमी । मधुऽमन्तम्‌ । पचित । आ ॥१०॥ 
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नके सुपणडुपवषिशंसं गिरो वेनानामङपन्त पवी; | 
शिशु शिदिन्ति स॒तवः पनिमतं हिरण्यय शङ क्षाम॑णि स्थाम्‌ ॥ ११॥ 
नवे । सुऽपर्णम्‌ । उपप्िऽवांसतप्‌ । गिरः । वेनानाम्‌ । जछकपन्त । पूर्वीः । 
रि्॑म्‌ । दहिन्ति । सतयः । पतितम्‌ | हिरण्यय॑म्‌ । शकुनम्‌ । कषामणि | स्थम्‌ ॥ ११॥ 
९. इस बुद्धिमान्‌ ओर महापरक्रमी सोने स्वर्ममे अपना अधिष्ठान तय कियादहै। इस 
कविने स्वर्गरोकके तेजसे परिपूणं प्रदेशौको ८ अपने दिव्य तेजसे) प्रकाशित कियाहै। 
यह राजा अपना दिष्य नाद करते करते ऊणौकी छट्नके उस पार जा र्दा है । महुष्योपर 
दृष्टि रखनेवारे देवोने इस स्वगीलोकके अम्रतक्षा दोहन किया है । 
[ पद्म तथा तीश्षरे पादमें करमशः स्वर्भलोकके सोमका ओर पार्थिव सोमका वणन करके चौभे पादमे 
दोनौके एेक्यकी कल्पना की गई हे । | 
१०. दुलोकवे पृष्ठमागपर मधुर वाणीवारे, उदाखृत्ति तथा इसपर प्रेम करनेवाठे दिव, 
इस पर्वेतनिवासी; ( कङ्शरूपी ) समुद्रम नदीकी छहयपर पानीमे संबद्ध हौनेवारे, ( ऊर्णा- 
की ) छटनीपर मधुरता धारण करनेषाटे बिन्दुका, इस सोमरूपी इषभका, दोहन करते है | 
[ वेनाः ( «वेन्‌-मेम करना }-य्दौ सोमपर प्रेम केव देवोको वेन कहा गया ह । उश्चणं 
गिरिष्ठाम्‌-पदाडपर रनेवाला उक्षा अधात्‌ सोम; दे, उपर ३.४८.२ । अष्छु समुद्रे एवं सिन्धोरूर्मा 
दोनों उर शद्ध जलएी भोर निश कर्ते जो रस तैयार केके लिप्‌ आवर्यक है । ] 
११. इन प्रेमयुक्त देवीकी अनेक स्पुतिष्राणि्ोने चटोक्रके प्रष्ठभागपर उडान करनेवाछे 
८ इस सोमह्पी ) सुप्गफी कपाकी याचना कौ है (एं) हमारी प्राधनार्पै प्रध्वीके उपर 
निवासत कनेके छिदि आये हुए्‌, सुनहरे तथा बार-बार मध्र कूजन करनेषराङे इस. पक्षीके 
छेदे रिक प्रप्ते चाट द्ीर्है। 


९,८५.११९ ॥ हिन्दीमाषानुवाद्‌ सूक्त ८१ ६१५ 


दुर्या गन्धूर्थो अधि नके अस्थादिश्वां स्या प्रतिचक्षणो अस्य । 

वुः शुक्रेण शोचिषा व्ययोत्‌ प्रारख्चद्रोदसी मातरा विः ॥ १२॥ 
उर्ध्वः । गन्धैः | अधिं | नाके । अस्यात्‌ । विश्वा । खूपा । प्रतिऽचक्षणः । अस्व | 
मालुः। इकरेण । रोचिषा | वि । जोत | प्र। अरूरुचत्‌। रोदसी इति । मातरा । इनिः १२॥ 
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[ बेनानाम्‌ य्ह भी देवोँकी ओर निर्दैश करतादै; दे, १०.१२३.६ । पूवधे्मँ स्वयेके सोमकी 
देवता द्वारा की गई प्रहसा तथा उत्तयाधमे प्रथ्वीपर ब्राह्मणों द्वारा फी गड सरादना बडी स्पष्ट है ! मतर्न, सोभ 
स्वम तथा प्रथ्वीपर मी समीको प्रिय दै। शिरश रिहन्ति मक्यः में सतिपर गायका गम्य भासेप स्पष्ट 
है; इसके धलावा “रिष्ये न विप्रा मतिभी रिहन्ति ' १०.१२३.१ में कटा गया है जर्हौ ब्राह्म्णोपर गार्योका एवं 
मतिपर जिह्लाफा गम्य आरोप विद्यमान है । ] 

१२. घुटोकके पृष्ठमागपर यह गन्धम ( बुलोकका देव सौम ) भपने इन (पृथ्वीपर 
अवतरणं ) के.-सभी अरूग-अख्ग रूप ॒देखते-देखते खडा रहा है ¦ इसकी किरणें अपनी 
तेजस्वी ज्योतिसे प्रकारित हुई है ओर इस अध्यन्त तेजस्वी ( सोम ) ने अपनी प्रथ्वी तथा 
स्वर्गं इन दो मात्तार्जोको प्रूणंतया प्रकारित किया हे । । 

[ गन्धवे-अथीत्‌ स्वगलोक्मे सोमका अधिष्ठाता; यह स्पष्ट है कि अस्य का अभिप्राय यौ प्थ्वीपर्‌ 
स्थित वस्टीरूपी सोमत्ते है। चिश्वा सूपा-अथौत्‌ वल्छीसे लेकर हभ्यरूपी रसके तैथ्यार होनेतककै 
(सोमके) बदलते हुए कदं ख्प। भाु-सोसके सकी तेजस्मी किरन । सूयं, चद आदि तेजोगोर्टोी 
तरह या तेजस्वी अथिक्रे पटश्च सोमी भी किरं दै वृषा ह्यसि मुना द्मन्ते ला इवामहे' ९०६५.४। 
इसी किए सूं अगवा अभि की तरद उदनेमौी रोदसीक्ो प्रकादित किया है; दे. १,१४३.२; ३.२.२ 
( अभि ); ९०९०१; ९०७५०८४ ( सोम ) | ] | 
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१०.१४:१-१६ यमो वैवस्वतः ॥ १--५ यप: | ६ अङ्गिरः पित्रर्वग्रगुसोमाः | 
७-९ लिङ्गोक्तदेवताः, पितये धा । १०-१२ शनौ ॥ १-१२ श्रष्ट्प्‌ | 
१३, १४, १६ अनुषटूप्‌ । १५ बृहती ॥ 


्रह्तुत यमसूक्तको प्रधान रूप्ते तीन भाग ्बोटाजा रकता है। क्वा १ से ६ तकके पदे भागमं 
यम एवं उश सदटयोगि्यौँ छी सहना की ग दै अर यद्ञभरं 7 पस्थित हनेके लिए उन घावाहित किया गया 
ट । ऋचा ७ ते १२ तलक दू्तरे भागे नूलन शतात्मा सम मनकी इहन-भूभिके स्थानसे निकलकर यमलोक 
जमेका अदश दरिया गया है | ऋचा १३ से १६ तस्क तीसरे एवं अन्तिम भागमें यज्ञके हविभांगका स्वीका 
करनेके लिए राजा यमका आवाहन किया गया है । 
(५ +| ॥ द शा ॥ 
प्रेयिशंसं प्रवतो महीर बहुभ्य ; दन्थामसुपस्पश्चानम्‌ । 
\ 9 $. १.९ 1. $ $ जानं न्त 
वैद्वतं संगम॑नं जनानां य्य राजानं पषा दुव ॥ १॥ 
परेयिऽवास॑म्‌ । प्रऽवत॑ः । महीः । अनु | बह्ऽम्यः । पन्थाम्‌ | अनुऽपस्पशानम्‌ । 
वैवस्वतम्‌ । स॒म्‌ऽगम॑नम्‌ | जनानाम्‌ । यनम्‌ । राजानम्‌ । हविपा । दुवस्य ॥ १ ॥ 
¢ | 0 ९, तं 
यसो नें गातुं प्रथमो विह चेषा भन्यूतिरिथ भता उ । 
1 त्‌ {| ४ टः ॥ 
यरा नुः पूर्वं पितरः पयुरेना ज॑नाः पथ्या अनु स्वाः॥२॥ 
यमः | नः । गातुम्‌ । प्रथमः । किद्‌ । न । एपा । गन्यूतिः । अपम | ऊ इतिं | 
यत्र॑ | नः । पूर्वे | पितरः । पराऽ्युः । एना । जज्ञानाः । पथ्या; ] अलु । खाः ॥ २॥ 
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१. बडे-बड़े दीक एार गये हूए सपने नैक अनुयाधियोंको मार्ग दिखानेवाले, 
तथा भिन्त-भिनन लोगोको एकप्रित करनेवाले विवस्वान इस पुत्रको, यमराजको, हवि समर्पित 
कृरफे उस्तकौ सेवा केसे | 

[ प्रवतः ( खी.) सदहीः अघ्रु-' उच, बद एवै णावदुम कारे उरसः ( दे, प्रवतः ५,८३.७; 
१.३५.३ )} ! इुघस्य-( इवस् से बनाए गए धातुक अह्ना रूप ) कविने यद अपने सहयोगे कदा है 1] 

२. हमर छर्‌ सर्वप्रथम याराजने ही मारौ खोज निकाला है । जिस स्थानपर हमरि 
पुरातन प्रवैन ओर उनके अनन्तर जिन्हे जन्त प्रहण किया वे अन्य लोग मी अपने अपने 
मागमे गए है वह यह हमाय ( मोगमभरषिषूपी ) चरगाह है कोई मी इसे हमसे छीन नहीं 
सकेगा | 

( श्रथमः-दे. ' यो ममार पथमो सर््यानां यः परेयाय प्रथमो छोक्रमेतम्‌ › अथववेद १८.३.१३ । 
गव्यूतिः“ गायोका चरागाह ; लक्षणा सहायतासे इसका गरहौ अथ होगा ^ अन्न, जर एवं अन्य उपभोग 
प्रप्त करनेका स्थान ` । एना-' इसी तरह * ( दतीयात्मक अभ्यय्‌ ।)] 


१०,१४.५ हिन्दीभाषां सूक्त ८२ ३१४ 


माव॑ली कन्यैयैमो अङ्धियेटिवेहस्वतिशकमि्वाविधानः 

यांश देवा वावृधुर्ये चं देवाःस्सवह्ये स्वधयान्ये मदन्ति ॥ ३ ॥ 
मातली | कव्यैः | यमः | अर्बखिर तै: । ऋरकीऽभिः । ववृधानः । 
यान्‌। च] देवाः | ववधुः । ये। च | दव त्‌ | स्द्ट | जन्ये } स्वधया] अन्ये | मदन्ति ॥ २ ॥ 

इमं य॑म प्रस्त॒रमा हि षीदद्चि्ः दिद्धभेः संषिदानः 

आसवा मन्त्राः कविश्च पहन्खेना सजर्‌ हेविषा मादयस्व ॥ ४; 
हम्‌] यम | प्रऽस्तरम्‌। आ । हि | सीद | अङ्गिरःऽभिः | पितृऽभिः | स्म्‌ऽविदानः। 
आ। तवा । मन्त्र॑ः । कविऽशस्ताः वहन्तु । एना । राजन्‌ । हविषां । मादयस्व || ४ ॥ 

अह्धिरोभिरा ग॑हि यक्षियेभियेमं वैस्पेरिह मौदयस्व । 

विव॑स्वन्तं हवे यः पिता तेऽस्मिन्‌ यद्ञे बहिष्या निषद्य ॥ ५॥ 
अह्धिरःऽभिः | आ | गहि । यज्गिंयभिः । यमं | वस्यै; । इह । मादय | 


१५4 ^~ 


वरिवखन्तम्‌ । हवे । यः । पिता । ते । अस्मिन्‌ । यज्ञे । बृ्हिषिं । भा | निऽप्तच | ५॥ 
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३. कव्यनामक अनुयाधियोकि साथ मात्तछि, अद्खिरस्‌ नामक देवषियोके पाथ स्वयं 
यमज, तथा ऋक्व नामक्‌ अनुयायियोकैः साथ (देवगुर) वृहस्पति, उसी प्रकार जिन षियोको 
देव वैमवदरारी बनाते है ओर जो देवांके वैमवदाटी बनते है एसे अन्य पूवज ऋषि मी 
वैमवसे संपन्न होकर ८ यही रहते दै) | इनमेसे कतिपय (देव) ‹ स्वाहा ' मन््रसे तो अन्य (पितर) 
‹ स्वधा › मन्त्रसे प्रसनन होते ई ¦ 

[ प्रस्तुत ऋचाम यमके सहयोगी देवती एवं प्राचीन पितृभूत ऋषियों के साथ साधं उनकी परस्पर 
शहायतीकी ओर निर्देश पिया गया है । स्वाद याने स्वाह शब्दसे भौर स्धथया याने स्वधा शब्दसे अथव 
तदुपलक्षित हविष्या्ञसे, यह अथ ¦ ] 

ट. हे यम, हमर पूर्वज जो अर्गिरघ्‌ ऋषि उनसे सहमत होकर हमर इस्त पत्थरकै 
आक्षनपर अधिष्ठित हयो जागो । हमरे पवियसे परित मन्त्र तुष्हं हमरे यौ = आएं} है 
राजन्‌ , इस हन्यसे तुम सुप्ततुषट ह्य जास | 

[ एला इहषिषा ~ इस हव्यसे *; दे, ऋचा १३.१४ । | 

५, हे यम, यज्घक्य स्वक्रार करनं याम्य आङ्गरस्‌ ऋषिस्‌ ति साथ केकर आयो | वैख्प्‌ 
नामक पूर्वजोके साथ य्ह ठुम मी सुप्रसन्न हो जामी । उस विक्स्वानको-जो तुम्हार पिता है-भी 
तै यहो निमन्नरित कता दू (मीर प्राथना कर्ता ह) कि ' दस यन्नमं कुशासनपर अधिष्ठित 
होकर ( तुम प्रमुदित ह जासा) 

[ वैरूपैः-अ्गिरसके विरूप नामके वंशज । चये पादमं भरादयस का अध्याहार आवेद्यक; यद 
विवस्वानसे का गया दै । ये दी शब्द्‌ ३,३५.६ म इन््से कहै णपु ह । ] 


३१८ इकसुक्तवैजयन्ती सूक्त ८१ [ १०, १४९६ 


॥ ९ $ = ® ॥ | 
तेषौ बयं संमतौ यज्ञियानामपि भद्रे सौमनसे खाम ॥ ६॥ 
अद्भिरसः । नः । पितरः | नव॑डखाः | अर्थ्वाणः । यृ: । सोम्याः । 
तेषाम्‌ । वयम्‌ | सुऽमतौ । यज्ञियानाम्‌ । अपिं । मद्रे । सौमनसे । स्याम ॥ ६॥ 
॥ ० [कस क [ १ पू (न 
रहि प्रहि पथिभिः पृव्येभियत्रा नः पूवं पितरः परेयुः । 
न # १ क 

उभा राजाना स्वधया मर्दन्ता यर्म पंरयासि वर्णं च देवम्‌ ॥ ७॥ 
्र। इहि । प्र । इहि । पथिऽभिः । पूव्यिः ] यत॑ । नः । पूव । पितरः । परायः । 
उमा| राजाना | स्वधया । मदन्ता । यमम्‌ | परस्यापि | वरणम्‌ । च । देवम्‌ | ७॥ 

सं ग॑च्छस्व पितृभिः सं यमेनेष्टापूर्तेन परमे व्योमन्‌ | 

हित्वार्यावधं पुनरस्तमेहि सं ग॑च्छस्व तन्वां सुवचो; ॥ ८ ॥ , 
सम्‌ । गष्छस्व । पितिऽभिः । सम्‌ । यमेनं । इष्टापतेनं । परमे । विऽओमन्‌ । 
दि्वायं । अवबम्‌ | पुनः । अस्त॑म्‌ । आ । इहि | सम्‌. । गच्छख । तन्वा । सुऽवर्चीः। ८ ॥ 

९, उद्धिरस, नकेणव, अथर्वन्‌ तथा म्रगु इन नामको धारण कृरनेवाङे हमरे प्रवंन 
ऋषि सोमपानके स्रि योग्यही दहै । उन सव यज्ञाहं पूर्वजोकी कृपा तथा मङ्गटप्रद प्रसनता 
हमें संप्रणैतया प्राप्त हय । 

७. (हे सदयोगृत जीव ), धनातन मार्गौप्रसे, जिस स्थानपर अपने, समीके प्रवैज 
पित्तर ( निव्य निवास करनेके छर) गए हँ उस स्थानपर मागे आगे बहते जाओ । ( वर्ह 
जनेपर ) अपनी इच्छक अनुसार आनन्दका उपभोग छेनेवारे यम तथ वरण इन दोनो 
देवोसे, राजाओंसे, जाकर मिलो । 

[ स्वघधथा मदन्ता ये रब्द्‌ वरुणसे भी कहे गए है, अतएव स्वधा को स्वेच्छके अर्म समक्च ल 
( दे, उपर ४.३३.६ ); ‹ पितरोफे लिए निश्चित हविष्या च्च ` यहं पारिभाषिक अग्र यौ असमीचीन होगा । 
्रस्त॒त सूक्तकी तीर ऋषा तो वही अथं सपषटतया मभिप्रेत है । 1 

८. वहू उन अघ्युनत स्वर्गलोकमँ अपने पितरोकी तथा संजा यमकी मेंट केकर 
अपना इ्प्तै अपने अध्रीन कर छो । अपने समी दोषोंका व्याग कर, अपने इस ( शाश्रत ) 
गृहकी ओर आओ जओौर समनन्तर सुन्दर तेजसे युक्त होकर (वर्ह संचरण करने योग्य 
सूतन ) शरीर धारण करो । 

[ इष्ठापूर्तन (दन्द )--यज्ञादि एवं द्भकर्मौ द्वारा अर्जित पुण्य; दै. दष्टं च पूं चं शृ्ाणामश्नाति यः 
पूर्तौ अतियेरदनाति'-अथवैवेद ९.६.६३ । पुनर्‌ अस्तं आ दहि" अपने घरर्की जर्‌ फिरसे लोर आभो \ 
मह परर सनी जीवोक्रानितयस्यान दै जो उनसे कोद मी नी छीन सकता (दे, ऋवा२)। ` 


अङ्कित्सो नः पितवसे नका अथर्वाणो भगः सोम्यासः | 
र 





१०,१४.१० ] हिन्दीभाषालुवाद्‌ सूक्त ८२ ३१९ 
अपेत वीत॒ वि च॑ सपंतातोऽस्मा एं पितरौ लोकमक्रन्‌ । 
अहोभिरद्धिरक्तभिन्यैत्तं यमो द॑दालयवसान॑मस्मै ॥ ९॥ 

अप॑ | इत्‌] वि। इत । वि । च सत | अत॑ः | असौ । एतम्‌ । पितः । लोकम्‌ । अक्रन्‌ । 

अहःऽमिः। अत्‌ऽभिः | अक्तुऽभि; । विऽथक्तम्‌ । यमः। ददाति | अवऽसानम्‌। अस्मै ॥९॥ 
अति द्रव सारमेयौ श्वानौ चतुरक्षौ शबले साधुनां पथा । 
अथां पितृन्त्खंविदन्र उवेहि यमेन ये सधमादं मर्दन्ति।॥ १०॥ 

अति । दव । सासेयौ । शानौ । चतुःऽअक्षौ । शब । साधुना । प्रथा | 

अथं । पितृन्‌ । सुऽविदनान्‌ । उप । इहि । युमेनं । ये । सघृऽमादम्‌। मदन्ति ॥ १०॥ 
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वृस्तवमें यदी उका अन्तिम विध्रान्ति~स्थान है जो समी सुख-सुविधासे युक्त दै (दे, ऋचा ९ )| 
तन्धा संगच्छस्व --“ वंह नथा शरीर धारण करो जो उपधैक्त अन्तिम विश्चान्ति-स्थानभे विचरण करमे 
योग्य है ¬ यदौ कपना यह है किं मस्येलोक्मं शरीरी सहायता भर्जित दष्ट एवं पूर के बल्पर्‌ यमलोककी 
भोगभूमिनै उपमोग प्राप्त करनेके लिए मानवको नया इरीर धारण करना पडता दै । इस भोगभूमिके विस्तृत 
वणेनके ङिए दे, वादमं अनेवाला सत्त १०.१५४ । या सव्यक " अनीति ” नामके शरीरका उल्छेख 
खम्यत्र भी प्राप्त होता है ओर १०.१५.१४ तथा १०.१६.१-२.५ कै अनुसार इस शरीरको प्राप्त करा देनेमे 
मानवकी देहको मश्मषात्‌ करनेवाला अभिदेव दी सहायक सिद्ध होता है) 1 

९. ( है भूतपिच्ाचो ), तुम सभी यर्हि निकटो, दूर भाग जाञो, हट जाञे | 
८ हमारे पूर्वन ) पितरोनि यह स्थान इसके छप निश्चित किया है | राना यम उसको यहु 
विश्रान्ति-स्थान समर्षितत कस्ता है जिसमें दिन, वषी तथा रात्रि (आदि उपभोगके साधन) 
विद्यमान है। । 

[ यह ऋचा वास्तवे इमशन-भूमिके भूतौ एव॑ पिशाचो से कदी ग है । उनसे प्राना फी गहे कि 
हाल ही मेँ मृत व्यक्तिको यमलोके अपने नियत स्थान पर पहुवनेमें वे बाधा उपस्थित न करे । अवसानम्‌- 
अन्तिम विश्रान्ति-स्थान | दौ, इसकी प्रापि तमी ह्येती है जव मानवक पास इष्टपूतंका सम्बल हो । अन्य 
व्यक्ति (मेके बाद) रमशान~मूमिके पिक्षाचों जेसी योनिम ही सहते रढनेपर बाध्य होते है । इन्दी पिशारयोको 
संमोधित कफे उक्त प्राथना य्ह की गदँ है! प्तं खोकस्‌-दमश्चान-भूमि तथा उसके द्वारा यमलोक जिसमे 
उसका अन्तिम विश्रान्ति-स्थान निधौरित हु है । ] 

१० (हे सद्योमृत जीव ), चार्‌ नयनवाङे, चिच्रित शरीरके सरमक्ेजोदो पुत्र श्वाने 
( तुम्हें दिखाई पदेगे ) उनके पास भच्छे मागे अत्यन्त रीघ्र गमन्‌ करो । अनन्तर यमराजकते 
साथ एक दी पड्क्तिमे प्रसन्तास्े जो ( अन्नादिका ) उपभोग ठेते ह उन अपने अध्यन्तं उदार 
पिततेके पास उपस्थित हो जाजो | 

[ इस ऋचाम हाल ही मेँ मरत व्यक्तिफो उपदेक्ष दिया गथा दहै कि उचित माते मारे बदर सभी 
बाधार्मकि इटि हुए यमलोक ठे जनेवाे दो सर्वके श्वानोके पप्र वह जरद्‌ जा पृहे । साप्ेयौ श्वानौ 
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यौ ते श्वानौ यम रघितार चहरक्षौ प॑थिरथीं नृचक्षसो । 
ताभ्यामेनं परि देहि राजभ्स्स्वक्ति चास्मा अनमीवं च॑ धेहि ॥ ११॥ 
यौ | ते! श्वानौ | यम । रक्षितौ । चतःऽयक्षौ । पिरक इति पथिऽरक्ष । नृऽचक्षसौ । 
ताम्य॑द्‌। एनम्‌। परि । देहि । शजन्‌। खस्ि । = । अस्मै । अनमीवम्‌ । च । पेहि ॥ ११॥ 
उशूणसाुसु तपः उदुम्बरं य॒मस्य॑ दुत चरती जनं अरु | 
तावस्मभ्यै दृशये द्यौय पुनदातामसमचेह भद्रम्‌ ॥ १२॥ 
उरुऽनसौ । अस्‌ऽतृरौ | उद्म्बढो । यमस्य । दता । चरतः । जनान्‌ । अनु | 
तौ | अस्पम्यम्‌ | दरय॑ } सूयाय । पुनः । दाताम्‌ । अघम्‌ । अय । ईह । भद्म्‌ ॥ १२ ॥ 


न. त 
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तनं कर्मकारकको “ कालाष्वनोरसयन्तदयोगे ` के अनु्तार ओर्‌ अति को कमेप्रवचनीय ( पूजायाम्‌ ) मानना 
चादिए ( दे, धति रेजन्ते १.१४३.३ तथा, धति मन्दरो २२८१ ) | बाद्की ऋचाकी ओर देखते हए 
श्वानोको लवकर दौडते जाओ" यह अभर अतीव घसमरीचीन ही प्रतीत होता है। खुधिदतान्‌ (ख+वि+दतर)- 
अलयम्त उदार °, ° उत्तम एवं विशिष्ट उपहार देनेवाे ; इसके विपरीत मन्यु, निक्रति तथा अरति को 
दु्धिदन्न कदा गया है; दे. १०.३५४; १०.३६.२९; १०.६३.१२ । | 
११. हे यमराज, मनुष्यमात्र पर ध्यान रखनेवाठे, चार्‌ नयनवारे तथा ममक ररक्ष 
जो तुम्हरे दो रक्षक श्वान ह उनके अधीन इते कर दो तथा कल्याण जौर आरोग्य इसे प्राप 
करा दो । 
[ अनमीवम्‌-रंज्ञक स्थानपर यह विरोषण ˆ नीरोगता › ( तन्दुरस्ती ) कै अथैनं प्रयुक्तं किया गयीं 
&। न्यत्र यह विशेषण दी है; दे, ३.५९. ७५४१, १०.१८.७ आदि । | 
१२. विशार नाधिकाधुक्त, (समू छोगेकि ) प्राण अपने अधिकाय रखमेवारे, 
महापराक्रमी, यमके ये दौ दूत सत्यलोके श्रमण करते रहते हैँ । वे आज हमे हमारे मङ्गल्मय 
प्राण दिर प्रव्यपित करं ताकि हमे ( निध्य ) सूयदरन हीं सक | 


[ अक -तपौ-' जीवते प्राणोको जधिकारमे क छेनेपर घन्ुषट होनेवाषे, › मतलब ° राजा यमक 
भदिशादसार जीवोके प्राणेको पूणतया वशम कर ठेनेके समयतक उन्दं न छोडनेवक" सयाय इश्ायेमे सूराय 
यह चतुर्था द्वितीयके अथैने प्रयुक्त इ है; दे. सु दशे १,५०.१ । सूर्थके प्रकाशक्रा उपभोग यदी सुदी्ष एवं 
निशामय जीवनकी ओर रेकेत करता है; दे, ^ तच्वदेव दितं छकुवरत्‌ । पदयेम शरदः शतम्‌ । जीवेम शरदः 
शतम्‌? ७.६६.१६ । अस्मभ्यं पुनर्दतःम्‌ अश्तुमू-फत व्यत्तिके सबन्धके कारण हमारे धरम प्रवेशं 
छरफ़ यमक्रे इन दूतौनि हमारे प्राणोको भी वमे कर छया दोगा इस कहपनासे यदौ उनते उन्दं हमे लयनेकी 
र्था की गई ३। इसी तरहकी प्राना एवं मय भगे चलकर १०,१८.१.५,१७ मै मी पाया जातं दे। 
पाथ पराय दे, शमाम्‌ रक्षत पुरुषान्‌, आ जरिम्णो, मोष्वेषामवो यमं गुः" अयवेवेद्‌ १८.३०६ |] 


१०,१४.१९५ ] हिन्दीभाषा्ुवाद सूक्त ८२ ३२१ 


यमाय सोभ सुदुतं यमायं जुहुता हविः 
यमं ह य॒ज्ञो ग॑च्छत्यभिदृतो अकृतः ।॥ १३॥ 
यमाय । सोम॑म्‌ । सुनुत्‌ । यमाय॑ । जुहूत्‌ । हविः । 
य॒मम्‌ | ह । यज्ञः । गच्छति | अभिऽद्रूत ¦ । अर॑म्‌ऽकृतः ॥ १३ ॥ 
य॒माय॑ धृतव॑द्ुविजहोत प्र च॑ तिष्टत । 
स नँ देवेष्वा यं॑महीर्षमायुः प्र जीवत ॥ १४ ॥ 
` यमाय॑ । घृतऽव॑त्‌ । हविः । जुहोत । प्र । च । तिष्टत | 
सः नः । देवेषु । आ । यमत्‌ । दीधम्‌ | धार्यः । प्र । जीवं ॥ १४ ॥ 
यमायु मधरमत्तमरं राज्ञं हव्यं जुहोतन | 
इदं नम॒ ऋषिभ्यः पूवसेम्यः पूर्वभ्यः प्थि्द्ध्यः । १५॥ 
यमाय | मधुमत्‌ऽतमम्‌ । रज्ञ । हव्यम्‌ । जुहोतन | 
हदम्‌ । नम॑ः । ऋषिऽम्यः । पूरवेऽजेम्धः । पूर्वभ्यः । पथिक्त्‌ऽभ्यः ॥ १५ ॥ 





म 


१३. राजा यमके ए सोमकं सवन कये तथा राजा यमके लिए (अशमे) 
हविद्रव्योका हवन करो | अभ्नि उक्का दूत है इस छिर्‌ अच्छी तरहसे तैयार किया हृ 
यह्‌ हमारा यज्ञ ( यज्ञि हवि ) यमके पास पर्हुच जाता हँ | 

[ अच्िदूतः ( बहुत्रीहि ) । अरंकृतः ( कृत ^ ) ˆ अच्छी तरद तैयार किया हाः (कमैधास्य) । 
छतः इस कदमन्तको पूर्व॑पदकी स्वर-प्रािका कारण समच ।)] 

१४. घृतसे मिश्रित यह हव्य यमके किए (अभ्रिं) हवन करो ओर आगे चरो | 
दर्वोकी गाहसे वह हमें दीं आयुदे, ताकि हम जीवित रह सक । 

[ भ्र च तिष्ठत--( बाद नेवारे य्ञकमेके अङ्गौके किए) (तैयारया त्सर रषिएः देबैषु 
तः आयमत्‌ -वद दमे देवोके संपकमे, उनकी दयाम रखे; मतलब उनफी सेवसे, उनके अनुप्रहके भाजन 
बनाकर हमे दीधे भायुक्रा उपभोग ठेने दे । आयमत्‌ का क्म है नञः दे. " (इन्द) आ नः सुम्नेषु यामयः 
८१३०२; स नो भगाय सोमो देकेष्वा यमत्‌ › ९.४४.५} इसी पादक छिए अथववेदे घ नो जीवेषु आ यमेत्‌ 
(अ, वै. १८.२.३ ) यह पण्मेद्‌ पाया जाता दै। सायणाचायेने आयुः को आथमत्‌ का कमं 
मानते हुए ^ देवेषु सः › यह अन्वय किया दै । इसी तरह अणुः को कमं तथा आ एवं प दोनोको यमत्‌ 
कियाके उपसगे मानते हुए नः मेँ संप्रदानकी कल्पना करके भी अन्वय किया जा सकता है; इत दसाम अथं 
दोगा-- देवोके संप्क॑में जनके ठिए वहं हमें दीष आधु प्रदान करे?;दे., आन इद प्र यच्छ रयिम्‌ ' 
( ६५९९ ) | ] 

१९, अत्यधिक माधु॑युक्त यह्‌ हव्य शजा यमके दिए भशिं हवन करो ! सह्‌ हुमाय 
प्रणाम अपने प्रवैज कऋषियोको, अपने पुरात्तनं मार्भदर्शकोको, समर्पित हौ जाय | 
तभृ ,वे,२१ 


॥ 
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तिक॑हुकेभिः पतति ट्वीरेकमिदूुहत्‌ । 


[0 


का 
्रष्टन्गयत्री छरन्दापि सवां ता य॒म आहिता ॥ १६॥ 
त्रिऽकंद्रकेभिः | पतति | षट्‌ | उर्वी; | एकम्‌ | इत्‌ । बृहत्‌ । 
्रिऽस्तुप्‌ । गायत्री । छन्दसि । सथो | ता । य॒मे । आऽह्ता ॥ १६॥ 


[ पूर्वभ्यः पथिकृद्भ्यः, प्राचीन कालके मागेका निमोण करनेवा यने यमकी दी तरद (दे, 
ऋचा २) मार्मक। निमीण करनेवाे अङ्गिरस, भगु आदि कुले उन्न ऋषियोंको । ] 

१६. त्रिकद्रक नामक यज्ञोमे हमारा यह ( सोमरूपी पुपण,) उडान रे रहाह। छः 
विसार मूटोक, एक महत्‌ (बह्म ) तथा कष्टम्‌ , गायत्री ओर अन्य छन्द ॒ये सभी इस राजा 
यमम ही सुप्रतिष्ठित [किए ग हं । 

[ पतति--अ्ीत्‌ सोमरूपी द्येन; दे, ९.८५.११ ।! सथरववेद १८.२.६ मेँ इसी ऋचाम पतति क 
स्थानपर्‌ पवते यह पाठ आया है; इवे भी यह प्रतीत होता है कि, कविको कतौके रूपमे सोम दी अभिप्रेत 
है । पहला पाद बास्तवमे एक स्वतन्त्र वाक्य दही है जिसमें यमके छिषए किए गए च्निकुक नामके प्रस्तुत 
सोमयागका प्रथान रूपमे उकर्छेव है । इसे उपरान्त अन्य तीन पादोँमे यहं प्रतिपादन है कि सोमहित यम 
ही विश्वका अधिष्ठान है! षड उर्वौः-- छः विस्तीर्णं भूखक; अथवा तीन विस्तीण दुरोक, 
एव॑ तीन भृरोक; दे. “ तिस्रो चावो निदिता अन्तरस्मिन तिखरो भूमीरुपराः षड्विधानाः 
७,८७.५ । पकमिद्‌ जहत्‌ एकर दी एक ६इत्‌ यने ऋत अथात्‌ पक सत्‌ ; दे. ५ ६८.१ तथा 
१,१६४.४६ । आदाय है किं असि, घरण, यम, आदि देवता एक दी सत्‌ तके विभिन्न स्प दहं 
अतएव तास्तििक दशिकोणसे इनमेसे कोई भी विश्वका भयिष्ठान हो सकता द । प्रस्तुत ऋचाम यह्‌ समक्षना 
आदद्यक है कि प्रथम पाद्मे वर्णित सोम पमी हिरम्योकी ओर संकेत करता है । दृपरमे निट छः विस्तीणं 
लोक समते गह्य विश्वकी ओर्‌ ओर एकमेव श्रद्‌ उनके सूल तकी जोर निर्दश्ञ करता है भर तीसरे पाद्मे 
निर्दिष्ट समी छन्द्‌ ऋषि्के वहुवि छम्दोबद्ध मन्त्रौकी ओर संकेत कमेव है । परे पादको भन्य पारदो 
अन्वित करनेके लिए दृरे पादके प्रारम्भे सं च का अध्याहार कर} इस सः याने सोमको उपयुक्तं कथनके 
अदुस्षार सभी हवि्व्योका परिचायक समक्ष = । 1 
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य्‌ 


१०.१५.१--१४ राङ्खो यामायनः॥ पितरः॥ १-१०, १२-१४ त्रिष्टुप्‌ । ११ जगती॥ 


प्रस्तुत पित्रसूक्तकी पहटी आठ ऋचाओमें विभिन्न स्थानम निवास फरमेवाषठे भनेक प्रकारके पितसोको 
विभागका स्वीकार एवं सोमपान करने लिए उपस्थित रहनेका निमन्त्रण दिया गया है। अन्तिम छः 
ऋचार्थोमे जातवेदा भश्चिये प्राथना की गई दै करि उप्यक्त सभी प्रकारके पितरो साथ हकर वह यज्ञम 
हविर््दण करमेके लिए पधारनेकी छपा करे । 
उदीरतामवर उत्परास उन्म॑ध्य॒माः पितरः सोम्याः । 
[| च = 
असुं य इयुरवका ऋतज्ञास्ते ऽवन्तु पितये छ्वैषु \ १॥ 
उत्‌ | ईरताम्‌ अवरे । उत्‌ । परासः | उत्‌ | मध्यमा; । पितरः । सोम्यासः | 
अघम्‌ | ये । इयुः । अवृकाः । ऋतज्ञाः । ते । नः । अवन्तु । पितईः । दकेषु ॥ १॥ 
इदं पितभ्यो नमे अस्त्व ये पूवो य उप॑रास ईयः । 
` ये पार्थिवे रजा निष॑त्ताये वां नूनं खँवजनासु विषु ॥२॥ 
इदम्‌ । पिततऽम्य॑ः । नमः । अस्तु । अय । ये । पूर्वास्ः । ये | उप॑रासः । इयुः । 
ये । पार्थे | रज॑सि । आ | निऽसत्ताः । ये । वा । नूनम्‌ । सुऽवजनाघु । विक्षु ॥ २॥ 
१. नीचेके प्रदेशे, उपरके प्रदेशमे अर पध्यस्थारनोमें रहनेवलेि, सोमपान करने योग्य 
ठेसे हमारे समी पितर उठकर तैयार रहँ । ङ्गक ज्ञाता होकर, द्टतासे बिटकरुक परे रहने- 
वाले हमारे जिन पितरोने नूतन प्राण धाणण किए षे समी हमरे ब्ुरानेपर आकर हमारी 
मुरक्षा करं । 
[ अल्ुनू ईयुः ~“ पितरेक प्राण धारण किप्‌ दै ° । अवृक्ताः ( कहुद्रीहि ) नास्ति वृको येष्ु~ 
¢ जिनमें व्रकफी तरह दुता न हौ एते ' । | 
` २, जो प्राचीन अथवा अवौचीन पूर्वन यर्हि निकक गए हैः जो प्रध्वीके प्रदेशेमिं 
अवाल्यत है ओर जो उत्तम अुयायियोंसे युक्त अपनी अपनी प्रजाओंमे निथास कर रहै है, 
उन सभी पिततरको आज हमार यहं प्रणाम निवेदित हौ जाय । 
[ खुश्चजनाघु विष्षु-बच्छे या मखे अंहुयायियौ-( ख †+ वृजन ) से युक्त भपनौ अपनौ प्रजाभौतमे | 


वृजनम्‌-' अलुयायी लोग 2; दे. ७.६१. । दृसरे पादसे चौथे पादतक उन पितरोका इर्छेख किया गया है 
जो करमशः यमलोक, ए्रथ्वीपर्‌ स्थित प्रदेशमे तथा विष्णुके तीसरे विकमणादि स्थानोर्मे निभार करनैकड हे । 


पदे पादम इन समीको प्रणाम क्रिया गया है । | 
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$ (न | ५९ [ऋका | [१ / ~ 
आहं पित्सस॑विद््रौ अवित्सि नपात च विक्र्मर्णं च विष्णोः ¦ 
बरिंषदो ये सवधया सुतख भज॑न्त पित्त इहागमिष्ठाः ॥ ३ ॥ 


0 [कद ॥ (~, 1 [३ 1 द्‌ 
आ । अहम्‌ । पितुन्‌ । सुऽविदर्नान्‌ । अविस्सि । नपातम्‌ । च } तिऽक्रमणम्‌ । च्‌ । विष्णो । 
वर्हिऽपद॑; । ये । स्वधया । सुतस्य । भज॑न्त | पितः । ते | इद । आऽगमिष्ठाः ॥ २ ॥ 
^~ _ 1. | | ६ 
बहिषदः पित्र छत्य.्वीगिमा वो हन्या च॑कृमा जुषध्वम्‌ | 
ॐ % 1 न 
तआ गतावसा शंतमेनाथा नः शं योररपो दधात ॥ ४॥ 
बहिंऽपदः | पितरः । ऊती । अवीक्‌ | इमा । वः । हव्या । चम । ज॒षच्वम्‌ | 
ते। आ। गत । अव॑सा । रामूऽत॑मेन | अथ॑ | नः । राम्‌। योः । अरपः । दधात ॥ ४ ॥ 
[७९ थ्‌ | क ५ (न 
उप॑हूताः; पितरः सोम्यासो बहिष्येषु निधिषु प्रियेषु । 
॥ 1.3 च हत्व 

त आ गमन्तु त इह श्रुवन्त्रधं बरुवन्तु तेऽबन्तसान्‌ ॥ ५॥ 

उ्प॑ऽहताः । पितरः; । सोम्यासः । व्येषु । निऽधिषं | प्रियेषु | । 
ते । आ । गमन्तु । ते । इह । श्रुवन्तु । अधि । व्रुवन्तु । ते । अवन्तु । अस्मान्‌ ॥ ५ ॥ 

२. उन्तमज्ञानी पितरो, तथा अपां नपात्‌ ओर विष्णुके विक्रमणको, मैने अपने सनुकूर 
बनां लिया है । कुशासन पर वैठनेका जिनका अधिकार है वे पित्र मी यौ अत्यन्त सुशीसे 
आकर अपनी अपनी इच्छे अलसा हमरे हाया समर्पित सोमस्स तथा हविष्यान्न का 
प्रहण करं । 

[ सुचिद्ान्‌ -दे. उपर १०-१४-१० की टिप्पणी । नपातम्‌ अर्थात्‌ अपां नपातम्‌ । जात्तनेदा 
घभि-एवं परितरोके इड बन्धका निर्दज्ञ अगे चल्कर्‌ ९ से १२ तककी ऋचाओे भयिक स्पषटताके साथ किया 
गया ह । विष्णोः विक्रमणम्‌ स्थात्‌ तीसरा जरह उपरके १,१५४.५ के कथनानुसार देषो पुण्यवान्‌ 

€ (. । भकः अम न~ 
भक्त सुखपू्ंकं निवास करते दै । अवित्सि -(^/ विद्‌-“ प्राप्न कर्‌ खना  )- ˆ वरम एर ल्या दै ? । 
इसीटिए मन्तव्य दै फि य॒मशोक एवं विष्णुलोकं के, समी स्थानम रहनेवारे पितर (पूवज) अभ्निकी सहा यतासे 
इस यज्ञम उपस्थित होगे । उ्तराथम अन्वय दै ये बर्हिषदः ( पितरः ) ते इहं आगमिष्ठाः सतस्य पिलः 
( च ) भजन्त ° | अथवा ^ ये...भजन्त त इहागमिष्ठाः ( भवन्तु ) ` इस तरह अन्वय करना भी संभव दे । 
स्वया स्वेच्छासे या ˆ खधा ` मन्ते साथ । ` } 

४. कुरासनपर अधिष्ठित हनेवाठे हे पितरो, करपायुक्त होकर हमारी जर भामो | ये 
हव्य ठम्दारे दिए ही हमने तेयार्‌ किप्‌ है} इनक प्रमसे स्वीकार करो । तुम अपने अत्यधिक ` 
एखप्रद प्रसादके सहित मामो जौर बादमं हमें छेदारहित इख तथा कस्याण प्राप्त करा दो । 

[ तीसरे पादके “ आ गत › पदको पदे पादमं भी ङे ठ । अरपः-यद दर यो; का विशेषण; रपस्‌- 
“ शरीरका घाव ` । ]. । | 

५. कुशालनपर्‌ उन्हे अस्यन्त प्रिय सोमरूपी निधियाकी ( उनके दिश ) स्थापना कनेक 
बाद; सौमपान करने योग्य पितरोका हमने आवाहन किया है वे यर्हौ आ ज्य मौ 
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भन 


आच्या जानं दक्षिणतो निषेमं यज्ञमभि गंणीत षिच । 
मा हिंसिष्ट पितरः केन॑ चिन्नो यदू आगः पुरुषता कराम ॥ ६ ॥ 
आऽजष्यं | जा । दक्षिणतः । निऽसच॑ । इमम्‌ । यक्गम्‌ । अभि । गृणीत । वघ । 
मा। हिंसिष्ट । पितरः । केन॑ । चित्‌ । नः | यत्‌ | वः | आग॑ः | परमत । कराम ॥ ६ ॥ 
आसीनासो अरूणीनामुपखं रथिं ध॑त्त दा्णे मलोय । 
पुत्रेभ्य; पितरस्तस्य वस्वः प्र य॑च्छतु त इदोजं दधात ॥ ७ ॥ 


आसींनासः । अरणीनाम्‌ । उपरस्य । रयिम्‌ । धत्त । दाष । मल्यौय | 

पत्र्यः । पितरः । तस्यं । वस्वः । प्र | यच्छत्‌ । ते । इह । उम्‌ । दधात्‌ ॥ ७ ॥ 
( हमारी ) प्रार्थना श्रवण करे । हमारा पक्ष छेकर ८ देवेके पास ) हमारी संस्तुति करें मौर साथ 
साथ हमारी सुरक्षा मी। 

[ बर्हिष्येषु निधिषु वर्ष्य निषि वे हविष्यरूपी निषि दँ जो बर्हिपर स्वे जते है; दै. “ मधुमन्तं 
निधि पिबाथः ” ७.६९.७ । ] 

६. बायी जांच मोड़कर भौर वेदिके दक्षिणम नीचे टकर तुम सभी पितर हमारे इस 
य॒ज्ञका मभिनन्दन करो । मनुष्यस्वभावके अनुसार हमने अपने विरुद कोहं भी अपराध कया 
हो तो उक्षे कारण हे पितरो, ह्म दण्ड मत दो। 

[ जाञ्चु आ अदय~ (वायी ) जघ मोड्कर ° | पितर बायी जांघ मोडकर बैठते दै, ( दे, अथेनं 
पितरः प्राचीनावीतिनः स्व्यं जाद बाच्य,..--लतपथन्राह्मण २-४.२.२ ) तो देवता दादिनी जांघ मोड्कषर्‌ 
बैठना परन्द कसते है । दक्षिणतः अथौव्‌ वेदिक दक्षिण दिशसे । केनचित्‌ अथात्‌ आगसा । पुरुषता- 
दे, उपर ७,७५.८ की टिप्पणी । ] 

७, अरुणवर्ण ( उषा देवियोके ) अङ्कपर कैे हए तुम अपने इस मत्य॑याजकको धनं 
दो, ओर हे पितरो, अपने इन पुत्रको ( याने ह्म ) अपने इस ( प्रसिद्ध ) द्व्यमेसे कुछ नद्य 
अरदो, तथा वे तुम हमे सामथ्यमीदो। 

[ अरुणीनाप्‌--उषाओफे घोडे अरण रगकरे है ( दे, उपर १,४९.१ ) जैर स्वयं उषा मी शर्णवर्णा 
ह (५,८०.१ ) । इषलिए यह इस कषब्दका अभिप्राय उषाओंति दी समञ्च ठ । छ. ४,१४.३ में तो अरणी 
यहे उषक्रे साक्षात्‌ विशेषणके रूपये ददी प्रयुक्त हुआ है । तस्य वरस्वः-“ उस संपत्ति या रयि का कुर अ 
जो तुम उदार याजको देते रहते हो 1 ] 
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८ | € * पिं 
ये नुः पूव पितरः सोम्यासेौऽनूषिरे सोमपीथं वधिषठाः। 
| $ [ब्‌ [क 
तेभियेमः सैरराणो हरवीष्युश्श्द्धि : प्रतिकामम॑त्त ।॥ ८ ॥ 
ये । न॒ः । पूर्व । पितरः । सोम्यासः । अनुऽऊहिरे । सोमऽपीथम्‌ । वसिष्ठाः । 
तेभिः । यमः | सम्ऽरयणः । हवींषि । उदन्‌ ! उशत्‌ऽथिः । प्रतिऽकामम्‌ | अचु ॥ ८ ॥ 
ये तातृषुदधत्रा जेहमाना होत्राविदः स्तोम॑तष्टासो अर्कैः । 
(~ क „=| क भरं (= भिं ¢^ £ ५ 
आक्र याहि सुषिदत्रेभिरर्वाङ्‌ सत्यैः कव्यैः पित्भिंधेमंसद्धिः ॥ ९ ॥ 
ये.। ततुषुः | देव॒ऽत्रा । जेहमानाः । होत्राऽविद॑ः । स्तोम॑ऽतष्टासः । अर्कैः । 
आ। अ्रे। याहि । पुऽविदत्रेभिः। अर्ाङ्‌। सत्यैः! कव्यैः । पितृऽभिः। घ्म्त्‌ऽभिः॥९॥ 
ये सत्यासो हविरदो हषिष्पा इन्द्रेण देवैः सरथं दधानाः | 
नस [क म न व क 100 | 
आगर याहि सदस देववन्दैः परः पूरैः पितरमिषपरसद्धिः ॥१०॥ 
ये । स्यासः  हविःऽअदं; । हविःऽपाः । इृनरेण । देवैः । सऽरथम्‌ | दधानाः । | 
भा | अग्रे । याहि । सहस्‌ । देव्‌ऽबन्दैः । परैः । पूवैः । पितऽभिः । घर्मसत्‌ऽमिः ॥१०॥ 
८. सोमपानके योग्य हमारे जो पुरातन वशिष्ठ कुर्क पितर सोमपानफे छ्िए (राजा 
यमक ) बाद्‌ यहा उपस्थित हो गए ह उनसे ( हम उपहार देनेके विषयमे ) सहमत होकर, 
उत्कण्ठित हुए उन्हँ साथ छेकर, ओर स्वयं उत्कण्ठित हाक यह्‌ राजा यम (हमार दारा समर्पित) 
हविद्र्योका अपनी इच्छाके अनुसार भक्षण करे | 
[अञ ऊहिरे (भद + «८ )-' यमको भुकरण कते हुए भाए ° । वसिष्ठाः“ वसिष्ठ कुलके 
प्राचीन पूर्वेन ' । विरोष रूपसे इनका उक्छेख करनेवाला कवि संभवतः वसिष्ठ केके संबद्ध दोगा । अन्यधा 
वसिष्ठाः को वकु ( श्रीमाच्‌ ) विरेषणका तमवाचक रूप समन्न छे । ] 
_ ९ सनेकाविध हविैन्योके ज्ञानी, अपने अके, स्तोमो सहायतासे जिनं निर्माण 
किथां है (रसे प्रतीन दानिन ) उत्तम ञानी, विश्वासपात्र, घर्म नामक हविके पास ( तैयार 
करके समापित करने , को ठिए्‌ बेठनेवाङे जो कथ्यनामक हमारे पितर देवलोके सोसि क्गनेकी 
अवस्थातक तृषाकरान्त हो गये हैँ उनको साथ केकर, हे अप्र, त॒म यदह उपस्थित हो जाभो | 
४ ५१ वि 
{ अकः देतमूतेः स्तोमः इव तछ्ठासः- वे ( होत्राविदः ) जिनके शरीर साक्षात्‌ श्वोममय ही र्होः। 
जेदमानाः- ( १ मिह्‌ -दाकृना, बाहर निकाछना ) क बाद कके रूपमे जिह्वाम्‌ का अध्याहार करं । 
होता ( ५/ दु --दवन करना )-“ हव्य ' । धर्मेसद्धिः-' घन नामका हव्य तैयार करनेके किए उसके पास 
बेनेवंले; दे, ७८३७ मे अद्मसदयम्‌ की टिष्यणी । | | 
{० कमी न विलुदनेनटे, (वनी) हविर्या भक्षण तथा (दवरूपी) हिक्का 


पान केरनेवाटे, इन्ध जर अन्य देवकि साथ एक ही स्थ प्रयाण्‌ करनेवृके, देवकी 
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अर्रिष्वात्ताः पितर एह ग॑च्छतु सद्‌; सदः सदत सुप्रणीतयः । 
अत्ता हवीषि प्रयतानि वहिष्यथा रथि सषयीरं दधातन ॥ ११॥ 
भग्निऽस्वा्ताः । पितरः । आ । इह । गच्छन । सदःऽसदः । सदत । सुऽ्रनीतयः । 


अत्त | हवीषि । प्रऽयतानि । बितर | अथ॑ । रयिम्‌ । सैऽवीरम्‌ । दधातन ॥ ११॥ 

४ स # | न (च ८ 

त्वम॑म्र इङितो जातवेदोऽवीद्टृव्यानिं सुरभीणि कृत्वी । 

प्रादाः पिवरम्य॑ः स्वधया ते अक्षन्नद्धि तं देव प्रय॑ता हर्वीपिं॥ १२॥ 
तम्‌ । अपने । ठितः । जातऽवेदः । अवाद्‌ । हव्यानि । सुरभीणि । कवी । 
प्र। अदाः। पितृऽभ्यः। स्वधय।। ते। अक्षन्‌ ज॒द्धि | त्वम्‌। देव | प्रऽय॑ता । हर्वीषिं ॥ १२॥ 


ये चेह पितरोये चनेह यांश विक्रयो चने प्रविच्च। 


[प {| ^ ® 


त्वं वेत्थ यति ते जातवेदः स्वधाभियजञं सुतं ङुषख ॥ १३॥ 


1 


ये । च| इह | पितरः। ये । च | न | इह । यान्‌। च ! विग्र । यान्‌। ऊँ इतिं । च । न | प्र॒ऽविष् | 
लम्‌ । वेत्थ॒ | यतिं । ते । जातऽवेदः । स्वधाभिः । यज्ञम्‌ | सुऽकृतम्‌ । जषस्व ॥ १३ ॥ 


वन्दना करनेवाङे घर्म॑नामक हविके पांस ( तैयार करके समर्वित करनेके लिए) बैठनेवारे जो 
हमर प्राचीन पूर्वेन पितर है उन्ह सहस्रीकी संघ्यायें केकर, हे अभ्र, यह जो । 

[ इन्द्रेण देवैः सरथ दधानाः-'इम्द एवं अभ्य देवोके साथ एक दी रथम बेठनेकी योग्यता रखनेवाले", 
मतलब ‹ इतने बडे › । संहखं पितभिः-( ' सहछेण ` के बदरे ˆ सदम्‌ ' का आ प्रयोग ) दै. उपर 
१,४८.७ मेँ ˆ शतं रथेन " फी टिप्पणी । देववब्दैः- “ देवो कौ चन्दना करनेवे ` । | 

११. भभ्ितते पविच्रित हे पितसै, यहा जाओ ओर है उत्तम पथप्रदरधको, अपने अपने 
आसर्नोपर अधिष्ठित हो जाओ । कुरासनपर समर्पित किए गए हविद्रव्योका यक्षण कये सौर 
सभी पुत्रोसे युक्त संपदा हमें प्राप कय दो | | 

[ अधिष्वात्ताः ( सवात्त५८स्वद्-मीठा करना ) ˆ भि द्वार दाहसे पवित्रं किया हुभा, मीठा, शद्ध 
किया दुभा ° । आगे चलकर ऋवा १४ के “ अश्चिदग्ध ` से समानाथक । ] 

१२. जातमात्रोके ज्ञानी हे अग्निदेव, प्रार्थना की जानेपर हमारे इन हवि्र्व्योको मधुर 
बनाकर तुम ( पितरके पास ) उन्हें ठे गए हो | अनन्तर तुमने उन्दं पितरोको समर्पित किया 
सौर पित्तेन भी अपनी इच्छके अनुसार उन ( हविद्ैष्यों ) का मक्षण किया। हे अग्निदेव, 
( अब हमरि द्रवाय ) समरित हविर्दव्योंका तुर मी भक्षण करो । । 

[ स्वधया-- ˆ स्वेच्छसे ` अथवा (स्वधा मन्त्रके साथ । यह अभ्रे प्राथना फी गई दै कि पितरोको 
हव्य पर्हवानेके बाद वह॒ भी उनका स्वीकार करे । ] 

१३. जो हमरि पितर य्ह (भा गए) है, जौर जो य्ह नहीं आए है, जिन्हे हम जानते 
४, जर जिदं हम्‌ अच्छी प्रकार जानते मौ नही, उन समीको, जितते (जौर जश्च) ह उन 
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ये अधिदग्धा ये अरनभ्निदग्धां मध्य द्विव; स्वधय। मादयन्ते | 
तेभिः स्वरारुनीतिमेतां यथावच तन्व कल्पय ॥ १४॥ 
ये| अध्रिऽदग्धाः | ये ] अनग्निऽदग्धाः । मध्ये | दिवः | स्वधां | मादयन्ते | 
तेभिः | स्वऽराट } असुऽनीतिम्‌ । एताम्‌ । यथाऽवशम्‌ । तन्वम्‌ । कस्पयस्व ॥ १४॥ 


सभीको, है जातात्रोके ज्ञानी, हे अध्चिदेव, तुम भली भति पह्चानते हो । उन सभीकी 
च्छाके अनुसार अच्छी प्रकार तैयार किए गए इस यज्ञिय हविर्रैव्यका (उन सभीके लए) 
तुम प्रसन्नताकषे स्वीकार करो । 
[ स्वधाभिः-“ उन उन पितरोकौ इच्छके अनुार ' । इसे ' छषस्व : कै साथ अन्वित कर्‌ अथवो 
ˆ सधा इष मन्न्रोच्चारण द्वा (भरी भोति तैयार किया हुभा) ' के सथ भानकर उसे सुतम्‌ से अन्वित 
कर्‌ रे । ] 

१४. हेमरि जिन पितरीको अभिने सस्मसात्‌ कस्के पावन किया है अर जो अभि 
दाय मस्मसात्‌ किए विना ही स्वयं पिद्ठमूत है, गौर जो अपनी इच्छक अनुसार स्वर्मके मध्यमे 
आनन्दसे निवास करते हँ उन सभीकी अनुमतिसे, हे स्वराट्‌ अग्ने, ( पिच्लोकमेँ इस नूतन 
मरत जीवके ) प्राणं घारण करने योग्य ( उसके ) इस दारीरको उसकौ इच्छके अनुसार दही 
वना दौ (ओर उसे दे दो) | 

[अधिद्ग्धाः-'अचिद्वासा मल्यैशरीस्फे दहन किए जनके वाद पितृपदको प्राप्तः। अनभिद्ग्धाः-अक्तिरस्‌ 
आदि वै देव्षिरूपी पितर जो मत्यं शरीरको धारण न करनेके कारण अभनिद्ारा दग्ध न किए जनेके बवेजूदं 
स्वयं ही पित्र दयँ । स्वघया--दे. उपर ऋचा २ की टिप्पणी । स्वराद्‌-पेसे तुम; ˆ हे अरे "का अध्याहार 
आवदयफ । अदुनीति तन्वप्‌---वह नया शरीर जो यमटोकमे धारण किए गणु नवीन प्रार्णौका मार्द्शैन 
करता है जओौर उसक्र शदायता करता दै; ३, यदा गच्छा्युखनीतिमेताम्‌ः १०.१६.२। असु का अथै है वेप्राण 
जिनं पितृशोके जीवन वितनेके किए धारण फियागयादहो;दे. ऋ्वा १ के साथ साथ “सगच्छस्व तन्वा 
सुववौः, १०.१४.८ | तन्व कृर्पयस्व कल्पयस्व मतनेपदी रूप है सही; फिर भी पृष्ट त्तु हारुदही मेँ 
मृत व्यक्तिकि लिए ही है; अभ्निके पु नदीं। ५८कंल्‌ को सकर्मक मानकर दी १०.१०.१२ ( प्रमुदः 
कपयस्वं ) तथा १०.८६.२१ ( सुषिता कल्ययावहै ) भें प्रयुक्त किया गया है । साथ साथ अथत्रवेद्‌ १८.३.५९ 
एवं बाजदनेयि-॑हिता १९.६० मेँ इसी सन्दभमे ˆ कवययाति ` को प्रयुक्त किया गया है । परुरुपेके ' मसु › की 
मत्य तचुका विना भभिने दी किया; अत एव यह सर्वैथा उचित है कति वही उनके छिए ^ अष्ुनीति † नामकी 
सरेण दिव्य तसुकषा निर्माण करे । ] 
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१०,१८.१-१५ संबुको यामायनः ॥ १-४ पृल्युः | ५ धता | & वष्ट | 
७-१२ पितृमेधः | १४ पितृमेधः प्रजापति ।[१-१०, १२ त्रिषु । 
११ प्रस्तारपङ्क्तिः १३ जगती । १४ अनुष्टुप्‌ ॥ 


र्ठुत गरधयुसुक्तके साधारणतया तीन विभाग ( ऋचा १-७ ८-९) १०-१४ ) किए जा सकते ह । 
हवा १ से ७ तक्के पे विभागका स्थलतोदहालदही मे मृत व्यक्तिके घरफे बाहरका अजगन ही प्रतीत होता 
दै । यूत व्यक्तिके शवको धरे बाहर निकालकर दहन-मृमिकौ ओर छे जानेफे पदे पदली ऋचाम मृतको रेनेके 
किए घरमे प्रविष्ट गृह्यसे प्रार्थना कौ गड है किवह अन्य किसी भी व्यक्तिक्ो ठेस पर्हुचाए बिना आए हए 
रास्ते सीघे कौट जनिकी छपा करे । दूष्ठरी ऋचे तके अभ्तिम संस्कार संपन्न करनेवाला ऋलिज उस घरके 
पुर्षको अदिश देता है कि श्रयुके पद चिहोको नष्ट करफे पुनीत होकर अपनी सपनी अवशिष्ट, दीधे आयक 
उपभोगके लिए वै अपने अपने यज्ञकमै पूर्ववत्‌ चाद रखें । तीसरी च्छवे वै शब्द उदुधृत फिएु गणु हँ जिनका 
यन्ञवर्ममिं उच्चारण करना उक्त पुरुषौकरे लिए आवश्यक होता है ¦ योधी छऋवामें संस्कार संपन्न करनेवाला ऋत्विज 
खीटी हुदै खत्युके मार्गपर्‌ प्रतिबम्धकके रूपमे एक प्थर स्ख देता है ताकि वह फिरसे वापस न आ पाए ओर इस 
रूपमे गृष्युके गार्मे घुसे हुए उस ग्यक्तिके साथ उसके जीवित संबन्धिर्योके सपकंका सूत्र भी नष्ट कर देता है। 
इसके उपरान्त अनेवाटी दोनों ऋचाओंमे ( पांचवीं तथा च्छवीं मे ) वह धाता एवं वसे प्रार्थना करता है किं 
खुरे अनिवाये होते हुए भी वह अन्य बान्धवोको उनकौ आयुके कमके अनुसार्‌ ही अपने वक्मे कर ले । इस 
तरह पुरष-मण्डलीको शुद्ध करके उसे अपने अपने नित्य कमम पवृत्त फरमेके उपरान्त वह रिज धरकी 
सुदहागि्नोको मादे देता है कि गत व्यक्तिके किए शोको सयते करके वे अपने नियत काथ पूवैवत्‌ चाह 
रखं । इसके बादकी दो ऋवार्पँ ( दुरा विभाग ) गतकौ धर्मपत्नीसे तथा उत्तराधिकारके संबन्धे खुद मूतं 
व्यत्तिमे कदी गई हँ । साथ साथ ऋचा ८ के ‹ रक्ताछुभुप शोषे ` के साथ साथ ऋवा ९के अत्रैव से 
प्रतीत होता है कि इन दोनों ऋचा्ओंकरे लिए सकस्पित स्थल रमशान दही होगा ! रमल्ानमे चिताके तैयार किए 
जानेपर्‌ ऋत्विज एवं शववाहकोके षाथ वौ तकर पर्ची हृद खतकी धभेपत्नी उस चितापर्‌ आरूढ होकर ,पतिके 
अदुगमनके चि प्रस्तुत ह्यती दै । छेकिन ऋत्विज एवं उसके साथ आए हृए व्यकिति यह कहकर उसे रटति 
है, “ जबतके यह व्यवित जीवित था तबतक तुमने अपना पत्नी-त्रतं उचित ठंगसे निबाहा है । अब इसके भृत 
होनेके बाद तुम्हे इसके साथ जनेकी को$ आवद्यकता नही है| इ्चिएं इक चितासे दूर्‌ दोकर दुनियां 
तुम अमनी रेष भयु विताओ ' । वादं खत ग्यवितिको पुत्र अथवा अन्य निकट संबन्धी द्रा उसके बह धैय 
वारि गुगेक़े भास्म्व्‌ करिए जलिक प्रतीकके रूपमे खत व्यकितके हाथमे धरुप्य रखकर उसे वरम किया 
जाता है । 


देर विभागक आठतरी ऋचाको कतिपय विद्वान्‌ नियोगको पुटि देनेवाले प्रमाणके सूपे पेश करते 
ह सदी, केकि आशधखायन गृ्यतुत्त ४,२.१६-१८ ( तामुत्थापयत्‌ देवरः पतिस्थानीयोऽन्तेदासौ शरदो 
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्रोदीष्यं नार्थेभि जवलोकमिति ) क ' "अन्तेवासी जस्हासो वा › इन श्दोके भाधारपर निश्वय दी यदं 
रहा जा उक्ता 2 छि गृह्यसे स्वयिता प्रस्तुत ऋचा विनिग्रोग नियोगके लिए नदीं करना चहते थे । 
फिर भी यह प्रतीत होता है कि ऋष्विधान ( ३०८.४ ) ॐ रचयिता निथोगके लिए इत ऋहचाफे विनियोगके 
पश्चमे मे । कुल मिलाकर प्रष्तुत ऋचां अनरुमप्ण या सती की प्रथाका स्पष्टतया विरोध ही करती हँ । भावी 
कचामे नियोगके लिए को$ भी खष प्रमाण नहीं दै । परन्तु कछ कालके उपरान्त याज्ञिकोँकी हमेराकी प्रणालीके 
अनुकार अन्य मन्त्रे विनियोगकरौ ही तरह आपाततः दिखा देनेवष्टे सादशयके आधारपर्‌ प्रस्तुत शचा 
विनियोग भी निपरोगक्रे चिर किया जने ख्णा हयोणा । नियोग प्रथाकी चच॑के लिए दे, कणिक्रत धर्मशाछ्रका 
इतिहास भाग २ प्रू, ६१५७-१९ । 

इसके बादकी पाचों ऋवाओं (१०-१४) से तीसरा विभाग बनता है । दहनके उपरान्त भस्थिर्यो्छा संचय 
करे उन एक बरतनमें रखकर जमीनमे गाडते हए त व्यक्तय एवै उस भूमिसे ये ऋचापं कदी गइ है । 
इन वऋवांकी टिपणि्ोसे ज्ञात होगा कि इनका प्रेतं गाडनेवे कोई संबन्ध नदीं है । अन्तिम ऋचामे यष्वै- 
देहिक करनेवासा ऋषरिवज वाणीक द्वारा मृत व्यकरितते ओर उसके भरिए श््युसे भवतक बने हुए अपने सबभ्धको 
तोडकर उससे सक्त होता है । ^ 

वेदक परधतीं स्छतिक्राखीन वचनोँफरे आधार यह प्रतीत होता है कि इस सक्तकी पटली सात चऋचाभोका 
विनियोग उस शान्ति-कमेके लिए होता था, जो भशोचनिवृत्ति याने दस दिनाफे बाद्‌ होता था; दे, आश्वलायन 
गृह्यसूत्र ४,६.१० । ठेकिन प्रस्तुत सृक्तकी ऋचाञकी भावुपूर्वसे ( क्रमते ) ज्ञात होता है कि वैदिक कालम 
उक्त अशषौचनिवृत्ति घरक बाहुर प्रेतकरे निकरे जनेके उपरान्त तुरन्त दही होती थी । एफ जमनम वेदविद्‌ एवं 
अ्थिदोत्री ब्रह्म्णोमे यह थश च या एकाह अ्ौच प्रचलित रहा था, यह प्राचीन स्टतिफररोको भी ज्ञात धा। 
यद्‌ बात निम्नङिखित स्िक्वनोसे स्ट होती ३-- । 

“ दशाहं शावमाशौचं सपिण्डेषु विधीयते । अवाक्‌ संचयनादस्थ्नां त्यहमेकाटमेव वा › -- मनु, ५.५९ । 
उक्त छोककी इष्टछकरत ठीकामे ~“ एकाद च्छुष्यते विप्रो योऽभिवेदसमन्वितः ` यदं दक्षवचन उदूधृत किया 
गया टै । भगे चरकर सुका कथन है-- ` 

न वधयेदधाद्यानि प्रव्यदेनथिषु करिया; । म च तत्क कुर्वाणः सनाभ्योऽप्यह्विर्भैवेत्‌ ॥ › ५.८४ 
मदुके पाथ याज्ञवत्क्यका भी कहना है -- 
^ ऋलिजां दीक्षितानां च यज्ञियं कम कु्ैताम्‌। अआप्यपि हि कशगरां सयभ्यौय विधीयते । ° ३.२८.२९ 
इसपर लिखित मिताक्षरा ठीकार्मँ मुके क्चनके ( उपलब्व मनुस्एतितै अप्राप्त ) रूप्नै-- | 
 " एुकाहादुनाह्मणः छष्ये्योऽभिवेदसमन्वितः । त्यात्‌ केवख्वेदस्वु विहीनो दशभिर्दिनैः ॥ ` 

यह खोक उदुध्रत किया गया दै। प्रसत सूक्ते मी श्चुद्धाः पूता भवत यज्ञियासः मे इसी तरदका.. 
उत्छेख हं जिसे भमान निकलता ह, कि असोचनिवृत्ति यदह भी "श्यः शोच ' पक्का ही - समयन. 
कानेवाली हयो अत एव प्रस्त सूक्तम ऋचार्जका विनियोग करनेवादी क्रियां उन ऋवारभोक क्मनुसार दी 
भभिप्रेत दोणी यह मानना अधिक य॒क्तियक्त होगा । 


१०.१८६ † हिन्दीभाषायुवाद्‌ सूर्कैतं ८४ ६२१ 
परं मृत्यो अनु परैहि पन्था यज्ञे स्व इत॑रो देवयानात्‌ । 
चष्चुष्मते शृण्वते तै अयमि मा न॑ः प्रजां रीरिषो मोत वीरान्‌ ॥ १॥ 
पम्‌ । मृत्यो इति । अबु । पर | इहि । पन्थाम्‌ । यः । ते । खः । इत॑रः । देवऽयानात्‌ | 
चक्षते । राण्वते | तै । त्रवीमि। मा। नः | प्रऽजाम्‌ रिप्षिः। मा। उत। वीरान्‌॥ १ ॥ 
मत्योः पदं योपयन्तो यदैत द्राधीय आयुः पत्रं दधानाः | 
आप्यायमानाः प्रजया घनन शुद्धाः पता भवत यज्ञियासः ॥ २ ॥ 
मत्योः | पदम्‌ । योपयन्तः । यत्‌ | देत | दावीथः | आयुः | प्रऽतसम्‌ | दघ॑नाः | 
आऽप्यार्थमानाः | प्रऽजयं | धनेन | शुद्धाः । पताः । मवत्‌ । यङ्गियासः ॥ २ ॥ 
हमे जीवा वि मुतैरा्वत्रलभृदधदरा देवहुतिनौ अच । 
प्राशं अगाम नृतये हस॑य द्राघीय आयुः प्रतरं दधाना; ॥ ३ ॥ 
हमे । जीवाः । वि । मृतैः । आ । चतरवनेन्‌ । अभूत्‌ । मद्रा । देवद्रतिः । नुः । अच | 
प्राञ्च; | अगाम | नतये | हसाय । द्रधीथः । अयुः । प्रऽतरम्‌ । दधानाः ॥ ३ ॥ 
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१. हे मृत्यो, देवोके गमनागमनके मार्मसे विभिन्न होनेवाखा जो वम्हारा खास; 
स्वतन्त्र मार्ग है उससे तुम परे, दूर निकल जामो । नेत्र धारण करनेतराे (ओर कानके 
रहनेसे प्रार्थना ) सुननेषछे तुम्हासौ मे प्राथना कर्ता व कि हमारी प्रनाको ओर हमरे वीर 
सनुयायि्योको उपद्रव मत दो। 

` [ इतसे देवयानात्‌-दे. १,१८४.९ की टिपणी । चश्चुष्मते शुण्वते- कवि कलना दे कि 
अन्य देवौकी तरद सह्य मी साक्षर है । कानों एवं भांखों से युक्त होनेके कारण प्राथेना सुनकर, योग्य तथा 
भयोग्य बातों का विवेक करना उफ छिए संमव होता दै । | 

२. मृघ्युके पदचिदहको नष्ट करते हुए जि छिए तुम (पठे) गए हो इस रिपु ङद्ध, 

प॒वित्र मौर यज्ञकर्म स्यि योग्य बनकर, हे यक्ञर्मनिस्त पुरुषो, मपनी दीध अयुक्ता दीष 
समयतक उपमोग करते हुए संतति ओर संपदा से देश्र्यपरणं बनी । 
, [ योपयन्तः-दे, युयोपिम ५.८९.५ । अङ्कित पदचिहोके अनुसार श्युके पुनः उक्त स्थानपर लीरनेकी 
संभावनाको रोकनेके छिए उन पदचिहयौको नष्ट करना पडता है ¦ यक्ञियासः-“ यज्ञकमेके योग्य › 1 मतलब, 
यृतके णशोचकी तुरन्त निदृत्ति करके नित्यकर्म संमिलित दनेके लिए प्रस्तुत हो जाओ । यक्ियासः-यह 
संबोधनं हेतुगम 8; यज्कर्दैत्व दी सचःशोचका हेतु । ] 

३. ये जीवित बान्धव मृत व्यकितसे अरग होकर पीछे छौट आये है । हमारे दार किया गया 
देका मावाहन माज मङ्गकक्रारक हो गया है । अपनी दीर्घं आयुका दीधे समय तक उपभोग 
करते हृए्‌ हम हास्य तथा छ्य कौ प्रापिकरे किप्‌ मविष्यके मा्गैका अुसरएण कर एह ईं । । 

, [खतः को पश्ये तृतीया मान के अथवा वि ठउपसधैकरो विदुताः के अभम प्रयुक्त समक्न ले च्ूति. 
एवं हस दोनो पिक युक्च एवं आनन्द के उपलक्षग द । ] 


४३२ चकसूकंतवैजयन्ती सूक्तं ८४ [ १०,१८.४ 
हमं जिभ्य॑ः परिधं द॑धामि मैषां सु गादपरो अथमेतम्‌ । 
शतं जीषन्त॒ शरद॑; पुरूचीरन्तमंत्यु दधतां पतेन ॥ ४ ॥ 


हमम्‌। जीविभ्य॑ः परिऽधिम्‌। दधामि। मा। एषाम्‌। नु । गात्‌। अररः । अर्थ॑म्‌ । एतम्‌ । 
शतम्‌ । जीवन्तु । श्दः । पुरूचीः । अन्तः । मृष्‌ । दधताम्‌ । पतेन ॥ ४ ॥ 
यथाहान्यनुपूर्वं र्वन्ति यथ॑ ऋतव करतुभियन्ति साधु । 
यथा न पूवैमप॑रो जषस्येवा धातरायूंषि कर्पयैषाम्‌ ॥ ५ ॥ 
यथ । अहानि । अनुऽपर्वम्‌ । भव॑न्ति । यथा । ऋतवः । ऋतुऽभिः । यन्ति । साधु | 
यथा | न । पूर्वम्‌ | अपर; | जहाति । एष । धातः । आर्ूषि | कल्पय । एषाम्‌ ॥ ५॥ 
४, इन जीवित बान्धवे छिए मेने यह बान्ध बनाकर रखा है । इनमेसे कोई भी 
धन्य संप्रति इस स्थानकी र न जाय ! रेश्चर्ययुक्त रात वषैपर्यन्त वे जीवित रह ओर ( इस 
लौ धरूपी ) पर्वतकी सहायताप्े वे मृष्युको दूर ख | 
[ परिथि-( परि +^८धा )--“ सभी भोरमे पे्कर ` अथवा सभी प्रकारे दो वस्तुको भर्ग अलग 
रोककर रखनेवाला पदाथ । धिरी हुभी वस्तुकी बाहरी उयद्रवसे सुरक्षा करनेके किए ही प्रायः यह परिधि खड़ी 


की जाती ३; दे, १०.९०.१५ । छेकिन फभी कभी इसका उदर्य रहता है षेरी गह वश्तुको वेदीं रोके रखना; 
उदे बाहर निकरल्नेका अवसर न प्रदान करना; दे, ३.३३०७; ४.१८.६; १०.१३९.४ | प्रस्तुत ऋचाम उस 
प्रतीकरूपी पत्थरफो परिधि कहा गया है जो मृत व्यक्ति एवं उसके जीचरित संबन्धो कै बीच रखा.जाता है, 
` ताकि गर्युं उन संबन्धिर्थोकौ ओर फिरसे न देखे । इसीको चोये पादम पवेत की स्ञादी गई दै। पतम्‌ 
अथम्‌ के मने द खलुके भध्रीन होना; अन्तर्‌ ५८ = दूर रखना; दे. अन्तमदी सस्ते धायसे धुः” ३,३८.३ 
पुरुचीः-( पुर + ५/अ्‌ ) “ अनेक प्रकारे विस्तृत होनेवालौ ',  वेसवपूणे  । ] | 

९, जिस प्रकार दिन ( एकके बार दूस इस ) असुक्रमंस आगे बदते रहते दै, जसे 
तरतुएं भी अन्य ऋतुखकि साथ (अपना क्रम नहीं भूख्ती ) योग्य प्रकारसे अपने भपने 
समयपर प्रादुरथृत हती है, इसी प्रकार, हे विधाता, बेडेको छोडकर छोटा ( मष्युके वशा ) ने 
हे, इसी दंगसे उन सभीकी आयुकौ मायोजना करो । 


[ प्रस्तुत ऋवामें ग्रकृतिके द्यो दछान्तोके सहारे कविने यह प्रा्थना दी दहै-- विधाता जीवितं बाग्धवौके 
आयुरूपी अंशका इस प्रकार प्रबन्ध करे ताकि उम्रमें छोटा व्यकिति अवस्थे अपनेसे बड़ व्यक्तिके पह 
गृ्युके अधीन न हो । पहषे पादमें कमपे अनेव्ररे दिवसो ( तिथियों अथवा दिनो या अहोरा ) का दृष्टान्त 
है; तो दृसरेम कमे अनिवारीं वसन्त आदि चदतुर्ओोक्ा । अहन्‌. शब्दा अभिप्राय तिथौ या दिवसो से 
न मानकर कृष्णम्‌ अहर्‌ तया अनम्‌ अद्वप सै यनि एकक बद्‌ एक्फे क्पे अनिद राते तथा दिनि 
मे भी मानमा समव है; दे, ६.९.१ के साथ साथ १.११५५ | ` | 
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^> 
इह त्वष्ट सुजनिभा सजोषा दीधमायुंः करति जीवसे व; ॥ & ॥ 
आ । रोहत । आः | जरसम्‌ । वृणानाः । अनुऽपूरम्‌ । यतमानाः } यति । ख| 
इह । ववष्टा । सुऽजनिमा | सऽजोषौः । दीरधैम्‌ । आयुः । करति । जीवे । वः ॥ ६ ॥ 
इमा नारीरविधवाः सुपत्नीराञ्जनेन सिषा सं विशन्तु । 


4, { = „० 
अनधवोऽनमीवाः सुरत्ना आ रोहन्तु जनौ योनिमग्रं ।। ७॥ 
इमाः | नारी; । अविधवाः । सुऽपलनी; । आऽअञ्जनेन । सर्पिष । सम्‌ । विशन्त । 


अनश्रव; | अनमीवाः | सुऽरलनाः । आ । रोहन्तु । जन॑यः । योनिम्‌ । अपरे || ७ ॥ 

६, ८ सुखमय ) क्द्धव प्रप हो रेसी प्राथ॑ना करके, जितने मी तुम हो उतने सभी 
योग्य ऋमसे ही प्रयत्न कके आयुषी सपर रोहण करो । सौषवसे जन्म प्रदान करनेवाला 
लष्टदेव प्रसन्न होकर तुम्हे यहौँ जीनेके दिष्‌ दीव आयु प्रात करा द । 

[ आसेहतः आथुः-“ आधुपर आरोहण कौनिएुः ` आयुपर रथका आरोप । मतल्व+ “ अभिम अआयुके 
माभेपर अगे बदिए्‌ दे. १.३२.८ मेँ ˆ सनो खटाणाः ' कौ टिप्पणी । जरसं घणानाः-जरको चुनकर । 
दि कवियोको वदी प्रकृति-प्राप्न जरा भभिप्रेत 2 जिसमे सभी ज्ञानेन्ध्यो एवं कर्मनिदर्यौ के सक्षम होते 
इए सी मानवकी देह कारके कमक अवसर जीण होती दः दे, ^ रतमिन्छ॒ शरदो अन्ति देवा यत्रा नन्वका जर्‌ 
तनूनाम्‌ । पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मा नो मध्या रीरिषितायुगन्तोः' १०८९.९ | इसके साथ साथ दे. "स्थिरैरदै" 
स्ु्टुवांसस्तन्‌ भिभ्येशेम देवहितं यदायुः" १०८९८} 'स्वामुवो जरणामर्नवन्त' ७.३०.४; मा नो हेतिःपुरावु 
जरसो वधीत्‌? ८.६७.२०६.भद्रं जीवन्तो जरणामशीमहि" १०.२७.६; श्युभिदितो जरिमा छ नो अस्तु'१०.५९.४ 
तथा उपर १,११६.२५ । इसके विपरीत विति एव दुब॑ल्ता का निर्माण करनेवाली जरसे वे ज्ञरूर उरते थै 
ओर देवोपि भायैना करते ये कि वद जरा उन कमी प्राप्तन हो; दे, मा जारिषुः सूरयः छुत्रतासुः' १,१२५.७५ 
"जरां चिन्मे निरतिमेग्रुसीत' ५.४१.१५ के साथ साथ. उपरर अजरासः स्यामः७.५.४.२। अनुपूवै यतमानाः 
दे, ऋवा ५ का तीसरा पाद्‌ । त्वष्टा खुजनिमा-म्राणिेके विविध रूपौ एवं भकारौ को जन्म देनेवाला 
तष्टा; दे, १,१८८.९; १०,१८४.१ । मद्धस्‌ होता है कि प्रस्तुत वाके अनुक्षार्‌ वह दीधे आयु भी प्रदानं 
करता है; दे, षा सदछमार्यूषि दीषेमायुः करोतु वाम्‌ः-अथैवेद्‌ ६.७८.३ । | 

७. अविधवा एवं रोभन-पतिवाढी ये नार्यो अब कृञ्जक ओर्‌ घत से अखि सुश्चोभित 
कक्षे शान्त माभ्रसे विश्राम ठे। ओंखोमे माछु्नोके उद्भवको रोकते इए टुःखको दुर 
रखकर अपने निव्यके आमूषणोपे मूषित होकर, हमरे संमुख दही ये महिलाएं अपने घरकीं 
देही लँघकर ८ मीतर ) चटी जर्थं । 

[ प्रस्तुत ऋचा ओ्वदेदिक करनेवाले ऋत्विज द्वारा खत व्यक्ति ज्ञातिकी सुहागिनसे कदी गई हे । वै 
अब दुःखकरो संयत करके पूर्वत्‌ वचांकार धारण कर्ते हुए परे ( परेतो धर्मे निकालनेके पदे ) अपने 
धरी सीदिर्यौ चदकर चली जार्यै । योनि-भध्‌।त्‌ मिरनकरा स्थान याने घर; दे, आगे चलकर १००३४.११। 
दबन्धी पुरि आयुः आरोहत तथा मदिकभकि योनिमायोहन्तु यह ऋष्विन द्वारः प्रदत्त भदे 
परस्पर पूर द दे । | 


आ रींहतायुजरसं वृणाना अनुपुवं यतमाना यति र) 
1 


॥ 
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उदींष्वं नाभि जीवलोकं गतासुमेतशुपं सेष एदि । 

हस्तग्राभखं दिधिषोस्तवेदं पर्य॑जेनित्वमाभि सं ब॑भूथ ॥ ८ ॥ 
उत्‌ । श्य नारि। अमि। जीवऽलोकम्‌ | गतऽञअुम्‌ । एतम्‌ | उप॑ । रेषे | आ । इहि । 
हस्तऽग्रामस्थ । दिषिषोः । तव॑ । इदम्‌ । पत्युः । जनिऽत्वम्‌। जमि | सम्‌ । बसमृथ ॥ ८ ॥ 


धूनृह्‌स्तदादद्‌ना मतस्यासख्ं जाय वचर बर | 
अत्रव त्वारसह वय सवार ववश्वाः स्पृधा जाभममताज्यम्‌ | ९ 
धः । हस्तात्‌ । आऽददानः । मृतस्य । अस्मे इतिं । क्षत्रय | वर्च॑से | वरछय । 
अत्र॑ | एव । खम्‌ । इह । वयम्‌ | सुऽ्वीराः | विश्वा; । स्पृ; | अमिऽमातीः । जयेम ॥ ९॥ 
उप॑ सथं मातरं मूमिमेताथरुव्यचसं पृथिवीं सुशेवाम्‌ | 
ऊैम्रदा युवतिदंक्षिणावत एषा ख। पातु निक्रतेरुषस।त्‌ ॥ १० ॥ 
उप | सपं | मातरम्‌ । भूमिम्‌ | एताम्‌ | उरुऽव्यचसम्‌ । पथिवीम्‌ । स्‌ऽशेवम्‌ | 
उणऽश्रदा; | यवतिः | दक्षिणाडवते | एषा | चा । पात्‌ । निःऽऋतेः । उपऽस्थात्‌ | १०|| 

८, हे नारि, उठकर खडी ही जाओ; इक जीवलोककी जीर (ष्टि धुमा दो), अपने इस मृत 
पतिके साथ तुम सो गई हो । वर्ह से उठकर (जीवलरोकमें ) आओ । अपना पाणिग्रहण 
करके अपना भरणपोषण कस्ते हृए अपने पतिक ( सुयोग्य ) पत्नी बनकर तुमने अपना कर्तव्यं 
भटी मति निबाहा है | 

[| विवस्णके ल्एिदे, प्रास्ताविक टिप्पणी | यह ऋषश्विजका कह आदेश है जो सतकी पत्सीको 
दिया जाता है । उत्तराधके तीनों विरोषण उत व्यितसे दी संबद्ध दै ओर जनित्वम्‌ अभि सं वभूथ में 
उसकी पत्नीके आदश भावरणका उल्छेख ह । नियोगकी प्रथाके प्रचलित होनेके उपरान्त माज्ञिकौँकी परपराके 
भनुसार इस कऋवाका विनियोग नियोगके छिपु क्रिया गया होगा । ] 

९. उसके द्वारा हमें क्षत्रतेज, वच॑स्‌ तथा बर प्रास हो इस स्थि मृतके हयधसे अवं 
वँ यह धनुष्य निकाल केता ह | (अव्र इसे बाद ) तुम य्हौँ संगे सौर हम इस स्थानपर 
( जीवरोकमें ) रदैगे । ( तुम्हारे धनुष्यके संयोगे ) वीर्यदाटी पुत्रीसे संयुक्त होकर समी 
गरवैशाढी श्चमोपर हमे विजय प्राप्त हो । | 

[ धनुः शब्द्‌ शायद सृत ॒व्यक्तिके क्षत्रिय होनेकी आर्‌ संकेत करता ह । अश्र यने इमरानमे भौर 
ऽसके जरिए यमलोकमं, दे, उपर ‹ एतं लोकम्‌ › १०,१४.९ । इद्ध-जीवलोक्मे । ] 

१०, ( हे अस्थिस्थित मृतान्‌ ) इस विशाल, भ्ररिप्रि स्थानोसे युक्त एवं सुखप्रदं 
भूमिरूपी मकि समीप गमन करो । विपुर दक्षिणाः प्रदान करनेवारे यजमानको ऊउ्णौक्षी तरह 
दु) सुकोभठ प्रतीत होनेधाी युवती) बह पर्वी) निक्रतिकी गोदसे तुदा एषा करे । 
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उच्छुवश्चख परथिवि सा नि बाधथाः द्षायनास्मै मव घपवञ्चुना । 
माता पुत्रं यथा पिचास्थैन भूम उणेहि ॥ ११॥ 


क 


उत्‌ । शश्चस्व | पृथिवि । मा । नि | बाधथाः । सुऽउपायना । अस्मे । भव । सुऽउपवश्चना | 
साता | पुत्रम्‌ | यथा | सिचा । अभि एनम्‌ । म | उ हि ॥ ११॥ । 
उच्छवश्च॑माना प्रथिवा सु तितु सदं भित उप हि श्रयन्ताम्‌ । 
ते गहा ध्रतेशवतो भवन्तु विश्वाहस्म शरणाः सन्त्वत्र ॥ १२॥ 


उत्‌ऽश्च्च॑माना । पृथिवी । सु । तिष्ठत्‌ । स्तम्‌ । भित॑ः । उप । हि । श्रयन्ताम्‌ | 
ते । गहाः । घत्‌ऽश्वतः । भवन्त्‌ । विश्वाह । अरम । शरणाः । सन्तु । अन॑ | १२॥ - 

[ इसके बादकी चार ऋवाएं अस्थिसंचयनफे बाद सिद्टीके बरतनभ अस्थिया रखकर उन्द भूमिम 
गाते मय प्रथिवी एवं अस्थिरूपौ मृत ग्यक्तिसे कही गई द । ऊणश्रद्‌ाः-( बहुत्रीहि ) अणां का अथं 
३ उन, उकी तरह यदु ( कोमल ) स्पशं रखनेवाली । दश्षिणावततै-यह साभिप्राय विरोषण भी ऋचा ९ की 
ही तरह शरत व्यकितके बड़े दानी क्षन्निय दोने्टी ओर संकेत करता है सही; फिर भी इसी शब्दके कारण त्रट्‌ 
पाद्‌ यदौ जगती परिवर्तित दो चुका दै यह तौ अवदय ज्ञात दोगा । | 

११. हे प्रथिवी, स्वयं अपनेको सम्हरकर उपर धारण करो । (उसकै ऊपर भार्‌ 
डालकर ) उसे नीचे मत दबा । उसे प्रवेश्य तथा आश्रय इन दोक टिए्‌ सहजघुक्म हो 
जामो । हे भमि, जिस प्रकार मो अपने छोटे शिष्चुको ओचिक्पे ठक देतीहै उसी प्रकार तुम 
इसे (किसी भी प्रकाकाकष्टनहो इस स्यि) ठक खो । 

[ उच्छवश्चस्व मा भिबाधथाः-' उपर जाभी, नीचे मत द्बाओ › । मतठब, उपरसे दब जानेके 
कारण भ्रतीकरूपौ भूत व्यक्ति व्याकुल हणा, वह छटपटाने सगेण । उत्‌ एव नि रोना उपसर्गोका अथं 
वास्तवे खष्ट दै; फिर भी उत्‌ को ‹ विस्तारके साथ 2 के अथम्‌ मानकर भूमिके गड़मे अस्थिर्यो रखनेके 
बजाय मृतके रावको रखे जनिकी ओर्‌ यही संकेतं ह यह मानना ॐ. पिटरनिटृ्चके दुराग्रहका परिचायक है; दे, 
उनका भारतीय सादिव्यका इतिहास खण्ड १ प्र, ९६ सुपायना- यदी कल्पना है कि गृतकी चात्मा 
इस अपना निष्य यदं समश्चकर्‌ इसे अवागमन करती रदेगी । माता पुत्रे यथा सिचा--सिनच यने 
वका छोर अचल । ऋ. ३.५३.२ मं फविका कथन दै पिताके बाहर निकल्ते हौ उका प्रिय पुत्र 
उसके वच्लका छोर पकडकर उसमे काड-ष्यारके साथ कोर खिलेाना या खनेकी चीज मागता दे उसी तद्दे 
इ्धके वल्कं छोर पकडता ई 7 ( पितुने पुत्रः सिचमारमे त इन्द स्वादिष्ठया गिरा शचीवः ) । प्रस्पुत ऋचे 
भूमिकी तुलना कविमे उस मातासे कौ ह जो भपने छीनेको बाहरी बाधासे बचनेके छिपु अपने ओचिलमे ठक 


हेती है । प्रस्तुत ऋचाका छब्द है प्रस्तार पडूकिति जिसमे भक्षरोका क्रम द १२, १२ ] 
१२. स्यं सपनेको ऊपर सम्हठ्कर यह्‌ पृथिवी ( उसके ऊपर ) भनच्छी तरह खडी 


एदै । (उसके ) सह स्तम्भ उसे आधार देनेके दिए खड़े र्द । यह उस (शृत जीवका ) 
मन्य गृह उसे पुष्िपरद होकर सदेव द्री इसका खंषक बने | 
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उत्ते स्तभ्नामि प्रधिवीं स्वत्‌ परमं लोग निदधन्मो अहं रिषम्‌ । 
एतां स्थूणां पितरो धारयन्तु तेऽत्र यमः सादना ते मिनोतु ॥ १३॥ 
उत्‌ ।ते | स्तभ्नामि। पृथिवीम्‌ | चत्‌ | परि । इमम्‌ | टोगणम्‌ ] निऽदधत्‌। मो इतिं । अहम्‌। खिम्‌। 
एताम्‌ । स्थूणाम्‌ | पितरः । धारयन्तु । ते । अत्र । यमः । सदना । ते । मिनोतु ॥ १३॥ 


म्रताचौने मामहनीष्वाः पणेिवा दधुः | 

म्रतीर्च जग्रभा वाचमश्वं रशनय। यथा ॥ १४॥ 
प्रतीचीने | माम्‌] अहनि | इष्वा; । प्णम्‌ऽइव | आ । दघः | 
प्रतीचीम्‌ | जग्रभ | वाचम्‌ | अश्व्‌ | रदानां | यथा || १४॥ 


[ उच्टरवश्चमाना--“ मण्डपीकी तरह उपर उठकर रखी जाय ` । मित्‌ - ' गाड हुआ खम्भा 
( ^^मी -* कसकर्‌ इढ वैठाना ")। भिद्टीके छोटे-बडे ठेलोको यदौ भरितः भौर ऋचा १३ मेँ स्थूणाम्‌? कटा 
गया दे। धुतश्चतः-इसम रक्षणक सदायतासे.घ्रत शब्दको उत्त अन्न तथा पान आदिका उपलक्षण मान ठं जो 
मरतात्माके जीवनके लिए अवदयक हो । गरृहासः-भूमिके गमे विद्यमान उपथुक्तं (उपर वणित) घर" ऋऽवेदमे 
° गृह" शब्द वृष्िगमे प्रयुक्त होता दे; बहुवचन घरकी विक्चाख्ता एवं वैमवफौ भोर संकेत करता है । ऋग्वेद्‌ 
१०,८५.६ में नवोदाको आशीत्राद्‌ देते हुए कहा गया दै-' गृहान्‌ गच्छ गरृदपत्नौ यथासो विनी लम्‌ ` | 

१३. तुम्हरे च्म ही तुम्हा चारीं ओर इस पृथिवीको मै उपर रख देता । यह्‌ ठंडा 
तुम्हारे ऊपर र्खनेसे सुन्ने किसी भी प्रकारकौी पीडानहो। तुम्हरे पितर इस स्तम्भको उत्तम 
आधार दं । तुम्हारे विश्रामस्थान यमराज यहीं तैयार करे | 

[मो अह रिषम्‌ से अभिप्राय यँ है~तुम्हारे साथ संबन्ध स्थापित होनेके कारण सक्ते खघयुसे पीड़ा नदी 
होगी । पतां स्युणाम्‌-रे. उपर ऋचा १२ मे मितः कौ दिपणी । जगती छन्दमं लिखित प्रस्तुत चाक 
चोथा पाद्‌ त्रिष्टुमकरा द; तीरा पाद्‌ धारयन्तु ते तक समाप्त दोर चथा अत्रा यमः से आरम्भदोता ह ।] 

१४. जिक्ष प्रकार बाण (की णछटी नोक ) को पंख चिपक देते ह उसी प्रकार मैरी र 
लौटकर जनेवारे दिनम (देवाने , सुभे जोडकर स्ख दिया है| (इस दिए इसके अनन्तर ) 
घोडेको र्गामसे जिसप्रकार्‌ खीचकर रखा जातां है उसी प्रकार रौटकर आनेवारी अपनी 
वाणीको म निगृहीत कर्‌ रखता दू । 

[ प्रतीचीनम्‌ अहम्‌-यने ^ मेर ओर भामेवाछा कठ ( का दिन ) ° । इष्वाः पणेमिव--दषु या 
धाण के साथ जिस तरह प॑खसे चिपके रहना आक्दयक होता है उसी तरद कर उदित होनेवारे दिनके साथ 
धुञ्े मी रहना आ्वद्यक होगा । उपर नवीं ऋचके धतु; शब्दके खथ साथ दवौ ऋचाम आए हए 
दक्षिणावते कौ तरह प्रस्तुत उपमाको भी गत व्यक्तिफे क्षत्रिय होनेकी सूचक माना जा सकता है । अबतक 
बात।लाप द्वारा शृत व्यवितसे, अथात्‌ उसके द्वारा शरयुसे जो संबन्ध रहा था उसे तोड़कर अब ऋखिज पुनः 
जीवरोककी अर ध्यान देने रुगता दै; इसीका कारण उस पू्ोधैत दिया है । उसके कथनका आहय निम्ना 
युसार्‌ हे -भविष्यभे याने कल उदित होमेवाले दिनम जीवित रहनेका देवोंका अदेश सुनने पराप्त हुमा है; भत. 
एव शत व्यकतिके साथ वातालपके कारण श्युे जो संपकं अबतक पेद्‌ा हुधा था उसे तोडनेपर मै.बाध्य्‌ हुआ 

द कतोके रूपमे देवाः का अध्यादार । प्रतीचीं घाचम्‌ खत व्यवितपे मेरौ मोर्‌ लीद जनेवाशी करणी । 
नीथे चरणक्ौ उपमामं सिप ज्ञश्रभं को साधारण धम मनि.ले। ] [न | 


ऋकिरतिरकदरनिनद 


9 
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१०.३४.१-१४ कवष एेद्ूषः, अक्षो मोजवान्‌ वा|| १, ७, ९) १२ अक्षाः। 
६२ क्रषरिः। २-६) ८) १०, ११; १४ अक्षनिन्दा | 
१-६, ८-१४ श्रष्टूप्‌ | ७ जगती ॥ 


सक्षकीडा ऋर्वेद्‌-कालका बडा ही सु्रिदित व्यसन रहा है । इस लेले उन दिनो विभीदक वृके 
फलका उपयोग किया जाता था जैसा करि उपर ऋ. ७.८६.६ के विभीद्‌कःसेरुष्टद। प्रस्त रूत्तकी 
भारवीं कऋचाके ° त्रिपञ्चाशः ' शब्दे सूचित होता दै कि खेलमे इन फटोकी रंद्या १५० देत्ती होगी । 
इनमेसे कुछ फल उठाकर जजार उदं ' हरिण › नामके चेट्के तख्तेपर पैक देता था) हन पेके हुए पटक 
चरसे भाग देकर शेष अद्धोके माधारपर उसे प्राप्त दिस्सा गिना जाता था | १,२, ३ तथा ° रष रहनेपर्‌ 
माना जाता था कि जुभारोको करमशः कलि, द्वापर, तरेता तथा दृत की प्राप्ति इई । इन चास्मे कलिको सबसे 
कम तथा कृतको सवे प्रष्ठ समन्ना जाता था । प्रस्वुत सूक्तका द्रा था एक निपुण चिन्तु अभागा जमरी जो 
बड़ी अःस्थाके साथ अन्य व्यकितर्योको इन पासके फदेमे न फसते हुए जमीनको जोतकर पसीनेकौ कमार 
जीनेक्ठी नसीहत दे रहा है । 
उन्त ब्यूतक्नौडाके ठिए खतन्त्र सभाग होते ये जद अनवर चूतकारोके व्यवहारंकी सावधानीसे निगरानी 

करके दरूतके निर्धारित निग्रमोके पारनकै किए अधिकारिर्योकी नियुवित तत्कालीन राजा द्वारा दौ होती थी 
( दे, ऋचा ६- सभामेति; ऋचा ८- देव इव सत्यधर्मा ) । चट्वा १,२ तथा ५ मे अगर फवि स्वर्यं 
अपने कटु अनुभवका निवेदन कररहा दै तो ऋचा ३, ४, ६ तथा ११ मेँ उसने साधारण बूतकार्‌ ( भारी ) 
की कटु अतुभृतिको अभिन्यकत करना पसन्द किया है । ऋचा १२ तथा १४ मे अक्षो यने पांसो को देवता 
मानकर उनकी कृपाका भाजन वननेकी प्रार्थना की ग दै ओर ऋचा १३ में कह (कवि) उस अनमोल 
उपदेशक निवेदन कर रहा टै ज उसे सवैपतक्षी सवित्तासे ( दे, ऋचा १२-१३ की टिप्णी ) प्राप हुआ था | 

प्रपिपा मा बृहतो मौदयन्ति प्रवातेजा इरिणे वैतानाः; 

सोम॑स्येष मौजवतस्य मक्षो विभीदको जामविमद्यमच्छान्‌ ।॥ १॥ 

शा 


प्रवरपाः । मा । बृहतः । मादयन्ति । श्त्रतेऽजाः । हरिणे | बहतानाः । 
सोम॑स्यऽइव । मौजऽवतस्यं । भक्षः | ्रिऽमीदकः । जागृविः | मद्यम्‌ | अच्छान्‌ ॥ १॥ 


` १, इस ( महान्‌ ) इृक्षकं ये इशवातमे उध्यने ओर्‌ द्रूतके पटपर केटनेवारे, हिते 
कर्णक, मुघने बदा आनन्द दे रहे ह । मूजवत्‌ पर्वतसे प्रात हए सोम (वहछीके रसके पान ) कौ 
तरह यह विभीदक (ृक्षका बरूत खेलने उपयुक्त फठ ) युद्षे सदेव जागरूक प्रतीत होता है । 


ऋसू,वे.२२्‌ 
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[| 


न मौ मिमेथ न जिहर एषा शिवा सद्धिम्य इत सद्च॑मासीत्‌ । 


नेर [ 


अक्षसाहमेकषरय हेतोरन्‌वरतामपं जायामरोधम्‌ । २॥) 
न | मा | पिमेथ | न | जिहीके । एषा | जिवा | स्विडभ्यः। उत | गद्यम्‌ | आसीत्‌ | 


अक्षस्य | अहम्‌ | एकऽपररय । हेतोः । अरनुजत्रताम्‌ । अप । जायाम्‌ । अरोधम्‌ ॥ २॥ 
हट वश्रूरप जाया रणद्भ न माता विन्दत मातरम्‌ । 


अश्वस्यव्‌ जरतो वस्न्यस्य नाह दन्दामे कितवस्य भामम्‌ ।३॥ 
ष्टं । श्श्चः | अप | जाया | स्णद्धि। न | नायितः | विन्दते | मर्डितारम्‌ | 
अश्वस्यऽह्व | जतः । वस्न्य॑स्य ! न । अहम्‌ । विन्दामि । कितवस्य | भोगम्‌ ॥ ३ ॥ 


[प्राघेषाः ( प्र + \८विप्‌ }-“ शूमनेवाे कणपरुल › । हवस इधर उधर डोलनेवषे फरलपर वृक्षक 
फणफर््णेका आरोप । बहतः के बाद वृश्चस्य का अध्याहार करं । मौजघतस्य-दिखाै देता है कफि 
मूजवत्‌ पवतपर पाया जानेवाला सोम उन दिनों सर्वापरि माना जता था। यास्काचायं ( निरुक्त ९.८ ) 
इसीको मुञ्चवत्‌ कदते दै । महामासत (१४.८०१) ग हिमालये दृष्ठमागपर स्थित पहाडके रूपमे यही वर्णित 
ह । प्रस्तुत क्के साथ साथ नववीं ऋचाम्‌ ' इरण ` का अभिप्राय कीडा-फलठकमे याने खेटनेके वख्तेसे होगा। 
कऋरवेदमं अन्यत्र यह्‌ रब्द अगर ˆ छोरा-सी खारी खाई ` के अर्भ प्रयुक्त हआ है तो वेदोके परती सादित्यमे 
दका छविदित अथ दे “ पथरीली, बज्ञर्‌ श्नमीन › । “कीडाफलक ` यह अथं भी शायद ' बीज-विनाशक 
फल्हीन भूभाग ` इष मुख्य अथंका ही वह रूप मादू हेता है जो लक्चणाके सहारे पैदा हआ हो भारतीय 
विधा * सुनशी अभिनन्द्न-अन्थ १९६३ ध्र, ११-१७ || 

२. इस बेचारीने पृक्षे कभी रोका नरह; न इसने मेय कभी तिरस्कार किया है] मेरे 
शरूतकार मित्रके तथा मेरे साथ वह्‌ बडे ही सौजन्यसे पेद आनी थी | किन्तु प्रायः एक अङ्गे 
भधिक इन अक्षोके लिए सुकषसे एकनिष्ठ रहनेवारी मायौको भी पै तिस्स्छृत करता जया ह | 

(पकपरस्य अक्षस्य - य्ह एकर तप्पुरुष समाप है, एकै यने एक दान देमेके कारण हमेशा परं 
याने (शन्न॒ बने हुए अक्ष ` अथवा ' धक संख्ये हौ कारन पृष्यने सर्वोपरि दान अर्थात्‌ कलिका दान 
देनेवाला "1 प्रस्तुत समाक सायणाचा्छरत विग्रह्‌ है ' एकः परं प्रधानं यस्य ; छेकिन पामािक शब्दा 
स्वर उकं तत्पुरुष दानेका परिचायक दहै । हा, शकःवीरः ( इन्रः; दे. १०.१०३.१ ) की ही तरह प्रस्तुत 
स्थानपर्‌ ' एकश्च अस्त परश्च › यहु विघ्रह भी संभव दै जित दशाम अध होगा ^ पक्त ` याने एकः संख्याका 
परिचायक अतएव पर्‌ भथ।त्‌ श्रेष्ठ; मत्व ^ चूतकार या जजर पर प्रभुता स्थापित करनेवाला," कलिका दान 
देनेवाछा "| 

२. उसकी सास ( मार्यीकी मता ) उसक्रा तिरस्कार क्ती है भौर उसकी मार्या मी 
उसको रोकतीदहै ( बाहर जने नही देती) | ( मापत्तिम फस जनिपर) जब वह 
याचना करने लगता है, तब दया दिखानेवाङा कोई सी मनुष्य उसे मिरुता नक्ष ) (हर एक 
कहता है कि ) भूर्य कम करने योग्य वृदे षोडेकी तरह मुक्चे इस जुआयीका करु भी उपयोग 
नही होगा 1. । 
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अन्ये जायां परि मृश्षन्यस्य यस्या्युधद्रेदने वाज्यक्षः 
पिता माता भ्रात॑र एनमाहुने जानीमो नय॑ता बद्धमेतम्‌ ॥ £ ॥ 
अन्ये । जयाम्‌ । पारं । मदान्ति । अस्व । यस्य | अघत्‌ | वेदने । वाजी । अक्षः | 
पिता | माता | स्रातरः | एनम्‌ । आहुः । न । जानीम्‌ः । नयत । बद्धम्‌ । एतम्‌ ॥ ४ ॥ 
यदादीध्ये न द॑विषाण्येभिः परायद्भ्योऽव हीये सखिभ्यः । 
न्युपाश्च व॒ञ्नवो वाचमक्रत एमीदैषां निष्कृतं जारिणीव ॥ ५॥ 
यत्‌ । आऽदी्ये | न । दकिषाणि | एमि; | परायतऽभ्य॑ः । अव॑ । हये । सखिऽभ्यः | 
निऽउपाः। च। बश्व॑ः। वाच॑म्‌ । अपरत | एमि} इत्‌। एषाम्‌। निःऽृतम्‌। जारिणीऽइव ॥ ५५ 


[ अपरूणद्धि के मनि है-' परमं रोक देता है; शूतग्रहकी ओर जने नदीं देताः। दयाकी याचना 
अनेपर धनिक द्वारा कहे जनेवाष्टं शब्द्‌ दी ऋचाकरे उत्तराधेमे उद्धत दिखाई देते दै; अतएव ˆ अहं ` का 
अभिप्राय घनिकसे दी मान ठे | कितवस्य भोगम्‌ ˆ कितवद्वासं प्राप्त होनेवादो सेवा `| ऋक पूवोधेमे 
( विन्दते क्रियके कतौके ) रूपमे ˆ वितत; का अभ्याहार करं । वस्न -कम की गई, घटहै हई कमत । 
यहं शाब्दं इस अर्थम ऋ,४.२४.९ कर वहनं चर्‌' तथा ६०४७.२१ के ष्दासा वस्नयम्ता' मै मी प्रयुक्त हुजा दै । 
वस्ल्य का सर्गा " बुढपके कारण कम क्रीमतमे बेचे जाने योग्य | सायणाचाैने वस्न्यं को मूल्यवानूके 
अर्थे सानकर ऋचाका उत्तरार्थे जभ रीके यदस ही कहल्वाया है; उनके सतावुसार अ यों होगा ‹ ूस्यवान्‌ 
( मन्तु ) बृषे घोड़ेकी दी तट यह कितव ( जरी ) सन्ने दूसरोके लिए तनिक भी उपयोगी नदीं जचता'। | 

| ४. जितकी आमदनीपर इत महापराक्रमी अक्षन छोभ दिखाया उस दृतकारकौ मायौका 
भी सन्य पुरष प्रधर्षण करते है । उक मातापिता मौर बन्धुजन भी उसे देखकर कहते 
है ! हम इपे ८ इसका द्रव्यादि व्यवहार ) बि्ुर जानते नही, इसे (आषदयक हो तो ) बधक 
(राजयपुरषकी आर ) ठे जाइए : | 

 [ परिभृशन्ति--वघ्लकेशाकष्णेन संछशचस्ति'-सायणाचाये । त जानीमः इसे अथौत्‌ इसके सेन-देनके 
व्यवहारो हम न्दी मानते; दम उसके किए जिम्मेदार नदीं हये सकते । कजदार अगर कनै ठीक समयपर्‌ नदी 
खुकाता तो उषे बध रखनका अधिक्रार महाजनकरो स्दतिकालमे प्राप्त था ञेसा किं बृदस्यतिके. निम्नलिखितं 
वचनसे स्पष्ट हैः- 

| बद्ध्वा स्वगृहमानीय वाडनायेरुपक्रमेः । ऋणिको दाप्यते यत्र बलात्कार; स उच्यते 

मनुश्यृतिपर छिखित कुल्द्छ-टीकामे यही कवन उदूशत किया गया है । मुस्परतिमे भी ईइस्फे रिह 
परमाण मिलता है- 
धर्मण व्यवहारेण छषेनाचरितेन च । शयुक्तं साधयेदथं पञ्चमेन बेन च ॥ ८.४२ 

युक्षवरक्य २.४० की ठीकामे मुके उप्त शलोकको उद्धृत करके “ बलेन ` कौ व्याख्या क्ते हए 
' निगडवन्धनादिना ` कदा गगरा है । प्रस्तुत ऋवकरे नयत वद्धमेतम्‌ से ज्ञात दोता है कि ऋग्चेद-कालम भी 
युद प्रथा प्रचलति थी ।] | 

: ~ ५, जितत समय ^ इतःपर भ हूनसे नहीं चेर्दगा › इस तरहका निश्चय करता ह्व उक्ष 
सपय दूतसभाकौ ओर जानेवाठे मेरे भित्रीसे द्टकर पीछे एह जाता द| ( किन्तु) जब 
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स॒ममिंति कितवः पच्छमांनो जेष्यामीति तन्वा शद्धजानः । 
अध्षादो अस्य्‌ वि तिरन्त छाम प्रात्दन्नै दधत्‌ आ कृतान ।&॥ 
समाम्‌ । एति । कितप्रः । पुच्छमानः । जध्यामिं | इति । तन्वा | शयूञ्धजानः । 
अक्षाः । जस्य | वि । तिरन्ति । काध॑म्‌ । प्रतिऽदीन्न । दतः । आ | टृतानि ॥ ६॥ ` 
अक्षास इटङ्कश्िनो नितौदिने निषत्वानसतर्पनास्तापयिष्णवः | 
कृमरदेष्णा जय॑तः पुनदेणो मध्वा पक्ता; कित्वस्य बहेण। ।॥ ७ ॥ 
अक्षाः । इत्‌ । अङ्करि्नः | निङऽतादिनः | निऽकृत्वानः | तपना; | तापयिष्णवः | 
कमारऽदेष्णाः | जयतः | पनः ऽहनः; । मध्वा | सम्‌ऽप्रक्ताः | वितवस्यं | बहणा ॥ ७ ॥ 


दतपटप्र फक जानेपर्‌ उन पीतवर्णं भक्षोने साथ ही मुषे भावाज्‌ दीतव शीघ्र ही, मै ( बाहर 
निकलकर ) उनके संकेतस्थानपर, उसी तरह जता ह जसे कोई जारिणी अपने जारकै 
सर्कतस्थनिपर्‌ | 

[ न दविषाणि यह्‌ वाक्य आदीध्ये के कमक रूपम आया हे। उदुप वाक्षयकी क्रियाके स्वरपर्‌ थत्‌ 
दिका असर नदीं दयता, अतएव निघात स्वर दी र्ता द । पमः = अक्षः, दे, ˆ अक्षमा दीव्यः? श्चा 
१३। वाचमक्रत -इन सन्दोकरे कारण तीसरे पदमे एकर अक्षर उयादा दता दै जिससे व्रिषटुम छम्द जगती 
परिवतिंत हुआ । उपर ७.१०३.८ के पहषे पादका यही हाल दै । जिष्कृतव्‌- ^ प्रणयी युगल्द्रारा रु 
रूपसे मिकनेके लिए निधोरित स्थान; दे, उपर ९,६९.४ । प्रेती तथा प्रेमिकासेमे फे भी मिटनेके चषि 
निधारित स्थानपर्‌ पहेचनेमे गलती नहीं करता | इस स्थानपर्‌ चिदषता तो यह्‌ हैकि अक्षौ यापि की 

गामी शकितके कारण वक्ताने उण प्रमी मानकर अप्नी ठुरुना प्रेमिका था जारिणीसे की दै; 
दे. १.११.३.२; ९,८६.३२९ | 1 
९. कमे कम भाज मेरी जीत होगी ' इस प्रकार विचार करके जौर गरवे वक्षःस्थङ 
( चौडा करके ) चूतेकार द्ूतसमाकी जीर जाता है । परन्तु ये अक्ष उ्षके प्रतिस्पर्धीको ही 
' कृत › संन्नाका ( सरवश्रष्ठ ) दान समित करे उत्तकी अभिखाषाको मिद्धीमं मिखा देते है । 

[ सभासु = चूतसभाम्‌ ; दे. प्रास्ताविक रिप्पणीके साथ साथ आगे चलकर १०.९५७. ६ कौ टिप्पणी | 
जेष्यामि इति- यहो उद्धत वाक्यकी क्रिया वाक्थके प्रारम्भे माई; इसीकिए्‌ निघात स्वर वाधितं हुआ । 
पृच्छमामः के कमक रूपसें तन्वम्‌ का जन्याह्र्‌ कर । तन्वा दृश्चुजातः- शरीरसे बढते हुए लक्षणाके 
सहारे अथं होगा-' गवैसे एूलकर्‌ ` । श्वज्ञ का अर्थ ट ˆ फृलना , ° मोटा होना ` । दतानि सृत मामका 
सर्वो्कष्ट दान; दे, प्रास्ताविक रिप्पणी | ] 


७. सचमुच ये अक्ष हाथमे अड्कुदा ओर्‌ प्रतोद धारण करमेवाङे बनकर, मानों दूसरका 
अपमान करनेषारे, पीडा देनेवाले, पीडा देनेके ट्प द्सयेकों प्रकत करनेवरे ही ह| 
उनका दान छोटे बच्चोके दानकी तरह (अन्श्वसनीय) है, (क्योक्षै) वे भाज विजयी 
होनेवाढे चूतकारके फिर करपी अवसपपर पीट भी देते है। (तथापि) मधसे भे हुए पै भक्ष 


ूतकारकी मूतिमती ( स्पूतिदात्ी ) दानति ही दै 
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प्रिषश्चासषः कठति व्रातं एवां देवश्च सपिता सखम । 
उग्रस्य चिन्मन्यवे ना न॑मन्ते राजा चिदेभ्यो नप्‌ इत्‌ ईणोति ॥ ८ ॥ 


त्रिऽपष्चाश्ः । कठति । व्रातः | एषाम्‌ । देवःऽइ । सुविता । सप्यऽधर्मा । 
उग्रस्य । चित्‌ मन्यवे | न । नमन्ते | रर्जा | चित्‌। एण्यः | नम॑ः | इत्‌. । कृणोति ॥ ८ ॥ 


नीचा व॑तैन्त उपरि स्ुरन्यहस्ताथो हरस्ववन्तं सहन्ते । 
दिव्या अङ्ख॑रा इरि न्याः शीताः सन्तो हृद॑यं निहन्ति ॥ ९ ॥ 


नीचा | वर्वन्ते । उपरि । सरन्ति । हस्तासः । हस्तंऽवन्तम्‌ । सुहन्ते । 


[| 


दिव्याः | अङ्घाराः | इरिणे | निऽरउक्ताः | रीना; | सन्तः | हृदयम्‌ | निः । दहन्ति ॥९॥ 


४ ८. ज 
॥। 


[ तापयिष्णवः ( प्रयोजक )--तकीफृ पटचनेवाटे; मतल छी तथा पुत्र आदिको, पूरे परिवारको 
सतनेपर जुभारीकौ बाध्य करनेवषे । कमार्देष्णाः ( बहुव्रीहि )-वे ( पौषे ) जिनके उपहार कुमारो याने 
बच्चो की तरह अनिधित दै। वच्चे आन दिए गए उप्र कंठ वाप मोगिते दै, मतख्व उनका 

५९८५), ५ 


देना अनिध्ित है, उसी प्रकार येर्पौपि › आन भेदी विजय प्राप्त करार; छेकरिन कल भी दमे इ बातका 
भरौसा नहीं दिया जा सकता । व्हूणा- ( ५८वृहं -“ वदना › ' वड़ा होना ', ˆ मोदा होना ` ) सामथ्यै" || 


८, सविता देवकी तरह जिनके नियम अनुष्टद्वनीय हैँ रसे इन ५३ अक्षका समूह 
स्वेच्छा क्रीडा करता रहता है । अधयुप्र दूर वीप्के क्रोधके प्रामने भी वे कमी विनम्र नहीं 
होते | साक्षात्‌ सम्राट भी इन्दं प्रणाम दी करता है | 

[ जिपश्चाराः = ३०८ ५० = १५० अथवा ३ + ५० = ५३1 सत्यधमां दे. २.२८ 
१०,१३९.३ । यदौ भक्षोक्रे राजाकी तुखना सविता फी ग टै । किन्तु वाद ऋचा १३ मे उमे तथा 
सविताम भतेरी कल्पना करफ़े कविने उपमके बदले रूपक प्रयुक्त करना उचित समञ्च है । अक्षे 
नियर्मोका उदन कमी नहीं किया जा सकता; स्वयं राजा भी उनके सामने विवश हो उठता हे । ता नमन्ते- 
यी का दीर्घत छन्दके लिहाजफी उपज है। | 

९, ये अक्ष नीचे ( दूतपटपर ) पड़े रहते है, ठेकिन तकारक उपर (रहनेवाठे हृदयकरो) 
काठते रहते है । ये स्मयं विना हायकै होकर भी हदाथवले ृतकार्को परास्त करते ह| 
यूतपटपरर फैडे हुए ये स्वर्गीय धधक्रते अङ्गार स्वयं शीतङ हकर भी दृतकारके दृदयको जला 
देते है । 

[ स्युःरन्ति-( ५८स्दुर्‌ ^ ठोकना °, ^तोड़ना ”; दे, उपर २.१२३.१२)। पाद्‌ १, २ तथा म्मे भगर 
‹ विना हें कायीधत्तिः' यने विभावना अरैश्नार खषटहै;ः तो पाद ३ मे सद्दयमूल अतिशयोक्ति पाटक्षकी 
रेषामे उपस्थित दै । ] 
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जाया त॑प्यते क्ितवस्यं हीना माता पत्रस्य चतः क सित्‌ । 


क्रणावा बिभ्यद्धनमिच्छमानोऽन्येषामस्तश्ुपं मक्तमेति ॥ १०॥ 


जाया | तप्यते । किनवस्यं | हीना | माता । पुत्रस्य । चरतः । क । स्वित्‌ | 
छण॒ऽवा | विभ्य॑त्‌। धनम्‌ | इच्छमानः । अन्येषाम्‌ । अस्तम्‌ | उप॑ । नक्तम्‌ । एति ॥१०॥ 
सिय इषटवायं कितवं त॑तापान्येषौ जायां सुतं च योनिम्‌ । 
परवह अश्वान्‌ युयुजे दि वभ्न््सो अग्ेरन्तं वृषलः प॑पाद ॥ ११ ॥ 
सिम्‌ । दष्ट्वायं | कितवम्‌ । तताप । अन्येषाम्‌ । जायाम्‌ । सुऽकरतम्‌ । च । योनिम्‌ । 
पाह । अश्वान्‌ । युयुजे । हि । वभून्‌ । सः । अप्नः । अन्ते । वृपटः । पपाद ॥ ११॥ 


यो व॑ः सेनानीर्महतो गणस्य राजा वातस्य प्रथ॒मो ब॒भूव । 
तसै कृणोमि न धनं रुणध्मि दज्चाहं प्राचीस्तदृतं वदामि ॥ १२॥ 

य; । वः । सेनाऽनीः । महतः | गणस्य । राजा | व्रातस्य । प्रधमः । बुमूवं | 

तस्र | कृणोमि । न । धन।। रणध्ि। दञ्च | अहम्‌ । प्राचीः । तत्‌ । ऋतम.। वदामि ॥ १२ ॥ 


१०. द्यूतकारकी घनहीन वनी हह पत्नी, ओर कही आर भटकते हूए इष 
( ङुटाङ्घार ) पुत्रकौ मो मनसे जूती रहती है । ओर ( सिरपर ) दृप्तरोके ऋणका बोक्न होनेसे 
धनकी अभिराषा रनेवाखा वह्‌ इर्ते उरते यत्रिके समय (छिपते हृए चोरीके लिए ) दृसर्योके 
धर्‌ जाता है | 

[ बिभ्यत्‌-दे, उपर ऋचा ४ मेँ बद्धमेतम्‌ की टियणी । नक्तमनेति- मतलव राके अंधेरे 
धन चुरानेके लिए अथवा अपने प्रास्त जो कृढ हो उसे गिरवी रखकर धन ठ्ेके लिए ( दुस्तरे घर्‌ ) चला 
जाता हे । ] 

११. दू्सेकी मायां बनी हुई छीको ओौर उनका सुन्दर सजाया हमा घर देखकर 
दतक्रारको सघ्यधिक्न मानसिपर पीडाहीतीहै। क्योकि यद्यपि दिनके पी इन सुनहटे 
घोडीको ( अक्षोको ) उसने (अपने मनष्पी स्थपर) जोता थातो मी (शामके समय) 
भिखायी बनकर अपने चद्देकी आगके पास वह खारी पडा रहा था | 

| तताप ऊ कतके रूपमे ( दृष्ठृवाय पदसे सूचित ) दशनम्‌ का अध्याहार करफे "अन्येषां जायां 

सुङ्कतं च योनि दृष्वाम ` यह अन्वय कर । तीसरे तथा चेषरे पादं का आशय निम्नादुसार है-- भक्षौ जसे 

अविश्राषी अधोको जोतनेकरे कारण फलक प्रापि तो कसो द्र रही; उल्टे दिनके अन्तर्मे सिवा अन्तके भूखे 
ने एवं उसी अव्रक्यामें (रात्रिक) ज'डेषे बचनेके लिए भभिके पास्‌ पड़े रहनेषर वह जरी बाध्य हुआ ।1 

१२. जो तुम्हारे इम महान्‌ गणक्रा सेननी ( प्रधान अक्ष) होगा, याजो तुम्हारे इस 
सप्रदायकां प्रपरुख राजा हीगा उसके सामने भै अपने हार्थोकी दसं अंगु्र्यौ फैला कर 
= ह ओर मैने किसी मी प्रकारका धन दिपाकर पीडे नहीं रखा है यह्‌ एकदम स्त्य ही 

कहता ह्र | 
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थक्षेषा दीव्यः कृपिभित्‌ षस्य धिते रमस्व वहु सन्य॑मानः 
तत्र भाषः कितव तत्र जाया तन्मे षि चे सवितायमयंः।॥ १३॥ 

अक्षिः । मा | दव्य: | इषम्‌ | इत्‌ । कृपस्व | पित्ते । रमस्व । बह । मन्धमानः | 

1 1 [कप ॥ ४४ 1.१ 

तत्र । गावः | क्रित । तत्र! जाया | तत्‌ । मे | वि। चे | सविवा। अयम्‌। अर्यः || १२॥ 
मत्र कृणुध्वं खट भर्ता नो मानो फोरेण चरताभि धम्णु। 
नवां जु मन्युनिकतामरातिरन्यो बघा प्रसिता स्तु) १४॥ 

मित्रम्‌ । छणुध्वम्‌ । खद । मृन्त॑ । नः | मा । नः | घोरेण । चरत्‌ । अमि । धृष्णु | 

नि। व्‌ः। नु मन्युः । व्िदाता१। अरातिः। जन्यः । बुभरूगाम्‌ । ग्रऽपितौ । च । अस्तु ॥१४॥ 

[ प्रस्वत ऋचाफे साथ साथ ऋचा १४ भी अक्षँको देवता मानकर उनसे कही गहै है । ऋचा १३ शी 
अप्रत्यक्ष स्परे उन्दी षे संबद्ध दे। अक्षोको बलशाली वीरौका एक सण्ह मानक्रर उनके एक नेताकी, यजाकी, यर्हौ 
कत्पना कौ गई है । ओरं द्ूतक्रार कवि उस राजक सामने अपनी सौ-फी-सदौ धनदीनताछी कहानी सापु 
साफ्‌ कर रहा दै। ददा ( क्षः) प्राचीः कृणेग्नि ˆ दसों अंगुलि (दे, दक स्वसारः ( २३.२९.१३ ) 
आगे बाकर दिखाता द्र ` यने कुढ भी चछिपाकर नहीं रखता 1 न धना दणस्मि-पूरे वाक्ये बीच यदृ 
भौर एक वाक्य रखा गया है । ] 

१३ अक्षोँसे द्यूत मत खेरो, खतम ८ हरुको जोततकर ) कृषि ही करो } उसीमे धन्यता 
मानकर धनमें रममाण हो जाभो। हे शरतकार, उसीसे गौरं मौर जाया इन दोरनोक्षा मी काभ 
होता दै | श्रेष्ठ ज्ञानी यह सविनादेव मी मुन्नसे वही कहता है । 

[ ऋचा १२ कै कितवं ( जारी ) के कथनकी सचाहृका अघुभव करके एवं उसकी भास्थाको देखकर 
अक्षका यह राजा ही प्र्ठ॒त ऋ उषे उपदेश दे रहा दै) यह उपदेशा खनकर किंतघको प्रतीत भा कि 
अक्षका त्रात ( समूह ) एवं उनके राजा भी उसके प्रति हमददौ रखते ट ओर दसी प्रेरित होकर वह ऋचा 
१४ मँ उनकी विनन्र प्रार्थना कर्‌ रहा है । इसत बातको माननेसे १२.१३.१४ इन तीनो ऋचाओंका क्म 
सुसंगत माद्धम देता दै । सिका अयम्‌ अयेः-- ऋचा < के पूर्वाध्रसे ज्ञात होता दै कि यदौ इन शर्ष्दोका 
अभिप्राय अक्षोके व्रातरूपी सवितासे दीदे; दे. कवा < की टिप्पणी । ] 

१४. हे अक्षो, हमारी मित्रताक्षा स्वीकार करो ओर सचमुच हमपर दयां करो । धृष्टतासे 
सपना भयंकर स्वरूप दिखाकर अपनी मोहिनीका। प्रयोग हमारे ऊपर मत क्रो ! (हमारे विषय) 
तुम्हारे मनम विद्यमान क्रोध यैर शघ्रुमाव समास हो जार्यै । ओर इस समय हमसे अन्य सुप्य 
(नो हमारे शतु है) तुम्हरे ~ पीतवर्णं भक्षोकि-जाखमे फंस जाय | 

[ मित्रम्‌ + 4८या अथवा ५८ का अये है मित्रता ध्यावित करना? दे, १०.१०८.३। मानो 
घोरेण अभिचरतं -“ अपने भयंकर रूप्ते हमपर आक्रमण सत्‌ करो ? ¦ घोरेण दे, ' आङ्गिरस धोरा: ° 
१०१०८०३ । घोरके विपरीत द शन्त । अभिचरत भसि + ५८चर्‌ ~ अभिचार कर्म॑ करना † । ( दे 
दयेनेनाभिचरन्‌ यजेत ) । जभ्यः-प्रतिद्न््धी; दे. क्त्वा ६ का प्रतिदीवन्‌ । प्रधृ ऋचाकी तरद उपर ऋचा 
१० तथा ११ में भी अस्थ शब्दस कविका अभिप्राय शायद विजयी प्रतिद्रन्दरियोे होगा । | ॥ 


सोति कपिम सविन जीन शवे 
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१०.६८.१--१२ अथास्य आङ्धिरपः ॥ बहस्पतिः ॥ श्रष्टप्‌ ॥ 


बृहस्पत्ति अथवा ब्रह्मणसति अङ्गिरसौका मेता होनेके साथ साथ ऋषिप्रणीत स्तोर््रोका अिष्टाता देवता 
दै । वलासुरका वध करके उसके द्वारा वंदीगरहमे रखी गई गायके साथ साथ सूर्य, अभि तथा उषा को भी सुक्त 
करने बृहस्पतिक्रा बहुत ही बड़ा हाथ रहा था । अतएव इनके नामका निर्देश न करते हुए स्वतन्त्र रूपमे 
द्यी इसका वर्णन कुछ सुक्तपिं किया गया है । इस तरहक सूक्तम उपर २.२३ के साथ साथ प्रस्तुते सूक्तं भी 
भ्रमुख माना जाता है | २.२३ मेँ ऋषियौके स्तोत्नौके साथ इस देवताका जो निकटवर्ती संबन्ध रहा था 
वही प्रधान है । इसकिएु उसमे बीच बच ब्रह्मणस्पति इस चरितार्थं नामको प्रयुक्त किया गया है ओर चलते 
चलते केव॑रु एक बार इनका भी निरदेण हज है । प्रस्तुत सूक्तम सफु उस समया डा ही सरस वणेन इहै 
जव बुदस्तिने वल्छासुरफो विवश करके गायोँको पक्ति प्रदान की । अतः इस सृन्तम इन्द्रका उद्शैख भी नदीं 
पाया जाता | 


उदभ्रतो न वयो रक्ष॑माणा वाव॑दतो अभिय॑स्येव घोषौः | 

गिरिभ्रजो नोमेयो मद॑न्तो बृहस्पतिमभ्य {को अनान्‌ ॥ १॥ 
उद्ऽघ्रतः | न । वय॑ः । रक्षमाणाः | वाव॑दतः | अधिय॑स्यऽईइव । घोषाः | 
गिरिऽश्रजः । न | उर्मयः । मद॑न्तः । ब्रृहस्पतिम्‌ । अभि । अकः । अनावन्‌ ॥ १ ॥ 
१. (सामने अनेश्री रह्ौके प्रहारोको) हटाते हुए (गभीर ध्वनि करनेवाठे) जखविहपी 
हस पक्षियीकौ तरह, गजैना करनेवाले मेधके घोषकी तरह, तथा प्रहाडोकी गोदसे बाहर 
निकल्नेवाके (निर्गरोकी) तोकी तरह, ये हमि अर्क (याने राक्नितारी स्तोत्र) 
वृहस्पतिको स्तवन कर रहे हैँ । 


[ पृषे तीन पादमं वृहस्पतिकरा स्तवन करनेवाशे स्तो्ोकी तुलना करमशः सागरकी ठहसेपर भस्सेलियौ 
केरनेव षि अलविरदगो, गडगडाट करनेवे मेधो तथा पहाडकी गोदसे तेजीके साथ निकलमेवे पर्वतीय 
निक्नरोँ से कौ गहं दै । रक्षमाणः--" उठनेवारी ऊँची र्दरसौके आघातीसे अपनी रक्षा करनेवाषे ` । दूसरी 
उपमा मे्धोके स्थानप्र्‌ उनकी गजेना या गडगड्ाहृट को उपमानके रूपमे शरयुक्त करना कविकी 
निरङ्छुशताका परिचायकः है । पृषे पादकी उपमा फविकुलगुरके मेषदूत २९ ( वी चिक्षोभस्तनितविहगश्रेणि ) 
तथा विक्रसोवेशीय ४०९८ (श्मितविहगरेणिररना) मै भी सूचित दै | तीसरी उथमाके किए दे, “ करीडग्यस्यं 
सूता आपो न भवृता यतीः" ८.१३.८ ।] | | 


न 
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तं गोभिराङ्खिरसो नक्षमाणो भनैदवदैयंम्णं निनाय । 
जने मित्रो न दप॑ती अनक्ति श॑स्यते वाजया्शिवाजो ॥ २॥ 
म्‌ । गोभिः । अङ्गिरसः । तक्षाणः | भग॑ः ऽव । इत्‌ | अर्यमणम्‌ । निनाय । 
जने | मित्रः न । दंप॑ती इति दम्‌ऽप॑ती | अनक्ति । बृरस्यते ।वाजयं ।आञचून्‌ऽई । आजौ ॥२॥ 
साध्वयां अंतिथि्मीरिषिराः स्प्यः सुवर्णां अनव्र््ूपाः । 
बृहस्पतिः पध॑तेम्यो पितूरया निमी ऊय यथ॑मिव स्थिविभ्य॑ः ॥ ३॥ 
साधुऽअरयाः । अतिथिनी. । इपिराः । स्पाहीः । सुऽवर्णीः | अनव्र्ऽरूपाः | 
बहस्पतिः । पैतेम्यः | विऽतूयै | नि; | गाः । उवै । यतम्‌ऽहव । स्थिविऽभ्यः ॥ २ ॥ 
आप्रषायन्‌ सभन ऋतस्य योनिसवाक्षिपन्नकं उल्कामिव चोः । 
बृहस्पतिरुदरन््मनो गा भूम्यां उद्नेव वि स्च बिभेद ।॥ ४॥ 
आऽपरषायन्‌ । मधुना | ऋतस्य । योनिम्‌ । अवऽक्षिषन्‌ । अर्कः । उतल्काम्‌ऽछ । चोः । 
ृहस्पतिः | उद्धरन्‌ | अङमनः | गाः। भूम्या; । उदूनाऽडव । वि । तचम्‌ | विमनेद्‌ ॥ ४ ॥ 


क ॥ 1 भ ~ 





२. जिस प्रकार इस लोकम उमय पक्षोका भित्रशूत मध्यस्थ वरव्रकी जोडीको 
भिखाकर सुशोभित करता है उसी प्रकार यह आघ ब्रहस्पति अपने सुशीक याजकसे 
मिख्कर भग नामक देवकी तरह उसे अनेक गोधन मिला देताहै | हे वृहस्पते, (हमे, तुम्हरि 
इन याजकोको ) युद्धे अश्वोकी तरह उत्तेनना दो | 

[ अर्यमणं गोभिः सं निनाय यदी भन्वय के६। अर्यमा याने सीलवान्‌ याजक; दे. १०.११५.६। 
गोभिः स॑ निनाय दे. " सं पूषन्‌ विदुषा नय  ६.५४.१ के साथ साथ ' समिन णो मनसा नेषि गोभिः, 
५.४२.४ । तीसरे पादम उपमेय ( अर्यमणं गाश्च } का अध्याहार करे । बृहस्यतिकौ समता शोकिक मित्रके 
साथ तथा अथेमा एवं यायो फी तुलना कवि दृपतिके साथ करना चाहता है । चये पाद्मं भी उपमेय नः फा 
(दे, ऋचा १२ ) अध्याहार कर ! ] 

३, ( वरूसुरकी गुहापर ) अक्रमण क्के वृदस्पतिने, छरुनीके छिद्रे जिस तरह 
यवके घान्यकणं बाहर केके जाते है, उसी प्रकार उन पर्वैतोमेसे आर्योके डिप्‌ अयुकूर, 
सअतिधियोका भरण-पोषण करनेवाटी, चपर, स्पृहणीय, विचित्रवणे तथा रारीरके निदौष 
गठनवारी गार्योकी जवरदस्तीसे बाहः निकार दिया । 

[ साध्वर्या : (बहुत्रीहि) --साधु भयैः यासाम्‌ । अतिथिनीः अतिथि + इन्‌ ~ अतिथीमतीः क 
अने छन्दस रूप; अथ है -' अतिथि छनेवाी › । वितूये- तरि + तृ~' हमला करना ', (आक्रमण करना; 
दै. १०,.३४.६ । स्थिवि-“ चालनी ? या ' छलनी ›; लक्षणकरे सहारे † छलनीके छिद्र '; दे, ‹ नव पश्चात्तात्‌ 
सथिविमन्त आयन्‌ दश प्राक सा वितरन्ति अश्न" १०.२७.१५। प्तेभ्यः को महच्वका परिचाग्रक्‌ बहुवचन 
मरम्चे । |] 

४, ऋतवे ( यङ्गरूपी ) निनासस्थानुपर मधर (दूध मोर्‌ धृत ) का अभिषेक करनेके 
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(| व (४५ ञ्‌ 
शप ऽयोर्दिषा तमो अन्दरिक्षादुद्नः दीपालाशिवि दातं आजत्‌ । 
ृहस्पतिरनुमृदया वरस्याभर्चिव बात आ च॑क्र आ गाः॥५॥ 
1 ज 
अप । जयोतिषा | तथः । अन्तरिक्षात्‌ । उदनः । री्पाटम्‌ऽद्व । वातिः । आजत्‌ | 
बृहस्पतिः । अनुऽश्यं । वर्स्यं । अश्नम्‌ऽङव । वातः । आ । चक्रे | आ। गाः ॥ ~+ ॥ 
ध ५, ® ०, $ < च, 
य॒दा वटस्य पीय॑तो जुं मद्धरहस्पदिरधितपे'भिरफः । 
(४ नि का ५९ । एतद] 0 
दद्धिर्न जिह्वा परिविष्टमाददावििैःरङृणद्‌ सिय।णाम्‌ ॥ & ॥ 
यद्रा | वरस्य | पीय॑तः । जघुम्‌ । मेत्‌ । बृहस्पतिः । अश्चितपःऽमिः । अकैः । 
कद | 
दत्‌ऽमिः। न। जिहा । परिऽविष्टम्‌। आदत्‌ | आविः। निऽधीन्‌ अण्‌ |उधियाणाम्‌ ॥ ६॥ 
उदेश्यसे वटाघुरके पाषाणमय कानीगृषसे गायौको बाहर निकाटनेके दिए; दृहस्पतिने 
आक्ारसे उल्कराको गिसनेबाछे सुथैकी तरह ( अपना अकैरपी अच पंक कर "उस पप्ाणमय 
कानीगरहके छष्परको उसी तरह तोड़ डान्ध जैसे ८ पन्य देव ) अपनी व्ष्टिके पानी भूपिवो 
पष्टभागकेो । 

[ तरिष्ट छ्दमें होते हृए भी पदे पादम १२ अक्षर दै, समवतः कविका अभिप्राय न + ऋं दोनो 
भक्षरोकरे अतिगीघ्र उच्यारणपे रहा ह्ये । मधुना-यदटी लक्षणाक्री सदायतासे मधुका भभिप्राय गायके दूध एवं 
घृत ( गरस ) से दै । ऋत शब्दको ऋतक प्रतीक यत्तके अथे मान कै । यही लाक्षणिक अथे १,१४३.७ 
आदि कई स्थलोपर्‌ कविके मनसे वियमान है । दूरे पादमं अवक्षिपन्‌ किपराके कमेके रूपं अद्धमानम्‌ 
इस उपमेयका अध्याहार क दे. २.३०.५। तीक्षरे तथा चये पादमे अन्वय करते हुए अद्रमनः रब्दकोर्यो 
दुहसर्ण- अदमनः ( अगदानकारक } गाः उद्धरन्‌, अद्मः ( संबन्धकारक ) त्वच विभेद्‌ । भन्तिम 
पादम बृहस्पतिः के प्रतियोगी उपमानके रूपम पञन्यः को छे ठँ । भूम्याः त्वचम्‌ दे. (तासां -भूमीनाम्‌- 
अधि त्वचो अदं मेषजं शमु जग्रभम्‌ " सथर्ववेद्‌ ६.२१.१; स्वचमिव भूस्याः शिर एषां व्रि पातय"-अधरववेद 
१९.२८.४ के पाथ साथ उर्‌ १.८५.५ | ] 

९. वादु जित प्रकार जल्प स्थित सैबाठ्को दूर हटा देता है उस प्रकार इस बृह 
स्पतिने अपने तेजसे अन्तरिक्षमेस अन्धेरेको दूर्‌ मगा दिया हे । (तथा) वायु जिस प्रकार 
वादर्छौको अपनी मोर खींच छेता है उसी प्रकार वकामुरकी गायोको पकड़कर उसने अपनी 
र खींच लिप्रा | 

[ पूर्वाधिमे का जीहौसके अपेरेको दूर करने तथा उत्तराथैम गौर्थोको अपनी ओर दुसानेका वणेन दै; 
इसीठिएु कमः अप आजत्‌ तथा आ चक्रे ये पद्‌ प्रयुक्त हए दै । उपस आ कौ इटरावट ‹ निःशेष ° 
यामे सेमी गार्योक्धो अपनी ओर घुमाए्‌ जनिकौ सूचक है । | 

६. जिस समय ब्रृहस्मतिने भग्निकी तरह जघानेषारे अपने अकि द्वेष करनेवाठे उस 
वलासुरकी गुहाका मेदन किथा जीर दानीसे घरे दए अश्नको जिस प्रकार जिह्वा अच्छी 
तरह पकड़ चेती हं उमी प्रकार उसे पकड़ रखा उस समय उस ( वृहस्पति भने उस (वलासुर) 
क ( छिपाये हुए) गायक ड बाहर निकाडङे | | 
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धरहस्पतिरमंत्‌ हि त्यदासां नार श्वरीणां सदनं गुह यत्‌ । 

आण्डेव भिषा चर॑कनस्य गर्भघुदुसियाः पवैतस्य॒ त्मनाजत्‌ ॥ ७ ॥ 
ब्रहस्पति; । अमत | हि । व्यत्‌ । आसताम्‌ । नम | स्वरीणाम्‌ । सदने । गृह्य । यत्‌| “` 
आण्डाऽगव । भिचा । शकुनस्य | ग्मम्‌ । उत्‌। उच्चयाः । पवतस्य । त्मना | आजत्‌ .७॥ 


अश्नापिनद्धं मध प्थपहयन्सस्स्यं न दीन उदानं क्षियन्तम्‌ । 
निष्टज्जभार चमन वुक्षादुबहस्पाता्ररबण [विद्रुत्यं।॥ < ॥ 
अश्नौ | अपिंऽनद्धम्‌ | मधु | परिं । अपद्यत्‌ । महस्यम्‌ । न । दन । उदान | क्षियन्तम्‌ । 


निः ] तत्‌ | जभार । चमसम्‌ । न । व॒क्षात्‌ । बृहस्पातः | वरिऽसेणं ! विऽकृव्य ॥ ८ ॥ 
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[ जम्‌ ८ सरीरिङ्ग )-वख्की वह गुहा जो ' थक्राव्‌ पदा करके ग्रसनेवारी ` हो; दे. अमन: ऋच। 

४; पर्वतस्य ऋचा ७ । अन्यत्र जक्ष का अथ कान द, न्‌ वाधते अमतिमैसता उखः, १०.३३.२।) 

७. कारण, इस ( वर ) के गोष्ट रंभानेवाी गाय यद्याप दष्क आमे थी फिर भा, 
बृहस्पतिको उनके समी नाम प्रणतयां व्रादतं थ । (८ इस लिए ) प्षियाकं अण्ड फाटक उसकी 
बच्चे जिस प्रकार बाहर निकार जति हें उसी प्रकार स्वय ही पवतक पटत्त उम. गायूपी 
गभको उसन बाहर खींचकर निकाठा । 

[ स्वरीणाम-( «८खं-सर ) ^र्मनेवरालीं ( उलिप्ाणाम्‌ ) | आण्डेव भिख्ा तथा गभ दोनों 
पका अन्वय शकुनस्य जर पवतस्थं इन दोन पदोक्े साथ कर ठ! आण्डा भिचा के लक्षणाकी 
सहायतपे पर्वतस्य के साथ अन्वित कर; ठक्ष्याय होगा कचूमर निक्रालना ?; ' अजर पंजर दी करना 
दे. "भाण्डा सो मघवन्‌ शक्र निभेत्‌' १,१०४.८ तथा ` अण्डा शुष्णस्य मेदति'८.४०.११। गमम्‌ उस्लयाः 
‹ गायरूपी गश्चको ` यही सामानाधिकरण्य; दे. पर्‌ ४,५०.५ तथा ५,४५.२ । | 

८, ( वरूकी मजघ्रृत ) प्थरको गुहाम रोककर रख क छि पानी तैरनेषाङी 
मृछृढीकी तरह ८ अस्वस्थ जीवन वितानेवाखा ) यह ( गाधनच्पो गार्योका दृधघनपौ) मधुर पेय 
वहुस्पतिने चाये ओरसे भली भाति द्व ख्यां | ओर जिसे प्रकार वृक्षक तनस पयपानि ( बडी 
कुशारतासे काटकर ) निकाला जाता ह उसा प्रकार उन अपनी मयंकर गजनासं (उस 
पत्थरकी › गुहके टकडे टुकड करके उस ( मधुर पय ) को बाहर खींचकर निकाखा | 

[ मधु-लक्षणाकौ सहायतासे इसका अथं होता हं दूध एव छत देमेवाटी मार्यै; दे, उपर ऋचा ३ ॥ 
दीने उदनि “ उथरे, चले पानीमें ”, दे. पधि दीनि गभीर आ ८,९६७.११ । चम्रसं न बृक्षात्‌-यहा 
चश्च का अभिगव्र लषटडीके कदेव दै। इष खोदकर बदडई जिस प्रकार अखण्ड पात्र बनाता है उसी प्रकार 
व्ही गु खोकर मीत को गोषु बाहर निकाल दीं | लकडके देका वह रिसा याने भूषा जो प्रको 
भीतस एं बस्ते बोकर निषा जाता हं ३१ अकवर फ दिया जाता ह | बहस्पतिने ठीक उसी तरद्‌ 
गा्यीको छोडकर गुशका पूरा अंश नष्ट कट्‌ डाला। विष्य निजा यी प्रस्तुत उपसमामे साधारण धम्‌ 
ठ.“ वछ ,...० वि चकत रे ६५७.६ । | 
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सोषामविन्दर्‌ स स्वः! सो निसो अर्ेण वि बषाधे तमाति, 
हस्यतिगीपुषो वस्य॒ निपञ्जानं न प्रणो जभार ॥ ९॥ 
सः। उषाम्‌।अब्रन्दत्‌। सः। स्वरिति सः। सः। अत्निष्‌। सः। अर्केण । वि । बबाधे । तर्मासि। 
वृहस्पतिः । गोऽवपुषः । वर्हय । निः | मलनम्‌ | न | पवणः | जमार्‌ ॥ ९ ॥ 
हिमेषं पर्णा एषिता वनानि वुहस्यतिनाङृपयद्रका गाः । 
 अनानकुस्यमंपुनशरकार यात्‌ बणामासां मिथ ठुचरात्िः ॥ १०॥ 
हिमाऽइव । पर्णा | मुषिता । वनानि । बृहस्पतिना । अकृपयत्‌ । वलः । गाः । 


1 । । 
अननुऽकरत्यम्‌ । अपुनरिति । चकार । यात्‌ । सूर्यामाप्ता | मिथः । उत्‌ऽचरतः ॥ १० ॥ 
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९. उस ब्रृहस्पतिने ८ उसी गुहामेसे ही ) उषा, सूर्य॑ जौर अग्नि को खोजकर निक्रारा 
सर उसने अपने अर्ककी सहायता निषिड अन्धकारको पार भगा दिया | गार्योको 
ही सपना शारीर माननेव्राठे वरासुरके ( शगीरमेसे ) अनन्त उस व्ृहुस्पतिने ( कोर क्षुधित 
भेडिया जिप् तरह मनपञ्युकौ हड्ियोक ) सन्धिस्थानोमिसे समी मज्जा साफ करके निकारुता 
है उसी प्रकार (उन सभी गायोको एक मी भवरिष्ट न रखते हुए ) बाहर निकाला | 


[ अकेण-दसीको ऋचा ८ मेँ विर्व तथा ४,५०.५ मेँ ' स ? कदा गया दै । गोवपुषः- ^ गायको 
ही अपनी बुः यने ' सुन्दर शरीर  माननेवाला ` । मज्जानं न पर्च॑णः-मारे हुए प्के शरौरकी हरेक 
सन्धि विद्रमान मञ्जाको जिर तरह भूखा भेदिया चूस चूस छर खाता है ( दे. मालतीमाधव ५.१६ ) उक्ती 
तरट्‌ वली गुदाके कोने-कोनेमे विद्यमान गार्योको बहस्पतिने बाहर निकाला भौर उन्हे मक्त किया । उत्तराधमें 


गः पदका अध्याहार आवरयक ३ । ] 


१०, जिस प्रकार ( शीतछछनुमे ) वक्षोको सपने तीव्र तुषार द्वारा अपहत पत्रोके छिए 
दोक करना पडता है उसी प्रकार वल्को भी बलात्‌ अपहत गायके लि९ शोक करनेपर 
बृहुस्पतिने बाध्य किया । जिम समय तक सूयं ओर चन्द्रमा क्रमक आका्रामे संचरण कसते 
रहुगे उस समय तकं ब्रृहुस्पतिने ही वहु कृव्य किया है जिसका अनुकरण कोर भी न कर सकेगा, 
जित्तकौ पुमरषत्ति मीन हो सकेगी । 


[ पूवोधका अन्वय निम्नवुसार करै-दिमा ( हिम्‌ की तृतीया ) सुषिता पर्णा यथा चनानि 
( छपयन्ति ) एवं बुदस्पतिना मुषिताः गाः वदः अङृपयत्‌ । अपुनः के बाद "करम पदका भ्र । 
सुधा मास्‌। =सूयाचन्रमती । चम पादका लाक्षणिक मर्थ दै (हमेशा, "निर्य रूपते' दे, ५,८८.४ । | 
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अभि श्यावं न ठृशचनेमिस्थं नक्षत्रे; पतसे चाम॑पिशन्‌ । 
राज्यां तमो अदधुञ्यातिर्हन्‌ यृहस्पतिभिनदद्रि पिदद्धाः ।॥ ११) 
अभि | यावम्‌ } न । कृदानेमिः । अश्वम्‌ | नक्षत्रेभिः ! पितरः । घाम्‌ । अर्पिडान्‌ । 
रा्र्याम्‌। तम॑ः । अदधुः | ज्योतिः अहन्‌ | बहस्पतिः | भिनत्‌ । अद्रिम्‌ । विदत्‌। गाः॥११॥ 
इद म॑कमं नमो अधिधाय यः वृवीरन्वानोनयीति | 


श ५५ 


वृहस्पतिः स हि गोभिः सो अश्वैः स वीरेभिः प तृभिना वयो धात्‌ ॥१२॥ 


भणत वनिते 


हदम्‌ | अकर्म | नमः | अभियाय | यः | पी; | अजु] आडनोनर्व 


[श््वे) 


बरृहस्पतिः। सः! हि । गोभिः । सः | अश्चः। सः। वरमिः। सः। वरऽभिः। नः) वयः धात्‌ १२॥ 


११. (जिनका नेता ब्रहस्पति है एसे) हमारे (अङ्खिरस नामक पूर्वज) पितसेनें 
तारकाओं दवाय उसी प्रकार भाकाद्यको सरोभित किया है जैसे मो्ियोस्े (उनकी जाठीते ) 
कृष्णवर्णं अश्चको । उसी प्रकार उन्हीन यात्रैके समयमे अन्धकारकी तथा दिनके समयमे 
प्रकारकी स्थापनाकी है; कारण ब्हस्पत्िने वल्की पत्थरकौी गुह्य तोड डी ओर्‌ वह्‌ 
( इसमें चुरा कर रखी हई ) माये जीतकर ठे आया | | 

[ पिवरः ऋषि्योके पूर्वज अङ्गिरस ऋषि । चये पादम जिन बातोका उत्छेल किया गया है उनके 

कायं पटे तीन पादौमै ब्रतव्यए गए द) वलकरा परिष्व करके देवोकौ गा्योके साथ साथ सूर्ये, चन्द, उषा 

दिको मुक्त कनेक उपरान्त पितरम यने अङ्गिर ऋषि्योने दिनमें दयक तथा रातमें चन एवै नक्षत्राकी 
नियुक्ति करके समत्र निर्भयता एवं शान्तकी स्थापना की | ] 

१२. जो अनेक ( स्तोत्र-वाणिर्योकरा ) स्वीक्षारसूचक ध्वनि करता है उसको, मेधकी 
तरह गम्मीर गर्जना करनेवाछे वृहस्पतिको, हमने यह स्तोत्र (समर्पण) किया है। वही यह्‌ 
बृहस्पति "हमें गार्य, अश्वो, वीर पुत्रों तथा सनुयायियों के साथ शारीरिक बर प्राप केरा दे। 

[ पूर्वीः के बाद्‌ शिरः; जथवा वाणीः पदका अध्याहार । ऋषये कौ वाणीकौ सहायतासे स्तवन किष 
जानिपर ( दै, ऋचा १ ) वदस्पति भी उसका प्रदयुत्तर देता दै ( अन्वानोनवीति ) । | 
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१०,७१.१-११ ब्रहयतिगङ्खिरसः || ज्ञानम्‌ || १-८, १०, ११ ब्रष्टूप्‌ । < जगती ॥ 


बृहस्पते प्रथमं वाचो अग्रं यत्‌ प्ररत नामधेयं दधानाः 


यदेषा अष्टु यदरिभरमासीत्‌ प्रेणा तदेषां निहितं गुहाविः ॥ १॥ 
बृहस्पते | प्रथमम्‌ | वाचः | अग्र॑म्‌ | यत्‌ । प्र | द्रत । नामऽ्े्यम्‌ | दधानाः | 
यत्‌ । एषाम्‌ | श्रेष्ठम्‌ ¡ यत्‌ । अप्म्‌ ! आत्‌ | 
रेणा | तत्‌ । एषाम्‌ । निऽदितम्‌ । गुह। । आविः ॥ १॥ 

सक्तमिव तितउना पुनन्तो यत्र धीरा मरना वाचमक्रत । 

% (५ ५ [> 

अत्रा सखायः सख्यानि जानते भप्रेषौ रक्ष्मीरनििताधं बाचि ॥ २॥ 
सक्तम्‌ऽरव ! तितउना । पनन्त | यत्र॑ | धीर॑ः | मनसा } वाचम्‌ | अक्रत | 
अत्र | सखायः | सस्यानि । जनते । मद्रा | एपाम्‌ ¦ रक्ष्मीः । निऽदहिंता | अधि । वाचि | २ 

१. हे वृहस्पति, वाणीका वह सर्वप्रथम एवे सर्वोपरि आविष्कार था जिसे (निर्मित 
विश्वके विमन रूपोको ) संज्ञा प्रदान करते हए (देवने ) असिन्यक्त किया | इनके ( देवकि ) 
पास ( वाणीका ) जौ सवोँत्तम एवं निदैष अंशा था वही गोपनीय रखनेवो बावजूद इनके 
(-ऋषियेकि › प्रति प्रम-मावनाके कारण भभ्व्यक्त हुभा । 

[ प्रस्तुत सूक्तं ज्ञानकी, खासकर कविकी प्रतिभायुक्त एवं उच्सप्नं वाणीकी सराहना छौ गड है। 
नामधेयं दघानाः-दे, ३.३८. जरौ असुरफे रूपोको संज्ञा प्रदान करनेवाटे मायिनः का उटेख किया 
ग्या है । तीसरे पाद्मे परां इनकी ओर्‌ निर्देश करता है; लेकिन चैथे पादम एषां तीसरी ऋचाम निष्ट 
ऋषि्योकी जर्‌ संकेत करता है । ! 

२. सुदृ्दगण ( षाणीकी ) मित्रताकां अनुभव य्ह प्रात करते ह जहौ चांछ्नीसे धानक्षे 
कर्णोकी तरह मनसे बाणीको पवित्र (स्वच्छ ) करते हर विचाएवान्‌ ब्यवित उसका अविष्करार 
क्रते हँ । उनकी वाणीम पवित्र गुण निहित है । 

[ धीः प्रज्ञाशाली एवं प्रतिभावान्‌ कवि । पुनस्तः यह पद शब्दौ एवं शम्दबन्धौं के कवित 
फौशस्यपूणें चयनकी भोर संकेत क्ए्ता है । रखायः तथा सस्यानि दोनो घाचः अथोत्‌ वाणी ॐ है | 
छक्ष्मी (सक्षम प्रथत प्रकट करनेवाला गुण) च्यवच्छेद्क या प्रथक्लपूचक उक्षण; दे, ‹ सक्षमा विषुरूपा › 
1०१००) १०११.६. | 
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यज्ञेन वाचः प॑द्रयीय॑मायत्‌ तामन्व॑विन्दन्पिषु प्रविष्टाम्‌ | 


तामामृत्या व्यदधुः पुषा तां स॒प्त रेमा अभि पं न॑वन्ते | ३॥ 
यज्ेनं । वाचः । पदऽवीयम्‌ । जयन्‌ } ताम्‌ । अलं । अविन्दन्‌ । ऋषिपु । प्रऽतरंछाम्‌ । 
ताम्‌ । आऽपृत्यं | वि] अदधुः | पुरुऽत्रा । ताम्‌ । सप्त । रमाः । अभि । सम्‌। नवन्ते ॥ ३ । 
उत त्वः पद्य द॑द दाच॑पुत त्वः श्वत युंणोलेनायू | 
उतो स्व॑स्मे तन्वं! वि ससे जायेव पल्य उश्चती सुवासाः ॥ ४॥ 
उत । लः । पदय॑न्‌ । न । ददशा । वाच॑म्‌ । उत । लः । शुष्वन्‌ । न । गुणोति । एनाम्‌ | 
उतो इति | वस्म | तन्वम्‌ | वि । सक्ते | जायाऽदईव | पत्ये । उडती | पुऽवा, || ¢ || 
उत स्व॑ सख्ये स्थिरपीतमाहरनेने हिन्वन्त्यपि वाअनेषु । 
अधन्वा चरां सायर्यष वाच दुश्चरा अटसपष्पाद्र्‌ । ५4॥ 
उत | लम्‌ । सस्थे । स्थिर ऽ्पीतम्‌ | आहः | न | एनम्‌ । हिन्वन्ति । अपिं | वाजिनेष | 
अधेन्वा । चरति । मायय। | एषः । वाचम्‌ । शुश्रऽवान्‌ | अफ्टम्‌ । अपुष्पाम्‌ ॥ ५ ॥ 
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३. यज्ञकी सहायतासे वे ( विचारवान्‌ व्यक्ति ) वाणीके माम॑पर आ पचे; उन्हने 
उसे ऋषियों प्रविष्ट पाया । वर्प नीचे खाकर उन्होने उसे कदं स्थानम बोट दिया; सारतो 
स्तोताञंने मिख्कर उसका सहं खागत किया । 

[ वाणीका सर्वोत्तम रूप देवोने पटले ऋषिर्योको प्रदान श्रिया | प्रतिमाक्चाटी कवियौने छषियोंषे 
यन्ञकी खद्ायतासे उसे पाया भौर अम्य स्तोताञ्पैमे बोट दिया 1 दे. १०.१२५५.३ । सत स्तोता याने यज्ञके 
सातौ प्रसुख ऋत्विज यज्ञम उसका सष स्वागत करत द । प्रस्तुत ऋचके रेभाः ओर्‌ १०.११४.७ कै 
धीराः दोनों एक ही है । ऋषि वास्तव वे प्राचीन देवताटुस्य सनि दह जो पवित्र वाणीके संक्रामण्मे देवों 
एवं प्रत्मियाली कव्यं के बीच मध्यस्थ ्नेये। रेभाः छो रतेत्रकैः रचयिताञ,के ( धीसः ) के बद 
सफ स्तोताओंके अथ॑मं मानदेन भी संभव द (दे, ७,६३.३; ८-९७,११; १०.८७.१३ }; जिससे 
धीरः वि + अदशः करियके क्तो दग । | | 

४, सौर कोई व्यक्ति वाणीको देखकर भी सच्चे अर्थामिं उसके दरान्‌ नहीं कर पाया; 
को$ उसे सुनकर भी भटी मति पुन न सका | इसके विपरीत वह अपनी कीयाको किसीके 
साने उसी तरह अनाष्त कर चुकी जैसे प्रणयये, उन्मादे अङ्कुर एवं रोचक देष पहना हूर 
महिखा अपने पतिके सामने | 

[ परे दोन} पाद ऽस व्यक्तिकी ओर संकेत कस्ते है जो क्षान अवदय रखते द छेकिन उसका अच्छी 
तुर उपयोग करना नहीं जानते । इसके विपरीत अन्तिम दोनों पाद्यम उस व्यक्तिका उत्टेख दे जो ज्ञानका 
भली मति उपयोग करनेकी कलाका जानकार है जिसे उसका ज्ञान पट सिद्ध होता दै । तन्वं विस्स्े- 
द; तन्वं रिरत्यिाम्‌ १०.१०.०७ । ] | 

५, शौर किसीको वे उसकी मित्रतामें भविचछ सपसे अवस्थित कहते है; उसे बक्स्पधामे 
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यस्तित्याज चिदं सखायं न तस्यं वाच्यपि भागो अस्ति 
यरद शृणोत्यलकं श्रुणोति नहि प्रवेद सुकृतस्य पन्थाम्‌ ॥ ६ ॥ 
यः ¦ तिव्याजं । सविऽविद॑म्‌ | सखायम्‌ । न | तस्य॑ । वाचि | अपिं | मागः ! अस्ति 


यत्‌ । ईम्‌ । शृणाति । अल्कम्‌ । दुणौति | नहि । प्रऽवेद । सृऽकृतस्य । पन्थाम्‌ 1 & ॥ 
अक्षण्वन्तः कणेवन्तः सखायो मनोजवेष्वसमा बभूवुः । 
आदष्नास उपकक्षास उ त्वे हृदाईव्‌ स्नात्वा उ त्वे ददभरे ॥ ७॥ 

अक्षण्‌ऽवन्तः । कणंऽवन्तः । सखायः | मन्‌ःऽजवेपुं । अक्षमाः । बमवुः | 
आद्न्नासः । उपऽकक्षास्तः । ठँ इतिं । घे । हृदाः ईव | स्नालः। ऊ इतिं । तवे । दद्र ॥७॥ 
( सभ्मिटित होनेके छि९) वे प्रेरित नष्ठी करते । जिस व्यक्ते पुष्पहीन एव॑ फएरुहीन बाणी 
पुनी बह ( सचमुच ) दृध प्रदान न करनेवाटी धेनुरूपी मायके साथ विहार कर रहा है | 

[ पिछी ऋचाके पदे दो पादौके तथाकथित ( अहमन्य ) विद्वान्‌ व्यक्तिका वर्णन प्रस्तुत्‌ ऋचाम 
भी चल रदा हे। सस्ये यने वाचः सस्ये । स्थिरपीतम्‌ ( पीत- ^८पि -उभर आना, पढना ) 
स्थिरश्च असौ पीतश्च ( जो अविचल रूपसे अवस्थित या पूरी तौस्से फूल हु है) जो अच्छा विद्वान्‌ है 
अवश्य; रेकिन भपने ज्ञानका उपयोग करनेमे भवम या अनिच्छ हो । वाजिन-वाक्सर्था; न हिन्वन्ति 
प्रिव नदीं करते याने सपधेक्के रूपमे उपे नियुक्त नदी करते; क्योंकि ज्ञान रखनेके बावजूद वह उसे समयपरं 
भली ति प्रयुक्त करनेकी कला नहीं जानता । दे, ऋचा १०- “दितो भवति वाजिनाय `| परे दौ 
पादी कदी गई बात अन्तिम दो पादस विदद की गई टै । वार्णीके पुष्प काअभिप्राय उसके अथैसे है" भौर 
फ़ का उससे अधिक ईप्सित वस्तुक प्रा्िसे । | 

६, सहचरकी प्राह कृरनेवाटे सखाका जो व्यक्ति व्याग करता है उसे वाणीम (बाणीके 
कारण होनेवाठे लाभम ) जद प्रप्त नहीं होता। जो कुछ बह सुनता है, फर्दीन सिद्ध 
हेता है क्यौकिं वह निश्चय ही पुण्यमय कर्मा माम मटी माति नहीं जानता | 

[परचवी ऋचाके विचारक दी यदौ जगे बड़ाया गया हे । मेरी रायमें सखायं सचिधिदम्‌ ( विदम्‌~ 
५८ विद्‌ ‹ प्राप्त कलना ` ) यहा बाकर के उस अथं की ओर सुकरेत करता दहै जो वाणीके साथ रहकर डईष्सित 
फलकी प्रापि करता ६ । वाक्‌ एवं अथे का संबन्ध अभेद्य है ( रुव १.१ ); इसचिए दोनोमेसे किसी 
0िकका भी स्याग कटनेवाला व्यक्ति उस काभके अंरका भागी नदीं हो सकता, जिसे दोनों पिद्छकर प्रा कर कते 
है1 अदछकम्‌-! मिथ्या ` “शरूठमूढ † “ फणहीन रूपमे ' मतलब, अथैको बिना समन्ने । सुक्तस्य पन्थाम्‌ 
क्षा अभिप्राय यक्ञागुष्ठानकौ पद्धति एवं उसके रहस्या से ६ । | 

७, ( वाणीके ) भिन्रमेसे सभी समान रूपमे मखो एवे कानों से यक्त ह| ठेकिन 
भवेकौ उडानोँकी दृष्िपे उनमें अप्तमानता जरूर है । उनमेसे कतिपय सचमुच उन तडागौं 
कसे ईज युहतक पानी रखते है; अन्य कोई उन तडाग जैसे है जिनका पानी कँखितक 
(ही ) पर्टुचता है मीर इछ- ( उन हृदो जेसे >) ह जिनका जक ( एडीमे चोटीतक ) नने 
( जौ यथेष्ट जहार करने ) कै छि काफी पं गहयदै। ` 
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हृदा तष्टेषु मन॑सो जवेषु यदुव्राह्यणाः सुंयज॑न्ते सखायः । 
अत्राहं तं वि जंहर्ेवाभिरोदबक्मणो षि च॑रन्त्यु से।॥ ८ ॥ 
हृदा । तष्टेषु | मन॑सः । जवेषु | यत्‌ | ब्राह्मणाः । सुमूऽयजन्ते । सखाय; | 
अत्र | अहं | घम्‌ । वि । जहुः । वेद्याभिः । ओहऽब्रह्मणः । वि } चरन्ति । ऊँ इतिं 
इमे ये नार्वाङ्न पुरर॑न्ति न ब्राह्मणासो न सुतेक॑रासः | 
त एते वाच॑मभिपद्यं पापयां सिरीस्तन्त्रं तन्ते अप्र॑जज्ञयः ॥ ९॥ 
इमे । ये । न । अरीक्‌ । न | पुरः । चरन्ति | न । ब्राह्मणासः | न | सुतेऽर्करा्तः | 
ते । एते | वाच॑म्‌ । अभिऽप् | पापयां । सितैः | तन्त्रम्‌ । तन्वते | अगप्रऽजङ्गयः ॥ ९ | 


[ मनीजवेखु-मनके वेगो याने मानसिक हाकितियोमे । सखायः य भौ वाके ही है । सायणावाये 
खशाः को असमा के विरोधीके रूपमे मानते-से दिखाई देते हं जो उचित नहीं जचता। तीसरे तथा 
चौये पादे विदरार्‌ व्यक्ति ज्ञानकी गदरारष्टी तुलना न्दाके पत्रमे विमान गहरे भावरतेके जलकी गहराई 
साथ की गद दे। आदध्नासः मे आ वास्तव, जैसा कि सायणाचायैका कथन दै, आसू याने सुख है; 
'आस्यराब्दस्य प्रषोदशदित्कदाकारदेशः' । | | 

८. ब्रह्मे श्रद्वा रखनेवाले ( स्तोत्रकै स्चयिता ) एवं (ाणीके) मित्र जब सपने हदयोकी 
सहायतासे मनकी उदडानोको समुचित खूप प्रदान करते हुए ( याने सपनी काच्यष्रूणे कत्पना- 
ओको समुचित भावके आविष्कारसे रसैवारते हुए ) साथ मिक यज्ञको संपन्न करते ह ( तब ) 
वै य्ह अप्रनी उल्कृष्ट विदा्के कारण किसीको' प्री तौरसे छोड देते है; तो कडं अन्य 

पने स्तोत्रोकी ८ देवों द्वार ) स्वीक्नतिके कारण स्वच्छन्द शपे संचरण करते है | 

[ हृदा व््ेषु-तष् को यौ ˆ खगस्ति› के अथै श्रुत किया ग्या है। ब्राह्मणाः व्डादी 
साभिप्राय शब्द है । वेयाभिः- वेया के मनेदहै (विद्या, "उच कोटिका ज्ञान" दे. १,१७१.१; 
३.५६.१; ६.९.१ ) ओह ( ५/८उदह ~ ससुचित शब्दकी कल्पना करना ) वह स्तोत्र ३ जिसे देवता उपादेय 
समने; ओहब्रह्मन्‌ ( बहुत्रीहि ) ˆ वह व्यकिति जिसका स्तोत्र ओके स्तरतक पटच हो › । 1 

९, जो व्यित ब्राह्मण (याने स्तोत्रक स्वपिता) नहींहै; जोन इधर जति ह न उधर; 
जिनके हाथ पी हर सोम (को धाणण कणे) मेँ मम्ननहीदहै रजो अज्ुमव्हीन हवे ये 
लोग वाणीको प्रात करनेके बाद ( भी ) अपनी पूर्खता एवं क्षुद्रता के कारण ( वल्लको बुननेके 
छिए ) चच्चठ जरूकी तन्तुकी तरह कैराते है । 

[ यट कवि दयाके साथ फिर्‌ एकवार तथाकथित विद्वानों ( पदे-च्खि मूर्खोकी ) की बात कर रदा द 1 
पहला पाद आव्वीं ऋच करे चौथे पादे वि चरन्ति के विरोधे पवता दै । मत्व, उन्हं अन्य शन्दोमे 
स्थिरपीत (ऋचा ५ ) कदा जा सकत। दै ! ब्राह्मणासः तथा ओदब्राह्यणाः (क्वा ८ ) का अभिप्राय 
प्रतिभावान्‌ कवियों तथा स्तोत्नौं के स्वयिताओंते है; इनके विरोधमें स्वर भाया दै सुतेकरासः याने वे न्यवित 
जिनके हाथ पसे हुए सोमके धारणम व्यस्त ह्य । सायणाचायेने इसे अनियमित स्वरे युक्त ॒तघयुस्ष समा 
माना £ (दे. सोमं सुतमभिषतं क्न्तीति सुतेकरा ऋलिजः ) भो समवतः सदौ भी दै; यत्पि सुते मे 


ऽसु ,,३द६े 


| त्वे ॥ ८ 


६५४ कसूकं तवैजमन्ती सूक्त ८७ [ १०,७१.१० 


सरवै नन्दन्ति यक्चसाम॑तेन सभासाहेन सख्या सखायः | 
किल्विषस्परत्‌ पितुषणिदयैषामरं हितो स्वति वाजिनाय ॥ १० ॥ 
सवै! । नन्दन्ति | यशस। | आऽगम॑तेन । स॒भाऽसहेनं । प्स्या । सखायः | 
किस्विष॒ऽसपत्‌ । पितुऽसनिः । हि । एषाम्‌ । अर॑म्‌ । हितः । मवति । वाजिनाय ॥ १० ॥ 
रवां खः पोष॑ मास्ते पुपुष्वान्‌ गायत्रं लों गायति चकैरीषु । 
ब्रह्मा त्वो वद॑ति जातविधां य॒ज्ञस्य मात्रा वि भिमीतउतः। ११॥ 
ऋचाम्‌ । वः । पोष॑म्‌ । आस्ते । पुपुष्वान्‌ । गायत्रम्‌ । वः । गावत । राक्षरीपु । 
ब्रह्मा । लः । वदति । जातऽविबाम्‌ । यद्गस्यं । मात्राम्‌। वि । मिमीते । ऊ इतिं । वः ॥११॥ 


हि ज क 0 ०67. 0 0) श, क १ म र 9 


विद्यमान अधिकरण कारके ओं चित्यको समन्चना बड़ा कठिन द । दा, कर्‌ को यहा उन दस अषह्गुलियों 
(द्िपः) के अथे मानषना संभव है जो सोमरसको स्वच्छ फरमे तथा उसे अलक्त करनेमं पयुक्तं 
दोतीं है दे, ९०८०४; १५०८} ४६०६ ; ६१०७; ८००४-५; ९७.१३ | सियीः ओर सिरः संभवतः एक दही 
ह । भं होगा, ° छ्ोत `; ‹ नदिर्यौ ` दे १,१२१.११ । सिसः तन्तं तन्बते उस अ्लंकारका उदाहरण 
है जो आमे चलकर “ निदर्शना के नामे पकाया जाने ल्गा। पापया- ' दुभाग्यसे ` ‹ दुर्देवके 
कारण ` । यह शब्द्‌-तृतीयात्मक करियाविशेषणके यनि ^ कुटिल या बुरे दंगसे ` के अमे प्रयुक्त दमा है । 
अप्रजक्ञयः- प्र जक्ञिः ( ५ ) दिचयुक्त विरोषण हे ( दे, चक्षिः, पप्रिः ); अर्थं है-प्रजानच्‌ मथवा 
प्रज्ञावान्‌ । | 

१०, जब (वाणीका) वह भित्र विद्वार्नौकी समाके सुविदित विजेताके रूपमे आ 
प्हुचता है तब ( वाणीके ) सुदटदके ख्पमे समी प्रमुदित होते है । क्योकि वह॒ उनके दो्षोका 
निवारणकती तथा उन्हं अन्नोकषी प्राति करनेवाला है। वाक्स्प्घीमें ( उनके नेताके रूपमे) 
भेजे जानेपर वह उनके छिए्‌ अतीव अनुकूढ सिद्ध होतां है । 

[ चौथे पादका अव्य यो कर्‌ वाजिनाय हितः अरं हितो भषति; यद "हितः" शब्द श है । 
दे, उपर नन हिम्वन्ति वाजिनि" जो तथाकथित विद्वानके संबन्धमे कहा गया हे (ऋचा ५) सभासाहेन- 
2, ८.४.९ के साथ साथ १,९१.२०, | 

११. कोई ८ जमा कि उपर वर्णित ) रीख्या ऋचाओंकी ब्रद्धि करता रहता 8; अन्य 
कीई राक्षरी छन्दमें निबद्ध ऋचारओमं गायत्र साम गाता है । ब्रह्मके रूपमेँ अन्य कोहं संमुख 
माए हूए विषयमे सबद्र ज्ञान (अगर) प्रकट करता है; (तो) ओर कोई व्यक्ति यज्ञके 
रतयेक अंराके मर्मका ज्ञाता हे | 

„ [ होता, उदूगाता, ब्रह्मा, तथा भष्वयुं इन चार प्रमुख ऋविवर्जका उक्तं प्रस्तुते ऋचाम किया 
गया दै । | 
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१०,७२.० | दिन्दौमांषाुवादं सूक्त ८८ ३५५ 
८८ 


१०,७२.१-९ ब्रृहस्पतिर्छौक्षयः ब्रहस्पतिरङ्किरसो वा अदितिदाक्षायणी 
वा | विशेदेवाः ॥ अवद्टप्‌ ॥ 


रस्तुत सृक्तमें प्रमुख रूपसे अदितिके पुत्रौ याने भादित्योके, उनमें भी खासकर सूयेके जन्मकी कथक 
वणेन करना कविका उदटश्य मादस ह्येता है । आदितिके आठ पुत्रमिते सातोका पूणे विकास हआ था; भतएव 
जनमते ही वे अपनी माताके साथ दैवखोक चे गए ! आर्टर्वौ पुत्र रहा सूयं जिक्षका गर्भम पूण विकतन हो 
सका । इसीसे वह देवलोक न जा पाया । अतएवं माता उपे भूलोक छे आह ओर उदय एवं अस्तकी अनुभूति 
प्राप्त करनेके लिए उषे उसने यदी छोड दिया । आदित्योंको कविने पक्षा माना जिनमे सात पूण विकरित हकरं 
भण्डंसि जिन्दा बाहर निकले; किन्तु सूय जिस अण्डेमें था वह पूणे विकसित न हो प्राया जिससे संतञादीन 


क 


अधस्थाके कारण भपक्त दशाम उसक्रा जन्म हुमा । अतएव कविने उसे  मातोण्ड › की संज्ञा दी है! 


इसी सन्दभेमे कविने सृशिकी उल्पत्तिका वणन किया है । देवौकी पटली पीटिके यने खशिकी उत्पत्तिकै 
समय असत्‌ याने अव्यक्त प्रकृतित सत्‌ यने ग्या्त, नामरूपासिपिका प्रकृतिका आविभौव हुआ } इन दोनोके 
लिए कविने कमशः “ उन्तानपद्‌ › यने ^ प्रपबोन्सुख ° तथा भू याने ‹ प्रकट होनेवाली ` ये चरिताथ संक 
प्रयुक्त कौ है । भू से भागे चलकर आक्षा याने दिशा; लक्षणाकी सदायतासे पूरा विश्च चैदा हृभा । यही 
आदि्योकी उत्पत्तिकी कहानी यदी प्रमुख वर्ण्यं विषय रहा । उसकी परतिके किए उनकी माताकी, अदितिकी 
उत्ति तथा उसके जन्मङगे पके खषटिक्रमका उल्छेव केवर गौण रूपम आक्दयक था; इसलिए उस संबन्धे 
सुसंगत वृत्तान्त उपस्थित करनेका उतने प्रयत्न नदीं पिया । इसी वजहसे  आशाओौ ` की उदक्त दक्षकी, 
भदितिके पिताकी उल्त्तिका अन्तभौव करे कविने ऋचा ४ में यह सीये ध्वनित किया है फि अदितिको एवं 
उसफ़ द्वारा आदियोको जन्म देना यदी दक्षकी उसत्तिकरा प्रयोजन है । इसीलिए अदितेकश्लो अजायत इस 
बाष्यमे अष्टिततैः मे अपादान कारकके स्थानपर कविका अभिप्राय अदिते; अथांय इस संबन्धकारक्से ही रा 
होगा यह मानना समीचीन दोगा । इसी दसवें मण्डलके ्पौचवें सृक्तकौ सातवीं ऋचामें भी यह केहदा गया है कि 
असि ही सर्वप्रथम यने दक्षजन्मके समय तथा ( आदित्यो ) आदि तिके उपस्थमें रहते समय भी उपस्थित धा। 
उक्त ऋचाम दक्षुस्य जन्मन्नदितेरुपस्थे के बाद आदित्यानां जन्मन्‌ का अध्याहार करके ही अथै 
समश्चना योग्य है । प्रस्तुत सूक्तम घदितिकफ़ो सष्टतया दक्षकी दुदिता कहा गया है । वैसे दक्षको अदितिका पुत्र 
न ऋग्वेदमे माना गया 8; न प्रखतीं षादिष्यमें कीं भी एसा उल्लेख पाया जता ह; उल्टे आदित्तिको दही 
दाक्षायणीकी दंज्ञा दी गर ह । अतपएवं गेच्छनरका तथा उनके भी पह याका ( दे, निरुक्तं ११.२३ )} यह 
कथन कि " दक्ष एवं अदितिके परस्पर जनकलका यह वणेन पुरुष एवं विराज ( १००९०.५ ) की तरहका है ' 
मेरी रयम अरमीचीन ह । साथ साथ दे, आगे चलकर १०.९०५ कौ टिप्पणी | 


ष 


३५६ छकसृक्तवैजयन्ती सूक्त ८८ [| १०,७ २.१ 


देवानां यु घयं जाना प्र वोचाम विपन्यया | 
| # । 
उक्थेषु शचखमांनेष यः पर्यादुत्तरे युगे ॥ १॥ 
देवानाम्‌ । नु | वयम्‌ । जान | प्र | वोचाम्‌ । विपन्यया | 
उवथेपुं | शस्यमानेषु ] यः । पश्यात्‌ | उत्‌ऽतरे । युगे ॥ १ ॥ 
ब्रह्मणस्यदिरेता सं कमारदवाधमत्‌ | 
ष भ |, । 
देवानां पूर्व्ये युगेऽसत्‌; सदजायत्‌ ॥ २॥ 
ब्रहमणः । पति; | एता । सम्‌ । कर्मार; ऽइव । अधमत्‌ | 
देवानाम्‌ । पूर्व्ये । युगे । असतः । सत्‌ । अजायत ॥ २ ॥ 
र = 1 थु ॥ ॥ 
देवाना य॒गे प्रथमेऽसतः सद॑जायत | 
1 । 
तदाशा अन्वजायन्त तदुतचतान्पदस्यरं ॥ ३॥ 

देवानाम्‌ । युगे । प्रथ॒मे । असतः । सत्‌ । अजायत्‌ । 

तत्‌ । आङः । अलु | अजायन्त । तत्‌ । उत्तानऽपदः । परि ॥ ३ ॥ 

१. स्तुति करनेकै हेतुसे उक्थोके पठ्नके जायी एते हुए अग्रिम पीदिमेसे (किसी 
भी पुरुषको ) उनकी जानकाी ठेनेकी इच्छा हो (तो उनके दिए) अब हम देवोंकी प्रवे 
पीदियोंक्षा वर्णन करं | 

[ ऋचाके अन्तमे तस्यार्थं का अध्याहार करं । धिपन्या-स्त॒तिकी मभिलाषा या उदस्य । यह मान ऊ 
विपरन्यति नामधातुसे “ विषन्या ' य॒ संज्ञा तथा ˆ विपन्युः › यृ विरोषण वन। दै । ] , 

२. (धीकनीसे वीककर हथियार बननेवाे) टुहारकी तरह बहस्पतिने इन ( पीद्ियोको ) 

(१ च मो ^ न क (~ भ. ¢ 
धीककर बनाया है । देवकी पहटी पदिक समय असतसे सतका निर्माण हुञा । 

[ धता का अथै “देवानां जानाः ( ऋचा १ ) “ देवो कुल >, “ उनकी पीदिर्थौ ? । ब्रह्मणस्पतिकी 
च्छक अवुसार अते सत्‌ आदि कमसे विश्वकी उत्ति हुदै । कटनेका आशय यह है कि विश्वका निमौण 
अचेतनसे हुजा सदी; छेक्रिन मूले चेतनकी प्रेरणा अवदय थी । समधघमत्‌ यह पद॒ निमौणके कतृलक्र 
उपलक्षण है | 1 

३. देवोंकी प्रथम पीदिके समय असत्‌ ( अभ्याज्कतं जगत्‌. )से सत्‌ ८ ग्याङत जगत्‌ ) का 
निर्माण हुमा । उस ( व्याङ्कत जगत्‌ ) से दिशा उन्न हई मौर प्रस्तजङ्घ ( प्रसवोन्सुख ) 
असतसे ही वह (व्याकृत जगत्‌ ) उतसन्न हृा था | 

[ उत्तराधेके पदठे तत्‌ शब्दको द्वितीयान्त ओर दूसरे तत्‌ को प्रथमान्त समक्षं । दोन पूवम निर्दिष्ट 
¢ इत्‌ से संबद्ध ह । भम्वय यँ दैः-तत्‌, ( सत्‌ ) भतु आदा अजायन्त; तच्च सत्‌. स्वयम्‌ उत्तानपदः (असतः) 
अनायत । आगामी ऋचाका भू शब्द इसी सत्‌ का निरदैश करता है । उत्तानपद्‌ ‹ षड जिसके परैर खपरी 
भोर किप्‌ गपु दयँ" याने * प्रखतजद्ध ` अथवा ' प्रघवोन्मुख' । “ वि सक्थानि न॑रो ममुः पुत्र्य न जनयः" 
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भूज्ञ उत्तानपदो भूव आश्चा अजायन्त । 
अदितेदक्षौ अजायत्‌ द्षाद्रदिंतिः परिं ॥ ४ ॥ 
भूः । जज्ञे । उत्तानऽपदः । मृषः । आरः । अजायन्त 
अदितेः | दक्षः | अजायत । दक्षात्‌ | ॐ इति । अदितिः । परि ९॥ 
अदितिर्घजनिष्ट दक्च या दुहिता तवं । 
तां देवा अन्वजायन्त मद्रा अमृतबन्धवः ॥ ५॥ 
अदितिः | हि | अर्जनिष्ट | दक्षं | या दुहिता तवं | 
ताम्‌ | देवाः । अलु | अजायन्त । भद्राः । अगृतऽबन्धवः | ५ ॥ 


( ५.६१-३ ) मेँ भी यही कल्पना बिद्यमान है । इह ऋचाका अथ निम्नानुसार हैः-~ " पुत्रको अन्म देते समय 
नार्यो जिस तरह अपनी जि फैलती है उसी तरह ८ षोडि्योपर आरूढ होनेके लिए ) मरसुदुगर्णोने अपमी 
जिं प्रसत की ( कैलाईं ) है ।] 

४. उस प्रसृतजड्घ असतसे भूमि ( सत्‌ अर्थात्‌ व्याकृत जगत्‌ ) उत्पने हई थी ओर 
उस भूमिसे ( उपुक्त कथनकी तरह ) दिया उपपन्न हई । उन दिशाओंप्े अदितिके 
( निमीणके ) ल्य दक्ष ( प्रजापति ) उत्पन्न हज भौर अनन्तर दक्षसे भदितिने जन्मग्रहण 
किया | 


[ भूजज्ञे उत्तानपदः मे पिछली ऋचके असतः सदजायत का ही विवरण किया गया हे। 
बरह्मणस्पतिकी प्रेरणासे जिस समय असत्‌ उत्तानपद्‌ यने प्रसवोन्सुख हुआ उस समय सत्‌ याने व्याहरते एवं 
नामरूपास्मिका रहति अथौत्‌ भू की उपति हुरै। उत्तरा कवि सौभे भदितिके पिताकौ उलत्तिकरा ही उख 
करता हे; अ्थौत्‌ यदह मानना आक्ध्यक है किं आशाः मे दक्षतक सभी निर्भित विश्वका वह अन्तर्मीव करना 
चाहता है । प्रास्ताविक टिपणीके कथनानुसार यदौ अदितेः को संवन्धकारकके, "अदितेः अथौयः के रूपमे 
मान छे । अदिकतैः को यदि अपादानकारक रूपमे मान रँ तो आशाः म दिति तककी खष्टिक। समविरा 
करके दक्चको अदितिका पुत्र माननाप्डेगाजो दृक्षया दुहिता तव इस पाक्षात्‌. वचनका विरोधी सिद्ध 
होगा । ऋचा ४ के चौथे पादस छेकर वादके सृक्तसे यह तो सुस्पष्ट दै कि सुष्टिके कमम दक्षके बाद अदिति ओर 
उसफे बादं देव यने आठ आदिय भाते हँ । इनमे दक्षको कहीं मी स्थान देना असंभव ह । भतएव दश्च एवं 
अदिति क परस्पर जनकलवके अनुमानको दहव्वाभासपर ही आधारित मानना होगा; रही बात पुर एव विराज 
के प्रसर-जनफःवके अनुमानकी; जिहके लिए दे, अगे चक्‌ १०.५०.५ कौ टिषणी } | 


| ५, हे दक्ष, तम्हारी कन्या, जो अदिति उसने (तुमसे) ही जन्म ग्रहण क्षिया तथा 
उक्तस मङ्गकमय एवं भपस्वसे नित्य संबद् दे्ोक्ता जन्म हुमा | 
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दैवा अदः टिके सुरख॑रड्धा अर्विष्त | 
भत्रां वो तृर्य॑तामिव तीव्रो रेणुरपायत ॥ ६ ॥ 
यत्‌ । देवाः । अदः । सुष्लि । सुऽर्तर्धाः । अतिष्ठत | 
अन्न | वुः | चू्यताम्‌ऽह्व । तीतर: । रेणुः । अरप । आयत्‌ ॥ ६ ॥ 
यदेवा यत॑यो यथा थुव॑नात्यपिन्वत । 
अत्रा समुद्र आ गृब्हमा षछयैमजभतेन ॥ ७ ॥ 
यत्‌ | देवाः | यतयः | य॒था | युव॑नानि | अपिन्वत । 
अत्रं | सुपदे । आ । गृन्हम्‌ । आ । सूर्यम्‌ | अजमतेन्‌ ॥ ७ ॥ 
शषौ पुत्रासो अदितेर्ये जातास्तन्ब {स्परि । 
देवौ उप॒ भरेत्‌ सप्तमि; परां भाताण्ड मा॑स्यत्‌ ॥ ८ ॥ 
ज॒ष्टौ | पुत्राः । अदितेः । ये । जाताः । त॒न्वः । परि । 
देवान्‌ । उप॑ । प्र । रेत्‌ । स॒प्तऽमिंः । परा । मार्ताण्डम्‌ । आस्यत्‌ ॥ ८ ॥ 


॥# ++ ++ + 00 + + + 00 


६. हे देवो, जिस समय यहोके ( अन्तरिक्षके ) इस सागरम ( भदिति माताके ग्भका ) 
उत्तम आधार ठेकर खडे रहै हो, उस समय न्तकोंके नाचते समय उडनेवारी धूडिकी तरह 
तुम्हरे ( पदतलसे ) अत्यन्त सूक्ष्म धूलि दूरतक उड गई । 

[ खिले शब्दसे कवि उस जलरादिका निदेश करना चाहता है जो षके पूवे अन्तरिक्षम विद्यमान 
था; दे, भगे चलकर १०,१२१.७; १०.१२९.३ के साथ साथ उपर ७.४९.१ । प्रतीत होता दै कि यदं 
सलिल प्रस्तुत श्थानमें वह जल रहा होगा जो दितिके गर्भाशये स्थित गक्षको चेरे इए धा तीतरो 
रेणुरपायत यदह तो सिर्फ उपमान ( नृत्यताम्‌ ) का ही धमे है । उपमेयके विषयमे इसीसे मिरते-जुरुते 
किसी धमकी, तेजोवल्य भादिकी कल्पना करनी पडेगी । यदौ मन्तव्य तो यह हे कि जन्म छेते समय देवरूपी 
गर्मैकी वेष्ार्भोका आरम्भ होते ही उनके उदीयमान तेजकी किरणे उपर कैक गई । ] 


(क 


७, हे देवो, जिस समय तुमने यत्तियोकी तरह सभी भुवनोंको (अपनी महानतासे ) 
बदाया उस समय तुम अपने साथ (पूर्णतासे म जनमे हर ओौर ) सागरमे दूबे रहे सूर्यको भी 
ऊपर रेकर आए हो| 

{ यतयो यथा--ईस उपमानके सन्दभेको भली भति समक्षना सुरिकिल है । आवै मण्डलम गुजि 
साथ एक ऋषिक नामके रूपमेँ यति शब्द आया है । भुवनानि अपिन्वत ( मध्यमपुरुष भनेकवचन ) 
स्ट रूपते साधारण ध्म है । समुद्रे याने छवी ऋचामें निर्दिष्ट सलिल्में । समुद्रे आ गूढम्‌ -' पूर्णतया 
विकचित न दयोनेके कारण बाहर निकलने असमथ; अत एवं गभ-जल्में ही निम्र रहमेवाले ` । 1 

८, अदितिकै दारीरसे जो आठ पुत्र उन्न हुए उनमेसे सातको साथ लेकर वह 
(अदिति मता) स्वरमेव पीटटिके ) देवकि पास गई । ( परन्तु परत भण्डसे जन्मे हुए 
निर्व ) मातीण्डको ही उसने ( यह ) छोड दिया | ` 6 
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हि (१ | कः ‹ 
सुप्रभः पतररदिंतिरूप च्‌ पच्य युगम्‌ | 
प्रजायै मत्ये खत्‌ पुनं माताण्डमारत्‌ ॥ ९ 
सु्तऽभिः । पूतैः । अदितिः | उप॑ । प्र | पेत्‌ । पूत्यम्‌ । युगम्‌ । 
प्रऽजयि । मृत्यवे । तवत्‌ । पुन॑ः । मार्ताण्डम्‌ । आ । अभरत्‌ ॥ ९ ॥ 

[ मार्ताण्डम्‌-सूयैका हेुग् विशेषण । कमीके कारण देवलोकतक न ठे जाते हुए उसे वहीं यने 
अन्तरिक्षम ही रख दिया ओर बाद माता उ इस खोक्रपर यने भूरोकपर ठे अड; दे. रतपथ ब्रह्मण 
३.१.३० २-४। | 

९, ( देवोंकी ) पुव पीडिके पास अपने सात ही पुत्रको खक्रर अदिति माता ऊपर निकड 
गई । ८ किन्तु ) जन्म ओर मृघ्यु का अनुमव ङेनेके ( भथवा प्राणिमात्रौको देनेके ) ए वह 
केवर मार्ताण्डको। फिर ( मृद्युलोकमें ) केकर भायी । 

[ प्रजाये भ्रत्य का अथे है-“ कालके रूपमे मत्यौके जनन एवं मरण के नियमनके किए ›; अथवा 
ल्व सयक दी जनन एवं मरण याने उदय तथा अक्त का भागी बननेके लिए । संक्षेपे सार यह है कि अन्य 
सात देवं अभरबन्धु चने ( ऋचा ५ ) ओौर्‌ यह आर्ध मव्य सहोदर ह उग । त्वत्‌ ( नपुंसकलिङ्ग }-* अन्य 
कोई ›, “ कोई एक >; यर भार्तीण्डम्‌ ते समानाधिकरण । अथवा त्वत्‌ ( अव्यय ) का भथ होगा 

दूसरी ओरसे 7; दे, ७,१०१.३ । | 
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१०.७८. १-८ स्यूमरद्िमार्गवः ॥ मर्तः ॥ १, ३, ४, ८ शिष्टम्‌ । २, ५-७ जगती ॥ 
मरुद्र्णौको सबोधित कवा प्रस्तुत सूक्त उपमार्थका आगार है । इसमे मरदरणौकी ठुखना कई 

उपमानोफ साथ की गई हे जिनमे कईबार उपमार्पे दुहराई भी गई है । साधारणधर्म एवं साद्स्य को भी स्वैर 
रोचक नहीं कटा जा सकता । 

विप्रासो न मन्म॑भिः खाभ्यों देवाव्यो न यज्ञैः खप्नसः | 

र [9९ 4 । कण,  @ $ € क ॥ 

राजानो न चित्राः सुसद्श्ः क्षितीनां न मयो अरेषघः ॥ १॥ 
विप्रासः । न । मन्ऽभिः । सुऽजाष्यः । देव्‌ऽजन्यः | न । वगैः । सुऽअप्न॑सः । 
राजानः । न | चित्राः । सुऽसंच्छः । क्षितीनाम्‌ । न । मर्याः ¦ अरेपसः ॥ १ ॥ - 

अभ्चिनं ये भ्राज॑सा सक्म्॑कषसो वातासो न खयः स॒घसतयः | 

्रत्ातारो न व्ये; सुनीतयः सुश्षमीणो न सोमा क्र्तं यते ॥ २॥ 
अभ्चिः। न । ये | भ्राजसा । सक्मऽवक्षसः । वातांसः ! न । सखऽयुजः । सुयःऽऊतयः | 
्रऽज्ातारः । न । स्येष्ठाः । सुऽनीतयः । सुऽरामाणः । न । सोमाः ! ऋतम्‌। यते ॥ २ ॥ 
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१. अपने स्तात्रोके द्वारा विप्रोकी तरह ये मरुद्रण सुविचार युक्त भौर यन्ञोके दरा 
देवोके याजकेकि समान ही उत्तम वैमवशाढी हैँ । रानार्जोकी तरह सन्दर तथा दर्दीनीयङ्ति 
होकर वे साधारण छोगमि ( व्यवहार कुश ) युवकोकी तरह निर्दोष आचरणवछ मी है । 


[स्वप्नसः ( अनस्‌ ^/अ२ ) “ वैभव एवं संपत्ति ते परिपू । क्षितीनाम्‌-“ साधारण मानवे । 
अरेपसः ' निदौष › यने निदौष बल्नांकारोके साथ साथ रीति-नीतिसे संयुक्त । 1 


२. वद्षःस्थख्पर्‌ सोनेके आमूषण रखनेके कारण वे जपने तेजसे भिस दिखाई 
पडते है, गौर वातकी तरह स्वयं भपने अश्वोको जीतकर वे ( याजकोको ) शीघ्र ही साहाय्य देते 
है । महान्‌ अनुभवी मनुष्योकी तरह इनक्षा मागदश्चैन उत्तम 

कल्याणप्रद सोर्मोकी तरह ये (कव्याणप्रद भी ) है । 


( 
हे ओर यज्ञ॒ करनेवारे याजकको 


पष पादमं ( भ्राजसा पद द्वारा सूचित ) * ध्राजमानाः › ( साधारणधर्मवाचक ) पदका भध्याहार 

ऋ कक ४ *४ च ७ 
करं । चौथे पदमे सुशमांणः यद सोमाः का विशेषण दै ओर इससे सूचित ° दार्मेयन्तः › ¶द्का भष्याहार 
कृए्ना समीर्चीन दोगा; दे, ९,४१.६ | ऋतं यनु धार्मिक व्यक्तिः अथवा यज्ञकतुप यजमानः; दे,९.६९५३ । | 
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वातासो न ये धुन॑यो निगतनवेऽग्रीनां न निष्ठा विरोकषिण॑! । - - 
बभैणवन्तो न योधाः शिमीवन्तः पितृणाम्‌ न चसा: सुरातय॑; ॥ ३ ॥ 
वातस; । न । ये | धनयः । जिगल्नवः । अग्नीनाम्‌ | न | जिहाः | विऽरोकिण॑ः | 
विणुऽवन्तः | न । योधाः । शिमीऽवन्तः | पितृणाम्‌ । न | शंत: । सुऽरातथः | ३ ॥ 
रथानां न ये! राः सनाभयो जिगीवांसो न सूरा अभिद्यवः) 
वरेयवो न मयौ दृतुप्षोऽभिस्वतारौ अकं न पुषः ॥ ४॥ 
रथानाम्‌ । न । ये । अराः । सऽनामयः । जिगीवांसः । न | शुर: । अभिऽथवः। 
वरेऽयवः । न । मर्यीः । घृतऽग्रषः । जभिऽखरतारः । अर्कम्‌ | न । सुऽस्तुभः ॥ ४॥ 
अश्वासो न ये जयेष्ठस आवें दिधिषवो न रथ्यः सुदानवः । 
आपो न निम्नेरुदाभिजिगत्नवो विश्वरूपा अ्धिरयो न साम॑भिः ॥ ५॥ 
अश्वसः । न । ये | पयष्ठातः | आशवः | दिपिषवः | न | रथ्यः । सुऽदान॑वः । 
आपः | न । निम्नैः । उद्ऽभिः | जिगलव॑ः। विश्वऽह्पाः | अङ्गिरसः । न । सामऽभिः ॥५॥ 


२, वातोकी तरह वे गजना करके ्गातार्‌ अपने मार्गपर भगे वदते रहते हँ ओर 
अग्रिकी ( उ्वारारूपी ) जिहाओकौ तरह सपने उग्र तेजसे चमक्ते रहते हैँ | कवच पहने हुए 
वीर योद्धा्जकी तरह वे प्रचण्डकृमौ होकर पितरोकी स॑स्त॒तिकीं तरह उत्तम उपहारो 
प्रदाता भी है| 

[ शिमीवन्तः-( «दस्‌ -परिश्रम करना ) यह पद साधारणधर्मैका बोध कराता है । सुरातयः - 
¢ उत्तम उपहार प्राप्त करा देनेवाले ` ( राति -\^री-देना )। 1 

४, रथचक्रके दण्डोकी तरह एक ही नाभिसे संबद्न होकर शूर विनेतार्भोकी तरह वै 
स्वगैके निवासी मी है । वध्रूकी प्राधिकी इच्छा कर्नैवाे नवयुवकोकी तरह वे धृत्तकी वर्षी 
करमेवाङे है गौर बारबार्‌ घोख्कर अपरे अर्कोक्षां गान करनेवारे ऋषिजोँकी तरह वे उत्तम 
स्तोमोके ज्ञाता भी 

[ सनाभयः मे नाभि शब्द श्ट है} एक दी नाभिसे याने वीरयस्थानसे अथवा मध्यवती सकड़ीके 
टुकडेसे संबद्ध । मनल्व, मरुदुगर्णोके विषयमे “ बिरादरीके लोग ' भीर्‌ स्थके विषयमे उसकी नाभि बिठा 
गहै लकड़ीकी बियो ( अर्‌ ) । चोभे पादम उपमान ३ अकम्‌ अभिस्वतीरः ओर साधारण धर्मैका वाचक 
पद्‌ हे सुष्टुभः ] | 

९, जो ज्येष्ठ मर्ण अश्वसा वेगवान्‌ है वे रथस्ते संचरण करनेवाे हमरि पोषकः 


यृजमानोकी तरह सवयन्त उदार मी हँ । निम्न प्रदेशौकी जीर वहनेवाठी; अपने जकसमूहोको 


कि 
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वणो न सूरयः सिन्धुमातर आद्रा अद्र॑यो न विश्वहा | 

शिकला न ज्रीठय॑; सुमातरो महघ्रामो न याम॑नरृत च्विषा ॥ & ॥ 
प्रा्वाणः | न | सूरयः । सिन्धुमातर: । आऽदरिरासः । अद्र॑यः | न । विश्रह्य | 
शिशुः । न । क्यः । सुऽमातईः । महाऽमरामः | न | याम॑न्‌ | उत । विषा ॥ ६ ॥ 

उषसा न केतवोऽध्वरथिय॑ः चयुर्भैयवो नाज्िमिर्व्य॑शितच्‌ | 

सिन्धवो न ययियो भ्राज॑दृष्टयः परावतो न योजनानि मभिरे ॥ ७॥ 
उषसाम्‌ । न । कैरवः । अध्वट्‌ऽशररयः । शुभमऽयव॑ः | न । अचचिऽभिः । वि । अधितन्‌ | 
सिन्धवः । न | युिर्य॑ः । भाज॑तूऽषटयः । पराऽवतः । न । योज॑नानि । ममिरे ॥ ७ ॥ 


साथ छेकर जनेवारी नदिरयोक् तरह वे भागे भगे दौडते है ओर अपने सामि द्वारा 
सद्भिर्‌ ऋषि्योकी तरह नानाविध खूप धारण करते ह | 

[ दषे पादम दिधिषचः रथ्याः उपमान है । तपरे पदमे निश्नैः ( गच्छद्भिः ) उदभिः (युक्ताः ) 
आपः यद पिशेषणयुक्त उपमान है; दे, १०.१४८.५। निस्न~-'दाल्युक्त था नीचा स्थान ` । सामभिः सिँ 
उपमानसे संबद्ध दै । बिभ्वरूपाः- सवेच्छते घोर भथवा शान्त ' दौई भी रूप धारण केवले । ] 

९. सिन्धुमाताके ये पुत्र ( सोमवरहवी पीसनेवाठे ) पत्थरोकी तरह हमारे दानशुर यजमान 
दै भौर ( इन्द्फे ) वजोकी तरह ( शाधुोका ) नित्य विदारण करनेषारे मी हं | सुमाता्ेसि 
युक्त रियु्ओकी तरह ये खिखाड दत्तक है तथापि सपने कूचके समय नोशसे किसी विह्षाढ 
सेनासमुदायकी तरह (उग्र मी ) प्रतीत होते है । 

[ पदे पादम रयः पद्‌ साधारण धर्मक वाचक हे। अद्रयः अद्रिका अथ हे इन्धा वज, उपमेय 
बहुबरयनके कारण इसे मी वहुवचने रखा गया ह । आदर्दिंरासः-दे“आदरहतम्‌ भपिष्ितानि अश्चा५.२८.५।. 
चैभे पाद्मे त्विषा दब्ददारा सूचित “ विीमान्‌ ° इत साधारण धर्मे वाचक पदका अध्याहार करे । ] 

७, उषाओकं ( परे आनेवारी ) किरर्णोकी तरह वे यज्घोको पुरोभित्त करते है भौर 
मङ्गर विवाहकी भमिलाषां रखनेवङे नवयुवकौकी तरह पहने हए आभूषर्णोसि सुन्दर 
प्रतीत होते ह । चपरकनेवाठे भाके छकार, महानदियोकी तरह नित्य यात्रा करते हुए वे बहुत 
रसे आनेवले यात्रिकोकी तरह करई योजनोका भेत ्खँघकर्‌ यह आये ह | 

 { कैतवः- किरर्णोपर ध्वजकषा आरोप; दे, उपर १,५०.१ । शुभयु- ‹ शभकी कामना करनेवाला १, 
मश शुभ शन्दमे विवाह आदि मङ्गल कर्योका अन्तर्भाव कर ठे । चौथे पदभ पारावतः इस उपमानका 
भभ्याष्टार कं । अन्वय होगा-पारावता न ( परावतः ) योजनानि ममिरे; दे. ५.६१.१ । फिर भी, ५.५२.११ 
मँ मददुगरणको ही “पारावतं › कहा गया है । पारावत यने ' सुदूर देशोड़ मिवासी › योजनानि भमिरे- 
दः भद्ुभिः पतसि योजना पुर' ९,१६.३ । ] | 
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पुमागाननों देवाः कृणुता सुरत्नानसान्त्स्तोत्न्‌ म॑रुतो पाइृधाना; । 

अधिं स्तोत्रस्य स॒ख्यस्य॑ गात सनाद्धि वों रत्नधेयानि सन्ति ॥ ८॥ 
सुऽभागान्‌ । नः । देवाः । कृणुत । सुऽएनान्‌ । अस्मान्‌ । स्तोतृन्‌ । मर्तः । ववृधानः । 
अधिं । स्तोत्रस्य । सस्यस्य । गात । स॒नात्‌ | हि । वः । रल ऽधेयानि । सन्ति ॥ ८॥ 


८, हि महद्रणो, ८ हमरि इस स्तोत्रके द्वारा ) बरारी होकर, भपने इन स्तीतार्भोको 
उत्तम उपहार दो तथा उन्हें श्रेष्ठ भाग्यके भाजन भी करो । हमारे इस स्तोत्रको तथा हमारी 
( पीटि-परंपयसे विद्यमान ) मित्रताको ध्यानमें र्वो । क्योकि अव्यन्त प्राचीन काठसे भपने 
याजकरोौको तुम्हारे दिये हर श्रेष्ठ उपहार बडे प्रसिद्ध ईह । 

[ सख्यस्य अधि गात ( पुरातन ) सख्यप्र विचार कीजिए, उसका लिहन्‌ रखिषएु; दे, ५.७३०४ 
की दिपपणीके साथ साथ ५०५५९; ७.८८.५ | | 


१ ०९८५१ १ 


(ॐ ॥ 
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१०.८५.१-४७ सूर्या सावित्री ऋषिक्रा ॥ १-५ सोमः । ६-१६ सयौ विवाहः | 
१७ देवाः । १८ सोमार्कौ । १९ चन्द्रमाः | २०-२८ (व्रणां षिवाहमन्त्राः ) 
आशीः(प्रायाः) | २९३० वधूवासःसंस्पर्शनिन्दा। ३१ यक्ष्मनाशनम्‌| 
३२-४७ सूर्या सावित्री ॥ १-१३) १५-१७, २२ २५, २८-२३, ३५, 
३८-४२, ४५-४७ अनुष्टुप्‌ । १४, १९-२१, २३-२४, २६; ३६-१७) 
४४ त्रिष्टुप्‌] १८, २७, ४२ जगती । ३४ उरोचरहती ॥ 


प्रस्तुत सुक्तको विवाह्‌-पृक्तं ( ऋचा २१-४७ ) माना गया है जिसके कुछ राब्दोने आगे चलकर 
भिधरित नियर्मोका रूप धारण किया भौर उन्हं विवादके संस्कारके अवसरपर प्रयुक्त क्रियां जाने लमा । मानवीय 
विवाके आद्दीके रूपमे सूयक दैवी विवाहकी कथा ८ ऋचा १-२०) इस सृक्तके प्रारम्भं ही जोड़ी गई हे । 


सर्याकि विवाहकी कथाका ऋष्वेदीय ब्योरा बहुत दी दुपुट एवं विरल हे । ब्राह्मण~मन्थोंमे इस कथाके 
जो रूप मिक्ते हैँ वे तो स्पष्ट सूपसे ऋष्वेदमे पए जनेषष्े भव्यत्प उच्टेखोके आधारपर बनाए गए है ओर 
छण्हं तक्तालीन धार्भिक छर््यौके संचिमें दाला गया है । 


पटली पांच ऋचाम सोमका बडा ही व्रेभवपूणं वणन पटले उसीके वरे रूपें चुने जानेकी ओर्‌ संकेत 
करता है; किन बाद समी दर सवौदुमतिसे स्वर्यघर के निणयपर पर्वे हुए प्रतीत होते दै । फलखरूप 
सूरयीने पतिके रूपमे अधिरनोक्षा वरण क्रिया ओर वद उनके रथपर आरूढ हुई । इधर पूषा - जो स्वयं 
स्वयंवरे विवाहार्थीके रूपमे आए थे-ने उनके पुश्र्वका स्वीकार कर डाला ¡ सविता वेधूके ओपचारिके दाता 
माना गणु । 


न न 


सयेनोचच॑भिता भभिः पूर्येणोत्तमिता चोः । 


(ज = 


त्रतेन।दित्या्तिष्टन्ति दिवि सोमो अधि भितः॥ १॥ 
सव्येन | उत्तभिता । मूमः । सूर्येण । उत्तभिता । दौः | 
ऋतेन । आदित्याः । तिष्ठन्ति । दिवि | सोम॑ः | अपि । श्रितः ॥ १॥ 
१, सत्यने प्ृध्वीको उपर उठएर्खा है, सूर्यने स्वर्मको सहारा दिया दहै । ऋतके 
बङपर आदित्य खडे हँ; समको स्परगमं आश्रय प्राप्त हुमा है । 


भः 


[ सोमी महिमा यह वणित हे । वह स्वरम सर्वोपरि दै भौर वही ध्वी खै एवं इनके बरक 
भादि फी मदत्ताका मूल कारण है । | 
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मोभनादित्या वलिनः सोमेन परथिवी मही | 


अथो नक्त्राणामेषामुपस्ये सोम्‌ आर्हतः ॥ २ ॥ 


सोमेन | आदित्याः । विनिः । सोमेन । पृथिवी । मही | 

अथो इतिं । नक्षत्राणाम्‌ | एषाम्‌ । उप ऽस्य । सोग॑ः । आऽदहितः ॥ २॥ 
सोम मन्यते पपिवान्‌ यत्‌ सैपिषन्त्योष॑धिम्‌ | 
सों य ब्रह्माणं बिदुनं तख।भाति कथन ॥ २॥ 

सोमम्‌ । मन्यते । पपिऽवान्‌ | यत्‌ । सम्‌ऽगिषन्ति | ओष॑षिम्‌ | 

सोम॑म्‌ | यम्‌ । ब्रह्माणः | विहुः । न । तस्य॑ । अश्नाति । कः | चन | ३॥ 
आच्छद्टिधानैशपितो ब्ैतैः सोम रक्षितः। 
ग्राव्णामिच्छण्वन्‌ तिष्ठसि न तै अश्नाति पाथिवः।॥ ४॥ 

आच्छत्‌ऽविधानैः । गपितः | बाह्तैः | सोम | रक्षितः | 

ग्राव्णाम्‌ । इत्‌ | रण्वन । तिष्ठाते । न । ते | अश्नाति । पार्थिवः ॥ ४॥ 
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२. सोमके कारण सादिव्योने बर प्राप किया; पृध्वी सोमके ही कारण महान्‌ है ओर 
बादमें नक्षत्रोकी गोदमें सोमकी स्थापना की गद | 

[इन (यनेर से ५ तक की) ऋचा्ओमं स्पष्ट शब्दम सोम तथाचन्धक्रा रेक्य स्थापित किया 
गया है; ओर्‌ यह बतलाया गया है कि देव पटले चन्का पान करते ह ओौर वादमे उपे फिरसे परिपूर्णं कर्वे 
ह जिसीसे करमशः चन्द्रकी कलापं घटतीं एवं बदतीं रहतीं है; दे. ऋचा ५। ] 

३. वे जब ओषधिर्यो पीसते ह तवर कोई समन्ता है कि उसने सोमपी छिया (छेकिनं 

वह धात नहीं है ) । किसीने मी उस सीमका मक्षण नहीं किया जिसे ऋत्विज जान दके दै । 

[ ओषधि वस्तवे उप सोमका बाह्य रूप दै निसकी आत्मा खगस्थित चन्द्रके रूपम विद्यमान ह 
दै. त्वा १ का चौथा चरण। सोमक्री ओषधिको पीसकर उश्के निचयोडको पीनेवारे अबोध ऋषतिज यह समञ्च 
छते दै करि उन्होने सोमका ही पान किया; रेणिन जिदं सत्या भानदहोतादहै वे इस संबन्धे एसी न्त 
धारणां नहीं रखते । ] 

४. प्रच्छन्न रखनेवाडे यन्त्रोसे संयुक्त एव॑ महान्‌ (स्वगे) से संबद्ध संरक्षकं द्र 
आच्छन एवं सुष्टु रक्षित होते हए तुम, हे सोम, पीसनेवाडे पाषाणो ( से उपपन्न ध्वनि) कौ 
सि सुनते रहते हो; (भस्मे वे सिषं वह्ीको पीसते ह; तुम्हं नहीं) (मत्व ) ` इसं 
पृथ्वीका कोई भी निवासी ( मानव ) तुम्हरे अंदाका भागी नहीं होता | 

[वार्हतैः वहत्‌ यते दौः से संबद्ध; दे, १,५४.४; १,७१.२; १.१५१.४; ६.२४ आदि 1 
आच्छद्विधानैः ( बहुत्रीहि ) आच्छद्‌--' धावत या आच्छादित करनेवाला ° तीसरे तथा चौये चरणकां 
अर्थं निम्नादुसार है-“ तुमने पीसनेवाछे पा्राणोके संबन्धमें सिषं छन लिया; छेकिन तुम उनकी पीसनेकी 
किया विषय भी न बने । 
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यर्वा देव प्रपिर्बन्ति तत॒ आ प्यायसे परनः 
वायुः सोम॑ख रधिता समानां मास आर्तिः ॥ ५॥। 
यत्‌ । ता । देव | प्रऽपिबन्ति । तत॑ः । आ । प्याय । पुनरिति । 
वायुः } सोम॑स्य । रक्षिता । समानाम्‌ । मातः | आऽकृतिः ॥ ५ ॥ 
रैभ्यासीदनुदेयी नारादौसी न्योचनी । 
सूर्यायां भद्रमिद्वासो गाथयेति परिष्कृतम्‌ ॥ ६ ॥ 
शमी | आसीत्‌ ¡ अन्‌ऽदेय। । नाराशंसी । निऽओचनी । 
स॒यीय।: ! भद्रम्‌ । इत्‌ | वासः । गाथया । एति । परि ऽकृतम्‌ ॥ ६ ॥ 
चित्तिरा उपबर्हणं चक्षुरा अभ्यञ्जनम्‌ | 
्ीभेमिः कों आसीद्यदयात्‌ सूयां पर्तिम्‌ ।॥ ७॥ 
चित्ति; } आः } उपऽबहणम्‌ । चक्षुः | आः । आभि ऽअज्ञनम्‌ | 
घोः ! मूमिः। कोरः । आसीत्‌ । यत्‌ | अयात्‌ । सूयां । पतिम्‌ | ७ ॥ 
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५. हे देव, जब ( देवतां ) तुम्हे प्री तौरसे षीर्ते्दै तव उसी स्थानसे तुम रिरि 
दते जते हो । वायु सोमका परिक्षक है; वह वर्षो एवं महीनां का मिमीता भीदहं। 

[ शन्द-संकषेपकी कलक अनुसार देव श््दते देवाः शब्दको अध्याहत समक्षकर उसे प्रपिबन्ति का 
कतौ समन्ने । तीरे तथा चैौये चरणका भक्षय निम्नानुस्ार दैः~ वायु अपने अन्दर सोमका संचय फरक उसकी 
सुरक्षा करता दै भौर आवश्यकता पड्नेपर्‌ उसे सुक्त कर्ता है जो ( क्रमशः ) चन्द्रकी कलाओके घटने एवं 
बठने के लिए जरूरी भी है । इसके अनुसार वायु ही चन््धारा वर्ष एव महीनों का निर्माता सिद्ध होता दै। 
धायुः-दे, वातप्य १,१२१.८ तथा वातापि ११८७.८-१०; दोनो सोमके लिए प्रयुक्त इए ई । आति 
(५+८आ+के) ° विधाता, निमाणक्तो ` । मासः संबन्धकारक्मे एकवचन दे 11 
| ६, रमी (अगर) एक आंरिक (गौण) उपहार थां तो नाराश्चसी रही सुपरिचित 
करनेवाटी सखी । स्थका विवाहोचित दुकू, अपने भापमे पक्त्र होते हए भी, गाधा इय 
भटङ्कत हांकर फएहरा रहा ६ 1 
_- ( रेभी,नासश्ंसी तथा गाथा तीनो वैदिक साद्य काव्यके विभिन्न सूप द। अनुदेयी 
(अतु + दा ) तथा न्योचनी ( नि + उच ) दोनों पारिभाषिक शब्द्‌ मादधूम होते ह; मुदेयीका- सेवन्ध 
इम पूरक -पारितोषिकसि हे जिनमें भाभूषणो एवं रत्नो का अन्तमाव होता था भर्‌ न्थोवनी वधृक्ती उस 
सहवरीकी भर्‌ रक्त करता द जिसे वधु भकेके खोग उसके साथ मेजते हैँ ताकि सछरालके नए वायुमण्डलमे 
वोढारो एकदम अकेलापन महसूस न दो ओर धीरे धीरे उसका सकोच भी कम हयता जाय । बार 
विवाहम भ्योचनीका रहना अनिवार्यं था । न्योचन के चिए दे, १.९.१० तथा ५.४८५.१५४ | नि-उच्चू 
भातु हमेशा ^ परिचित होने के अथमे प्रयुक्त दुभा हे ! ] 
` ` ४, सूयो जब अपने परतिके पासं परहँवी तव चेतना निश्चय ही ( उसके भसनका ) 


१००८५०९ |] हिन्दीमाषादुवाद्‌ सूक्तं ९५ ३९७ ` 


स्तोमा आसन्‌ प्रतिधयंः; कुरीरं छन्द॑ ओपुर्चः | 
सूर्याया अश्विना व्राभिरापीत्‌ पुरोगवः ॥ ८ ॥ 
स्तोमाः । आसन्‌ । प्रतिऽधर्यः । करीरम्‌ । छन्दः । ओपशः । 
सृयीयाः । आधिना । व॒रा । श्चि; । आसीत्‌ । पूर्‌;ऽगतः ॥ ८॥ 
सोमे वधूयुरंभवद्शिनास्तामुभा व॒रा । 
सयां यत्‌ पत्ये शंसन्तीं मन॑सा सविताददात ॥ ९ ॥ 
सोम॑ः । बध्‌ऽयुः | अभवत्‌ । अश्चिना | आस्ताम्‌ । उभा । वद ] 
स्म्‌ ¡ यत्‌ । प्ये । रंसन्तीम्‌ । मनसा । सविता । अददात्‌ ॥ ९ ॥ 
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उपधान बनी; दृष्टि ही उसकी ओंखोका अञ्चेन रहा । स्वर्म॑तथा प्थ्वी दोनों मिख्कर रथर्मे 
उसका आसन बने | 


[ आः-वास्तधरमे यह ^८अस धादे प्रथम भूतकाल ( र) का प्रथम पुरुष एकवचन है; दे 
१०.१२९.३ । चश्चुः-देखनेकी इन्दिय । कोश -वेठनेके रिए रथम बनाई गई वह जगह जो तनिक उपरी 
सतदपर उ८2।६ गई हो; दे. ६.५४. के साथ साथ ८,२०.८; ८.२२.९ | अब चकि ये ऋत्वा उषके वेवादिक 
जाभृषरणोका वणन करती हुई प्रतीत दीतीं दै; य्ह कोशको रत्नों या आभूषणं की उस्र मञ्जृषाके अथं 
भाना जा सकता है जिसमें उसके गहने रखे गए हो । यह भी ध्यानम रखना चाहिए की यदद कोश्चके चिए एकके 
बदहे दोक्रा, स्वगे तथा प्रथ्वीका उल्टेख किया गया है ( जो करमशः मञ्जूषाके उक्षन तथा तल्की भोर 
संकेत करते है ) । ] 

८. स्तोम (उस समय ) बकसुषेका काम करते थे; छन्द उसका रिरोवस्त्र एवं जडा 
थां । अशिना सूर्याके चुने हए वर थे जौर भभ उनका अग्रदूत था 

[ प्रतिधयः~ क्त्वा ७ की रिप्पणीके अनुसर ये भी उसके आभूषण दी प्रतीत होते है; केद-रचनारमँ 
तथा वघ्चको स्थिर रखनेके चिए प्रयुक्त होनेवाठे बकसुवेसे इसकी समानता मादम होती ह । रिरोभूषण तथां 
जडे का उक्छेख इसीको पुष्टि प्रदान करता है । ऊुरीर-अथवेवेद ६.१३८.३ से प्रतीत होता है-कि गह्‌ को 
रिरोभूषण या बह मुकृट था जिसके पिच्छे अंशम जूढा बोधा ग्या हो । ओपक्ञः-( अव + पर्‌-र्वोधना)- 
मुटँ बोधा हुभा जडा; दे. १,१७३.६; ८,१४.५; ९.७१.१ । | 

९. [विवाहके अवसरपर] सविताने जब मनसे अनुमोदन करनेवाखी सू्याका हाथ पतिको 
सौपा तब सोम सगाई चाहते थे ओर दोनों मश्विना वर बने हए थे | 

[ षधूथु तया वर में जो फुकं किया गया ई वह्‌ बड़ा रोचक ई । पत्ये- यने उस व्यक्तिको जो 
( सविताके द्वारा किए जानेवाले ) प्रदानके कारण उसका ( उषाका ) पति वना है। पत्येष को यदै 
° किरम प्रदान करने के साधारण अर्थे प्रयुक्त किया गया है । मनसा क्ञंसन्तीम्‌ का कारण यह्‌ है 
कि वह उसकी घन्तरिक अभिलापके अनुसार ही हुआ था। ह उसमे स्वाभाविक विनयके कारण -डधै 
भनिष्यक्त सह षयि धा।| 
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मनो अया अन॑ आसीद्चोरासीदुत च्छदिः । 
एुक्राव॑नडवाहवास्ता यदयात्‌ सूर्यां गुहम्‌ ॥ १०॥ 


| 


न॑; | अस्याः । अन॑ः । आसीत्‌ । चौः । आपीत । उत | छदिः | 


त्रौ । अनड्वाहौ । आस्ताम्‌ | यत. । अयात्‌ । सूया । गृहम्‌ ॥ १० ॥ 
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त्रक्सामाम्यामभिहितौ गावौ ते ससनािंतः। 

रोर ते च॒क्रे आस्तां दिधि पन्थ।थराचरः ॥ ११॥ 
कक्‌ऽसामाम्याम्‌ । अभिऽदिंतौ । गवे । ते । सामनौ । इत; | 
श्रोत्रम्‌ | ते | चक्रे इति । आस्ताम्‌ । दिवि । पन्थाः | चराचरः ॥ ११॥ 
चते चक्रे याया व्यानो अक्र आहतः 
अनो मनुस्॑ सृयरहत्‌ प्रयती पतिम्‌ ॥ १२॥ 
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ह्यची इतिं । ते । चक्रे इतिं । यात्या: । विऽथानः । अक्ष; । आऽहतः | 
अन॑ः | मनरमयम्‌ | सूय । आ । अरोहत्‌ । प्रऽयती । पतिम्‌ ॥ १२ ॥ 
१०. सूय जब अपने घर पहुंची तब उसका मन (दही) स्थ बना हुमा था नौर स्वर्गलोक 
उस रथकां छत रहा । ( अन्तरिक्षके ) दो तेजोगोर ८ उस समय ) दो वषम (रथके वाहक) थे 
[ मनो अन आसीद्‌-म भागे चलकर वाच्ये प्रचलित होनेवाले “ मनोरथ ‡ को मूढ है; षाथ 
साथ दे. ˆ मनो रुदाणाः ` १-३२-८ । द्युद्धौ - सायणाचा्यके मतादुमार सूय एवं चन्द्रमा है । कविका 
अभिप्राय सष्टतया रूपकपे है; अतएव " उसके वृषभ दीप्तिमान्‌ थे ` यह अवुवाद उचित नदीं ऊचता । शुक्तौ 
क्रा अभिप्राय यौ उस तरहकी व्तुसे दै जिसपर अनडुही का आरोप विया गया दै । ] 
११. ऋक्‌ तथा साम रूपी प्रप्रहोके नियन्त्रणे रखे हुए तुम्हारे परस्पर सहायक वृषभ आगे 
बहे | तुम्हरे श्रोत्र [ ही ] चक्र बने धे ओर ( स्थका ) मामे अन्तरिक्षम ईबाडोढ था | 
 [ अभिहित = अभिधानीयुतौ - अभिधानी एक पारिभाषिक शब्द्‌ है जिसका अथै है रगाम, 
ररह अथवा रस्सा या रज्जु! सामनी-' सहयोगी या सदकर्म ' । चराचरः ~ ˆ चल तथा अचल ; 
म॑तकब, ‹ विषम भथवा ठउत्वा-नीचा ` | ] 
` १२. तुम जवनारहे थे तब दोनों प्रकाशपुज्ज चक्र बने ये| व्यान (पौच प्राणौ 
॥ ४ म, (4 पुः ¢ स (^ १५ 
एक )' अक्षदण्डकै रूपमे आयोजित हुभा । पूया अपतरे पत्तिके परास पहु चते हुए मनोमय रथपर 
आरूढ हई थी । 
[ श्यची- समवतः सूये एवं चन्द की भौर संकेत करता दै; 


स्व 
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सयाया हतुः प्रागात्‌ सविता यपवासजत्‌ | 
अघा हन्यन्ते गावोऽैन्योः पर्थदयते ॥ १३॥ 
पर्याया: | वहतुः । प्र । अगात्‌ । सविता | यम्‌ । अवऽअ्र॑नत्‌ | 
अघाघुं । हन्यन्ते | गाव॑ः । अर्युन्योः । परि । उद्यते ॥ १३॥ 
यदश्विना पृच्छमनाययातं त्रिचक्रेण वहतु सूर्याय; | 
विश्वं देवा अनु तदव॑ंमजानन्‌ पुत्रः पितरावद्रृणीत पुषा ॥ १४॥ 
यत्‌ । अश्चिना । पुच्छमनिौ | अयातम्‌ । त्रिऽचतरोणं । वहतम्‌ । सूर्याया: | 
विभ देवाः । अलं तत्‌ । वाम्‌ । भजानन्‌ । पुत्रः । पितरौ । अवृणीत । पूया ॥ १४॥ 
यदयातं श्ुमस्पती वरेयं सूर्या 
करके चक्रं व॑मासीत्‌ क देषाय तस्थथुः ।॥ १५॥ 
यत्‌. । अयातम्‌ । शुभः । परती इतिं । वरेऽयम्‌ । सूर्याम्‌ | उप॑ । 
छ । एकम्‌ । चक्रम्‌ । वाम्‌ । आसीत्‌ । क | देष्ायं । तस्थथुः ॥ १५॥ 


प भेत भण ५ =^ 7 = 1.0 त त म ॥॥ [1 


१३. सूयाके व्याहका वहं जु आगे बदा जिसे सविता प्रारम्भ कर चुके ये| अघा 
नक्षत्र के उदित होनेपर बैछोकी बहि दी जाती है ओर दो अञ्जुनियोके उदयके अवक्षरपर [वधू ] 
रथसे पतिगृहकी ओर छाई जाती है | 

[ पे दौ चरण पिताके घर्मै बिदा होकर वधृक्रे ( गरहौ उषाकरे ) अपने ( याने पतिक ) घर्‌ चले 
जनेकी ओर निर्दैश करते दै अन्तिम दो चरणों वरकफे मधुपर्ककी सहायतसे स्वागत एवं विवाहे साक्षात्‌ 
समारोह ( परिषद्‌ ) का उ्टेल दै । अथथैवेद्‌ १४.१.१२ मेँ गही ऋवा समाविष्ट ह जहौ य्हके अघ्रा 
एवं अजुन नक्षत्रौके लिए कमशः मधा तथा फद्शुनी जते दो अवीचीन नामोके साथ साथ पद्यते के 
ठिए षि ऽद्यते ( विषाह ) शच्द प्रयुक्त हुमा दै । हन्यन्ते को तायणाचा्यं॑' दण्डेस्ताडयन्ते प्रेरणार्थम्‌ ˆ 
( गावः ) ` के अथे मानते है; हेक्रिन यदै -जैसा कि मनुस्मृति ३.३ से सूचित होता ह~ संभवतः 
मधुपकंकी ओर संकेत है । ] 

१४. हे अध्िना, बड़ी आरंसाओको ठेकर जव तुम अपने तीन-चक्रोवाछे (यसे) प्यके 
विवाहके समायोहमें पर्हुचे तब समी देवने तुम्हारे उस का्ैके हि संमति प्रदान की । प्रषाने 
अपनेको पुत्र मानकर पिताक रूपमे तुम्हं चुन च्या | 

[वहतु का जभिप्राय य्ह विवादके उस पमारोहसे है जो महाभारत तथा रामायण के कालके स्वय॑वरसे 
समानता रखता ६ । पूषा भी अलम एक स्पधैक था; टेक्रिन उसने देखा कि वधूने श्वय अशविनोको वरके 
रूपमे चुन लिया । जतः समन्ञदारीफे साथ स्पधौप्े अलग होते हुए उसने बडे ओौदायैके साथ समारोह पूरा 
सहयोग दिया; दे. ६.५८.३-५ 1] 

१९. हे कल्याणक मधिपतियो, विवाहके लिए जब तुमं स्ये पास परहचे थे तव 
तुम्हारा (बह ) एक चक्र कर्हा था? निदेरनके टिए तुम दोनी कर्हो खडे ये! 
कर,सु,वे ०१ 
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५५५७१ ॥ [११ 


दे तै च॒क्रे ये बरह्माण ऋतुथा विदुः) 
अधर चक्रं यद्गुहा तदद्धातय शदिः । १६॥ 
द्रे इतिं । ते । च्रे इतिं । सूय । ब्रह्माणः । ऋतुऽथा । विदुः । 
अथ॑ | एक॑म्‌ । चक्रम्‌ ! यत्‌ । गुह । तत्‌ | अद्धातय॑; ¡ इत्‌ । विदुः ॥ १६ ॥ 


+, 


ॐ ५ 
मयायं देवेभ्यो मित्राय वर्णाय च। 


ये भूतस्य प्रचेतस हरदं तेभ्योऽकरं नगः । १४७ ॥ 


ऋक 


सृयीयै । देवेभ्यः | मित्राय वरुणाय । च | 
ये । भूतस्य॑ । प्रऽचेतसः । इदम्‌ । तेभ्यः । अकरम्‌ । नमः | १७॥ 
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[ यीँ सवाल अधिके रथके तीसरे चक्रके संबन्धे दे । सूर्याके स्थपर आरूढ होनेके पे उसं चक्की 
मर मला कौन ध्यान देता १ ठेकिन उस समय ( याने विषाहके समय ) दोनों अश्विना अपने अपने 
चक्पर डे ओर उन्होने सू्यौको उसके लिए भारक्षित ( या पूरवरक्ित ) चक्रकी ओर जानेका आदेश दिया । 
घरेयम्‌ ~ धरेश धाठुका द्वितीयान्त ठुमन्त जिसके लिए दे. ¢य ई वहतिय इ वा व्यात्‌ ' १०.२७.११ 
देष्ट्‌ा-( “दिर ° मागैद्रैन ”; दे, भगे चलकर ऋचा ४७ मं देष्टी । | 


१६. ह सूयीदेवि, तुके अनुसार सभी ऋत्विज्‌ तुम्हारे (स्थके ) दो चक्रको जान 
चुके है जौर उनमेसे जो विषङ्ग दवे ही उस चपि हृषु चक्रको जान पाए ह । 


[ ते का अभिप्राय सूर्याति है; अश्विनोंका रथ अव उसका दी हो गथा । उस भागमनके पके जो 
तीसरा चक्र अज्ञात र्या था वह्‌ सभी मनीषिर्योको ज्ञात था। अदप्ति-यह अद्धाति नामधातुसे तयार की 
गई संज्ञा मा होती दै; इसका अर्थं दै “जो अद्धा (उसी समान दंगसे वास्तविक) हो उसकी अभिलाषा रखनेवाख' 
अद्‌ = अदस्‌ + धा श्द्‌ इस अथं में ३.५४.५; १०.१११.७ तथा १०,१२९.६ मं प्रयुक्त हृभा हं । भीर 
अद्धाति की तरद वह॒ विद्‌ † जानना " घातुसे संबद्ध दे । अथववेद ६०७६-२ तथा ११०८.७ म॑ यह शब्द्‌ 
मशः पश ' देखना › तथा धिद्‌ “जानना ' इन धाठुओसे संवद्ध दै ( ओस्डेनबग खण्ड २ एर. २८८) । | 


१७. सूर्या, मित्र, वरुण तथा उन देर्वोकी मँ वन्दना कर चुका ह जो अतीतके वत्तान्तसे 


पूर्णतया परिचित ह । 
[चे उन समी लेो्गौकी जौर संकेत करता हे जो पले दो चरणों निर्दिष्ट व्यक्तिर्यौपि .मिन्न ६ आर्‌ 
अतीते जानकार है, अथीत्‌ वे उपरिनि्दिष् अद्धाति मथवा कवि जो इस तरहके अतीन्दियं ज्ञानस सयुक्त 
; दे. ३३८० १२; १०.१२९०४ आदि । भूत-वह जो भतीतमं यानै ( सृके ) निमाणके स्मय॒॑धयितुं 


हुआ हो । | 
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पृवापुरं चरतो माययेतो शिश ऋीढन्तौ परं यातो अध्वरम्‌ । 
विश्वान्यन्यो सुर्वनाभिचष्टं छर्तूरन्यो विद धंज्जायते पुन॑ः ॥ १८ ॥ 
पर्वेऽअपरम्‌ । चरतः । मायया । एतौ । शिशु इतिं । त्रीगन्तौ । परि । यातः । अध्वरम्‌ । 


विश्वानि | अन्यः। मुना | अमिऽचषट । ऋतून्‌ । अन्यः। विदधत्‌ । जायते । पुनरिति ॥१८॥ 
न्वोनथो भवति जाय॑मानोऽदौ केतुरुषशषमेत्यभ्रम्‌ ! 
भा देवेभ्यो वि द॑धात्यायन्‌ प्र चन्द्रमांस्तिरते दीथमायुः ॥ १९॥ 

नव; ऽनवः | भवति । जायमानः ! अहम्‌ । केतुः । उपसतम्‌ । एति । अग्रम्‌ | 

मागम्‌ | देवेम्य॑ः। वि । दधाति । आऽयन्‌। प्र। चन्द्रमाः । तिरते । दीर्धस्‌ । आयुः ॥ १९॥ 


१८. ये दो (देवोकी ) भलीकिक शक्तिके कारण आपसमे निरन्तर अनुसरण करते 
रहते है । ये दोनों अ्खेख्ौँं करनेवाटे बालक यज्ञकी परिकरा करते हँ । ( इनमेसे) एक 
तमी उत्पन्न वस्तुरओका निरीक्षण करता है तो दूसरा छतु्जोका निमोण करते हुए पुनः पुनः 
जन्म ठेता है । 





[ ऋवाका अभिप्राय सूर्यं तथा चन््रसेड | चुलमके सने दै पुनः पुनः; दे. छवा १९ फा 
‹ नवो नवो ' । परि यातो अध्वरम्‌ वै चारो भोरसे षेर ठेते ह जौर समय एवं ऋतुरभोँका विनियमन करते 
हए यक्ञको सैपन्च करनेमे सहायता प्रदान करते दै । मायया यद माया देवकी दैः दे. १०.८८.६ के साथ 
साथ ३-६१-७; ५.६३.४ आदि । शि कौडन्तो-दोनों ( सूं एवं चन्ड ) कौ तुलना उन दो बस्योसे 
करी गई ह जो पकडुनेके लिए एक दूरके पीछे दौडते दै । धवला अभि चष्टे-दे, ७६११ के साथ 
काथ ६,५१.२ । | 


१९. ( पटे पवसे ) वह ( प्रतिदिन ) जन्म ठेते हए अधिकाधिक युबा होता है 
ओर ( दूसरे परखवरमे ) उपाके सामने दिवसोके कैतके रूपम अवतीणं हता हँ । ( स्वगे ) 
आते हए वह चन्द्रमा देवे उनका यज्ञीय अश्च बोटता है ओर इस प्रकार अपनी आयुकी 
अवधि अनिधीरित रूपसे बदा केता है | 


[ पहला चर्ण अगर महीनेके पटले पसवारेकी ओर संकेत करता है; तो दूस दूसरे । अह्णां केतुः - 
छोर भी दिन ~ चाहे वह पदे प्वरे मेँ हो या दूसरे- चन्द्रकी इन गतिर्योके कारण निधांरित होता है ! इस 
भकार पर्वं दिधसँको निधौरित के देवौँफो उनका यज्ञिय अंश प्रदान करमेसे वृद्ी चमर सहायक सिदध होता 
दै । आयुः--जेषा कि तिरते के आशमनेपदे सूचित होता है - उसका अपना है । यदौ कलंपना निन्न- 
नुसा ह :-- चन्द यद्यपि निर्तर बदता-घटता चला जाता है, फिर भी इसके द्वारा देवकी परिययौ 
न होने फारण उसके नष्ट हौनेकी अष्ाद्का ( १०,५५.५ ) ही निमूर दै । ] 
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सुरफिश्कं शस्यं विश्वरयं दिरण्यवणं सुवृतं सुचक्रम्‌ । 


आ रोह रये अगत रोकं स्योनं पत्यै वहतु णुष्व ॥ २०॥ 
सुऽविंदाकम्‌ । शत्मटिम्‌ । विश्चऽकूपम्‌ | हिरण्यऽवणम्‌ । सुऽदृत॑म्‌ । सुऽचक्रम्‌ | 
आ | रोह | सथ । अमृत॑स्य | टोकम्‌ | स्योनम्‌ । पवये । वहतुम्‌ । कृणुष्व ॥ २० ॥ 
उदीर्यतः रविव्दी छेरषा विश्वावसं नमसा गौभिरीरे | 
अन्यागिच्छ पितृषदं व्यक्ता सते मामा जदुषा त॑स्य विद्र ।॥२९॥ 
उत्‌ । श्यं | अत॑ः पतिवती । हि । एपा । विश्चऽव॑दुम्‌ । नम॑सा } सीःऽमिः । हि | 
अन्याम्‌ । हृष्ट । पितऽसदम्‌। विऽज॑वनाम्‌ | सः । ते| मागः । जपा । तस्य | विद्धि ॥२१॥ 
उदीष्वतीं विश्वावसो नम॑सेखामहे त्वा | 
अन्यामिच्छ म्रफूव्यं १ घं जायां पत्या सृज ॥ २२॥ 
उत्‌ | ईव । अंतः । विश्ववसो इति विश्चऽवसो | नस॑सा । ईद्टामहे । घा । 
अन्याम्‌ । इच्छ । प्रऽफरवयम्‌ । सम्‌ । जायाम्‌ । प्या । सुज ॥ २२॥ 


२०. हे सूयदिवि, संमर्की स्कडीसे बनाए गर, सुन्दर चक्रोवारे, सर्टतके साथ भागे 
बदनेवाङे एवं (छट ) किंद्युककि सुमनां से आच्छादेत इस बहुरूपी तथा सुवणवणं रथपर्‌, 
याने इस अमरके छोकपर, हे सूयादवि, म आष्ट हो जां | पातके द्द इस जुदरसक 
पुखद्‌ ( ख्प प्रदान , करो | 

[ सृक्त ट्टा ऋषि इस ऋचासे फिरसे अपने प्रधान विषयौ ओर्‌ याने विवाहम वधू समप॑णकौ ओर्‌ 
छीर भाते दहै । देवी सयां आद्रो वधू मानी गहं दं आर इसीटिषए मानवी वधूके साथ उक्तकी अभिश्चता यदह 
स्थापित की गह है; दे.जमे चक्कर ऋचापएं ३४, ३५ एवे ३८} इस ऋचाम्‌ जुद्धूसका रथ आर उसकौ अमृतीकि 
खोकसे एकात्मता वणित है । शद्मली एक वक्षा नाम दै ( ज्सि रमर कहाजाताहं); दे, ५,५०.३ | 
क्या शस्मली, क्या किंद्युक दोनों श्ृक्षोके एल तनिक नौली आभाके साथ लाल र्ग धारण करते द 
(दे, अमे चलकर ऋचा २८ ) | 

२१. सराहना-मरे रब्दोंके साथ बन्दना करके मै विश्वावकुसे प्राना करते हुए कहता हँ 
(यर्हौ से उठो, क्योकि अब वह्‌ पतिसे संयुक्त हृदं है। किसी अन्य युवतीको पानेकी कोरिष्टा करो जो 
अभी अपने पित्ताके घरमे स्थित एवं सरक्त दय । जन्मसे वही तुम्हाय असच है; इसे समश्च छो 1" 

[ पे चरणके षाय तीसय एवं चौथा भी सीधे विश्वायु ग्वे क्य गथा दै । दुसरी मवस्था 
फेन्यापर इसका भधिकार माना जाता है; दे. ऋचा ४० - ४१ । पिटषदै व्यक्ताम्‌ का अभिप्राय शाय 

न्याकी उश अदरथासे दे जिसमे वयःरन्धि तक परहुच्केर्‌ भी वहं अविवाहित हो; व्यक्ता “विभूषितः 
भथौत्‌ कन्या या युवती के रूपमे, दयोकि ( इसी सदस्थामें ) उसके व्यवेच्छेदक अवयव विक्रसित होते ३ । ] 

२९. प्रणामरके साथ हे विश्वावघु, तमसे प्राथना कृरता हू, ““ य्हसे उठो; कैसी अन्य 
स्थुरुकायाकी अभिधा रख । इस पएल्नीको उसके पतिसे मिख दो | 


१०,८५.२५ | हिन्दीभाषाह्ुकाद्‌ सुकते ९० ३७६ 


[ (कष्‌ ५ "९ 


अनृक्षरा ऋजवः सन्तु पन्था येभिः सखायो यन्ति नो वरेयम्‌ । 


४ ४ ¢ ५ # ४७१ 
समयमा से भगो नो निनीयात्‌ स जस्पत्यं सुयम॑मस्त॒ देवाः ॥ २३॥ 


| भ (न [भ्र 
अनृक्षरा: | ऋजवः । सन्त्‌ । पन्थाः । येभिः । सखौयः । यनि | नः | वरेऽयम्‌ | 
¢ 1 [8 र य॒ 
सम्‌। अर्यमा | सम्‌ । भगः । नः | निनीयात्‌ | सम्‌। जाःपव्यम्‌ | सुऽयम्॑‌ । अस्तु | टवाः॥२३॥ 


प्र त्वा श्चामि वरणस्य पाश्नाचेन त्वाव॑ध्नात्‌ सविता सुरेव॑ः। 
७५ = 1 क, च #4 9 | ह 
कतस्य याना सुकृतख लाकेऽरषटा सा सह पत्या दधाम ॥ २४ ॥ 


पर| ला। मुन्वामि | वरणस्य । पाशात्‌ । येनं । व्वा | अबध्नात्‌ । सविता । सुऽरोव॑ः । 
कतस्य । योनौ । सुऽकृतस्य॑ । ठोके । अस्म्‌ । ला । सृह । पल्य । दधामि ॥ २९ ॥ 
प्रेतो मुश्वामि नातः सुबद्वामत॑स्करम्‌ । 
यथेयमिन्द्र मीः सुपुत्रा सुभगास॑ति ॥ २५ ॥ 
प्र। इतः । मृञ्चामिं | न | अमुतः । सुऽबद्धाम्‌ | अघुतः । कप्‌ | 
यथा | इयम्‌ | इन्द्र | मीट्वः } स॒ऽपत्रा | सुऽमगा । असति | २५ || 


भ~ ^ 


भ दि 


[ प्रफ्वों - स्थूलकाया ( मोटी ) एवं कामतुर्‌ छी; दे, भथव वेद ५.२२.५ । | 


२३. विवाहके दिए जिन मार्गोपर हमारे सुहृद्‌ व्रिचरण कस्ते है वे ऋजु एवं कण्टकोसे 
विहीन हों | अर्यमा तथा भग हमे एक स्थानपर मिला दं । हे देवो, दाम्परव्यजीवन देनो रुरक 
ट्र सहज भावसे अधीन सिद्ध हो । 

[ अचरक्चय ( ऋष्षर५८स्य्‌ ~ बेधना, विधना, चुभना ? ) ˆ कण्टकहीन' ; दे. १,८१.४; २.२७६। 
घरेयम्‌ - दे, उपर ऋचा १५ । सखायः वरे संबन्धी दै । तीसरे चरण्म स~ इनके साथ साथ वधूके 
संबन्धियोकी भर निर्देश करता दै । चौथे चरणके लिए दे, ५.२८.३ । खं अस्तु अन्वय यों कर्‌ं सुयम 
सम्‌ अस्तु- शह मिलकर यने वधू एवं वरके दोनों लोके किए भसानीसे सधीन सिद्ध हो" । | 

२४. मै तुम्हें वरणके उस पासे मुक्त करता हँ जिससे दयालु सविताने तुम्हे रब 
रखा था । तमह मै अक्षत रूपमे पतिक साथ ऋतवे निवाप्त-स्थानसें, सुतोके खोकमं रखता ह | 

[लक्षणके सहारे पाश्च का सभिप्राय र्दी उप स्नेह बन्धनसे है जो वधू एवं उसके पितृकुलके संबन्धिर्यो मे 
होता दै । कऋततस्व योनौ एवं सुकृतस्य रोके; दोनों धार्मिक यजमानके घरी ओर सकेत करते है । | 

२५. मँ (उसे ) यर्हसे मुक्त करता ह; उस स्थानसे नही । (उष्टे) वह उसे म 
भटी मति कधकर रमा ताकि हे उदार इन्द्र, वह बडे भाग्यके साथ पुपुत्रोको प्राप्त करे । 

[ इतः = वधू पितके इल्से ` ओर अश्रुतः के माने ह ˆ उसके पत्तिक कुरते | 


६७४ छवसुक्तवैजयन्ती सूक्त ९९ | १०८९०१६ 


पूषा तेते न॑यतु हस्तगृ्याशचिनां खा प्र बहतु रथैन । 

गृह्‌ ग॑च्छ गृषप॑रनी यथास विनी त्वं विदथमा वदासि ।॥ २६॥ 
पषा | घा । इतः । नयत्‌ । हस्तऽगृहयं । जिन ] त्वा । प्र | हताम्‌ । रथन | 
गहान्‌ । गच्छ | गहऽपतनी | यथा | अपः | विनी । घम्‌ | विदथम्‌। आ । वदाति ॥ २६ ॥ 


इह [अर्य प्रजया ते सरभ्यतामसिन्‌ गहं गाहपस्याय जागृहि | 

एना प्रत्या तन्वं घं संजखाधा जिव्री विदथमा वदाथः ।} २७॥ 
इह । प्रियम्‌ । प्रऽजया | ते । सम्‌। ऋष्यताम्‌ | अस्मिन्‌ | गहे } माहऽपत्याय । जागृहि | 
एना | पत्या | त॒न्वम्‌। सम्‌! सजख । अधं | जित्री इतिं | विदयम्‌। आ । वदाथः || २७ ॥ 


नीरलोहितं भ॑वति कृत्यासक्तिव्यैऽयते । 

एधन्ते अखा व्रात्यः परविरवन्धेषुं बध्यते ॥ २८ ॥ 
नीटऽलोहितम्‌ । भवति कृत्या । घापवितः । वि । अन्यते | 
एधन्ते । अस्याः । ज्ञातयः | पतिः । बन्धेषु | बध्यते ॥ २८ ॥ 


म क सति पजक १ 0 ण 0 ०१ ५9 ४ न १५५ 


क 


२६. तुम्हारा हाथ पकड़कर पषा तुम्हं य्होसि ठे नाय । अश्विना तुम्हं रथसे अगे छ 
चरे ¡ अपने ( पतिक ) घर जायो ताकि तुम गृहिणी बनो । अपने गृहुपर अधिकार रखते हुए 
बुधोकी समामे बात करो ८ याने बुधोंकी तरह बोर ) । 

[ यृ हितकारी सम्ना जाता ह फि पतिके घर्‌ जाते हुए कि रामे वधको देधतार्थोका भागेदशेन एवं 
उनकी सहायता प्राप्त दो । विदस्‌ आ वद्‌ अषल्मेँ एक सहावा दै जो सयनेपन तथा विचार से युक्त 
क्तृता या भाषण का यने वर्णो स्रवा समञ्चदार्‌ रोगों को आष्ट करनेनारे भाषणका बोध कराता है । ] 

२७. यहा जो बु तम्हं प्रिय हो उसकी संतान दार पर्याप्त बृद्धि हो जाय । इस गृहमे 

रट्‌ बार्तोपर प्रभुताकी प्रापिके छिए्‌ जागृत सही । इस पतिसे अपनी कायाको मिखादो) 
कारके क्रमकं अनुसार इद्ध द॑पतिके रूपमे बुरघोकी समां बात करनेका सुअवसर तुमह प्राप हे । 
[ प्रस्तुत ऋवामें नए धरम वधुका प्रवेश वर्णित है । जिन्नी दे. अगे चलकर ऋ्वा ३६ । 1 

२८. वह नीटा तथा छा रंग धारण करता है जिससे उसे छ्पिरी हई कत्य प्रकट 
होती है । उसके ( पिताके ) संबन्धी उक्वर्षके भागी होते है जौर इधर उसका पति प्रायि 
घाबद्ध होता हे । 

इस ऋचा ३० तकी तीनों ऋचा्ओंमें विवाहके समय मङ्गल्मय स्नानके उपरान्त दधु द्वारा पमे 

जानेकाठे वच्लोका वर्णेन किया गया है ! ( विवाके उपरान्त ) इनका व्याग किया जाता ह जीर इन्द फिर्‌ कमी 

पटना नही जाता। आसक्तिः वह कतुवाचक संज्ञा है जो कत्था की एकाम्वयी या उसकी विशेषणरूपी संज्ञा है। 
दि इपयुक्त वर्का व्याग न किया जाता तो चैथे चरणे निदि्ट घटनाणुं संपन्न शती है | ] 


१००८५१३१ | हिन्दीभाषानुवाद्‌ सूक्त ९७ ३७५ 


परां देहि चामुं ब्रह्मभ्यो वि भ॑जा वयुं | 
त्येषा पृद्तीं मृत्व्या जाया विशते परिम्‌ ॥ २९॥ 

परा । देहि । शासुल्यम्‌ । त्रहऽम्यः | वि | मन । वषं | 

त्या । एषा । पतूऽवती । मृव्वी । आ । जाया । विरते । परिम्‌ ॥ २९॥ 
अश्रीरा तन्‌भेवति रुश॑ती पापय।मुया । 
पतियंदध्वोर बार॑सा खमङ्गमभिधित्स॑ते । ३० ॥ 

अश्रीरा । तनूः । मवति । सशती । पापया । अमया | 

पतिः | यत्‌ | वध्वः । वास॑तता | स्म्‌ । अङ्गम्‌ । अभिऽपित्छते || ३० ॥ 
ये वृध्वशन्द्रं वहतुं यक्ष्मा यन्ति जनादवु ¦ 
पुनस्तान्‌ य्॒गिय। देवा नयन्तु यत॒ आगताः ॥ ३१ ॥ 

ये । वर्यः | चन्द्रम्‌ । वहतुम्‌ । यदम: | यन्ति | जनात्‌ । अबु | 

पुनरिति । तान्‌ । यङ्गियौः | देवाः । नयन्तु | यतः | आऽगताः ॥ २१ ॥ 


२९. उक्ष दूषित वस्तरकां व्याग करौ (उसे दक्षिणाके ख्ये ब्राह्मणको मर्षित करो । ) 
विदान्‌ ब्रह्नणेको संपत्ति याने दक्षिणा प्रदान करो ८ अर्थात्‌ प्रायशित्तके तीरपर ) ¦ यह त्या 
चरणोँसे संयुक्त होती है जर पत्नि रूपमे पतिं प्रवेद करती है | 

[ द्राप्रव्यम्‌ उसी वल्लकी मोर निरदैश करता है; सायणाचार्य इसे राम से, संभवतः उपरके (ऋचा- 
२८ ) नीखुखोष्ितै से समानाथक मानते हैँ । घ्व वह दक्षिणा दहै जो ब्राह्मणको वर्लौके अतिरिक्त दी 
जाती ६ । अन्तिम दोनौँ चरण उस वधकौ भर संकेत करते है जो भमी वही मैला वच्च पहने हुए है । | 

२०. वह ८ पतिका ) उञ्ज्वर शरीर दस बुरे दंगसे तव अशोमन हो उत्ता है जत्र 
वधे दूषित वलस वह अपने शरीरको रदैकनेकी अभिकाषा रखता है । 

[ अश्रीसा-“ उदीपित या प्रकाशित न होनेवाली ` (श्री-प्रकादित होना; प्रज्वकिति होना; श्रीर 
प्रकारित या प्रज्वलित, देदीप्यमान ) । अभिधित्सतते-५८असि-+धा को परि चा के यने (आत्त कसेः 
क अर्थे प्रयुक्त किया जाता है ओर आत कलनेवाटी वश्तुको कएणकारकमे रखा जाता है; दे. “प्ररि वो 
विश्वतो दषे उजौ धृतेन पयसा ° ११०.१९.७ । | 

३१. ( प्रतिद्रन्री ) लोमक पक्षसे वधृके वित्राहके रोचक जुद्धसका पीछा करनेवाले 
समी तेमोको यज्ञा देवता उन्दी स्थानींपर फिप्से ठौटादं जहौ सेवे अपर हों। 


[ जनात्‌ यने “प्रतिद्न्दियों जुयवा शतरुभौ के ददे; दे, ऋचा ३२ कै " परिपन्शिनः ' । | 
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भा विदस्‌ परिपन्थिनो य आसीदन्ति दंपती । 
सुगेभिदुरगमरतीतामप॑ दरान्त्वरातयः ॥ ३२ ॥ 
मा | विदन्‌ । परिऽपन्धिन॑ः | ये | आऽसीदनित । दृप॑ती इति दभूऽपती । 
सुऽगेभिः | दुःऽगम्‌ । अति । इताम्‌ । अप॑ | द्रान्तु | अरातयः ॥ ३२ ॥ 
सुमङ्गलीरियं वधूरिमां समेत पश्य॑त । 
सौ मौम्यमस्यै दषायाथास्तं वि परतन ॥ ३३ ॥ 
सुऽमह्नटीः । इयम्‌ । वधूः । इमाम्‌ । सुम्‌ऽपएतं । पश्यत | 
सौमाग्यम्‌ । अस्यै । दाय | अथ॑ । अस्तम्‌ । वि । परा । इतन ॥ ३३ ॥ 
ृषटमेतत्‌ ककमेत्दपाघ॑द्िषवभेतदत्तव । 
सुया यो बह्मा विचात्‌ स इद्ाधंयमहति ॥ ३४॥ 
ष्टम्‌ । एतत्‌ | कटुकम्‌ । एतत्‌ । अपाष्ठऽव॑त्‌ । विषऽव॑त्‌ । न । एतत्‌ । अत्तवे । 
र्यम्‌ | यः | ब्रह्मा । विद्यात्‌ । सः | इत्‌ । वाधूऽयम्‌ । अर्हति ॥ ३४ ॥ 


३२. द॑पतिके समीप सानेकी इच्छा रखनेवाछे प्रतिदन्द्री उनके पास्तकभीन जा पाए; 
सुखकर मार्गसि दोनों कलिना हयोके पार प्च । शत्र (उनसे) दूर भाग जार्य । 
[ दंपती षदे दोनो चरणोदौ करिया्ौके कर्मके रूपमे अन्वित होता है। इुगेभिः अर्थात्‌ 
पथिभिः ; दे, १,३५.११; २-१६२.२१; १,१६३.६ । | 
६३. यहं वधू अतीव पवित्र है | पाथ भाजो जौर उसे देखो । उसे सुष्टु श्री समपित 
कृरनेको उपरन्त तुम घर छोटो | 
[ खचेत-यद् पदपाठ है सम्‌ ऽ एतं । प्राधान्य देनेके किए इसमें स्वर अर्पित किया गया दै; अथवा 
पदपाम्के विरद षम्‌ + आ + इत का स्वीकार कर ठे | समेतं का एक अथै दोगा ^साथ जाओ, मिलो' 
(इस अर्थम यहं इमां तथा पद्यत के बीच दही रखा जाएगा ) ओर दूसरा होगा, “ पास जाभो, भेट दो ' 
( इमां को दोनों करियाओसे संवह करके ) । दृषरे अथक लिप दे. सला रायः शतिनः सं सदसिणः शुरं 
यन्ति.*...११.३१.१० । सैभाग्यस्‌-' वड़ा ही अच्छ भाग्य याने उसके प्रतीकके रूपम कोई देन; दे. 
' सौभगलम्‌ › ऋचा ३६ । | 
३४. यह बड़ा तीण एवं तखा है । वह म्बे या विष की तरह है; उसे खानां ठीक 
नहीं है । वही ऋविज बधूके दुदरूलको पानेका अधिकारी है जो सुयौको जानता है | 
[ यदौ कवि वधे व्चौका फिरते वणेन कणे कगता है । ऋवा २९ के परे दो चरणो कदा गया 
हे किंउसे स्विजोका शमर्पिते करना चाहिए; य तथा आगामी ऋवामे उन्दी ऋतविजोके संबन्धे मधिकं 
नानकार दी गदे है। देष्ठम्‌-- द, “वाचः तृष्टं ' १०.८७.१३ अथवा † शपथाः तृष्टाः › १०.८७.१५ | 
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आशन विशसनमथो अधिव्रिकरैनम्‌ । 
सुया्याः परय रूपाणि तानिं ब्रह्मा तु शन्धति ॥ ३५॥ 
जाऽरासंनम्‌ | विऽशसनम्‌ । अथौ इति । अधिऽविकरतीनम्‌ | 
सूर्याः । पद्य । ख्पाणिं । तानि । ब्रह्मा | तु । उन्धति ॥ ३५ ॥ 
गम्णामिं ते सौभगत्वाय हस्तं मया प्या जरदैष्टिथासंः । 
मग अयमा सुविता पुरन्धिम खादमाहैपत्याय देवाः ॥। ३६ ॥ 
गुम्णामि | ते | सौमग्ऽलायं | हस्तम्‌ | मयां | पत्य | जरत्‌ऽशटिः । यथ । अः | 
मगः । अर्यमा | सविता । पुरम्‌ऽधिः । मह्यम्‌. । व्वा । अदुः । गाह ऽपत्याय । देवाः ॥३६॥ 
ताँ पषाजुष्वत॑मामेरयस्व यस्यां बीज मनुष्या वपन्ति । 
या न॑ ऊरू उशती विश्रयति यख पुन्तैः प्रहसम शेषम्‌ ।। ३७ ॥ 
ताम्‌ | षन्‌ | शिव्रऽतमाम्‌ । आ । इय | यस्याम्‌ | वीजम्‌ | मनुष्य; | वपन्ति | 
या | नः। ऊर इति । उराती । विऽश्रयति। यस्याम्‌ । उरन्तः । प्रऽहप॑न । रोषम्‌ ॥२५७॥ 


नि वि + ४ ^ ५ ^~ = 


अपाष्ठम्‌- ˆ वह जसि फंका गया दयो", * कुडा ' । अन्तै- ˆ खनके क्ष ` । पटे विष का उटेख होनेके 
कारण इको यहां प्रयुक्त करना पडा; नदय तो एतत्‌ यने वाधूयम्‌ से यद मेल नहीं खाता । सूर्याम्‌ याने 
पहली एवं भदश दैवी वधूके स्पमं सूयाको । | 
३९. वह वध करनेवाटा शस है, चीपेत्राढा चाकू है; भराकाशी करनेवाला यन्त्र है | 
देखो; ये समी सूर्याके रूप हँ (जो बधूके दुकूख दवारा प्रकट होते है ) | किन्तु ऋत्विज उन्दं 
पवित्र (रूष प्रदान ) करता है | 
[ परे दो चरणौ सूयौके वे अञ्चुभ अंश बतलाएु गए द जो वधुके वच्लौको दषित.करते ह । इन्दीके 
कारण चै प्रश्वुत ऋचाम अदुपादेय हो उरते दै । वे ऽस ऋरिविजपर को$ असर नदीं करते जो सूधाको जानता 
हो, उसका ध्यान करता हो । वह न्ह कोमल सूप प्रदान करता है; उष्टं भप्ने वशमे कर छता है ओर उनके 
अ्युम एवं भयकारी अंश फो नष्ट करता हे । | 
३६. सौमाग्यके छि मै तुम्हार पाणिग्रहण करता दं ताकि मेरे 
्रद्धावस्थातक आयुका उपभोग कर सकोगी । गृहे स्वामित्वके ठिषए्‌ अ 
तथा ( अन्य ) देवने त॒म्हं पुक्े सौपा है। 
[ जरदष्टिं (जरत्‌ + अस्ति ( ५८अग्‌ ) जरतः ( आयवः) अद्ठिः यस्य । वहं व्यक्ति जो 
ृद्वस्थातक आयुका उपमोग हेता हो । आशुः के साथ अशू कै लिए द. १,८९.८ । 
२७. हे एषा, मानव जि म अपना रेत समर्पित करते ह उत्त अतीव कंल्पाण-कारिणगि 


जसे पतिके साथ तुम 
यमा, सविता, पुरन्धि 
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तम्य पर्ैवहन्सयुया वहतुना सुह । 
पनः पतिभ्यो जायां दा अन प्रजया सुह ॥ ३८ ॥ 
तस्यम्‌ | अग्रै । पारि । अवहन्‌ । सूर्याम्‌ । वहतुना । सह । 
पुनरिति । पतिऽभ्यः | जायाम्‌ । दाः । अगन प्रजया । स॒ह ॥ ३८ ॥ 
पनः पतमीमिरंदादायुषा सुहं वचसा । 
दीधीयुरस्या यः पतिजिति श॒रदः शतम्‌ ॥ ३९ ॥ 
पुनरिति । पत्नीम्‌ । अभ्रिः । अदात्‌ । आधु । स॒ह । वैसा । 
दीषऽआयुः । अस्याः । यः । पतिः | जीवाति | रारदः | रातम्‌ | ३९ ॥ 
सोम॑ः प्रथ॒मो धिचिदे गन्धर्वो विविद उत्तरः । 
तृतीयो अशिष्ट पिस्तुरीय॑स्ते मवुष्यजा; ॥ ४० ॥ 
सोमः । प्रथः । विविदे । सन्घैः । विदे । उत्‌ऽतरः । 
तृतीयः । अभिः । ते । पतिः | त्रीय॑ः । ते | मनुष्यऽजाः | ४० ॥ 
ल्पते उत्ते य्ह ठे आमो जो प्रणयोन्मादर्मै हमारे छिए अपनी जं अलग कप्ती है ओर जिसमें 
कामस प्रेरित होकर हम अपने प्रजननका प्रवेद कराते है । 

[ दूषय ~ पूषाको यरद वधू एवं वर के बीच मध्यस्थके रूपम संबोधित किया णया है! भविष्यसे 
सनिवारीं समी वधुओकरे लिप आदश्च उपस्थित करनेवाली दैवी वधू उषाके विवाहके अवसरपर पषाने 
अतीते जो सहयोग दिया उशीरे प्रति छतक्ञताके कारण यह उङेख पिया गया है; दे. उपर ऋचा १४॥। | 

२८. हे अभर, पठे वे सू्यौको उस लुद्धसके साथ तुम्हारे पास छे आए जर परस 
तुम उसे पत्नीके रूपमे उसकी सन्तानके साथ पतिको सौप दो | 

[ परि अवहन्‌ के कतो है देवता । यदौ मविभ्यमे अनिवार सभी वधुभोकि आदशके रूपमे (सूयका 
उख किर एक बार हुआ दै । ¡ । 

२९. जिने दीध आयु एवं सासा के साथ प्नीको रते (पतिको) सौपा ह। 
वह आयुष्मान्‌ व्यकिति-जो उसका पति हो-शत वर्षोतक जीवित रहे | 

[ यद मान किया गया कि अग्निने प्राथना खुनी ओौर वधो मानव पर्िके हाथ फिरसे सोपा! 
द्वारदः मे कर्मकारक कालका बोध करता है । ] 

४०, सोप तुम्हे (है वधू, ) पहर पा गर्‌; बादमें गन्धव तुम्हं पा चुके । अश्रि तुम्हारे 
य पति बने ओर चौथे ठहरे मानवके पुत्र । | 
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भ. 


पभो ददद्गन्धुर्वाय॑ं गन्धर्वो द॑दद्रये । 


[= 


रथिं चं पुत्रौ्ादादनिद्यमथौ इमाम्‌ ॥ ४१ ॥ 
सोम॑ः । ददत्‌ । गन्धर्वाय । गन्धः । ददत्‌ । घ्रे । 
रयिम्‌ | च | पुत्रान्‌ । च | अदात्‌ | अभिः । मह्यम्‌ । अथो इतिं | इमाम्‌ | ४ १ ॥ 

इहैव सतं मा वि यौ विश्वमायुन्यैश्ुतम्‌ । 

करीठ॑न्तो पूत्ेनप्ठ॑मिमोदं मानो स्वे गृहे ॥ ४२॥ 
इह । एव । स्तम्‌। मा । मि । यौटम्‌। विकचम्‌ । आदुः । वि । अश्रुतम्‌ । 
त्रीवयन्तौ । पतरः । नष्ठऽभिः । मोदमानौ । से । गृहे ॥ ४२॥ 

आ न॑ः प्रजां ज॑नयतु प्रजापतिराजरसाय सम॑नक्त्व्थेमा । 

अहुंैङ्गली ¦ पतिलोकमा विशदं नो म्र द्विपदे शं चरष्पदे ।॥ ४३॥ 
आ । नः । प्रऽजाम्‌ | जनयतु । प्रजाऽर्पतिः । जाऽजरसाय । स॒म्‌ । अनक्तु 1 अरथा । 
अटुःऽमङ्गटीः। पतिऽखोकम्‌। आ | गिदा । शम्‌। नः । भव | द्विऽपदे | शाम्‌। चतु; ऽपदे ॥४६॥ 
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[ पहछे दो चरणो स्वाम्‌ का मध्यादार करं । मनष्यजाः यदौ मूल शब्दं हे आकारान्त मनुष्यजा । 
समव है किं यही ५८विद्‌ को परिभाषिक् अमे यने ° पाणिग्रहण कसे ' के अथेमे प्रयुक्त किया गया हो; 
परवती साहित्य मे यदी अथ प्रचलति हुआ । ] 

४१. सोम इसे गन्धर्वो दे चुके; गन्धव उसे अभरिको सप गए्‌ जौर बादमे धन एवं 
पुत्रों के साथ अ्चिनै उसे सूने दे डाल । 

४२. ठम यहीं ( हसी घरमे ) रहो; वियुक्त कभी महो जाभो अपने धर्मे पुत्रीं एव 
पौत्र-प्रपत्रेके साथ सानन्द ऋीडा कसते हृर तुम दोनों अपने संपूण जीवनका उपभोग कसे । 

[ यर्हि ऋचा ४६ तक नवोदाको समपित आरिर्षोका वर्णन क्रिया गया हे । ] 

४२. प्रजापति हमरे दिए सन्तानका निमीण करः अर्थम हमारे ठिए बह (उुदीषं मायु) 
निधौरित करे जो ब्ृदावस्थातक परते | अपवित्रताक्षे तनिक भी सपक न रखते हर्‌ तुभ पतिके 
घस प्रवेश करो (ओर) हमरे बान्धवां ( द्विपाद व्यक्तियों ) एवं चौपार्यो के किप्‌ मङ्गर- 
कारक बनो । 

[ अदुर्मङ्गलीः- दे. ˆ उमहलीः ` ऋचा । पतिोकम्‌ का अथे सायणाचायं के मतावुसखार्‌ “पतिरमी- 
पम्‌ › हे; शायद यदौ वनृको उती लोकँ पुचनेकी सूचना हे जरदी उसका पति निधनके बाद पच पता ह्य | 
य॒दि यद सी दो तोयद ऋवा ४२ के पदे च्यश्ती कपना ही विरतार इषा दै । ] 
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अर्ोरचक्षरप॑तिध्न्येधि शिवा पृश्चम्य॑ः सुमनाः सुचः । 

वौीरशदेवकौमा स्योना शं नो भव द्विपदे श्चं चतुष्पदे ॥ ४४ ॥ 
अधोरऽचक्षुः । अप॑तिऽघ्नी । एधि । रिता | पृञ्ऽम्य॑ः ! सुऽमनाः । सुऽवच॑; । 
वीरऽसूः । देवऽकौमा । स्योना । राम्‌ । नः । भव्‌ । द्विपदे । म्‌ । चतु ;ऽपदे ॥ ४४ ॥ 


इमां तर्मिनद्र मीहुः सुपुत्रां सुभगं कणु । 
दशास्यां पुत्राना धेहि पतिमकादकं धि ॥ ४५ ॥ 
इमाम्‌ । लम्‌ । इन । मदः । सुऽपुत्रान्‌ । सुऽमगाम्‌ । कृणु । 


ददं । अस्याम्‌ । पुत्रान्‌ । आ । पेहि । पतिम्‌ । एकाद्राम्‌ । कपि ।। ४५॥ 


सम्राज्ञी शवशचरे मव स्रा शश्वाम्‌ भव । 
ननान्दरि भम्राह्ी भव सम्राह्नी अधिं देवष || ४६॥ 


सम्‌ऽराङ्ी । शद्रे | मव । सुम्‌ऽरा्ञी | शश्चवाम्‌ । भव | 
ननान्दरि । सम्‌ऽरज्ी | भव । सम्‌ऽराज्गी । अधिं । देषु ॥ ४६॥ 


न जा प प ६ 0 भ भि शिक 


४४. दूषित या दुत्त चक्षुसे मर्ग होते हृए तुम पतिके छिए्‌ विघातक मत बनो । हमर 
गोधनके टिए मनसे उदार एवं खपे रोचक वनो } पुत्रौको जन्म देते, एवं देवोमिं श्रद्धा रखते 
हुए तुम हमरे बान्धवों ( द्विपाद व्यक्तियौ ) एवं चौपायों के ङिए कल्याणकारक बनो | 

४५, है उदार इन्दर, इस मदिलको पुपुत्रीके साथ बड़ भाग्ये संयुक्त करो । इसे दस 
ुतर प्रदान करो ओर इसके पिको ( उने) ग्यारहर्वो (स्थान दे ) दो | 


क ४ क क 


[ प्रस्तुत ऋचाम वधृको पुत्रोके साथ साग्य प्रदान करनेके किए इनसे प्रा्थना क्यों की गहै है य 
समद्मना आसान नदीं माना जा सकता । शायद इसका कारण यह है किडइन््र उस इन्धराणीका पतिदहैनो सभी 
नारियों श्चुभगा दै भौर जिका पति वृद्धावस्थके कारण कमी चर नदीं बसता; दे, १०.८६.११ । 
यौ ख्की प्राथना अधिक समीचीन सिद्ध होत्ती । | 


४९. तुम अपने सघुरकी सम्राज्ञी बनो, सासकी देवी वनो; ननदकी शक्गी बनो ओर 
दवर्यौकी संमानित शनी ही जाओ | 


#1 
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समञ्जन्तु विशवे देवाः समापो हृदयानि नौ । 
सं मतिरिश्वा सं धाता समु देष्टँ दधातु नौ ॥ ४७॥ 
सम्‌ । जज्ञन्त॒ । विश्च । देवाः । सम्‌ । अप॑ः | हृदयानि । नौ | 
सम्‌ । मातरि । सम्‌ । घाता । सम्‌ । ऊँ इतिं । देथ । दधातु । नौ ॥ ४७ ॥ 


५ ५, ५० ५,८५.०५५ 





४७. सभी देवतां एवं ( पवित्र ) जक हम दोनोके हृदयोको विभूषित करै, मातस्धिाः 
धाता तथा देष्री हम दो्नमिं सामञ्जस्य स्थापित करें । 

[ आपः का भमिपराय यदौ द्धिः से हे क्योकि साधनको कर्तृवाचक माना जाता है । दे्ठी- क्या 
सूयां यौ अन्तिम देवी मानी गई है जो सानर्वोमे अपनी प्रतिनिधिरूप महिलाकौ आरिष दे रदी है 
दे, उपर्‌ ऋचा १७ । शायद यह ध्यान देने योग्य हे कि ऋचा १५ का देष इस सूर्याको मर्गद्धन 


करता हे । ] 


नि. 0 0 ४ 
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१०.९०.११६ नारायणः ॥ पुरपः ॥ १-१५ अवुषटूप्‌ । १६ त्रिष्‌ ॥ 


ऋवेद्का यह सकत बडा ही प्रमिद्ध है । इसकी रवनके समय यक्ञसंस्थाका पयाप्त प्रचारं हो चुका 
था ओर यज्ञकर्मक। भायेकि जोवनमें देन््रीय स्थान प्राप्न हुमा धा । भसल्मे समूचे संपारकौ उलत्तिको भी 
एक तरहका यज्ञकर्म माननेकी धारणा प्रचछित थी | इष्टदेवताके चरर्मोपर अपनी सवोक्तम वस्तुको समर्पित 
करना यही यागका मधान रूप था ओर यगि चलकर इष्टदेवताक्री ही तरह अन्य जी्ोको भी पद्‌भावनाके 
साथ ईप्सित व्तु अर्पित करनेमे इका परिपाक होता था । इस मावनाकी चरम सीमा तो यही रदी कि 
पूणं सत्ताके रदते हुए भी राजा या सम्राट अपनी समूची रावित एवै उुद्धि के साथ धाथ संपत्तिका उपयोग 
प्रधान रूपसे प्रजके लिए करे भौर अपने किए वदै संयमसे काम छे । प्रस्तुत सूक्घतमें यदी भावना बडे 
कौरालके साथ अभिन्यक्त हुई दै । यद ध्यानमें रखना आक्दयक है कि प्रस्तुत सूकतका विषय है सर्वश्रेष्ठ 
पुरुषद्रारा स्वयं निर्मित खषटिके छिए बडे स्नेह एवं आनन्द के साथ सपने सवस्वका न्योहछावर किया जाना । इस 
एर्वस्वसम्पणको, इस आत्मयज्ञको आसमद्केश या आत्मना समक्चना एक बड़ी मूल होगी । सवैव्यापी एवं 
स्वीत्मक पुरषोत्तमने अपनी आस्मासे विराज्ञ नामके नारी-त्वका ओर उस नारी-तत्वसे पुरष-तका निम।ण 
किया । इस पुरुष-तत्त्व को यज्ञिय हव्योकौ तरह पूणैतया समर्पित करफे उसने विविध रूप धारण करनेवारी 
षष्टिको जन्म दिया | सखश्िकेि निमौणकर इस कायपर कविते यज्ञकमैका भारोप किया ३। अतः यज्ञका 
कर्तृ पाक्चात्‌ पुरुषोत्तमके स्थानपर उसके द्वय प्रथम निर्मित देवोपर आरोपित क्रिया गया दहे! प्रारम्भं 
कचा १ मे ४ तक वर्णित पुष ऋचा ५ के विरज्ञते उयन्न पुस्ष या पुरुषत्वे, मतलब क्वा ७ कै 
जातमश्रच्ः से भिन्न दै । पटला पुरूष अगर स्वयंभू एवं सरवैव्यापी है तो दृष्या प्रारम्भमें बिसाज्ञ से उदन्त 
एवं केवल प्र्वीसे दी बडा है | स्वगेरस्थितत देवता पृषे पुरुषोत्तमके दी श्च थे छेकिन दूसरे पुरुषका उन्न 
थियं द्रव्यके सपमे उपयोग किया । यज्ञम दव्यके रूपमे समर्पित होनेके उपरान्त दूय पुरुष श्म परिवर्तित 
होने लगा जौर अगे चकर ऋचा ८ के चके इस कर्तु खवाचक क्रिथके प्रयोगसे स्पष्ट है किं उक्त परिवर्तन 
पटे पुर्षकी याने पुरषोत्तमकी इच्छके भयुसारदही दो शा था। 


स॒हसंशीषा पुरषः सहस्राक्षः स॒दस॑पात्‌ | 

स भूमिं विश्वतो वृत्वात्य॑तिषठदशाङ्गुलम्‌ ॥ १॥ 
पहसऽरीषा । पुरषः । सहस्र ऽअक्ष; । सहस्ऽपात्‌ | 
सः । मूर्मिम्‌ | विश्वतः | वत्वा | अति | अतिष्ठत्‌ । दशऽअङ्गलम्‌ | १॥ 


१. उक्ष आदि पुरुषके सहस्र शिर, सहघ नेत्र, तथा संह चरणं ये; जीर पृथ्वीकी 
सभी ओरसे घेरकर वह दशा अङ्गु परथन्त बाहर ही विद्यमान था | 
॥ दुष्राङ्गुलम्‌--यदौ ' दश › शष्द्‌ सनिथत बहुलका बोध कराता दै । ] 





मति ४ 
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पुरुष एवेदं सव॑ यद्धुतं यञ्च भ्यम्‌ | 
इतास्रतस्वस्येश्चानो यदननैनातिसे्ति ॥ २॥ 
पुरषः । एव । इदम्‌ । स्थम्‌ । यत्‌ । भृतम्‌ । यत्‌ । च । भ्यम्‌ | 
उत | अमृतऽत्वस्य | इशानः । यत्‌| अननैन | अतिऽरोहति ॥ २॥ 
एतावानस्य महिमातो व्यार्यौश्च पूपः ¦ 


[क्क + 


¢< | (क * 

पादऽस्य विश्वा मृतानि त्रिपाद॑स्यागतं हिवि ॥ ३॥ 
एतावान्‌ । अस्य | महिमा । अर्त; । ज्यायान्‌ | च | पुकः | 
पादः | अस्य । वि | भृतानि । त्रिऽपात्‌ । अस्य । अगरव॑म्‌ | दिवि ॥ ३॥ 

(क ट ॥ | १ | 

त्रिपादृध्वे उदैत्‌ पुरुपः पादोऽस्येहाभवत्‌ पुनः 

तत्य विष्वडः व्यक्रामत्‌ साशनानशने अभि ॥ ४॥ 
त्रिऽपात्‌ । उध्यः | उत्‌ । एेत्‌ | पुरुषः । पादः | अस्थ । इह । अमवत्‌ । पुनरिति | 
तत; | विष्व । वि । अक्रामत्‌ । साशनानराने इतिं । अमि ॥ ४ ॥ 

२, जों बु हुमा है जौर जौ कु आगे हीनेवाखा है वह सव यही पुरुष है। ओर 
यज्ञम हविभीगके द्रवाय नो अपत्यं देवोका सपुदाय ८ भूत ओर्‌ मन्य नगतेके ) उस पार ( स्वर्ग 

नोर पि न. [४ ञ्‌ उ (9 
खोकमें ) आरोहण करर्हा है उसपर मी पुरुषका ही अधिकार जमा हसा है | 

[ अमृतत्व यने अमर््यौ ( मसो ) का समूह; चौथे चरणके यत्‌ से अगरततवका ही पराम अभिप्रेत 
३ । अन्नके माने है यज्ञिय हविमीग; दे, उपर २.२५.१०.१२ । अतिरोहति का] कम्‌ है मघम जगत्‌ जो 
पूवोरथके भूतं भध्यम्‌ ते सचित हुमा है इसके परे आरोदण करके रहता हे; मतलब खम । दे. ऋचा ३ 
ˆ अपतं दिवि । । 

३. इस पुरुषका विस्तार इतना महान्‌ है, तो भी वह्‌ पुरूष स्वयं इत ॥ विस्तार) की 
अपेक्षा जौर भी महान्‌ है । अन्य समी भूत मिखकर इसकी तुर्नामें एक -चींथङ्क ही हेगे 
ओर स्वर्गठोकके अमत्य देव तीन चधा है | 

[ पूरुषः परे अक्षरा दीर्भल छन्दके छिहाज से आया है, अनुषटु्‌ चरणके छठवे अक्षरम दील 
अपेक्षित है; दे, ऋचा ५ का दूसरा चरण तथा आगे चक्र १०,९७.४ | ] 

४. तीन अंशा्मक यह पुरुष ऊर्वैगामी हकर उपर (स्वगैमे देवपते ) जाकर रहा है । 
ओर इसका एक अंशात्मक भाग्‌ (फिर भूतप परिणत होनेके व्यि ) यहीं रहा र । जौर 
फिर वर्हसि मन्न भक्षण करनेवारे तथा उसके विना जीनेवाढे एेसे उमयविध श्रणिर्योकी दिके 
समी ओरोसे बह पुरुष पैर गया | 

[ पदे चरणमे आस्क बद नौ अक्षर ओर सातर्वके स्थानपर दौ हस्व अक्षर आए है । शध 
चरणमैं सात अक्षरका दीधव अपेक्षित है; अतः प्रस्तुत दो हस्व अध्चसौका उच्चारण एक दीं भश्च 


कलमं करं | | 
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तस्मा्िरठजायत विराजो अधि परुषः । 
स जातो अत्यरिच्यत पृथाद्ूमिमथो पुरः ॥ ५॥ 
तस्मात्‌ । विऽराट्‌ । अजायत | वरिऽराजः । अपिं | पुषः | 
सः । जातः । अति । अर्चित । पश्वत्‌ । भूमिम्‌ । अथौ इतिं । पुरः ॥ ५ ॥ 
यत्‌ पुरुषेण हविषा देवा यृङ्घसतन्वत | 
वसन्ती अस्याक्चीदाय्यं श्रीप्म इध्मः शरद्धषिः। & ॥ 
यत्‌ । पुरूपरेण | हविषा | देवा; { यज्ञम्‌ | अल॑न्वत | 
वसन्तः । अस्य । आसीत्‌ । आव्यम्‌ | ग्रीष्मः | इध्मः । शरत्‌ । हविः ॥ ६ ॥ 
तं यज्ञ बर्हिषि प्रक्ष परुषं जातमग्रतः । 
तेन देषा अयजन्त साध्या ऋषयश्च ये ॥ ७॥ 
तम्‌ । यज्ञम्‌ । वर्हिविं । प्र । ओक्षन्‌ । पुरुषम्‌ । जातम्‌ । अग्रतः | 
तेन । देवाः । अयजन्त । साध्याः | ऋषयः | च । ये | ७॥ 
4. इस आदि पुरुषसे विराज्ञ्‌ (नामक स्त्री-तचछ) का जन्म हसा भौर विरक्तसे 
( फिर दुसरे ) पुरषकां जन्म हुमा । बह ८ दूसरा पुरुष ) जन्म ग्रहण कर्ते ही इस भमिके अगे 
ओर पीट्े दोनों रसे उससे भी वडा होकर सह । 
[ बिसाज्ञ ( स्त्री, ) वह नारीत्व जिससे दूसरे यक्चिय पृष का जन्म हुआ अथवा विराज्ञ फो 
दु्ठिगी शब्द मानकर उमे =< तच्चका उदटेख समज ट जो सर्वात्मक मूल पुरुष एवं परवता यज्ञीय पुर्षके 
शीव रहाद्यो। साथ साथ यह भी मानना प्ड़ेगाक्रिंये तीनौं तव क्रमः आकार मे लघुतर होते गए। 


भूमिम्‌-माना कि भूमि अभी स्विष्यके गमम दहं (दे. ऋचा १४); फिर भी पुरुषी बडी विक्षाङताकी 
भौर संकेत करनेफे किए फविने य्ह भूमिका उदे किया ह ! ] 

६. जिस समय इस ( दसर , पुरुषको ( पुरूष ) हवि मानकर पुरातन देवने यज्ञ 
क्षिया, उस समय इस यज्ञम वसन्त ऋतु आज्य; ग्रीष्म इन्धन, ओौर रारद्‌ हवि ८ पुरोडाश्चरूप ) 
के स्थानम नियुक्त हो गए थे। 

[ हदिषा-पषटरूपौ व्यक रूपम; ३. “ पुरषं पड्म्‌ ' ऋचा १५। वसन्ते व्रीष्म तथा शरद्‌ इन 
कीनो ऋतुर्ओका करमशः उद्ेख प्रस्तुत ऋचाके साथ बादमे १०.१६१.४ म पाया जता है| इन तीनीके 
अतिरिक्त हिमा ( रते हिमाः ) मे हिमन्त तुका भी उ्टेख टृभा है; किन भन्य दो ऋतुएं ऋग्वेदे नदीं 
पाईं जातीं । इवाः-ये देव भसलमे वे षके पूववती देव है जिनका उदटेख उपर त्रिपाद्‌ अमृतं दिषि 
ह चुका दै। 

७, (प्रथम पील्कि) देवोने टिके प्रारभ्भमे जनमे हर (दत दषे) 
पुर्षको यद्विय ( पष्चरूपी , हवि मानकर बुश एवा मौर प्रोक्षण किया । ( तथा ) उसकी 
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तस्माच्ञात्‌ संवेहुतः संतं पृषदाज्यम्‌ । 
प॒शून्‌ तोके वायन्य।नारण्यान्‌ प्राम्याश्च ये| ८ | 
तस्मात्‌ । यक्ञात्‌ । स्ैऽदरत॑ः । सम्‌ऽनम्‌ । पुपत्‌ऽजाव्यम्‌ | 
शून । तान्‌ । चक्रे । वायव्यान्‌ । आरण्यान्‌ | व्राम्याः । च ¦ पे ॥ ८ ॥ 
तस्म।चज्ञात्‌ सवंहुत ऋचः सामानि जह्रे । 
छन्दांसि जङ्किरे तस्माघयनुस्तस।दजायत ॥ ९ ॥ 
तस्मात्‌ । यक्नात्‌ । सुैऽहतः | ऋच॑; | सामनि । जज्घिर | 
छन्दासि । जह्विरे । तस्मात्‌ । यज॑ः । तस्मत्‌ । अनायत | ९ ॥ 
तस्माद्र अजायन्त॒ ये के चोभयादतः । 
गां ह जङ्िरे तस्मात्‌ तस्माज्जाता अजावयः ॥ १०॥ 
तस्मात्‌ । अश्वाः"। अजायन्त | ये । के ! च्‌ | उभ॒याद॑तः | 
गावः । ह्‌ | जङ्गिरे | तस्म॑त्‌ | तस्मात्‌ | जाताः । अजावर्यः ॥ १० ॥ 


चैक १ ॥ 1 


$. 


सहायताते जो जो देव, साध्य ओर्‌ ऋषि (उक्ष समय उपस्थित थे) उन्होंने अपने यत्का 
संप्रादनं किया | 

[ यज्ञं याने य्चिय हव्य । अश्नतः जातं पुरषं- दे, ऋचया ५ । विराज्‌ का जन्म इसके पदे दुभा 
था वद्य; रेक्िन वह पुरुष नदीं थी । इसलिए शायद इसे यदौ अग्रतः जातं कहा गया है । प्रस्त॒ते ऋचामे 
यहं भी मानना पडता टै कि देवे साथ साध्य एवं ऋषि भी खष्ि पू्वै॑वरिच्मान ये । प्रौक्षन्‌-पोक्षण 
करके परचिन्न किया | 1 

८, समी ( हविष्यं ) के साथ हयन किए गए हस यज्ञिय ( पष्चुरूपी ) हविसे प्रपदाज्य 
हवा हमा । उत प्रषदान्यसे (उस स्व्॑भू पुरुपने) अन्तरिक्ष, अरण्य तथा प्रामों मे संचार करने 
वाटे प्युओंको उत्पन्न कया | । । 

[ सर्वंडत्‌--' सवका हवन करनेवाला ' । चक्रि~उस पुरपतखका सवतः दवन करनेके उपरान्त उसे 
परषदाज्यका निर्माण हुजा ओर उस प्रषदाज्यसे स्वयंभू पुरुषोत्तमे समौ प्रकारके प्राणि्यौको पैदा किया । 
वायव्य पद्ु.यने पक्षी । | 

९. सभी हविर्व्योके साथ हवन किर गए उस य्गिय प्युषपी हषिसे (अर्थात्‌ 
तज्जय पृषदाज्यसे ) ऋत्वा ओर साम उत्पन हो गये । उसीसे ही छन्दोका मी निमीण हुमा 
जजर यजुवद भी उसीसे उप्न् हुमा । 

[ ऋक्‌, साम तथा यज्‌ ये तीनों मम््ोके प्रकार एक स्थानपर पदृरे पटल यदीं पाएु जते दं । यह तो 
शष्ट ही कि दनम तीन संदहिताओंका उ्ेख नदीं हे । ] 

१०, उसी अश्व तथा जिन प्राणिर्योकी दोनों ( नीचे जौ उप्रर कौ ) दन्तपड्कतर्यो है 
ऋ.स ,वे,२५ 
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(| क ॥ 

यत्‌ पुरूष व्यदधुः; कतिधा व्यकर्पयन्‌ । 

यरुखं किम॑स्य को वाहू का ऊरू पादा उच्येते । ११॥ 
यत्‌ | पुरूषम्‌ । वि | अदधुः । कतिधा । वि । अकल्पयन्‌ | 

| नः | > स ~ ४ „०, „८ 
मुखम्‌ । किम । अस्य । कौ । वाह इतिं । कौ । ऊरू उति । पादौ । उच्येतं इति ॥ ११ ॥ 
बरह्मणे।ऽस्य यखमासीद्धाहू रजन्यः कृतः । 

उरू तदस्य यदेशय॑; पद्यां शरद्रो अजायत ॥ १२॥ 
ब्राह्मणः । अस्य । मुख॑म्‌ | आसीत । बाहू इतिं । राजन्यः | कृतः | 
ऊरू इतिं । तत्‌ । जस्य । यत्‌ । वैश्यः । पतऽभ्याम्‌ । शुद्र: । अजायत ॥ १२ ॥ 

चन्द्रमा मन॑सो जातथक्षोः द्यौ अजायत । 

गखादिन्दरधामिशं प्राणाद्रायुरंजायत ॥ १३ ॥ 
चन्द्रमाः | मन॑सः | जातः । चक्षोः । सू्यैः ¡ अजायत | 
मुखात्‌ । इन्द्रः | च । अशनिः | च । प्राणात्‌ | वायु; । अजायत ॥ १३॥ 
मादि ) प्राणी मी उचन्न हो गये | गायं भी उसीसे पैदा हुईं तथा बकरियौ ओर 
सेदही पैदा हो गरई। 

११. जिस समय इस पुरषषपी यज्ञिय पद्युका (आहूति दनक रिष) (देवने ) विभाजन 
किया उस समय कितने भागोंमें उक्षका ( हवन ) किया १ उपस्क मुखका क्या हुभा? बाहू 
उखं का कि समे परिवर्तन हा ? उसके चरणोको क्या कह गया ! 

[ वि । अदुः इष पदषारकठो जपवाद्‌ ही समक्ष; दे. उपर ७-१०३.३ करी टिप्पणी । वास्तवमे नियमके 
अनुसार वि उयसगेमे यही खतन्तर स्वर अपेक्ठित नदी है । | 

१२. उसका पुख वही ब्रह्मण हौ गया, उनकी भुजां सज्ञन्य ( अथवां क्षत्रिय ) बनाई 
गई | जो वैद्य होकर उपन्न हमा वे उसकी जैव थीं (सौर) उसके पादोंसे युका 
निर्माण हा ] 

[ गजञन्यः छतः याने पुरषेण ( कृतः); दे. उपर ! चके ' ( क्वा < } की टिपणी } ] 

११. उसके मनसे चनमा पैदा हभ भौर नैत्रोसे सू्यका निमीण हुमा । सुखसे इन्द 
तथा अधचि(येदोदेव), तथा प्राणसे वायु (वैसे दी) उघ्पन हो गया। 

[ चक्षोः = वष्षः ! स्वरान्त चष्षु शब्द्‌ सिफँ यदीं पाया जाता है ! दौ, एकं ही शब्दके स्वराम्त एवं 
ध्यजनान्स दोनों तण्टके रूप ऋपषेदमे सत्यत्र भौ दि्ादै देते ह ¦ | 


एसे (ऊ 


स 
भेडं भी वै 
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नास्यां आसीदन्तरिक्षं श्रपण चोः समवेत । 


पद्यां भूमिदः भोत्रा्तथां टोका अकसपयद्‌ ॥ १४ ॥ 


¢ 


नाभ्याः । आसीत्‌ । अन्तरिक्षम्‌ । शीर्ष्णः । वौ: । सम्‌ । अवतत । 


भन्न 


पत्‌ऽम्याम्‌ । मूमः | दिञ्चः | श्रोत्रात्‌ | तथा । रोकान्‌ । अकल्पयन्‌ ॥ १४ ॥ 
| [९ [भ ] | 
सुप्रास्यासन्‌ परिधयच्चिः सप्र समिधः कृताः ¦ 
॥ १३ + 1. अ । $ 
देवा यदङ्गं त॑न्वाना अब्॑ठन्‌ पुरषं पदम्‌ ॥ १५॥ 
सप्त । अस्य | आसन्‌ । पुरिऽधर्यः । त्रिः । सत्त | स॒म्‌ऽइधः । कृताः | 
देवाः । यत्‌ । यक्नम्‌ । तन्वानाः | अर्बध्नन्‌ । पुर्षम्‌ । पम्‌ ॥ १५॥ 
१४. इसकी नाभिसे अन्तरिक्ष उप्पन हुमा ओर परधौसे दुटोक प्रकट हभा । पादोँसे 
भूमि तथा कानेसि दिशर्पै निमीण हृद । इस प्रकार ( देवाने ) रोकोकी सचना कौ । 
[ अकरपथस्‌ के कतौक रूपमे “ देवाः ' का भध्याहार करै; दे. ऋचां ६? ७, १५ तथा १६ । |] 
१५. जिस समथ य्न करते हए देवने उस दूसरे पुरुषको यज्ञिय पञ्यु मानकर ( युपमें ) 
बोध रखा उस समय ८ उस यज्ञकी अभ्निके किए) सात परिधि सौर इक्तीस समिधारुं प्रयुक्त 
की गह थी । 


[ परिधि यनि प्रकारक तष्ट चास ओर रवित दृ्धनोफी (सात) कतार । भसलमें प्रुत 
्रचामे वर्णित वस्तुपं ऋचा ६ तथा ७ ये वारणित प्रसंगसे यने साक्षात्‌ हवनके पदल्की तैयागियोसे हं । फिर 
भी यह ऋषा यज्ञके कतिपय खास भचार ( परिधियौ तथा समिधाओं फी विशिष्ट संख्य तथा प्रशुबन्धन ) से 
संबद्ध ओर्‌ बादकी ऋवे यह विधान किया गया है कि इस यज्ञे अवपरपर देवों हारा स्वीषट्त विशिष्ट 
भचार बादके सभी यज्ञो लिए धार सिद्ध इषु । अतएव उस्र इ भाचारोके मागेदशेनके किए सिंहाव- 
लोकनक्े तौरपर प्रस्तुत ऋचाम यक्ते पदल्की तैयारि्यौकी ओर निदेश किया गया दे । ह स्पष्ट हैक ऋवा 
१६ "तानि ध्रमौणि' मेँ प्रस्तुत ऋचाम वणित आच।रविकेषोका उषे किया गथा है । परवती वेदक संदिता- 
ओमि इस सूकतकौ क ऋचां उद्धृत की ग दै जिनकी वज प्रस्तुत प्रह्वीं त्रचाको ङु काल्फे उपरान्त 
अप मूल स्थानसे याने कस्या ६ तथा ७ फे साध्ये च्युत माननेके दिए को प्रमाण नद है; दे, वाजसनेयि 
संहिता ३१; भथरववेद्‌ संहिता १९.६ । तैत्तिरीय आरण्यक ३०१९ यही वहं एक मान्न स्थरः ह जो यद च्चा 
सतुत सूदतकी थव एवं सातवीं ऋचे वीच री मह ह । 
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यज्ञेन यज्ञ म॑यजन्ते देवास्तानि धरमांणि प्रथमान्यासन्‌ | 

ते ह नाकं महिमानः सचन्त॒ यत्र पू साध्याः सन्ति देवाः ॥ १६॥ 
यज्ञन | यज्ञम्‌ } अयजन्त ! देवाः । तानि । धमीणि | प्रथमानि । अस॒न्‌ | 
ते । ह । नाकम्‌ | महिमान॑; | सचन्त | यत्र । पूर्वे | साध्याः । सन्ति | देवाः ॥ १६ ॥ 


१९. ( पुरषष्पी ) यज्ञिय प्क सहायनासे द्वन अपने यज्ञकी पर्ति कौ | उस समय 
उनके आचारम परिगणित बाते ही दस विषयक प्रथम नियमके खूपमं सिद्ध हो गई । ( इन्दीके 
अनुसार किए गष यज्ञस प्रात ) वे महानतारपु (याने वे महान्‌ यजमानं ) जिस स्थानपर पुरातन 

ध्य ओर ( प्रधम पीद्विके) देव रहते है उस नाकलोकमे परहैच गए ह । 


[ धर्माणि प्रथमानि-दे. “ (अमिः) समिप्यमानः प्रथमानु धमा * ३.१५७.१। यज्ञं यज्ञ्‌- 
^ यज्ञको सफ बनाना, उसे पूणं करना; दे, “ अध्वरं यल्‌ । १.१.११; १.२६.१ आदिं 1] 


१०,९७१२ | हिन्दीभाषालवादें सूतं ९६४ १३८९ 
९०.९७. १-२३ भिपगाथवैणः ॥ ओषधयः ॥ अनुष्टुप्‌ ॥ 

प्रस्तुत सूर्ते एक भिषज ऋपि रोगनिवारणं सहायक ओपरधियोँरी स्वुति कर्ादहै। ये ओषधिर्यौ 
सोमवष्टीको अपना स्वामी मानकर सोम एवं वृदृस्यति के मागेदयोनके अनुसार प्रृथिवीके पष्टमागके उर तथा 
उसके गभस मी निवास करतीं है ओर सोगौको भगनेमे सिषन विप्रक सहायता करते ह! ये ओषरधिर्यौ 
वास्तवमें देविर्यो दै; अतः प्रस्तुत सुक्तके प्रताने अपने रोगीकी ओर उनकी प्रार्थना करते हृए कहा दै, किं 
वै अन्य देवोके कोधरसे उलन्च रोगोका भी उनकी कपा प्राप्न करके निलन करं । इसी सन्दभमे वा & र्म 
भिषज विप्रक परिभाषाक्रा तथा ऋचा ५ म उसके द्रा अपेक्षित दक्षिणाक्रा भी उचेख किया गयादहै। माना 


कि इस सूक्तम यज्ञकर्मक्रा ताक्षात्‌ उट प्राप्त नदीं ह्येता; फिर भी यनक्रमकी दही तरद पूरा संदभं इवौ 
तथा मानों के पारम्परिक आद।न-प्रदानका ही परिचायक है | 
या ओष॑धीः पूर्व जाता देवेभ्यीक्ियगं प्रा । 
५, ® $ &५, ध हि 
मने चु बभ्रूणामहं शतं धामानि सप्त च॑॥ १॥ 
या; । ओषधीः । पूर्वीः | जानाः । दम्यः । त्रिऽयुगम्‌ । पुरा | 
मने । तु | बभूर्णाम्‌ | अहम्‌ | शतम्‌ | धामानि । सप्त । च ॥ १ ॥ 
शतं वो अम्ब धामानि सहमत बो रः ! 
अधां शतक्रत्वो यूयमिमं म अग॒दं कत ॥ २॥ 
रातम्‌ | वः । अम्ब | घ्रामानि | सहस्म्‌ | उत । वः | रहः । 
अध | रात्‌ऽक्रलः । युयम्‌ । इमम्‌ । मे । अगदम्‌ । कृत ॥ २ ॥ 
१. नो देवोके पूर्वं ( याने उनकी ) तीन पीटियोके पहले ही उत्पन्न हई उन ( पर्रातन ) 
पीतवर्णं अष्रधियोके एककशत ओर सात सामर्योका मै पनन करतां द्र | 
[ ज्रियुगम्‌ को ˆ जताः पस ` से अन्वित कं ( ^तीन पीदियोके पदे ” ) अथवा सीधे जताः 
से उसका अन्वय करके त्रियुग पदको सभी ऋतुभौका उपलक्षण मान ङं ( इत दशमे अथं होगा समी 
ऋतुर्भमि उसन्न ` ) । वश्रणाम्‌-- फीकै पीछे रगकी ओषयियोंका, ` यह पद हरी-हरौ एवं प्रफुष्टे वनस्पति- 
्योका वाचक दै | शर्त तथा सश्च का मतलब ' सैकड़ों दे. ऋचा ९ । | 
२. हे मातां, तुम्हारी शकितर्यो सैकडों होकर त॒म्ह्यरी बृद्धि भी सहल (प्रकाणेकी) है । 
है रात-सामर्ध्यं धारण करनेवारीं जौषधियो, तुम, मेरे इस (कण) पुरषको निश्चय दही 
सेगयुक्त कये । 
[ रुहः वृद्धिर्यौ › याने षिकसित होमे ठंग; विशस्फर प्रकार !. इम मे ( फरषम्‌ ) में रोगीकु 
भोर निर्देश ह; दे, छवा ४,५.७ ( अस्मा ), ८, २० ( यदप );तथा २३ | 
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ओषधीः प्रविं मोदध्वं पुष्पवतीः व्रषठवरीः। 

अश्वौहव सुजित्वरीरवीरुधं: पारयिष्णवः | ३ ॥ 
ओषधीः | प्रतिं । मोदध्वम्‌ | पुष्वडवतीः | प्रऽसूरबरीः | 
अश्वा;ऽइव । सऽजि॑रीः । वीरुधः । पारयिष्णंः ॥ ३ ॥ 

कि 9 [>| ् 

ओषुघीरितिं मातरस्तद देवीरपं बुष । 

सनेयमश्वं गां वासं आत्मानं तव पृरूष ॥ ४ ॥ 
ओषधीः । इति । मातरः । तत । व॒ः । देवीः । उप॑ | बरवे । 
सेयम । अशम्‌ । गाम्‌ । वासः | आ्मान॑म्‌ | तवं । पृरष्‌ ॥ ४ ॥ 

अश्वत्थे वौ निषर्दने पर्णं वो वसतिष्कृता | 

[4 ट ॥ थ ह 

गोभाज इत्‌ किरंसथ यत्‌ सनवथ पूरुषम्‌ ॥ ५॥ 

अश्वस्थे । वः ! निऽसर्दनम्‌ । पणँ । वः । वस॒तिः । करता । 

गोऽमाजः । इत्‌ } किट । असुथ । यत्‌ । सनवथ } पुरम्‌ ॥ ५ ॥ 

३. हे ओौषधियो, (मेरी संगतिं ) आनन्द मानो । तुम लिलनेवाखा ओर फङ्प्रसवा 
ही । जोडीसे ( स्पर्धा या युद्ध ) जीतनेवाटी घोडियाकौ तरह ये छतां ( आपकत्तिकि) पार 
परहुचनेवाटीं है | 

[ अश्वा इव सजित्वरीः--यौ सजित्वरीः उपमानका विरेपष्रणदटै। अथै दै ˆ सीमे 
समिकित हेनेषाटीं अथवा युदधके लि्‌ प्रयुक्त रथे जोती हुई घोदिर्यो ` । पारयिष्ण्वः-- ( पारयिष्ण्‌ 
का छीलिङ्गी प्रथमा बहुवचन ) प्रस्तुत उपमाक्रा साधारण-धम है, पार्‌ परहचानेफी अभिलाषा रखनेवाली । 

४. हे ओषश्रियो, सातायो, देवियो, मँ तुण्हारे पास इस प्रकार याचना करता किञश्व, 
गाय, तथा ब्रह्न ये (मे दक्षिणकरे ख्यते ) मृक्षे मिं । ओर हे (व्याभिप्रघ्त ) पुरुष, तुम्हारी 
आतमा भी (रोगोके परजेसे द्ुटकर ) मेरी वशमे हो जात्र | 

[ चये चरमे छवि सीषे रोगीपे कद रहा है । आत्मानं का भभिप्राय रोगीके रोगवश प्राणसे टै; दे. 
चा ८ । पृर्पके दीपके किए दे, उपर्‌ १०.९०३ कौ टिप्पणी | 

५. हे संषरधियो, तुम्हा विश्रामस्थान अश्वत्थवृक्ष पर है, भौर तुम्हरे निवासकी 
योजना पण््वक्ष पर की है । अनर्‌ तुम इस व्याभरिपीदित पुरषरको ( व्याधियोके पासे मुक्त कर 
पर पास फिर) कछाकप्दोगे तौ ( पुरस्कार शूपमे ) तुमह अनेक गायोकी प्राति होगी । 

 { पृषं सनवथ“ इस पुरुषको रोगोके आक्रमणे यदि सुक्त करे छे आभोगी तो ' । गोभाज्ञः 
भसु “ तुम दंक्षिगके रूपे गायको प्राप्त कर्‌ सकोगी ' मतलब, तुम्हरे जरिए वे सुनने प्रप्त हगीं | 
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यत्रौषधीः पमण्म॑त राजानः सर्भितािष। 


विग्रः स उच्यते भिपग्र्॑षोहामीवरचातनः॥ ६ ॥ 


यत्र | ओषधीः । सम्‌ऽअगमत | राजौनः । सभितौऽइव । 
विप्रः । सः | उच्यते । भिषक्‌ । रक्षःऽहा | अमीवऽचात॑नः ॥ ६ ॥ 
अश्वावतीं सोमावतीमृजय॑न्तीुदे।जसम्‌ । 
आर्िंत्सि सवौ ओष॑धीरस्मा अरिष्टतातये ।॥ ७ ॥ 
अश्चऽवतीम्‌ सोमवतीम्‌ । उर्जेयन्तीम्‌ | उत्‌ऽ ओजसम्‌ । 
आ । अविच्सि ¦ सवः । ओपी; । अस्मै | अरषटऽतातये ॥ ७ ॥ 


॥# 9 + 0 ^ 


[क 


९. राजा.रोग जिस प्रकार राजसभां मिक्त होतेह उसी तरह जिक् वित्र (की 
संगति) में समी ओषधिर्यो एकप्ताथ निवात करती है उसे छोग भिषग्‌ कहते है! वह 
राक्षसोका विनाद करक व्याधियोको भगादेतादै। 

[ साजानः समिताधिव-यद समिति रजओकी मादू होती दै। ओषधिर्योकी 
तुखना राजाओंसे ओर भिषन विप्रकौ तुलना समितिसे फी गई दै । इसके विपरीत ऋ. ९.९२.६ मे कला 
गिरनेव्रे सोमक्री तुलना समितिणोकी ओर जनेवरे राजाओसे की गह ६। प्रस्तुत ऋवाशछौी राजाभौकी 
समितिकी तरह ऋ, १०.११.-८ मँ देवकी समितिक्रा दृष्ेख हुञा है ओर १०.१२८ मैँ ^ यस्मिन्‌ भपीच्ये 
मन्मनि देवाः शैचरन्ति ` ये शब्द इश देवपतमितिकी ओर निरदैत करते दै । इसे प्रतीत होता दै कि यहं 
समिति राजाओंकी पारस्परिक गुप्त मन्त्रणका स्थान रदी होगी । ऋ. ९,९२.६ की समितिकफे संबन्धमें यह 
अनुमान करना उचित हयोगां कि यह वह ्थान होगा जहौ राजा मन्त्री एवं प्रजा से मिक्ते थे) फिर मी 
संभव द कि दोनों स्थानोपर्‌ वदुवचन उपमानकफे बहुधचनकफे कारण प्रघुक्त हआ होगा जिससे समितिको 
मन्त्री-परिषद्‌ मानना ही अधिक युक्तियुक्त जचता है; दे, मवु, ७०५४७; याज्ञवल्क्य १०३१२ । ‹ समिति ' 
के विपरीत सभ साधारण किन्तु आदरणीय नागरिकौका मिखनस्थान श्री जिसका दूसरा नाम र्हा था 
° विदथ › । ‹ विदभ्यवीर्‌ ` तथा समेय विप्रः के ददन ऋष्वेदमै कई बार होते हैः (१,९१.२०; 
७.३६.८; २,१४.१३ )। यह भी संमव है किं विदध यज्ञकर्म प्रवीण ऋलविजते संबद्ध रहा होगा ओर 
सभा पाधारण नागरिकोँमे; क्योकि १,९१.२० मे सोमकी कृपासे प्राप्त पुत्रके लिए ‹ विद्ध्य ` एवं ˆ समेय ` ये 
दोनों व्रिशेषण साथ दी प्रयुक्त हुए है; साथ साथ दे, ८-८४-९ । सिवा इनके ब्ूतसमा तो अल्ग ही होती थी; 
दे. १०.३४ की प्रास्ताविक टिप्पणी । रश्चोह्य केवल रोगोका नान्न यदी ओषधियौका उपयोग नहीं था; 
उनके प्रसते सेगाका निर्माण करनेवालीं सक्षसादि नीच योनियोके साथ साथ देव आदिकी अवक्रपा कामी 
निवारण होता था; दे, ऋचा १६। 

७. इस (उ्याधिग्रस्त) पुरुषके समी दुःख नष्ट करनेके उदेदयसे मश्च प्रात करा देनेवाली, 
सोमसे संबद्ध, ऊज बहानेवारी तथा मोजस्विनी रेसी सभी ओषधिर्यौ मैने प्रा कर ढी दहै । 

[ अश्ववतीं-सोपमवतीम्‌--अश्वरूमी दक्षिणा प्राप्त करनेवाली तथा राजा सोमे संबन्धे 
( भषधि ) | 
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१ ¢ ग = ५ टि छे, श 
उच्छुष्पा ओष॑धीनां मातरौ गोष्ठादिवेरते | 
त १, $ 1 
धनं सनिष्यन्तीनामात्मानं तेवं पृष ॥ ८ ॥ 
उत्‌ } दुष्प; । ओषधीनाम्‌ ] गाव॑ः । गौस्थात्‌ऽई । ईरते । 
धन॑म्‌ । सनिष्यन्तीनाम्‌ | आत्मानम्‌ | तवं । पुरुप ॥ ८ ॥ 
५ __ € =| 1. ध॒ [ष १ 
इष्टरतिर्नाम वो माताथो यूयं स्थ निष्ृतीः। 
१ > + 1 [कर | थ 
सीराः पतत्रिणीः स्थन यहामयतिं निष्डय ॥ ९॥ 
= „1 । 
इष्कतिः । नाम॑ । वः | माता | अथो इतिं | युयम्‌ । स्थ॒ । निःऽकतीः | 
सीरा; । पतत्रिणीः । स्थन । यत्‌ | आमयति । निः । कृध्‌ ॥ ९ ॥ 
® (^ | | 
अति विर्वा परिष्ठाः स्तेनदव वजमक्रघुः | 
1 € । ¢ ¢$ 1 9 1 
ओषयीः प्राचुच्यवुयत्‌ किं च त॒न्वा रपः | १०॥ 

अति । विश्वाः | प्रिऽस्थाः | स्तेनःऽ | व्रजम्‌ | अक्रमुः | 

ओषधीः । प्र | अचृष्यवः । यत्‌ । किम्‌ । च । तन्वः । रपः ॥ १०॥ 

८. धनलाभकी इच्छा करमैवाली ओर तुम्हारी ( व्याधिप्रस्त ) आ्माको अपने वमे 
छानेवाटीं इन भौष्रधियोकी ये सभी राकितरयो, है रूण पुरुप, उसी प्रकार मेरे पाप्तसे बाहर 
निकर र्दी है जिस प्रकार गोष्ठमेसे यायं । 

[ इष्ति--कमीको दूर्‌ करनेवाली; दै, ˆ इष्कता विदू पुनः ` ८.१.१२ । निष्कृति--दोषौको 
दनेवारी । सी सः--मूमिपर बहनेत्रारी । पतज्रिणीः--पंखोसे युक्त ! अभिप्राय दै-' भूमिपर तथा भन्त- 
रिक्षम सेचरण करनेवाहे रोगक्रा पीछा करके उसे भगा देनेमे सहायक › | 

९, ( स्यस्थ अवयवोको अच्छी प्रकार गृद्ध करनेवाली ) दष्ति नामक तुम्हापी माता 
है खौर तुम स्यं निष्कृति ( दूषित अवयवोंक्रा निःसारण करनेवाखी ) दो । तुम बहनेवारी 
हकर तुम्हरे पव मी ह| (रोगीके शरीरम ) रोग निमीण करनेवारी जो जो बाते है उन्हं तुम 
बाहर भकार देती हो | 

१०, सभी म्रतिबन्धक्रोको तुच्छ मानकर जिस प्रकार (कुश ) चोर गा्योके गीष्टमे 
प्रवेश करके ( गायोँको भगा देता है ) उसी प्रकार हमारी इन ओपरधिर्योनि (रोगीके दारे) 
प्रवेद किया है जर उक्षके श्षपीपमे जो कुछ पीडा थी उसे (प्र्णै्तया ) बाहर निकार दिया है। 

( स्तेन दव त्रजम्‌-- यरद ओषधिर्योकी तुरना स्तेन या चोर से ओर रोगीके ररीर्की त्रन या 
गोष्ठते की यई है ! साधारण धमं दैः " अनपेक्षित ठंगते प्रवेश करस्ना" उत्तराभमे यही उपमा अनि बह गई 
है । शाः यह्‌ उपमान भवुक्त है । चोरी यही उपमा कहीं करी देवोके लिए प्रयुक्त हुई है; दे, उपर ८,२९.६ 
की दिप्पणी | | | 


२६ 
कि (= 
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यदिमा वाज्यनरहसोषधीरसदं आदधे । 

आत्मा यक्ख नयति पुरा जविगरमो यथा ११॥ 
यत्‌ | इमाः । वाजयन्‌ । अहम्‌ | ओषधीः । हस्तै । आऽदधे | 
आत्मा । यक्ष्मस्य | नश्यति । पुर | जीव ऽगृभः । यथा ॥ ११॥ 

यस्यै(पधीः प्रसप॑थाज्गमङ्ग परष्परः । 

ततो यक्ष्य वि याधृध्व दग्र मध्यमशीरिव ॥ १२॥ 
यस्य॑ | जषधीः । प्रऽह्षैथ । अङ्गम्‌ऽअङ्गम्‌ । परःऽपरः । 
तत॑ः | यक्षम्‌ । वि | बाध्ये । प्रः | मध्यमशीःऽईइ ॥ १२॥ 

सारकं भ॑कम्‌ प्र पतु चपिण किकिदीव्रिनां। 

साकं वात॑स्य ध्राज्य॑ साकं नदय निहाकया ।॥ १३॥ 
साकम्‌ । यक | प्र | पृत्‌ । चरेण | किकिदीविना | 
साकम्‌ | वात॑स्य | ध्राज्या | साकम्‌ | नद्य । निऽहा कया ॥ १३ ॥ 


चः ` जो ` चये ` चु कन का + न्क म 


(^ क 


११. जिस समय आओपधियोको रा्तिसंपच घनाना हुमा म उन्हं अपने हाथमं धारण 
करता ह उसी समय ( व्या्रके द्राय ) जीवन्त पकडे जाने पूवं ही निप्र प्रकार (मृगादिक 
प्राण बचाकर भाग) जाते है उस प्रकार व्पाधियोकी आल्या ही विनष्टहो जाती है| 

[ पुरा जीवग्रभः-' जिन पकडे जनके पटले" : जीवण्रस - जिन्दा पकडना ' । यक्ष्माकी अमिके 
किए प्रयुक्त उपमान ( शगः अपरवा स्तनः ) का अभ्याहर कर्‌ । चोर्को निन्दा पकडनेके किए उसके पी 
दौडनेवाहे ८ उपक पीछा कनेवषटे ) लोगो उख “उत समने वघ्लमयिं न तायुमन कोशन्ति क्षितयो 
भरेषु ° ४,३८.५ म पाया जतादै। | 

१२. हे ओषधियो, जिस व्याधिषीडित पुरपके अद्धप्यङ्खौम ओर सभी सन्धियोपे 
तुम प्रयत हो जाती हो उक्ते उन अङ्ग ओर सन्धिं स॒ अपने रिकातकेि मध्यमे पड़े रहने- 
वे उम्र हिल श्वापदकी तरह तुम उस व्याधिको दूर्‌ मपादेतीहीं। 

[ उग्रो मध्यमक्लीः--“ उन्न या भयकारी धिह आदि जो भक्षय प्राणि्योके बीच पडे रहकर सबको 
भगा देता 2 । दयुण्ठके वीच प्रवेश करमेवषटे दिस्त पशे लिपु चरो ओरफे चौपाये समान रूपे वध्य 
हे ह; अतः वह किसकी भोर मुदेगा यद कदा नहीं जा सकत। | इसी छण्डके सभी चौपाये तितर-जितर 
हो उठते है । ठीक उसी तरह रोगीकी देहम प्रविष्ट रोक दका दोती दै ( “ मध्यमेषु रेते ' ) । | 

१३. हे यक्ष्मा, चाष अथवा किकिंदीविन्‌ इन पक्ियोके साथ तुम दूर उड जाञो। 
अथवा वात्तके तृष्ठान या कुहुरे के साथ विनष्ट हो जास । 

[ निहाका--यने इदासा । ऋचा १२ म रोगप्र्‌ आक्रमण करनेवाली भोषधिर्योकी प्राथेना कुर 
सुत ऋचाम कवि रोगकरो वुरन्त्‌ माग जनका अदद दे रहा द | 
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अभ्या वौ अन्यामव्रलन्यान्यद्या उपावत 

ताः सवाः सविदाना इदं मे प्रावता कचः | १४॥ 
अन्या | वः | अन्याम्‌ | अवरत । अन्या | अन्यस्या; | उप । अवत । 
ताः । सवा; | सम्‌ऽविदानाः | इदम । मे | प्र | अवत | वचः ॥ १४॥ 


नि 


याः फकिनीयां अषला अपष्पा याथ पुष्पिणीः | 
घरहस्पतिप्रषतास्त नो युञ्चन्त्वहसः ।॥ १५॥ 
याः | फलिनीः । याः | अफसः । अपुष्पाः । याः । च्‌ । पुष्पिणीः | 
बहस्पतिऽप्रसूताः । ताः । तः । मशवन्तु । अंह॑सः ॥ १५॥ 
मृशन्त मा शपथ्यादथो वर्ण्यादुत । 
अथे यमस्य पद्वींशात्‌ स्ैसादेवकिखिविषात्‌ ॥ १६ ॥ 
मन्तु | मा । शपथ्यात्‌ | अथो इतिं । वप्यात्‌ | उत | 
अथो इति । यपस्य | पदवी । सदस्मात्‌ | देवऽकिल्विषात्‌ ॥ १६ ॥ 


~~ 


81 


१४. तुम परस्पर एक दृसरेकी सङ्ञापता करो । तुम आपकर बातचीत करो । (ओर 
ष्ठि ) सभी एकमत होकर मेरी उस्च प्रतिज्ञाकी रक्षा कसे) 

[ अत्या अन्यस्या उप अवत एक दूरीक साथदेः; दे, १०.१४६.२ 1 पद्पा्मे 
अन्यस्यै के बदरे अन्थस्पाः रखकर सम्थधिको प्रथक्‌ किया गया दहै] इते चतुर्थके अमे षष्टी सान ठे। 
उप अव्‌ धातु अन्यत्र मी (१,१६१.१०) चतुर्थके साथी प्रयुक्त हआ दै; अथैवेद १.१६.२मे भी 
न्वतुथीं प्रगक्त हई । 

१९. जिने फर छ्गते हैँ ओर जिनमें नहीं कमते; जिनमें एरक प्रकट नहीं होते भौर 
जिनमे प्रकट होते ह वे सभी मोषधिर्यो ब्ृहस्पतिकी आज्ञा होनेपर हमं इस भापत्तिसे मुक्त करं | 

[ नः "सुते तथा मेरे रोिर्योको ` ( प्रष्ठुत एवं अन्य )। वबुहस्पतिप्रसूताः--पिदली ऋचर्मे 
कवि यने पक्त सदहाग्रतफे लर्‌ भोषधिर्ोरी प्राथेना करता है; प्रस्तुत ऋचाम वंह विश्वाप्षफे साथ इस 
पदसे अपने प्रति सभी सूक अभिपानी एवं मधिष्ठाता ब्रहस्तिकौ पाकी दुहाई दे रदा है; दै. उपर 
२.२३.१-२ । अहसः के विव्रण्के लिए दे, ऋचा १६ । | 

१६. (रष्रुमोकी ) शप्थोसे निर्थित या वरणद्रारां पीर कगाई गई भपत्तिसे वे पुक्े 
मुक्त करं । उसी प्रकार यमके पादबन्धनसे भौर देवोके विश्द्र किए गए अपराधोंसे मी (वे भूषत 
मुक्तं कर 3 । 

मरस्तुत कऋवा्मे उन सभी कार्णोका निर्देश है जिनके बर्पर वैद्य ओषरधिर्योकी सहायता रोगिर्योकफो 

त नहीं पहा पाते ओर रोगी भी सेगयुक्त हने सफङतके भागी नदीं वन सकते । पूवार्धते अहसः का 
भष्यादार्‌ अनीष्ट दे ! यमस्य पदी रात्‌ ^ पैरी यमकी ° लस्सि ' । छ, १,१६२.१४ तथा १६ बँ 
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अवपतन्तीरवदन दिव ओष॑धयस्पर । 
यं जीवमश्नवामहै न स रिष्याति पूरुषः ॥ १७॥ 
अव्‌ऽपतन्ती; । अवदन्‌ । दिवः । ओ॑धयः | परं | 
यम्‌ | जीवम्‌ । अश्नवामहै | न । सः | रिष्याति । पृक्षः ॥ १७॥ 
या ओष॑धीः सोम॑राज्ञीषह्यी; सतधि्वक्षणाः | 
तासां तमं॑स्युत्तमारं कामाय शं हृदे ॥ १८ ॥ 
याः | ओषधीः । सोमऽराङ्गीः । बही; । दतऽविचक्षणाः | 
ताप्तम्‌ | त्वम्‌ | अपि | उत्‌ऽतमा | अरम्‌ । कामाय । शम । हृदे ॥ १८ ॥ 
या ओष॑धीः सो्मरङ्गीर्िष्िताः प्रथिषीमचं । 
?। 
बृटस्पतिप्रष्ूता अस्यै सं दत्त वीयम्‌ ॥ १९ ॥ 
याः | जओप्रघीः । सोम॑ऽरज्ञीः । विऽसिताः । पृथिवीम्‌ । अलु । 
बरृहस्पतिंऽग्रसूताः । अस्यै | सम्‌ दत्त । वीर्थम्‌ ॥ १९ ॥ 
पट्वी अर्वतः दारा मेध्य अश्वके पैकी बडका निर्देश क्रिया गया है । अपराधियोकी सज्ञके रूपमे 
प्रयुक्त यमकी बेडियोका उदेख रिफ इसी स्वानपर पाया जाता है ।ऋवेदते अन्धत्र यमक्रा अनु्रह-कतोका सूप 
ही मुखर हो उञ इहै । 
१७. स्वर्मरोकसे इधर उवर नीचे प्र्वीप्रर अवतरण करती हुई आओषधिर्योनि प्रतिज्ञा की 
कि जिप् पररषका उसके जीवनकी अवधिमें हम स्वीकार करणीं वह पुरष कमी विनष्ट न होगा । 
[ अकपतन्तीः यने देवो सवगलोकषे नीचे उतरती हुईं । बीच ओषधयः शब्द है सदी; फिर भी 
परि को कवि दिवः सेद संबद्ध मानना है । इसीलिए संभवतः उसने आओबधयस्परि अदा अनपेक्षित 
पर्षि करं डाला | 
१८. यहं सोम जिनका राजा है, तथा जौ बहुर्सद्यक होकर दात प्रकायोकी निपुणतांओंप 
पिपर है उन समी ओषधियोमं तुम दही ्ष्ठहो; ओर हमारी अभिलाषा सफङ करने तथा 
हमारे हदयको नन्द्‌ देने मै समथ ह्ये । 
[ हशावविचश्चणाः--( बहतीदि) ˆ रैकडौँ कौशलम ( विचक्षण-कौशल ) यनि इशङतापूरण 
कर्यो युक्त ` । कामाय अरं हदे शम्‌ यदी अन्वय करं । | 
१९. यह सोम जिनका राजा है, तथा जो ओषधिर्यौ पृथ्वीके पृष्ठमागपर इधर उधर 
वरिधी पडी है वे तुम सभी बृहस्पतिकी आज्ञा हो जानेपर इस (मेरे हाथमे री गई ) ओषधि 
अपना सपना वीर्यं समर्पित कसे । 
[ अस्थ ' इस दाधरमे धारण की हद भोषधिको ° ; दे, ऋ. २१ । | 
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मा वों सिित्‌ खनिता यस्म चाहं खनामि वः 
हिपचतुप्पद साकं सव मस्स्वनातुरम्‌ । २० ॥ 

मा। वः] छित्‌ खनिता । यस्म । च | अहम्‌ । खनामि | वः | 

दिऽपत्‌ । चर्ठःऽपत्‌ । अस्माकम्‌ । सर्वम्‌ । अस्तु । अनातुर. ॥ २०॥ 
याशचेदयुपशुण्वन्ति याश दुरं परागताः । 
स्वाः सगल वीरुघोऽस्यै सं द॑त्त वीम ॥ २१॥ 

याः ! च । इदम्‌ । उपृऽगुण्वन्ति | याः | च | दूरम्‌ | परांऽगताः | 

सवौः | सम्‌ऽगत्यं । वीस्धः । अस्थे । सम्‌ । दत्त । वीर्यम्‌ ॥ २१ ॥ 
ओष॑धयः स वदन्ते सोमेन म॒ह राज्ञा | 
यसं कृणोतिं ब्राह्मणस्तं राजन्‌ पारयामसि ॥ २२ ॥ 

जधधयः । सम्‌ । वदन्ते । सोमेन । सुह । राज्ञा । 

यस्मै । कृणोति । ब्राह्मणः । तम्‌ । राजन्‌ । पारयामि ॥ २२॥ 

२०. (प्रमिके उदर्मेसे) तुम्हे खीदकर निकालनेवाखा यै ओौर जिसके चियि तुम्हें प 
खोदकर्‌ निकर्तारं वह रुण परुष इन दोनौको किसी प्रकारका उपद्रव न होने दो। 
उसी प्रकार हमरि द्विपाद तथां चतुष्पाद्‌ प्राणी ओर अन्य जीव ये समी तुम्हारी कपास 
नीरोग रहे | 

[ खनिता यने मै स्वयं अथव मेरा प्रतिनिधि । इस शच्यसे स्पष्ट है कि यह विरिष्टं भोषधि 
भल किसी वृक्षकी जड रही होगी । ] 

२१. हे ओषधिर्तामौ, तुममेसे जो मेया यह वचन सुन षीं है जौर जो यसि दर 
अन्तरपर्‌ ( अप्रने सपने कार्धके निमित्त) गहै षे समी तुम एकत्र संमित होकर (भरे 
हाथमे टी हुं ) ओषधिको अपना अपना वीर्यं समर्पित करौ | 

[ खंगलव्य-रे, समग्मत ( ऋवा. ६ ) । ] 

२२. अपना राजा जो सोम उसके पास सभी आओषधिर्यौ सहमत होकर प्रतिज्ञा करती ईह 
कै हे रजन्‌ , जिसके थये यह्‌ ब्रह्मण ( कविराज ) हमे ञभिमन्त्रित करतां है उसे हम 
(व्याधियोसे ) पार करा देते है। 

[ इणोति यने हस्ते कृणोति ` हाथमे पकडा है” ( धारण करता है ) । दे. ' हस्ते भादपेः" 
कवा ११ अथवा संस्छृणोति ( अभिमन्वित ) या आ कृणोति ( अभिशुल ) करत। द । ] 
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स्वञ॑त्तमाखेषधे तवं वृक्षा उपस्तयः । 
उपस्तिरस्तु सो ऽसमाकं यो अस्मो अभिदासति ॥ २३॥ 
त्म्‌ | उत्‌ऽतमा | असि । ओषत्रे | तवं | वृक्षाः | उपस्तयः । 
उपस्तिः । अस्त । सः | अस्माकम्‌ | यः | अस्मान्‌ | अमिऽदासंति ॥ २३॥ 


~ ~~ ह + 


हो | सभी व्क ठम्हारे आज्ञाकारी सवक ह) (वैसेही) 


२३. हे ओषधि, तुम 
जो हमें तकटीफ देना चाहता है वह हमारी आज्ञाकां वदावर्ती ८ दाक्ष ) बनकर रहे । 
; दे. " अभिष्टि! , ˆ परिषि", 


[ उपस्तिं ( उप+स्ति, भस्‌ 
^ प्रष्टि ` आदि । ] 


ध 
ट 
ॐ 


) ˆ पास रटनवाला परिचार 
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१०.१०७.१-११ दिष्य अङ्गिरसः दक्षिणा वा प्राजपल्यः | 
दक्षिणा दक्षिणादातासे वा ॥ १-३;, “११ श्रिष्टरप्‌ | ४ जगती ॥ 
आविरंमृन्महि माघोनमेषां विशं जीवं तमसो निरमोचि । 
महि ज्योतिः पिव्भिद्तमागादरूः पन्था दक्षिणाया अदृशं ॥ १॥ 
ञ्ाविः। अभृत्‌। महि । माघोनम्‌ । एषाम्‌ । विश्वम्‌ | जीवम्‌ । तम॑सः । निः । अमोचि । 
महि | व्योति; | पितृऽभिः | दत्तम्‌। आ । अगात्‌ उरुः । पन्थाः । दक्षिणायाः। अदर्शं ॥ १॥ 
उच्चा दिवि दक्षिणावन्तो अस्थुये अंश्रदाः स॒ह ते घ्र्थण । 
हिरण्यदा अमृतत्वं भजन्ते वास्रोदाः सोम्‌ प्र तिरन्त आयुः॥२॥ 
उचा | दिवि । दश्धिणाऽवन्तः । अस्थः । ये । अश्वऽदाः | स॒ह । ते| सूर्येण | 
दिरण्यऽदाः । अमृतऽत्वम्‌ | भजन्ते । वापतःऽदाः | सोम । प्र| तिसते | भवः ॥ २॥ 


, इनकी महिमामयी बदन्यता प्रकट हो चुकी । समूचा जीवित विश्च अंधकारसे मुक्त हो 
उछ । एर्वजों द्वारा प्रदत्त महान्‌ ज्योतिक्रां आगमन हुमा | दक्षिणाका प्रशस्त ( चौडा) पथं 
दिखाई दिया । 

[ एषाम्‌ यने आश्रयदाताओंकी। माघोनम्‌ से यही सूचित दोत। दै । जीवम्‌ यहो नपुंसकलिङ्ग हे । 
तमसः-बादरी (क्योकि सुबहका समय है ) ओर मीतरी भी ( क्योकि कैश एव चिन्ता भी नष्ट होती ह) । 
भीतरी अंधकारके किए दे, ५.३१.९ । इसी तर महि उयोतिः भी उषरके साथ साथ दक्षिणासे उदन ज्ञानकी 
ज्योतिकी ओर संकेत करती ह । उषः पन्थाः क्या यह्‌ १०.११७.५क “ द्राघीयान्‌ पन्था" से किसी रूपमे 
संबद्ध है १ दक्षिणाका पथ चौदा या प्रस इसरिए कशता है कि उसमे दाता तथा ग्रहीता दोनके जीवनका 
साथ देमेकौ क्षमता रहती है ! इसके विपरीत ‹ दृरतर या द्राघीयान्‌ ' पथ या मागं मानवके उस्र मूते जीवनकी 
ओर्‌ संकेत करता है जो अनपेक्षित बदावौं एवं उतासँ से युक्तं होता है । | 

२. दक्षिणके प्रदाता स्वरम ऊंचाई ख्डे हुए है) जो अशोके दाता है वे स्के साथ 
श्हते ह | हिरण्यके दानी अमरतत्वके भगी होति है| ओर हे सोम, वचर प्रदान करमेवाङे अपनी 
आगयुको बदास्ते हं 

[ दक्षिणा समरे सूक्तम एक अमूत कल्पना है जो ' दानक्षीलता ` कौ ओर संकेत करती है। भतः 
परहा चरण वाष्तवमे एक सक्ति दं । अश्वदा सयण- दोनोका संबभ्ध प्रतीकरूप हे । सूयंको 
हमेशा ' एफ अच्च ` साना गया दै । असृतल्वम्‌ परह गौण अमरता है ओ सन्तानकी उप्पत्तिि प्राप्त हेती 
है; देः “अनूचीना जीविता ‡ ४.५४.२ | यह चये चरणके छिषएु सदेथा अुकूक है; दे. १,१२५.६ । सोभ 
को एप्राहके रूपमे संबोधित किया गया है; वयौँकि सोम-यज्न हौ दक्षिणा कायं करती है; दे, १,१२५.३ । 
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देवीं पृतिदश्िणा देधयन्या न कंलारिभ्ये मृदि ते पणन | 
अथा नरः प्रयतदक्षिणसोऽवच्राभरेया ब्रह; परणन्ति। ३॥ 


^ 


दैव | पूर्तिः | दक्धिणा | देवऽयस्या | न | क्वऽअरिम्यः | 
अर्थ । नरः । प्रयतऽदक्षिणाप्तः । अव्य ऽभिया । वहवः । पृणन्ति 
{तवि वयपक् सद गुचक्षुस्तं अच चहत्‌ हवः | 


¢ प 


य पृणन्ति प्र च यच्छन्ति संगमे ते दाक्षेणां दुहते स॒प्चमातरम्‌ ॥ ४॥ 
रातऽधारम्‌ | वायुम्‌ । अकम्‌ | स्वःऽविदम्‌ | नऽचक्षपः | ते| अमि | चक्षते | हविः | 
ये| पृणन्ति | प्र | च । यच्छन्ति । सम्‌ऽगमे । ते। दक्षिणाम्‌ । दहते | सक्तऽमातरम्‌ ॥ ¢ ॥ 


३. दक्षिणा देवों हारा (मनुप्यांका) दिया गया अनुदान है सौर 
भी । कृपण आश्रयदाताओंके छि यह अप्राप्ये क्योकि वे पूरी ते 
वेपरीत बहिष्कृत होनेक भयसे उदार अचुदान देनेवाटे आश्रयदाता 
सीरत हमेशा फैख्ती रहती है । 

[ देवी ‹ देवकी ` ‹देयों द्वारा छत › ¦ देवयस्या मे अगर देव दक्षिणकरे विपय है तो दैवी पूर्ति 
तँ वे उ्षके कतां है; ३, १.१२५.४ तथा नीचे ऋचा ४ । दक्षिणा अथांत्‌ यज्ञद्रारा द्वी दौ नाती है । प्रस्तुते 
कल्पना भगवद्गीताके तीसरे अध्यायके ` देवान्‌ भावयतानेन, ,. .,. से लेकर “ तस्मात्‌ स्वंगतं रह्म नित्यं थने 
प्रतिष्ठितम्‌ ' तक फे पांच शछोकोकि अथस समानता रखती दं । ऋ. १०.११५.५. मे सनव एवं सानवके बीच 
आदान-प्रदानकी जो कल्पना है वह अथात्‌ इससे भिन्न ६ । कवार तथा प्रयत-द्‌श्चण दानां प्रकारके आश्रय 
दाताओमें विरोध बतलाया गया; दक्षिणा इनगेते दृसरेके लिए याने प्रयत्तद्‌ क्चिण जआश्रयदाताओौके लिषए प्राप्य 
है; मख उन्दीको फर प्रदान कती है कवारि फ लिए नदीं । पृणन्ति क मनि द पूरी तौरपे दे 
डालना; सिक देना नदीं । मतल्व, ५ ° निरे दा › से समानता रखत। दे; यदी घातु १०.११७.४,५.७.९ 
तथा १.१२५.४.५.७ सँ प्रयुक्त किया गया दै । अवेद्य कौ ३,११५.६ म "अंहस्‌ › तथा १,१८५.१० मे 

दुरिता ` से समानाथक माना गया है ओर्‌ १,१६७.८ तथा ४,४.१५ मे यह ५८पा फ साथ प्रयुक्त हुभा 
ह ! इससे घूवित होता है कि अद्य फा संवन्ध अधिकतर बिरादरीसे अदिषत देने टः. भिफं सार्वजनिक 
निन्दा या अकीवि से नदी । इसकी तुना वाक्तत्र १०१६५७.८ तथा २,४१.१६ के (प्रस्त ' से की जां 
सकती है । 
४. मान्वोके पर्थवेक्षका हविद्धव्यको, (पर्जन्यकी) सहसत घायओंवषे मेजनेवाटे वायु अथव 
(८ मानवोके छिए ) प्रकारा ठे मानेवाङे सूर्यकी तसह मानते ह । उदारताके साथ देनेवाठे तथा 
८ याचकेकि ) समुदा्योकी विष ख्पन्ते सहायता करनेवाके व्यक्ते सात माताओंवारी दक्षिणाका 
दोहन करते ह । 

[ ^८असभि-+चश्च घातु भभि+५८स्यद्‌ ( ३ ४८०३ ) की तष ‹ किसी एक वस्ुकौ भन्य वकु 
मान छने के अथमें प्रयुक्त देता दै; हिः यर्दा उक्त यज्ञी ओर संकेत करता ६ जिस्म दक्षिणा दी जानेवारी 
हे; ` दे. छवा २ मे" सोम) की टिप्पणी । पञन्यको छे भनिवाी वायु तेथा पुरूलका प्रकाश देनेवाला पूय 


वका दिया गया उपहार 
}रसे नहीं देते । इसके 


नन द 


ते ह जनकौ द्‌ान- 


=, > ५. 


न ~ 
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दक्षिणावास्‌ प्रथमो हृत पति दष्धिणातरान्‌ प्रासणीरग्रमेति । 
तमेव म॑न्ये नुप जनानां वः प्रयुमो दाक्षेणासा्िवायं ॥ ५॥ 
दक्षिणाऽवान्‌ | प्रधमः | हूतः । एति । दक्षिणावान्‌ । त्राम्‌ ऽनीः । अग्रम्‌ । एति | 
तम्‌। एव । मन्ये | नुऽपतिम्‌। जनानाम्‌। यः । ग्रमः । दक्षिणाम्‌ । आ!ऽव्ि्रायं ।[ ५ ॥ 
तमेव ऋषि तयं ब्रह्माणं माहुयन्नन्यं सामगादक्यद्चासम्‌ | 
स शुक्रख॑ तन्वो वेद तिस्रो यः प्र॑थ॒मो दक्षिणया रराध ॥ ६ ॥ 
तम्‌] एव | ऋषिम्‌ । तम्‌ । ऊँ इति । ब्रह्मण॑म्‌। आहः । यद्ञऽन्य॑म्‌। सामऽगाम्‌ | उक्थ ऽरासम्‌। 
सः । दात्रस्य | तन्वः । वेद्‌ | तिघ्रः | यः | प्रथमः | दक्षिणया | रराध ॥ ६ ॥ 


सो श त ध ~ ~ की ~ =+ 


दोनों यके ही कारण क्रिया-प्रणदहोतेदहै; दे, ऋवा ३ की टिपणी । सगरे सयोग्य अशुदान पानके 
इच्छुक ब्राह्मणोका समुदाय या समूह; दे. संगमेषु १०.१३१.३ तथा रंगव्यम्‌ १०.१४१.४ । सथवा इसे 
सगथ (घन या संपत्तिके एकत्रित होना ) का पर्यायवाचक मानना भी संभव है; तव इसक्रा अथे होगा ^ जब 
आश्रयदाता पयीघ्ठ धनतते युक्त हो  । ऋ, १,९६.६ मँ अभिको तथा १०.१२५. मे वाक्‌ को ‹ संगमनो 
( संगमनी ) वसूनाम्‌ ` कहा गया दै जिनकी पासे मानव रत्नौ तथा निभिय से शमन्वित होते है। 
खक्तमातस्म्‌-- सात साताओंकौ कन्या ` याने वह जिसे दृध देनेकी सातगुनी शक्ति विरासतमें मिली हो। 
ऋग्वेदं इसी तर्टके शब्द दै--' सक्तरपिम ` ' सप्तास्य जिनका करमशः सथ होता 8ै ' आगे बद्मेकी वह 
शक्ति जो कभी समाप्त न होती हौ ( जिसपर नियन्त्रण स्खना बहुत ही दूभर ह्ये ) तथा ^ प्रकाण्ड पाण्डित्य | 
मतलब सत्र विडुखताका वाचक है; केवल शंख्या (७) करा नदी । इस तरट्‌ यौ भी "सप्तमातरम्‌? यद विशेषण 
दूध देनेकी असीम या सपरिमित रक्तिका बोध कराता हे} 1 
५, उदाराशय व्यक्ति बुराए जानेपर ८ अन्य छोगोंसे ) पहञे चखा जाता है । उदाराराय 

मानव ( सैनिकोके ) सपूहकौ नेता वनकर ( अपने छोगोंकरा ) अगुभा बनता है| मै केवट 
उसीको मृपति मान्ता ह जो अगुआ बनकर दक्षिणा प्रदान करता है | 

[ हतः एति-- सम्मानके साथ बुलाए जानेके कारण आगे बहृता हे ' । यह निसन्त्रण वास्तवे एक 
पारितोषिक माना दया दै; इसक्िए इसे “ सहायता छिए बुलाए जने ' फे अथैमे मानना असमीचीन दोगा | 
पतलब, यदे। समाम्‌ का भव्याहार्‌ करके इसकी ठुस्ना ' चन्द्रो याति समाप ' ८.४.९; "सभासाहेन सख्या 
भागतेनः १०.७१.१० तथा ये अद्रुताः तान्‌ जिग्युः ऋऋवा ९ के साथ करं । ्रा्मणीः- रे. गव्यम्‌ प्राम 
१,१००.१०, ३.३३.११, १०.२७.१९ के साथ साथ ग्रामजितः नरः › ५.५४.८ ओर "महाग्रामः: 
१०.७८.६९ । आं धिघाय " (दक्षिणा ) क्री ओर्‌ चला गया › , ‹ दर्धिणासे संयुक्त हुआ ! | 

६. उसी व्यक्तिको वे ऋषि, ब्रह्मा, यज्नका नेता, सार्मोक्ता उद्वाता एवं ऋचाञका पठ्न- 

क्षती भी कहते है| वही व्यक्ति प्रकादयमान तच्छके तीनों हपौका ज्ञाता है जिक्षने सर्वप्रथम हीकर 
पर्याप्त दक्षिणा प्रदान की हे । 

[ विपुल या सावह्यकतासे अधिक धन रखनेवाछा रक्षण भौ दक्षिणा देनेपर्‌ बाध्य होता है । भाष्यकारका 
बह कथन विकर सदी दै; भष्टेनवयेने उन्दीका अदवरण दिया दै । यष्ट कवि दक्षिणा देनेवाल सराहना. 
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दक्षिणाश्च दक्षिणा गां द॑दाति दक्षिणा चन्द्रम यद्धिरण्यम्‌ | 
दक्षिणान्नं वतुते यो न॑ आत्मा दक्षिणां बभ कृणुते बिजानम्‌ ॥ ७ ॥ 
दक्षिणा | अश्वम्‌ | दक्षिणा । गाम्‌ । ददाति । दक्षिणा । चन्द्रम्‌ | उत ! यत्‌ । हिरण्यम्‌ | 


~] 


दक्षिणा । अन्नम्‌ | वनुते। यः । नः । आत्मा । दक्षिणाम्‌ | वरम। दृणुते ] विऽजानन्‌ ॥ ७ ॥ 
न अक ¢ & श ६ 
न भाजा मंभ्रून न्य॒थर्मीयुने रिष्यन्ति न व्य॑थन्ते ह भोजाः ¦ 
९ ®. 9 1. = 1 (+ 
इदं यदिच भुवनं स्वशवैतत्‌ सवं दक्षिणेभ्यो ददाति ॥ ८ ॥ 
न । मोजाः। ममुः | न। निऽअर्थम्‌। ईयुः । न । रिष्यन्ति । न । व्यथन्ते | ह । भोजाः | 
इदम्‌ । यत्‌ । विश्वम्‌ | सुवनम्‌ । स्व ४ रिति स्वः। च| एतत्‌ । सवम्‌ । दक्षिणा । एम्यः। ददाति ॥८॥ 
[क्‌ ~$ 1 ¢ ् # . 
माजा जिग्युः सुरभि योनिमग्रे भोजा जिग्युवध्वंट या सुवासाः | 
व जि ध $ 1 9 । 

भाजा जिग्युरन्तःपेयं सुराया मोजा जिग्युर्ये अहूताः प्रयन्ति ॥ ९॥ 
भोजाः । जिग्युः । सुरमिम्‌। योनिम्‌ । अप्र । मौजाः । जिग्युः | व॒ध्वम्‌। या। सुऽबासताः | 
भोजाः । जिग्युः । अन्तःऽपेय॑म्‌। सुर॑या: । मोजा: । जिग्युः | ये | अद्रूताः | प्रयन्ति ॥ ९ ॥ 
करना चाहता दै; उपे छनेवलेकी नहीं ! पडे दो चरणौमे बतलाया गथा है करिजो ब्राह्मण दक्षिणा देनेमे 
समथ है ओर जो देता है उसमें चासं प्रमुख ऋषिजोके गु्ोका समाहार होता है । वादमे यदं कहा गया 
कि वही ब्राह्मण ( तीनो लोकम ) प्रकारमान अधिके, यक्ञके उस सूल आधारे, तीनां रूपोका ज्ञान प्रप 
करता हे । ह्युक्र-यद शरः यर्दा खासकर यज्ञके सन्दभमे भसिकौ ओर संकेत करता है इसमे कोई सन्देह 
नदी है । ] 

७, दक्षिणा अश्व प्रदान क्ती है, गायको अर्पित करती है ओर व्ही जगमगानेवाे 
हिरण्यको समर्पित करती है । दक्षिणा उस अन्को प्रासकरती ह्यो जो हमारी जामा है। 
ज्ञानवान्‌ व्यक्ति दक्षिणाको अपना कवच बनाता दै । | 

[ दक्षिणाका अभिप्राय य्ह दानशीलता, दान देनेकी प्रवृत्तिसे दै । यो न अष्मा में यः अश्नी 
ओर्‌ संकेतं करता है; दे. ˆ आमा पितुः ` ८.३.२४ ।] 

८. उदार आश्रयदाता कभी मृत नहीं होते; वे गर्त स्थानप्र कभी नहीं प्च । न 
(८ ये ) दानदीर माश्रयदाता कमी हानि या अपकारक भाजन होते रै; न किसी प्रकाखी 

१ म 2, थ सूः ¢ 
सस्थिरताका विषय } दक्षिणा इन्हं यह सब बु याने संपूण विश्च तथा स्का प्रकादा 
समर्पित कप्ती है | 

[त मश्चुः अथात्‌ ' यशी दश्टिसे * । 1 

९, दानी आश्रयदाताओनि रोके पहछे सुखद निवास्षस्थान पा ल्या; उन्होने सुन्दर 
वेष पहनी हई वध्रूको भी जीत ट्या । उदार जाश्रयदाता सुरके यथेष्ट पानका मी अनुभव कर्‌ 

(-। 
;4 सू.१,२ ¢ 
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# $ | $ १ 
भोजायाश्वं सं श्र॑जन्त्याश्चं भोजायास्ते कन्या२. शुम्भमाना | 
, क # ऋ, श | क 

मोजस्येदं पुष्करिणी वेदम्‌ परिष्कृतं दवमानव चित्रम्‌ | १० 
भोजाय ] अश्व॑म्‌ | सम्‌ । म॒जन्ति । आश्यम्‌ । भौजाय॑ । आस्ते | कन्या । शुम्भमाना । 
भोजस्य । इदम्‌ । पुष्क्रिणी.ऽदहव । वेदम । परिऽकृतम्‌ । देवमानाऽदव । चित्रम्‌ ॥ १० ॥ 

भाजमश्चाः सुषवाहा वहतत सबृद्रथा वतत दाक्षमायाः। 

भाज दवासाऽवता भरेषु भाजः शत्रन्त्समनाकेषु जता ११॥ 
भोजम्‌. । अश्वाः | सष्टऽबाहः । वहन्ति । सुऽत्‌ । रथः । वतैते । दक्षिणायाः । 
भोजम्‌ । देवाः । अवत । मेरु । मोजः । श्रन्‌ | सुम्‌ऽअनीकेषुं । जेता ॥ ११ ॥ 
चुके ओर उन्होने उन (प्रतिद्रन्दर्योपर) पर मी विजय पाद जो गर्वके साथ बिना बुलाए 
( परिषदमे ) पहुचते ह । ॥ 

[ प्रस्तुत ऋचाके चोथे चरणमं जिग्युः तथा अद्ताः ( बिना बुखाए आए हेए व्यक्तिं ) ये शब्द्‌ 
स्वय॑वरमें कन्यकः पाणिग्रहणके लिए विभिन राजाभंको बुलाए जानेकी प्रथाको सूचित करते दै । उषाके स्वगय 
स्वय॑वश्से सचित होता दे किं यहं प्रथा प्राचीन कालसे प्रचलित रदी होगी । सुरभि- ( ^^रम्‌ ~ स्पशं फएरना 
दे. * परि र्भः," आ रभ > भादि )-स्पदेके लिए खद; योनि ' घर ? , ‹ विश्राम-स्थल' । अन्तःपेयम्‌ 
वह्‌ पेय जो शरीरके भीतर दूरतक पहुंचता ही; हदयको आनन्द-सम्न करनेवाला पेय । सुरा-धनिकोका प्रिय 
मादक पेयं थानो ल्येगोको भपने वक्मे क्र ताथा; वे उसके आदी होते पे। 

१०. वे ( याने अनुचर ) उदार आश्रयदाताके डर चपर अश्वकी देलमार करते है; 
सुचार खपे अछृत युवती उदार आश्रयदाताकी राह देखती है । उदार अआश्रयदाताका यहं 
प्रासाद खिरे हए कमलसे युक्त एवं रमणीय जलसाशयके समान है जौर स्व्ममे दवोके प्रासादोकी 
तरह प॒ष्ठ अटंङत तथा चतोहर ह | 

[ ुष्करिणी-- यदं खास तौरसे बनाया सया तालाव मादस होता है जिम कमदलिनिर्यो विद्यमान 
रदी हो देवार (नप. बह.)-मान (^^) बलवा गदं इमारत"; वड़ा प्रासाद । दे. वरुणका हत्‌ मानः 
१,७.८८०५. तथा ˆ देवानां माने ` १०.२७.२३ } | 

११. सुचार हृपस्ते दिक्षित अश्च उदार ञआश्नयदाताका वहनं करते है । सहजमात्रसै 
आगे बदानेवाङा दक्षिणाका स्थ उक्षे दिए अग्रगामी होतांदै। हे देवो, अभियाने हमर 
भाश्रयदाताकी सुरक्षा के; वह उदार आश्रयदाता युद्धम हमारे शघ्ुमंपरर विजय प्रात्त 
कुर्‌ ख्तादहै। । 

[ भर याने अभियाने वह धाक्रमक युद्ध दै जिसमे श्ुसे कुछ वलपू्ैकं छीन रेनेकी आकाषृक्षा 
र्ती है । इसके विष्रीत समनीक ( सम्‌+अनीक ) दो प्रतिदनदवी दका आमने-सामने होमेवाखा वह्‌ पूर्वै 
नियोजित युक है जिसमे अकस्मात्‌ कमणका करै प्रश्च नहीं उठता । | 


१००१०८१ | हिन्दीभाषातुतराद्‌ सुक्त ९४ ४०३ 


< 


१०.१०८-१-११; १; ३, ५, ७, ९ प्रणयोऽषुरः । २; ४१ ६, <? १०-११ सरमा 
| देवडुनी ॥ त्रिष्टुप्‌ ॥ 


प्रस्तुत संवाद-सूक्त पणि एवं सरमाके वातीलापके रूपमे बड़ प्रसिद्ध दै । पणि देवौके शन ये । उन्दने 
इन्द्रादि देवोँके सोमपानके लिए भावदयक दृध प्रदान करनवालीं गायोँको चुराकर उं रघा नामकी बडी नदीके 
पार बते हुए द्वीपे स्थित कांजीदौसमे स्ख दिया ! इस काजीहौसके तले एकं बडा अमे चद्मन मी थी | 
गर्योकरे सन्वेषरणके लिपु देवने सरमा नामक्ी सपनी बत्ती ( देवद्युनीको ) मेजा । उस्ने पणियोके स्थानका 
ठीक पता लगाया जौर उग्रं देवकी बुराई हुई गायोक्रो लोटनेकी सलाह दी । पदे पल पणियौने रित 
देकर सरम।को अने वमे करना चाहा । वादमं अपनी विशाल सामथ्य॑की दुहाई देकर उसे रने एवं उराने की 
खूब कोशिश की, फिर भी प्ररमा टस्से मक्त नदीं हुड । 
लार्‌ द्वारा देवकी गायोके भगाए्‌ जानेकी कथाका उछेख ऋग्वेदमें कई वार्‌ अता है । पणि नामके 
वलके अनुयायिरयोका उच्छेख भी ऋ, २,२४.६ तथा ६३९.२ मे पाया जाता है | ऋ, १०.,६७.६ मेँ वल्को 
ही पणि कहा गया द ओर्‌ १,३२.११ की ˆ निरुद्धा आपः पणिनेव गावः ` दस उपमासे भी पणिका अभिप्राय 
निश्चय दी वरते माम दोतादहै। फिरभीयेदो कथापुं वैसे अख्ग अख्गदही ह । वर्की कथा न सश्माका 
उस्छेल कहीं भी पाया जाता है; न रसा नदीका । इती तरहं पणि-सरमा के संवाद्पर आधारित कथाम वस्का 
नाम भी नद्यं लया जाता । पणियोके क्ंजीदौसमे स्फ गोपु रहतीं है; वस्की गुदम मौके दाथ साथ उषा, 
अमि, एवं सूय के भी घेरे जनेकी कथा वभित है । आर्‌ एक बात यह भी हे कि वलक्रौ कथाम उसके शरीरका 
या उसकी कर्मन्द्ियो या ज्ञनेन्द्रिय का वणेन कभी नदं करिया जाता, इसके विपरीत पणि अतीव संबाद्‌-कुराल 
व्यक्ति तथा बडे योद्धाओके रूपमे वणित हें | 
= ८१ | ष ५ 1 ^ ) 
किपच्छन्त्‌ा सुरमा अद्मनिड्‌ दर्‌ दध्छा जगरः पराचः। 


कासेहितिः का पस्तिक्म्यासीत्‌ कथ रसाय!{ अतर; पयाँघि । १ ॥ 
किम्‌ । इच्छन्त । सरमा । प्र । इदम्‌ । आनट्‌ । दरे । हि । अधवा । जुः । पचः | 
का | अस्मेऽहिंतिः। का । परिंऽतक्म्या । आसीत्‌ । कथम्‌ । रसाय।;। अतरः पर्यास ॥१॥ 


[क १ ०१.०५) ३१११ १.१9. 0. +, ` सि" ५. भु नि 


१, पणिः-- किस इच्छसे यह सरमां यहा घा गई है ? (इधर अनेका ) माम॑ मति 
दूरीसे निकछ्कर बहुत दूर केढा होनेसे श्रान्त, छान्त कयनेवारा है । हमि पांस तुम्हारा 
क्याकामदहैंः 

[इदंकोयातो ' इद स्थानम्‌ ` > अथेमे यथवा ' यद ` कै अथै एक अब्यय मान छ । 
जगुरिः ( ' गु ' गिरति ) " निगलनेवाला › † थकनेवाला ' । पराचैः ‹ बहुत दूर ; पराच की तृतीय 
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इन्द्र दतीरिंपिता चरामि म॒ह इच्छन्तीं पणयो निधीन्‌ बः | 


-& 


अतिष्कद्‌ भियसा तन्न आवत्तथा रसाया अतर्‌ पया ।॥ २॥ 
इनद्रस्य ¦ द्तीः । इषिता । चरामि | महः: । इच्छन्ती । पणयः | निऽपीन्‌ | वः | 
अतिऽस्कदः | मियसा । तत्‌ | नः । आवत्‌ । तथा | रसायाः | अतरम्‌ । प्यासि ॥ २॥ 
कीदड्डिन्द्रः सरमे का दशीका यस्येदं दृ तौरसरः पराकात्‌ | 
आ च गच्छान्मित्रमेना दधामाथा गवं गोपतिर्नो भवाति | ३॥ 
कीदड्‌ ] इन्द; । ससे । का । दृशीका | यस्य॑ । इदम्‌ | दृतीः । अक्षरः । पराकात्‌ । 
आ। च। गच्छत्‌] मित्रम्‌] एन | दघाम | अथ । गवम्‌ | गोऽपतिः। नः | भवाति ३॥ 


4 ® 


नाह तं वेद्‌ द्भ्य दभत्‌ स यस्यृद दतर पराकात्‌ । 


# १ 


तं गूहन्ति चवते गभीरा हता इन्द्रेण पणयः स्यध्वे । ४ ॥, 
न } अहम्‌ | तस्‌ । वेद्‌ । दम्य॑म्‌ । दभ॑त्‌ । सः। यस्यं । इदम्‌ । दृतीः। अरम्‌ । पराकात्‌ । 
न | तम्‌ | गृहन्ति | स्रवतः । गभीराः । हताः । इन्द्रेण । पणयः । शयवे ॥ ४ ॥ 


ययक रूपमे । दूरे पराचैः- “ बहत द्र °; दे. उपर " मारे परशचैः : ६,५४.२ । अस्मेहितिः 

( दे. पुरोदितिः ) ' हमारे पास रली हृ धरोहर ', ‹ हमसे को प्रयोजन › । पएरितरकद्या (५/ पित्‌) 
सकट", ° आपत्ति ?, ' सकावट '; दे, उपर १,११६.१५ । | 

२. हे पणियो, इन्द्र दाय भेजी हु दूती बनकर तुम्हरि विरा निधियोंकी मयिलाषासे 
पै ( इधर ) भ्रमण कर रही ह । उस समय ( अपनी विद्ार धारका, स्वयं अपनी रसे माम 
न देनेपर एक साधारण श्युनीके द्यास ) अतिक्रमण होगा इस मीति ( इस रसाने ) सुनने 
सहायता दी ओर इस प्रकार म रसा नदीका ( गहय ) जह तैर कर मई ह । 

[ अतिस्कद्‌- उड़ानकी सायत लघना ?, ˆ उसके भयसे › मतलब चद संपन्न होगा इस भयसे। 
वैत्‌-“ तदा, उस सम्रय ›, 1 आवत्‌ के कतके रूपमे रसाका अध्याहार । | 

३. पणिः--हे सरमे, जिस इन्द्रकी दूती बनकर तुम इतनी द््यसे इस स्थानपर्‌ सई हो 
वह इन्दर कैसा है ओर उसका हप कैसा दिखाई देता है £ अगर वह हमि ययँ माएगा तो हमं 
उक्षके साथ भित्रता करगे मौर फिर तो ( हमारे साथ) वह हमा गायका स्वामी मी ह्येगा | 

[ मिं ५८चा- दे. ‹ मिनन ५८क १०.३४.१४ । ] 

४, सरमाः--जिप्की दूती होकर मै इतनी दृरीसे दृसर स्थानपर आई ह वह हृन्धर 
( इस प्रकार ) ष्चित या जाय यह्‌ बाति सन्ने टीक नहीं रगती; प्रद्युत वही तुम्रं फैसाएगा । 
(रसराकी तरह ) गहरे जरसे बहनेवाली नदिर्यो भी उसे रोक नहीं सकतीं } है पणियो, (भडी 
भति सोच रो नदीं ती) इन्द्रका शिकार बनकर तुम धशश्ायी होकर स्हेगे। 
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इमा गाव॑ः सरमे या देच्छः परि दिवो अन्तान्स्ुभगे पत॑न्ती | 
कस्तं एना अव॑ सृजादयुध्व्युताम्माकमायुधा सन्ति तिग्मा ॥ ५ ॥ 
इमा; । गावः । ससे । याः । देच्छः । परि । दिवः | अन्तान्‌ । सुऽभगे । पन्त । 
कः । ते | एनाः । अव॑ । सुनात्‌। अयु | उत । अस्माकम्‌ । आयुषा । सन्ति | किमा॥५॥ 
असेन्या व॑ः पणयो व्चाखनिषृव्यासतन्व॑ः सन्तु पापीः । 
अधृष्टो व॒ एतुवरा अ॑स्तु पन्थु] बरहस्पिवे उभया न मगात्‌ ॥ ६ ॥ 
असेन्या । वः | परण॒यः । वर्चसि ] अनिषन्याः । तन्वः । सन्तु । पापीः | 
भधृषटः । वः । एतुवै | अप्तु पन्थाः । बृहस्पतिः । वः । उमया | न। मलात्‌ ॥ ६ ॥ 
[ गूहन्ति-५८गृहं -“ छिपाना ” आँखोति प्ररे रखना मतलब, ° रोकना ” (भागे बहून न देना 
शायध्वे-यह वह्‌ वत्तमानकालवाचक रूप है जो अध्यन्त निकटवती भविष्यकालको सूचित करता है । 1 


५. पणिः--इस आकारके छोरके पार शीघ्र गतिसे आकर जिनके लाभकी तुम अपेक्षा 
कररहीहोवेदीये गायै, है सरमे, ( भटी मेति देख ढो ) | युद्धे विना ये गये तु कौन 
समपित करेगा १ ( यृद्र हो देसां कहोगी तो ) हमारे शल भी अव्यन्त तीक्ष्ण हैँ | 


क १५ १, ०५, ^ % ७४ | ८ ऋक १] 
[ दिवो अन्तान्‌ परि - ^ इष आकाश्चके भीतरी अंशकी चात ओर, ' मतलब अतीव षुदूर देशम"! 
अयुध्वी परवती संस्कृतम इसीको अधुष््ी लिखा जाता । | 


९. सरमाः--हे पणियो, दम्हारे ये वचन (-प्रतिद्ठन्दीकी ) सेनके छिए चाहे बड़े भागी 
हग; तथा तुम्हरे ये नीचकर्मपधयण शरीर ( शद्के ) बार्णोसे चाहे अभेद्य मी हौ; तुम्हरे 
इस स्थानपर भनेवारे मार्गपर चाहे (भाजतक किसीने भी) बरत्‌ आक्रमण भी न 
किया ही, तथापि (यह सब सहोयान हौ) उभय पक्षम, (देवगुस्‌ ) बृहस्पति तो तुम्हं 


द्या नही दिखारणा | 


[ असेन्था -“ सेना हारा जीते जानेके किए अयोग्य › याने ‹ जिनके विषये सेनाका उपयोग न हौः 
मत, ˆ सेनक शक्तित बड़क ›, ˆ अजेय ` । सन्तु का अन्वय दोनों पदोत कर्‌ । कसी तरह अनि. 
ष्याः तन्वः काथो" वै सरीर जो शरौका लक्ष्य होनेके पात्र न हँ यनि बार्णीके भाषतो 
परवाह न करने वे हरीर जिनपर्‌ उनका कुछ अगर न दये । पवि्रीं ऋचा पणि्येनि जो अदहकार-युक्त शब्दं 
कृहे उनका यह उत्तर है । उभधा ( अग्यय )--अपजो कहते हँ वहं चि सही दहो चाहे गर»; 
वृदस्तिकर रायतें इस! तिवर्‌ क्नेकवी मी कोई म्ना नदीं है । | 
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अयं निधिः स॑मे अद्विवुध्नो मोभिरश्भिवसुभिरनयषटः । 
रक्ष॑न्ति तं पणयो ये सुगोपा र पदमलकमा जगन्थ ॥ ७ ॥ 
अयम्‌ । निऽथिः । सरमे । अद्विऽबुध्नः । गोभिः । अवैमि: । वषुऽभिः । निऽकऋषटः | 
रक्ष॑न्ति । तम्‌] प॒णय॑ः । ये । सुऽगोपाः । रेकं । पदम्‌ । अलकम्‌ । आ! । जगन्ध्‌ ॥ ७ ॥ 
एह ग॑मन्सृष॑यः सोम॑शिता अयास्यो अद्धिरसो नवग्वाः | 
त एतमूर्वं वि भ॑जन्त गोनामथेतदच॑ः पणयो वमभित्‌ ॥ < ॥ 
आ | इह । गमन्‌ । ऋष॑यः | सोम॑ऽशिताः । अयास्यः । अ्धिरसः । नवऽग्ाः । 
ते। एतम्‌। उर्वम्‌। वि। मजन्त। गोनाम्‌ | अथ॑ | एतत्‌ | वर्चः । पणयः । वमन्‌ । इत्‌ ॥ ८ ॥ 


७. पणिः- हे सरमे, यह हमासय निधि गों, अश्वां तथां (अन्य सभी प्रकारकी ) 
संपदामों से पूर्णतया भरा हुआ है । इसक तले नीचे मजघ्रेन पत्थर है इस छिये यह अभेद है) 
मौर ( ऊपर ) ' उत्तम संरक्षक ` ८ इस रूपमे अव्यन्त प्रसिद्ध ) ये हम पणी ( चारे रपे) 
उसकी सुरक्षा कर शे दै । (इस ट्यि कहता प कि ) तुम भूलकर य्ह किसी सन्य स्थानपर 
व्यथं ही भाई हो | 


 { प्रणि फिर एक बार अपने निवास स्थानके अभेद होने तथा अपने सर्वधा मजेय होनेकौ बात सरमाके 
मनर अद्वित करना चाहते हे । रेकु-( ५“रिच ) (रीता ”, ' खाली; वह जिसमें तनिक भी लाम नहो" 
भदछर्क = अरकं “ मुरिकलपे पूरा पडनेवाला › ' बहुत हौ अधूरा * । अरम्‌-अरकम्‌-अरुकम्‌ ( क- 
पर्यय अत्पद्छा वाच्क है ); ' यदी गरणोद्यल्कं गृणोति › १०.७१.६ । | 


८. सरमाः-सोमपानसे उन्तजित होकर अयाघ्य, आ स्स तथा सवगवये सभी ऋषि 
यहौँ निश्चित पसे आएंगे तथा गार्थौके इस्त विशा गोष्ठको जीतकर आपसे विभाजित 
करगे । उस्के बाद इन पणियोको अपने ममी कहे हुए राब्द्‌ निश्वय दही वमन ` करने पगे 
(याने वापस छने पडे ) । 

[ वचः वमन्‌- कचः का संबन्ध पणिप्रोके घर्मडमरे रब्दोते दै, ओर वमन्‌ का अर्थं होगा "उनका 
पुनः उच्चारण करके उनका स्याग करना › । सरमाके कथनका आशय यो दै -अवतक तुम लोगोने भपनी डींग 
केव शब्द कह उक ओर्‌ चकि कोई यद त्रिरोध कनेपाला नहीं है; तुमने अगर यह सोचा हो कि इन 
श्दका बडा प्रमाव पड़ा हे तो यह आपका धम है । गायाको पानेकी अभिलापरा रखनेवरहठे हमरे योद्धा यँ 
आकर जव तुम लोगे दति खद्रे करणे तव इन्दर शब्दो का पुनः उचारण कर्के तुम लोगोँको बरबस कहना 
पदेगा कि ' वै शब्द्‌ सही नदी भे ˆ । | 
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एवा च सं स॑रम आजगन्थ प्रवाधिता सहसा दैव्येन । 
खरं त्वा कृणवै मा पुनग अप॑ ते गर्वा सममे भजाम ॥ ९॥ 
एव | च | वम्‌ । ससे । आऽजगन्थं | प्रऽवधिना | सहता । दैव्येन | 
स्वसारम्‌ । चा | दृणवै । मा। पुन॑ः । गाः । अप॑ । ते { गवाम्‌ । सुऽमगे । जाम्‌ ॥ ९ ॥ 
नाहं वेद भ्रातृत्वं नो ख॑मृत्वमिन्द्रौ विदुरद्िरसश्च घोराः ! 
गोकामा मे जच्छदय॒न्‌ यदायमपातं इत पणयो वरीयः । १० ॥ 
त । अहम्‌ । वेद्‌ । भ्रातृऽवम्‌। नो इतिं । स्वसुऽखम्‌ । इनः । विदुः । अर्खिरसः । च्‌ । घौरः । 
गोऽकामा; । मे। अच्छदयन्‌ | यत्‌ | आय॑म्‌ | अप॑ । अत॑ः | इत । प्रणयः । वरीयः ॥१०॥ 


1# 9 क ^ 3 
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९. पणि्योक्ां नेताः-हे सरमे, चकि देवकी सामर्यैका मनपर दबाव पडनेते ही तुम 
य्ह हमरि परास आई हो; इस ल्थि ८ तुम हमारी सचमुच वैप्णी नहीं हो) । नै तुम्हुं सपनी 
भगिनी मानता ह | सब तुम यहे फिर खट मत जाजी । हे भाग्यवती सरमे, ( यहीं रहो , यन 


हम ( अपने भागेमिते ) गार्थोका कुछ भाग तुम्हे मीदेदैगे। 


[ प्रस्तुत सक्तकी तीसरी ऋचाम परणि्योने पाम तथा दान का उपयोग क्रिया । पचवीं एवं सातवीं ऋवे 
उन्दने दण्डका भय दिखाया ओर्‌ अव इस ऋचाम वे मेदश्टी नीतिको भपना रहे है । सुभगे बड़ा अथेपूणं 
श॒ज्ड दै; इस तर्का मौका मिलना यह तुम्दारा अहोभाग्य हौ माना जाएगा । कृणवै -कर्विने यह्‌ एकदचन 
पिरक नेता सुखंते कहल्वाया है जो सभ्या उचित है । परन्तु यह नैता वकु नदीं माना जा सकता; क्योकि 
कऋर्बेदमे पाए जानेवाठि उत वधीतकरे आवारपर उत्ते वप्ररूपी दानव मानना दी समीचीन प्रतीत होता है; 
दे. प्रास्तातिकर टिप्पणी । ] 


१०. ससमाः--न मै ठम्हरे इस बन्धुभावको मानती शध; न मेरे सांय 
बहनके तुम्हारे संबन्धको | इन्ध तथा सर्यकर रूप धरण करनेवाटे अङ्घिरस 
ऋषियोको वेव ये तुम्हारी बातें निधित रुपे ज्ञात हैँ । जिस समय भँ इर निक्रख्ने कमी 
उस समय वे ऋषि सृश्चे गार्थोकी प्राति करनेकौ अभिरपासे ( जर निश्वयसे ) भरे हूए थे। 
( इस ठिषएट फिर एक वार्‌ कहती दर ) कि हे पणियो, ( माग सके एसी ) खुरी समत भूमिप 
निकल्कर भागो । | 


[ ता षेद तथा अङ्गिस्ो विदुः मे तरिद्‌ घाठु ^ भली ति समञ्षफर योप्य एवं करारा रतत 
ने ' के अथे प्रयुक्त हुआ ह । वरीयः ˆ अधिक विप्तीण ओर मुक्त स्थान `| 1 


४०६ छकंलूकतवैजयन्ती सूक्त ९४ [ १०,१०८.११ 
[क ५०६ (१, [यि ^ ते १ 
दुर्भित पणयो वरीय उद्वा यन्तु भिनतीक्रतेन । 
(५ [ऋ = ने | ( क 
बृहस्पतिर्या अविन्दननिगच्डाः सोमो प्रावौण्‌ कऋष॑यश्च विग्राः ॥ ११॥ 
द्रम्‌ । उत्‌ । पणयः । वरीयः । उत्‌ । गावः । यन्तु । मिनतीः । ऋतेनं | 
बृहस्पतिः । याः | अकषिन्दत्‌| निऽगून्हाः । सोमः। प्रार्वाणः | ऋष॑यः | च| विग्राः ॥ ९११॥ 
१ १: सरमा--हे पणियो, मव तुम यर्हौसे खुरी ज॒मीनपर बहुन दूर भाग जाओ । जर 

नादमं बृहस्पति, सोम, (उसका रस संपादन करनेषाटी ) रिलार्पं ओर कक्तृष्श्ाटी अङ्िस्स 
ऋषियोसे श्रा की गद गाये, जो वुम्हरि दय छपाई गई थीं, वे भी ऋतका अनुसरण करके 
( तुम्हारी आज्ञाका ) भङ्क करके ८ तुम्हारे कानीगृहसै ) बाहर निकरकर आ जाएगी | 

[ मिनी शतेन -ऋतके बल्पर उनकी आज्ञाका मङ्ग करके । इन र्दोके वाद आदिक वःका 
अध्याहार कर; दे, " तरम्तो अथं आदिशः › ८.६०.१२ क साथ साथ ˆ आदिज्ञे न भिनर्ति ` ८.९३.११। 
अधिन्दन्‌ ( भूतकाल ) -ऋचा १० मेँ सरमक्रे कथनके अनुर्‌ इद्र तथा अद्धिरस ऋष्यो ने आकर गार्थोको 
पणियोके बन्धनसे मुक्तं किया इसत कल्पनाको छेकर कविने खयं यह ( पूरा वाक्य ) कहा दै) फिर भी इसमे 
पधान रूपसे सोम तथा विप्रके मरना दी प्रभाव रहा इसे सूचित करनेके लिए कविने विप्रोके अधिष्ठाता 
वृहस्यति तथा सोमरसको पीघनेवाले पाषाणं १८ प्रावाणः )का उल्टेख किया है । मालूम होता दै कि इन्दरफा 
नाम छन्दं स्थान भावके कारण दम्मिकिति नदी किया गया । ] 
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१०,११७.१-९ भिश्ुगङ्खितः ॥ घनान्दानम्‌ ॥ १-२ जगती, ३-९ श्रिष्टप्‌ ॥ 


प्रस्तुत सक्त भिश्षसुक्त कहलाता है । इषम्‌ धनवान्‌ व्यक्तिको धनहीन भिखमेगेक्रो अन्नदान देनेका 
उपदेश दिया गया ह । इस उपदेशका समधैन करते हृए कविने ताच्िकृ एवं व्यावहारिक दोनो कारणीको 
उपस्थित करना उचित समन्ना है । भूखे भिखमंगेके अपराधके लिए दण्डके रूपम देवने ्धाका उपयोग उसे 
मार डाल्नेके लिए क्रिया था; इसलिए इसे भन्नप्रदान न करके यदि को कहै करि उसे उवारना देवांकी 
इच्छका विरोध करने प्मानदहै तो पदली दौ ऋचं इसका उत्तर दियागयादै। देव यदि श्ुधाको उ 
रूपमे प्रयुक्तं करना वाहते तो भरे खनेतराख ग्यरक्ति कमी चल न वसना; भतएव श्ुघाया भूखको 
देवोद्रारा दिए गए गल्युरूपी दण्डका प्रतीक मानना असमीचीन होगा | साथ साथ घनकी प्रात्नि भी अनिश्ित 
दै, ओर को मी विपत्ति ग्रस्त हो सकता हे; इसलिए जवतक्र धन पास यो तवनक अन्नदान करे दीरनोकी 
मिश्रता प्राप्न करना उचित दोगा क्वा १३ तधा ५ ८ तक घनवान्‌ व्यक्रितिको ओर्‌ क्वा ४ तथा 
९ मेँ ्युधातै थाचक्रको उपदेश दिया गया है । 


नवा देवाः श्चुधमिद्रधं ददुरुतारित॒पं गच्छन्ति मृत्यवः । 

तो रयिः प्र॑णतो नोप॑ दखत्युताप्रणन्‌ मडंतार न विन्दते । १॥ 
न | प्र | ऊँ इति । देवाः | शुधम्‌। इत्‌ । वधम्‌ | ददुः | उत । आनम्‌ उप॑ । गच्छन्ति । मृत्यवः | 
उतो इतिं । रयिः । पृण॒तः । न । उप॑ । दस्यति । उत । अधणन्‌ । मडिंताम्‌। न । विन्दते ॥ १ ॥ 


1 + ^ व) [ख + 


१. ( अपने विरद्ध अपराध करनेवारे मनुष्यको ) मृत्युका दण्ड देनेके छिद देवने उसके 
पास क्षुधाको ही मेज दिया रसा माननेका सचष्ठुच कोद कारण नहीं है । ( कारण श्षुषात॑ं 
मनुष्यको छोडकर ) जौर भी ८ उत्तम ओर भरपैट अच ) क्िरानेवाटे ( एुलसंपन्न ) मलुष्यको भी 
अनेक प्रकारकी ग्रद्य मेट देती रहती है ! (जनन ) दान कलेवाढे मनुष्यकी संपदा कभी कम 
नहीं हयती । ओर अन्न दान न करनेवाठे मयुष्यको ( सापत्तिके समय) दथा दिलानेवारा 


मनुष्य भी नहीं भिर्ता । 


[ तीसरे तथा चैथे चरणमे भावात्मक एवं अमावाप्मक दोनों परमार्णोकी सहायतासे कवि यह सिद्ध कर्‌ 
शाद किदन देना यदी दितकारी द । ] 
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य आघ्यं चकमानाय पिलोऽ्वान्स्सय्‌ ईफितायोपजग्छुषे । 
स्थिरं मन; णुते सेध॑ते पुरोतो चित्‌ स मंतारं न न्दते ॥ २॥ 

यः | आध्राय | चकमानाय । परिः । अन्नंऽवान्‌ । सन्‌ | रकिनायं | उपृऽजग्ुषे । 

स्थिरम्‌| मनः| कृणुते । सेवते । पर । उतो इति । चित्‌। सः} मर्डितारम्‌ । न । विन्दते ॥२॥ 
स इद्धाजो यो गृ ददात्यन्नकामाय चर॑ते कृरशायं | 
अरम मवति यामहूता उतापरीषु कृणुते सख।यम्‌ ॥ ३ ॥ 

सः । इत्‌ । मोजः । यः । गवे । ददाति । अन्त॑ऽकामाय | चरते । कृशाय । 

भरम्‌ । जस्त । मवति । याम॑ऽह्नो । उत । अपरीष॑ | कृणुते । सखायम्‌ ॥ ३ ॥ 
नससखायोन ददाति सख्ये सचाभुवे सच मानाय पितः 
अपासरत्‌ प्रेयान्न तदोको अस्ति पणन्तमन्यमरंणं चिदिच्छेत्‌ ॥ ४॥ 

न । सः | सख॑ | यः। न | दद्छति । सस्ये । स॒चाऽयुव | सचमानाय | पिः | 

भपं । अस्मात्‌ । प्र ] दात्‌ | न । तत्‌ । ओकः । असि । 

पृणन्तम्‌ । अन्यम्‌ । अरणम्‌ । चित्‌ । इच्छेत्‌ ॥ ४ ॥ 


९. जो मदुष्य कोए मात्रामें अन्नके स्वामी होनेपर भी, अन्नकौ अभिकापा रखते हूए, कषुधासे 
आकुल ओर समीप माकर याचना करनेवाठे मिखारीके विद्र पत्थर्के अन्तःकरणक्षा बन जाता 
है ब्रह पहले ( वैमव-दशमें ) चाहे ( अन्नका ) सेवन करता हो तौ भी उसे ( भाप्तिके समय) 
दया दिखानेवाछा मनुष्य मिरूता ही नहीं । 

[सेवते पुय ॐ कतक सूपे पूरके अन्नवान्‌ तथा कमे रूपे पित्व; को समश्च ठे । उतो 
चिन्‌ यनि अगीतरे उफ जीव संनत दोन ववजूर्‌ । पु शन्दके साथ प्रयुक्त धाठुके वमानकाल- 
वाचक रूपको भूतकाल्ना वाचक मान ठे; दे. उपर ५.८८.५ । 1 

२. अन्नकी अभिखापासे किरनेवाठे दीन, अपङ्ग भिखारीको जो अन्न देता उसे ही 
सचा दाता भोज मानना चाहिये । आपत्ति समय पुकासेपर इस (भिक्षु) की -वह ( दाता 
भोज ) उदार सहायता करता है, जीर ८ उसके पलक रूप ) मेँ उसे भविष्ये उपयोगी सिद्ध 
हीनेवाल हमेशाका भित्र मी वनां रखता है । । 

[ गहु ( ण्‌)" भिश्च”, याच, दान छोरा । अस्प यने पूर्वान वणित दीन व्यकितको । 
अपरीषु ( रात्रिषु ); दे. उपर अपरीभ्यः १,३२.१३ । ] 

` ४ अपने साथ निव रहनेषठे यौर्‌ सङपता करनेष्रछि साको जो मित्र भरने 

भनेमेते ङछ भी अंश न॒ही देता वह सच्चा मित्र दी नदी । देसे मित्स दूर भाग नाग; वृहु 
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पणीयादिन्नाधमनाय तव्यान्‌ द्राधीयांसुमुं पर्येत्‌ पर्धाम्‌ । 
ओं हि वन्ते रथ्येव चक्राम्यम॑न्ययुपं तिष्ठन्त राय॑ः | ५॥ 
पणीयात्‌ । इत्‌ । नाधमानाय । त्यान्‌ । द्राघीवांसम्‌ । अचु । पद्येत | पन्याम्‌ । 
ओ इतिं । हि । वतन्ते । रथ्याऽह्व । चक्रा । अन्यम्‌ऽअन्यम्‌ | उप॑ । तिष्ठन्त । राय॑ः ॥ ५ ॥ 
मोघमर्य विन्दते अप्र॑चेताः सयं व्रवीमि वध इत्‌ स तखं | 
नायम पुष्य॑ति नो सखायं केव॑लाथो भवति केवलादी ॥ ६ ॥ 
मोघम्‌ | अन्न॑म्‌ | विन्दते | अश्रऽचेताः । सत्यम्‌ । ब्रवीमि । वधः । इत्‌ । सः । तस्यं | 
न । अर्यमणम्‌ । पुष्यति । नो इतिं । सलायम्‌ । केव॑ंरऽ अवः । भवति । केवऽजादी | ६॥ 
अपना आश्रयस्थान नहीं है रेस मान ठे; अपनेको (अन्नादि ) देनेवारे किसी दूसरे परिचित 
मनुष्यका भी ( आवदयक होनेपर ) आश्रय ठे । 


[ यो पित्वः। ( द्वितीयार्थे षष्ठी ) न ददाति यौ अन्वय करं । अरणं ( ५/७र्‌ ) (पराया 
ˆ वह जिसकी पहचान न ह्यो " । ] 


९. ( मनादिकी ) याचना करनेवाङेको सामर्ध्यसंपन पुरर ( अनादि) अव्य दे । 
८ अपने सामने अपना गन्तव्य ) द्र तक फैठा हु (आयुख्पी ) माग मरी मति ध्यानम र्वे । 


( कारण ) रथचक्रोंकी तरह (ये इहटोकके ) वैभव ठगातार ( नीचे ओर ऊपर ) घूमते रहते है । 
ये धनरस॑पदा्प प्रतिदिन मिन भिन्न मनुष्यका आश्रय टेती रहती ई । 


[ द्राघीयांस पन्थाम्‌ ( पन्थ शब्दकी दितीया )-“ भावी जीवन रूपी दीव मामे ` । रथ्या चक्रा 
इवं ` रथके पहियौकी तरह ; उनकी तरह हमेशा उपर-नीचे घूमता रदनैवाला; मत्व, एक स्थनपर्‌ 
स्थिर्‌ न रहनेवाला, चश्च । दे. “ नीेगेच्छघ्युपरि च दशा चक्रनेमिक्रमेण " मेषदूत १०६ तथा. ^ कालक्रमेण 
जगतः परिवतैमाना } चक्रासपङ्क्तरिव गच्छति भाश्यपडक्तः। ' स्वप्रवासवदत्त १०४ । | 


६. अज्ञानी पुरषको व्यथे ही अन्नकी प्रापि होती है । सचमुच मै कहता हँ कि वहं 
सन्न उसकी मृष्युका ही कारण होता है । ( च्रंकि ) वह किसी सज्जन अथवा मित्र का (उस 
अनस ) भरण-पोषण नहीं करता; ( इस दिए) अकेडे ही अपने अनका मश्चण करनेवारा 
( वह अज्ञानी पुरुष ) उकैठे ही भाप्तिर्यो मी सह छेता है | 


 [ स्य ब्रवीमि -' मै जो कहता दू वही दोगा; उकम बाधा नदीं पैदा होगी; सत्यः भविष्ये संबद्ध 
है ओर्‌ ऋतका (दे. ऋतं ब्रवीमि १०.३४.१९. ) संबन्ध अतीतसे दै ।. वध इत्‌ स तस्य- “उसके विषयमे 
धके ‹ वृ ' होने स्थानपर्‌ भने दी वृर" हो उठता दे । अयमण ~ ऋग्वेदे अर्यमा खन्द साधारणतया 
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ॐ 


कृपन्नित्‌ फाल आशितं कृणोति यन्वान॒मपंव्र्क्ते चरित्रः | 
बद॑स्‌ व्रहमा्वदतौ वनीयान्‌ पणन्नापिरप्र॑णन्तम॒मि ष्यात्‌ ॥ ७ ॥ 


] ५. (~ स 
षन्‌ | इत्‌ । फाठः | आरितम्‌ । करणो ति । यन्‌ | अध्वानम्‌ | अप॑ । वृङ्क्ते । चरित्रः । 
मदन्‌ | व्रञ्ञा | अव॑दतः | वनींषान्‌ । पुणन्‌ । आपिः । अष्णन्तम्‌ । अमि । स्यात्‌ ॥ ७ ॥ 


एकैपाद्धये द्विपदो वि च॑क्रमे हिपालिपादम॒भ्येति पुशवात्‌। 

चतुष्पादेति द्विपदामभिस्वरे संपश्यन्‌ पदक्तीरुपतिष्ठमानः ॥ ८ ॥ 
एवीऽपात्‌। भूयः द्विऽपद॑ः । वि। चक्रमे । द्विऽपात्‌ । त्रिऽपादम्‌। अभि । एति । प॒श्वात्‌ | 
चुः ऽपात्‌ । एति । द्विऽपद।म्‌ । अभिऽस्वरे | सुम्‌ऽपद्यन्‌। पङ्क्तीः । उपऽतिष्ठमानः ॥८॥ 


2 


भ कक. ८ न ~ न श र, भ * ^ [+ च ^ च 


सतप्दृत्त व्यकितिका वोध कराता है । केवदछाघः - “ सक्यते अके दी खोदा कनेवालाः ° दे, भगवद्गीता 
३.१३-१६ । 1 । 

७, ( भूमिमे ) जौतते रहनेपर ही केवर, वह हर ( किपानके परिवारको ) काफी मात्रामे 
अन लिटा देता है । केवढ अपने वैरोंसे चट्नेवाला मनुष्य ही अपना यस्ता काटत्ता है | ठीक 
समयपर भषण करनेवाखा तिज पक रहनेवाठे ऋत्विजकी अपेक्षा अधिक्‌ ( दक्षिणा ) कमाता 
है । इसी तरह उदार उप्रहार देनेवाला यजमान कृपण धनवान्‌ पर्‌ निश्चय ही विजय प्राप्त 
कर छमा) 


[ आदित रणोति ( छषकरप्‌ ) । चरितरैः यन्‌. " पैदल चल्नेवाला व्यक्ति ' । वनीयान्‌ यद 
दुलनात्मक विरोषण ^+८वन्‌ घाते बना है; वनिश्ठं इसीका तमवाचकरूप; भेष्ठताका परि्ायक । 


८. एक ही चरणवाहा ( यह सु ) दो चरणोँवाटे ( अनेक पादचारियोको ) बहुत ही 
पीछे छोडकर भगे निकर जाता है ¡ दो चरणौवाखा ( जघान पुरुष ) तीन चरणोँबाखे ८ यष्टिके 
आधारसे चट्नेवाठे ब्द पुरुष) के पीङेसे निकर्कर उससे मिख्ता ही है । पौच-रपौच (भजादिके) 
सपुदार्योपर ध्यान रखकर उनका संरक्षण करनेवाला (चतुःपाद्‌ श्वान मी) दो चर्णोवारे (चाहे) 
के बुखने पर दौड़कर आता है | | 


[ चरणोँकी या वैरोकी संद्यापर प्रणियोका मह निर्भर नही रदेत। यही प्र्षुन क्ुवाक मृनभ । 


१ 


पडूवित यने पौव वस्तुभौका यदौ, चौपूोक समूह । ] 
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समौ चिद्धस्तो न सम विधिष्टः संमादरां चिन्न स्यं हाते; 

यमयेधिन्न स॒मा बीयीणि ज्ञाती चित्‌ सन्ती न मुं पृणीत; ॥ ९ ॥ 
तौ । चित्‌। हस्तौ । न। सपम्‌। विविष्टः । सम्‌ऽमातर।। चित्‌। न | समम्‌| दृति इति । 
मयो; । चित्‌। न। स॒मा। वीर्याणि ज्ञाती इति! चित्‌। सन्तौ । न । समम्‌ । पृणीतः ॥ ९॥ 


९. अन्य समय प्रर एक ही मनुष्यके पद्य दिखाई देनेवाट दौ हाथ समान कार्यं नही 
करते । एक साथ प्रसूत दो गाये समान ही दघ नही देती । यमज रिश (लुदवाँ) होनेपर भी 
उनके परक्रम समान नहीं हते । अत्यन्त निकटवतीं संत्रन्धी हानेपर्‌ मीदो यजमान समान 
ही दान नहीं दते । 

[ ऋवाके परे तीन चरणों तीन दृष्टान्त उपस्थित कफिएु गए दै ओर अन्तिम चरणमें प्रसनुत वस्तुका 
निरदैश हृभा दहै । निकरतम संबन्धी श्रीमान्‌ भे ही हयँ; दान देनेके विषयमे समान नदी होते इसे भिश्च 
याचक कभी न भूले; उन्मेपे कोई भोज यने उदार होता है तो दक्षसा केवलादी । संभवदै कि कविको ईस 
तरहका कटु अहुभव हुआ द्योगा उसीसे प्रष्तुत सूक्तका निमाण हुआ हो । | 


४१४ ऋक्सूक्तवेजयन्ती सूक्त ९.६ [ १००११९०१ 


१०.११९.१-१२ च्व रन्द्र: | आला (इन्द्रः) ॥ गाधत्री | 


पराचीनं परंपराके अनुसार प्रस्तुत सूक्ते इन्द्र उन ऋविजेके सामने अपना ल्प प्रक्रट कर रहा दः 
जिन्न ल्वा पक्षीका रूप धारण करके सोमान करते हृए उसे देखा था । ऋचा ७ तथा ११ मे प्रयुक्त 
° पक्ष › शष्ट संभवतः इतकी तदम रहा द्येगा; लेकिन र मिलाकर इसमे इन्द्र सवयं मदसे जनित अपनी उस 
अनुपम सामध्यैका वणन करता हुआ प्रतीत ता टै जो याजकद्ार सूक्तके साथ समित सोमरसफे पानसे 
उपपन्न हुमा था । इग््रको इसी तरह मदे संयुक्त करानेके लिपु ऋग्वेदीय कवि करई वार प्राथेना करते हुए पाए 
जाते है; दे. १,१५५.२; ६,३३.१; ८.१९.१-६ भादि । | 

याजकद्रारा समर्थित सोमक्ते आकण्ठ पानसे संतुष्ट होकर इन्द्र यह निधित नहीं कर पाता कि उसे फौनसा 
उचित पारितोषिक प्रदान करं (ऋचा १) | फिरमी वद सोम जिते वह पी चुके-उपष वैसे दी बेठने नदीं देता 
याजकको दुछछ-न-कुछ देना जरूरी दै इस बातक्री उसे छगानार प्रेरणा देता रहता है (ऋचा २; ३ ) । साथ 
साथ याजक द्वार मपित पुन्द्र एवं सुगणित स्तोत्र भी उपस्थित होता टे ( ऋचा ४; ५); तब क्यारदा 
इन्द्र याजकके साथ साथ स्व लोगोको सोमपानसे जनित पनी नुपम सामर्भ्यकी दुहाई देता दै जिसके सहर 
वृह उनके लिए ईप्सित वरस्तु किसी भी स्थानसे भैर क्रिसी भी व्यकितिसे बलात्‌ छे भा सक्ता है। इम 
उसका अभिप्राय तो यही रहता दै कि याजक उपै चाहैजो चीज्र्मोग दे ( क्वा ६-१२) | याजक्मे क्या 
मगा ओर इने क्या दे डाला इस संबन्ध मौन रहते दए कवि सूकतफे भन्तमें इन््रते कदकत। है, ^ सपने 
पराक्रमके बलधर यज्ञम अन्य देवको मौ हव्रिभौग प्राप्त कराते तथा खथं अतीव संतुष्ट होते हए मे अब अपने 
निवास-स्थानको कौर रहा हू | 

इन्रने इसी तरह अपने पराक्रमक्ा वणन ४.२६ तथा १०-४८-४९ सूक्तम मी क्या दै; किन्तु 
्रस्ुत सूक्तका ग कुछ अलग है । 

कुवित्सोमश्यापाम्‌ यह इस सृकतकरी टेक दै जिसमे प्रतीत दयता है कि किसी याजकने इन्द्रो सोमका 
यथेष्ट पान कराया ओर्‌ एक सराय सूक्त मी उसे मपित क्रिया । इससे अन्त सन्तुष्ट होकर इन्द्र सोचने 
खगा क्यारदूञओौर्‌ कितना दे डरटू।' मनकौ इसी दन्य देनेकी अपनी शक्तिके संबन्ध अगर किसीको सन्दे 
दो तो उसे सदाके लिपु दर करके उदेर्थसे इय इस सूक्तम अपनी प्रतिहत एवं सवेत्ोगामी शाकितका 
वणेन कर्‌ रहा है । 

(९ क । 


इति या इतिमे मनो गामं सनुयामिति । कृवित्‌ सोमस्यापाभितिं ॥ १॥ 


५ 


दति ।व। इति ।मे। मनः| गाम्‌ | अशम्‌ । सुनुयाम्‌ । इतिं । कुवित्‌ | सोमस्य । अपाम्‌ | इति ॥ १॥ 


५५42 


१. इस प्रक्षार, सचमुच इस प्रकर, मेरे मनमे माता है किं (मेर इस्त याजकके दिष्‌ ) 
गाय, अश्व, इत्यादि प्राप्त कय दू । ( द्षके यक्ञमे ) भने सोमपान तो किया है | 
[ क्षहुयाम्‌~' प्राप कर दू ' अथीत्‌ स्तोतको पमेरपितत करनेके लिए । | 


१०,११९.६ 1 दिन्दीभाषानुवाद्‌ सक्त ९६ ४१५ 


प्र वाताद्‌ दोधत्‌ उन्मा पीता अयंसत । कुवित्‌ सोमस्यापामिति ॥ २॥ 
्र। बाताःऽद | दोध॑तः। उत्‌] मा। परीताः। अवसत्‌ । कुवित्‌। सोम॑स्य | अपाम्‌ । इतिं ॥२॥ 
उन्मा पीता अयंसत॒ रथमश्वाइवारव; । कुवित्‌ सोमस्यापामितिं । ३ ॥ 
उत्‌।मा । पीताः। अयंसत । रथम्‌। अश्रं; ऽइव । आशवः |कुबित्‌ | सोमस्य । अपाम्‌ | इतिं ॥२॥ 
उप मा स॒तिरल्यित वाश्रा पुत्रामिव श्रियम्‌ | कुबित्‌ सोम॒स्यापामितिं ॥ ४ ॥ 
उप॑। मा। मतिः। अस्थित। वाश्रा | पुत्रम्‌ऽश्व | प्रियम्‌ | कुवित्‌। सोमस्य | अपाम्‌ | इति ।४॥ 
अहं तष्टेव वन्धुरं पयचामि हृदा मतिम्‌ । कुवित्‌ सोमस्यापामिति ॥ ५॥ 
अहम्‌ । तष्टाऽद्व | बन्धुरम्‌ ।प२ि ।अचामि | हृदा मतिम्‌। कवित्‌ । सोमस्य । अपाम्‌ | इति ॥५५॥ 


नहि म अक्षिपचनाच्छान्स्सः पञ्च कृष्टयः । कुवित्‌ सोमस्यापामिति ॥ ६ ॥ 
नहि | मे | अक्षिऽपत्‌ | चन । अच्छान्त्ुः। पञ्च | कृष्टयः। कुवित्‌ | सोम॑स्य । अपाम्‌। इति ॥६॥ 


२, {( बरक्चादिको ) ताडन करनेवाले च्ं्ञावातकी तसह मेरे दवाय प्राश्न किए गए सोम- 
११ने मुके अत्यधिक उत्तेजित किमा हे । ( इसके यङ्घम ) मेने सामपान तो किया ह| 

[ उदर्थसत- ^^ उत्‌ + यम्‌ का अथे है * उपर उठाना, ` ˆ कथैके किष प्रेरितं करना; › दे, ब्राह्म 
णास्वा शतक्रतो उद्वंशमिव येमिरे ` १.१०.१। 1 

३. दौडते जानेवाटे अश्व जिस प्रकार अपने रथको उछ कर ङे जातेहं उसी प्रकार 
८ इसके यज्ञम ) मेरे द्वार प्रारान कथि गर सोमरसने सन्ने अत्यधिक उत्तेजित किया है । 
( इसके यङ्ग ) सैन सोमपान तो किया है | 

्. ८ इस यजमानकी ) यह स्तुतिवांणी मेरी ओर उधी तरह आ र्हीदै जिस प्रकार 
रभानेवारी गाय अपने प्रिय वत्तकी मर। (इसके यज्घमे) ने सोमपान तो किया है | 

[ बाश्ना--रभनिवाटी गाय; इसी उपमाके किए दे. ६.४५.२८। | | 

५, नित्त प्रकार कुश बदरं ( ऊश्चरूतासें बनायें ) स्थके आसनकौ (हदयस प्ररसा 
करता हे ) उसी प्रकार य इसकी स्पृतिवाणीका प्रसन चित्तसे समी रसं स्वागत करता हु । 
( इसके यज्गमे ) मैने सोमपानं तो विया ह | | 

[ हृदा पथचामि ‹ हृदयके साथ, बद प्रेमे पाल चला जता हूः दे, ‹ हदा उत मनसा जुषाणः ' 
७०९८२ । || 

६. ८ इसे धनप्राति करा दैनकरे लिए तै इन पचो सर्गोको सहज ही जीत सर्वगा | 
कारण ) ये पांच ही रोम पुन्न नयनम दस हुए रजःकणके समान मी प्रतीत नहीं होते । ( इसके 
यज्ञम ) भने सोमपानतो किया है| | 

[ अक्षिपत्‌-“ ओमि इुषनेवाला याने उन दूषित करमेवाला' ( कण ); मतलब, बहुत ही छोटा ।] 


£ १६ ऋक सक्तवेजयन्ती सूक्त ५६ [ १०,११९.७ 


नहि पे रोदसी उमे अन्यं पक्षं चन प्रतिं । कवित्‌ सोमस्यापाेति।॥ ७॥ 


नहि । मे । रोदसी इतिं । उभे इति । अन्यम्‌ | पक्षम्‌ | च॒न । प्रति | 
कुभरित | सोम॑स्य | अपाम्‌ | इति ॥ ७॥ 
अभि दयां स॑हिना यषममीरमां पुंथिवीं महीम्‌ । कुवित्‌ सोमस्यापामितिं ॥८॥ 


। # + 


अभि। चयम्‌ | महिना । भवम्‌ । अमि । इमाम्‌ । परथिवी । महीम्‌ | 
कवित्‌ | सोम॑स्य | अपाम्‌ | इति ॥ ८ ॥ 

हन्ताहं प्॑थिवीमिमां नि द॑धानीह वेह ्वा। कुवित्‌ सोमस्याफामिति ॥ ९॥ 
हन्त । अहम्‌ । पुथिवीम्‌ | इमाम्‌ | नि । दधानि । इह । वा । इहं । वा । 
कवित्‌ । सोस्य । अर्पाम्‌ । इति ॥ ९ ॥ 

षामित्‌ प्रथिवी जङ्घन।नीह वेह बा । कुवित्‌ सोमस्याशामेति ॥ १०॥ 
ओषम्‌ | इत्‌ । पथिवीम्‌ । अहम्‌ । जद््वनानि । इह । वा । इह । वा । ` 
वुःवित्‌ | सोम॑स्य | अपाम्‌] इति |॥ १०॥ 

दिवि भ अन्यः पक्षोरषो अन्यम॑चीढृषम्‌ । कुवित्‌ सोम॒स्यापामिति ।॥ ११ ॥ 
दिवि मे| अन्यः । पक्षः| अघः] अन्यम्‌ | अचीकरषम्‌ | 
कुवित्‌ | सोम॑स्य । अपाम्‌ | इतिं ॥ ११ ॥ 


॥ ^ + व ^ +++ 1 


७. ८ इतना ही नहीं तो ) यहं स्मै ओर यह्‌ परथिवी ये दनो भी मेरे एक (वामया 
दक्षिण ) पक्षसे तुति नही किए जा सकते । ( इसके यज्ञम ) मने सोमपान तो कियाहं। 
[ अन्यं पक्षम्‌-“ एक पश्च या दल; ' दे, २.३९.११; ६.३०.१ । | 
८. अपनी यहानतासै मैने स्वग तथा इस विशार प्थ्वी को भी परास्त किया है| 
८ इसके यज्खमे › ने सोमपान तो किया है| 
९, (इसकी इष्टसिषिके लिय ) सचमुच य सपूची प्थ्वी इषस्की उधर कखे कह मी 
रख सर्वगा । ( इसके यज्ञम > मैने सौमपान तो किया है | 
[ यदौ इन्दे कथनका आशय यों हैः- “ यदि भवस्यकताहो तो मै समूची पृथ्वीको उठाकर इधरसे 
उधर रख सवूगा । ” | 
१०, एक क्षणमें ही इस प्रध्वीको (उसके कार्य॑वे लिए अविद्यक होतो) इधरया 
उधर केटी भी पटक दगा । ( इसके यकम ) मेने सोमपान ती रिया है | 
` { ओषम्‌-“ दुरन्त ", ' रीप्रताके साथ; * ५८३ का अये हे स्चलकना ( क्षल्कं की तरह >) । 1 
११. मेरे ( रपीर्का ) एक (सव्य या दक्षिण ) पक्त स्वर्गमें होकर दसय पक्ष मने नीच 
( दस पए्वीफी जोर ) धुमाया है । ( इसके यङे ) मैने सोमपान तो किया है । 
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अहमस्मि महाप्रहीऽभिनुभ्यद्रदःपितः । कुवित्‌ सोपस्यापामितिं ॥ १२॥ 
अहम्‌ । अस्मि । महाऽमहः | अभिऽनम्यम्‌ | उत्‌ऽदपितः | 
1 ( (~ 
कुवित्‌ । सोमस्य । अपाम्‌ | इति ॥ १२ ॥ 
४०९ य भ्य न - ‰\ न (कका | 
गृहा याम्यरकृता दबस्या हव्यवाहनः । कुचित सोमस्यापामिति | १३॥ 
[अ न भ ~ मर 1 त ५ 
गृहः । यामि | अर्‌म्‌ऽकृतः | देव्यः । हव्यऽवाहनः । कुबित्‌। सोम॑स्य । अपम्‌.। इति ॥१३॥ 
१२ म अत्यन्त राकनिशाटी होकर स्वके केन््रविन्दुतक ऊचादहौ गया द । ( इसके 
यज्ञँ ) मेने सोमपान तो किया है । 

[ महामहः ( महान्ति महानि यस्यसः); दे. उपर " महानि चक्रे पुस्भप्रतीकः: ३.४८.३ । 
सभ्यं ( नासिर्खबन्धि ) ˆ द्युखोकका सभ्यवरतीं अश्च ` 1 ] 

१३. इ प्रकार (उसके द्वारा ) सम्पान पकरर मै अपने प्रासादमं जातत ह मौर 
( अभि द्वारा ) सन्य देवोके पास (भरे इस याजकके) दविद्रव्य भी पर्चा देता ह| 
( इसके यज्ञम ) भने सोपपान तो किया है । 

[ग्रहः (घर) को द्वितीया वहुवचन; बहुतरचन मश्यताफरो मूयित करता दै । देतरभ्यो इष्यवाहनः- 
देवोंको हव्य प्राप्त करानेवाला । यज्ञ प्रधानतया इच्छं लिपु श्रिया जाता ह ओर उसके फरण अन्य दवोको 
मी हविभौग प्राप्त होता हे । अतः अप्यक्ष रूपके इन्द्रको दौ ` दवोको इ्योकी प्रापि करनेवाला ` कटा 

॥ १ 
गया दं । | 


+ :1:4 „३ ०२४७४ 
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१०.१२१.१-१० हिरण्यगर्भः प्राजापत्यः | कः ( प्रजापतिः) ॥ त्रिष्टुप्‌ ॥ 


प्रस्तुत सत्तमे क्वि उस परमाध्मा यासूर्वश्वर्‌ कर संबन्धे अपने विचाररोको व्यवत्‌ कर्‌ रहा दैजो 
समूची खष्टिके परे विद्यमान था अर जिसने असले उसका निमाण किया । विभिन्न देवोकौ सभी विकशेषता- 
ओंका शमाहार जिसमे हुभा ३ वह देवो देवता कौन हं ग्रह प्रच प्रहटे पृह्या गना ६ सौर अन्तिम ऋचाम 
उसका उत्तर सूचित कते हए उमे कथने प्रनापतिठी संज्ञा प्रदान की । माना कि पदपाटके प्रणेता शाकल्यकै 
पाठके भनुसार सृत्तके अन्तगे यह अन्तिम ऋचा नदीं भाई जत षिद्भी प्रस्येकं ऋचा देवोके अधिषटाता 
देकताके अस्ति कतिक उड विश्वास्षकी अभिन्यक्रित कसी द । अतएव ' कस्मै दवाय हविषा विधिम ` को 
केवल देवताके नामके संबन्धे शन्देदका परिवायकर साना जा सकता है उसके भसितिल्वके विषयमे आराङ्गाका 
बोधक नदीं } बु फालके उ१२।न्त प्रस्तुत सूक्त (अन्तिम कऋवाके साध)के जाधारपर कस्म को प्रशरका बोधक न 
मानते हुए (क ' नामके देवक्रा यान अन्तिम ऋचामे निष ' प्रजापति ` का वाचक मनिनेकौ प्रथा प्रचलित 
हुड; दे, “अतः कारणात्‌ कं इतिं प्रनापतिराख्यायत्त-सायणाचायं । यदह कथा एेत्रेय बाह्मण ३-२१ में भी षाह 


जाती है) 


हिरण्यगर्भः । सम्‌ । अवर्तत । अग्रे । भूतस्य॑ । जतिः | पतिः । एकः । आसीत्‌ । 
सः । दुवार्‌ । पृिवीम्‌ | चाम्‌ | उत । इमाम्‌ | करम । देवाय । हविष । विरम्‌ ॥ १ ॥ 
य॒ आर्द्‌ बहुदा यस्य॒ विश्वं उपात्ते ्रह्धिषं यस्च देवाः | 


[म 


यस्य॑ छायामृतं यस्य॑ भल्यु; कस्म देवाय हृमिषा विधेम ॥ २॥ 
यः | आत्मडदाः | व्॒ऽदाः । यस्यं | पश्वे | उपऽआसते | प्रऽरिषम्‌ । यस्यं | देवाः | 
यस्य॑ । छया । अगतम्‌ । यस्यं । मृलयुः । कस्म । देवाय | हविषा । विधिम ॥ २॥ 


१, सर्वं प्रथम हिरण्यगभका प्रादुमाव ही गया | तथा जन्म ग्रहमं कर्ते ही व्ह समी 
प्राणिमात्रोका एक्‌ मात्र अधिपत्ति बनं गया। उसीने इस प्रथ्वी तथा दोक को आधार 
दिया । हवि समर्य करके हम एसे केस देवकी उपाक्तना करे ! 

[ स्वग एवं पृथ्वी सभी भूतोके आधार है; उनको भी ददाय दनेवाखा देवता वही दोरनोका निर्माता है 
( ऋण ९ ) भर साथ साथ उन्हं अपने वरम श्खनेवाला भी वही ह ( ऋचा ५ } । | 
९, जो ( सभीकः! ) प्राणप्रदातता होकर उम्हं समर्प्यं भी देता है; जिसकी भाज्ञाका पठन 
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१ @ च्म 


यः प्राणतो निमिषतो म॑हित्येक्‌ इद्राजा जगतो वभूव, 


| ५, 


य इसे अस्य {&षटध्चतुष्पदः; कस्म दवाय हेव्षा विधम । 
यः । प्राणतः | निऽमिपतः | महिऽवा । एकः | इत्‌ । राजा | जग॑तः } वभूत | 
यः । ईह | अस्य | द्विऽपदःः । चलः ऽपद.ः | कस्मै | देवाय | हविषा | विपरेम ॥ ३ ॥ 
यस्येमे हिमवन्तो महित्वा यस्य॑ समुद्रं रसया सहाहुः । 
यस्येमाः प्रिद यस्य॑ बाहू कस्म देवाय हविषा विधेम ॥४॥ 
यस्य॑ । इमे । हिमऽव॑न्नः । महिऽत्वा । यस्य॑ । समुद्रम्‌ । रसया । स॒ह । आई: । 


यस्य॑ | इमाः | ग्रऽदिदः । यस्य॑ | वादन इतिं । कस्मै । देवाय । हविषा । वित्रे | ¢ ॥ 
सभी छोक्त तथा समी देव भी करते है; अग्रत ऊर गरृल्यु य दोनां जिसकी परछाई दै (यानं 
जो इन दोनोके उस पार है) एसे किस देवको हवि समपंण कके हम उसकी उपासना करं ? 


[ प्रद्धावम्‌-प्ररिष्‌ ( ५८ त्र + शास्‌) क अथेह प्रशासन याने आज्ञा) अर्त मूत्युः (भमरत 
तथा मरण या मर्त्य › } ऋया-षाया; सायाक्नौ तरट्‌ निलय अनुकर करनेव्रारी; कभी अलग न होनेवाली | 
मतलब उक सस्तिल्पर ही उनका अस्ति निभैर्‌ है; उनकी शो जसम पत्ता नदीं दै। एक ऋष्वेदीय. 
कवि अभिमे कहता है  छयेव विश्वं युवन धिसक्षि ` ( १.७३.८ ) याने तुम सायकौ तरह प्राणिमात्रके 
साथ रहते हो › । य्ह कविका मन्तव्य तो इतना ही ह क्रिं वह दैवता सायाकी तरह नित्य उसके पास 
रहकर उपक्र संरक्षक दे । ] 


, श्वासीच्छास् करनेवारे मर निदपुका युम लेनेवाङे समूचे भंसारकां जी 
सपनी महानतासे अकेठा ही राजा होकर र्दा, ओर जो इन द्विपाद तथा चतुष्पराद्‌ प्राणि 
योपर अधिक्रार जमाता है रसे किक्त देवको हवि स्मषण करके हम उसकी उपासना करं १ 


न 


्. जो अपनी महानताके कारण ये हिमवान्‌ पर्वत ओर्‌ स्सा नदीसहित यह पपुदर 
दन समीक्षा स्वामी है रेसा कहते दह, उसी प्रकार यै चारों प्रदिशा जिसके बाहुस्थानमें है, 
एसे किस देवको हवि समर्णेण करके हम उसकी उपासना कर! 


क्षः 
४, ५. 
4 


[ हिमवन्त यवि दिपाल्य प्त । सश्र ॐ साथ रसा वदीका गस ऋष्ेद सिः यही पाया 
जीत है । बाह के भाधाश्पर यदि इते पूवं एवं पश्चिम दोन दिशाभोकः वृक भान खतो दृष्टिम्‌. दिशा 
शसा फे अस्तिलवका अनुमान फरना संम है ¦ | 
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= | न । र (>, ५ | | 
यन । द्यांः। उग्रा | प्रथिवी | च| दन्द्या| यनं] स्व११ति स्वः स्तभितम्‌ | येन} नाकः| 
यः | अन्तरिक्षे । रजसः । पिऽमानः | कस्म | देवाय | हविषा | विधेम ॥ ५॥ 


यं क्रन्दसी अवस्रा तश्दभाने अभ्यक्ता मनखा रेजमाने। 


यत्राधि ष्रूर उदितो विभाति फस्म देवाय हपिष। दिधेम | ६ ॥ 


यम्‌ | क्रन्दसी इति | अ्रसा | तस्तमाने इति | अभि | एेक्षेताम्‌ | मनक्षा | रेजमाने इति | 
यत्र | अधि । सूर; } उत्ूडदतः । विऽमाति | क्च | दवाय | हूविपा | विधेम ॥ ६ ॥ 


॥ त) त त 7 शा त 


ह 


, निस्तकी (श्रेष्ठता ) कैः कारण यलोक उग्र (याने जोजस्वी ) जौर्‌ ष्श्वी स्थिर हरी 
है; जिसने सूर तथा स्वर्ग कै निम्नमाग को आधार देकर रेकस्ा है; जो भन्तरिक्षकै सभी 
प्रदेशाकां प्रण ज्ञाता है एसे किंस देवको हवि सम्पण करके हम उसकी उपासना करे 

[ उग्रा तथा इडा दोन विशेषण सौः तथा पृथ्वी क] नियन्त्रण करनेबष्े दिरण्यगरेकी महत्ता विदेष 
रूपसे अद्धित करनेके वियु प्र्ुक्त हए षै । द्यौः स्वः नाकः उन तीनों टोकोके रूपभ कित इ 
नो अन्तरिक्षके उपरी सतदपर्‌ विद्यमान दयं । अन्तरिक्षे रजसो विमानः- अन्तरिक्षे प्रद्ोका चप्पा 


चप्पा जाननेवाला; उन प्रदेश्ञोका संपूणे ज्ञान रखनेवाला; दे, १०.१३९.५ । ] 


६, जिसका कृपाका आधर प्रात करनेपर भी ( पयजय की भद्धकापे) मनम घबराकर 
कापनेवादीं सौर परस्पर छलकारतेवादीं दोनों सेना जिसकी भोर (आजतक देख आ रही ई); 
सौर जिसकं आधारसे सूयय उदित हकर प्रकाशमान हता टै एेसे किंस देवको हवि समर्पित 
करके हम उसकी उपासना क्रं १ 


[ कन्शृसती ˆ गजना करनेव,खी ( सेनापं )'; ३. छपर २,१२.८ तथा ६,२५.४ जर कम्दस नपसक 
लिङ्गम प्रयुक्तदह्ाहे। फिर भी तस्तभाने (य्‌ धातु प्रायः सर्वत्र चयावापृूथिवीके विषयमं प्रयुक्तं दभ 
) तथा रेजमाने ( दे. १०.५४.३१; १०,५५.१ जह भयङ्क दयावाप्रथिदीका उख ) इन विरोष्णोके 
भधारपर्‌ यहा क्ती को खीलिद्धी शब्द्‌ माभकद्‌ उसके परथमा द्विवयनको, साय्रणानार्मका अनुषरण फरपै 
दए, । च्ावरषधिस्यो ° ॐ खथ मान हेना क्था उचित होगा ! सेदसतौो हस शश्दका नायाची 
निःसन्देह ' यावाष्विरवुके वायवे रूपये ऋवेदमे कह वार या है, इनि पेष्टताम्र्‌ भापं पदपाहका 
उदाहरण > द, -उषर ७०१०३. की दिम्पनी । घच्रं अधि = यस्थिम्‌ अधि मदसव ' जिसके 
भन्निथको एकर ' । 1 


१०,१२१.८ 1 हिन्दी माषालुकाद मूते ९७ ४२ 
आपो ह यद्शरहतीिं्चमायन्‌ गमं दशन्‌ जनय॑न्तीरभिम्‌ | 
ततीं देवान सम॑वतैतामरेकः कस्म देवाय हषिषां धिधेम्‌ ॥ ७ ॥ 
आपः | ह । यत्‌ | बृहतीः । विश्वम्‌ | आ्थन्‌ | गमम्‌ । दधानाः | जनयन्तीः । अभ्‌ | 
ततः | देवानाम्‌ | सम्‌ । अवर्तत । अघः । एकः । कस्त | देवाय । हविष । विव्ेम्‌ ॥७॥ 
यधिदापो महिना वयेप॑दवद्तं दधाना जनय॑न्तीयेज्म्‌ | 
यो देवेष्वधि देव एक्‌ आषीत्‌ कस्म देवायं हथिषा विधेष ॥ ८ ॥ 
यः । चित्‌ । आपः । महिना । प्ररिऽअरपयत्‌ । दक्षम्‌ । दधानाः | जनयन्ती; । यज्ञम्‌ । 
यः । देवेषु । अधि | देवः | एकः । असीत्‌ । कस्म | देवराय | हविषां | व्रिधेम ॥ ८ ॥ 


७. अपने गभे अग्निको धारण कणे ओर उसे जन्म देकर जिस समय ( सृके 
र्वव्ती ) विस्तीणे जटप्रवाह इधर उषर सव स्थापि केटेये उप्त समप, उनर्मेसे जी दे्वोक्रा 
इकटौता प्राण ही देव उपन्न हुभा दसत किसर देवको हवि समरित करके हम उसकी उपासना 
करे ! 

[ प्रस्तुत ऋवाके साथ साथ आघ्वीं ऋवे कुछ रेस शब्द हे जो कविकरे लिए अभिप्रेत देवाधिदेवके 
स्वल्प पर तनिक प्रकाश डाल्नेवाटे माने नापमे । बहती: आध्यः याने छणपि पूवत जल-तमद; संहि 
दन्दीका दूपरा नाम है; दे. १०.७२.०६; १०.१२९. } गभम्‌ अश्चिस्‌ यदी दिरण्यगम है; दिरण्यकी तरह 
तेजस्वी अभ्नि। ततः याने उन अलपमूहोते । एकः अदुः यन वही हिरष्यगम । इस चरणम्‌ केचिन 

नबह्मकर एकः को प्रयुक्त करके दिरणयरगर्मल्पी अभिका अद्धितीयत सूचितक्रिया दे । पर्तु इसी पकः के 
कारण प्रस्तुत चरणन दो अक्षर बद्‌ गु ओर वदी ऋचाके तीसरे चर्म एक अक्षर अधिक दुभा है । | 

८. ये ही ( सुशक पूर्ववत ) जद जव दैवी साम्यं धारण करके यज्ञको जन्म देतै यै तव 
अपनी प्रष्ठतासे जिने अच्छे प्रकारसे ( मटी माति) इनका ध्यानप्लाजौरजो समी देवेभि 
अकेला ही श्रेष्ठ बन गया एसे किस देवक्रो हवि समर्पित करके हम उसकी उपासन्म करें 

[ प्रस्तुत ऋचाम सातवीं ऋचाका मन्तव्य दी अलग श्दोमे स्पष्ट किया गया है} अतएव सातवीं 
तहवाफी ही तर यर्दा भी आपः तथा उक्षके विरेषर्णोको दधाक्तः तथा ज्चयस्तीः को प्रथमान्त मानना 
ही उचित होगा; छेकिन सयव तो यँ करना पड़गाः-' दक्षे दथानाः यत्तं जनयन्तीः च आपः { विश्वमायन्‌ ) 
इति यः पर्मपदयत्‌ 2 । यह सदी है करि जपः यह्‌ सूय कऋत्रेदमे अन्यत्र भी द्वितीयान्त अपः के स्थानप्र 
प्रयुक्त पाया जता है; दे, १,२३.१३; १.६३.८; १,१९०.७; १००४.५; १०,९.९ | अतः यहा भी उसे 
पथेपदयत्‌ क्रियाकरे द्वितीयान्त केके रूपमे मान छना असंगत नदीं माना जा सकता । दृक्ष यज्ञम्‌ पिछली 
वके गभम्‌ अश्चिम्‌ के पयौयवाचीके रपे अभ्परित है जिसे स्पष्ट है किय्चिय अधित कविका अभिप्राय 
हिरण्यमभेपे ही दहे । यदी हिर्ययम देवाधिदेव है ओर्‌ खशिकरे पूवे जलसमृहौका निमाण करके इसने उन्दी 
अग्निका निर्माण किरा; मतलब वह सथ अश्क सू धारण करके उन ( जलपमृहयमे ) अवतीण हुमा | 
दसीको अन्तिम ऋवामे प्रजापति ' यह अदू सज्ञा मरदान कौ है। | 
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मानें हिंसीज्जनिता यः पंथिष्यायो वा दिवं सुखयधमां जजान | 
यश्चापश्चन्द्रा बुहतीजजान कस्मं देवायं हविषां विधेम ॥ ९॥ 
| 


मा] नः | हिंसीत्‌ । जनिता । यः । पुचिष्याः | यः । वा | दिवम्‌ | स॒त्यऽधर्मा । जजान । 
1 २५ भ्‌ | । कक 
यः| च | अपः | चन्द्राः । बृहतीः । ज॒जान । कस्म | दवाय | हव्रिषा । विधेम ॥ ९ ॥ 
प्रजापते न स्वदेतान्य॒न्यो विश्वा जातानि एरि ता वभूव । 
यत्कामास्ते जुहमस्तन्नों अस्तु व॒यं खाम्‌ पतयो रयीणाम्‌ ॥ १० ॥ 
्रजौपते | न । छरेतान्यन्यो । विव । जातानि । प्रहि | ता | वभूव | 
यत्कामास्ते । जुहुमस्तन । अस्तु । वयं । स्याम्‌ । पतयो । स्थीणाम्‌ ॥ १० ॥ 


९. जो दस परथ्यीका निर्माणकनी है, तथा सपने नियमांका ( अन्यजनों हारा ) अति- 
क्रमण करनेका अनव्रसर न देनेवाले जिस देवने स्वरगका मी निमाण किया हैः जर्‌ जिसमे विशार 
नथा रमणीय जलाशय मी उत्पन्न किये है ठेते किस देवको हवि समापित करके हम उसको 
उपासना करं १ 

[ बृहतीः आपः -सष्िक पूवत जलसमृह; दे. ऋचा ७ । भयवा चन्द्रा; इस विशेषणके आधारपरं 
यह अवमान करना भी संमव दै कि कविका अभिप्राय खष्ठके परती रमणीय जलाशये दौ । | 

१०. हे प्रजापते, इन ( उपरिनिर्दि्ट) सभी जन्म ग्रहण विश्‌ हूए पदार्थोको तुम्हरि विना 

दूसरे किसीने भी ८ उत्पल करके ) उनपर कपादष्टि नहीं रखी । जिन वस्तुर्मोकी भमिरषा 
स्ख कर्‌ हम तुमं हवि समपित करे वे समी हमे प्राप्त हौ जर उसी प्रकार हम अनेकविध 
संपदाजकिं स्वामी हेने दो । 

[ प्रजापते-दिरण्यगगैका याने अभिका अथपूणं विरोषण । परि वभूष-दे, ˆ खमे ता विश्वा परिभूरसि 
त्मना › ३.३.१० । जुहुमः का अथै हे हविषा विधेम । 


१०,१९५.९ ] डिन्दीभागायुवाद्‌ नकत २८ ४२६ 


५ 


१५.१२.५.१-८ व्रागाम्भृणी | आन्मा | १, ३-८ च्रिषप्‌ | २ अगती॥ 


वैदिक परम्परके अनुयार प्रस्तुन सकने अम्तण पिकी कन्या उक्र व्रह्करे साक्षात्कारमे परावन होकर 


अपनी विश्वात्मक अनुभूतिको अभिव्यक्त करर्रीद । फिर सी, सनव द्रे कि चह कोई दाड-मांपकी कन्या न 
होकर ऋषिकी सानी हु पुत्री य॒ने लुतिल्पः वाणी हये, क्र वह यतचे विथ आधार बनी हृ देवौ वाकूके 


रूप प्रस्तुत सूककरा अवदतो सदाहो | व्रत्रध्ह्तः नर रदथाक्रः वनन ऋते म अभ्यत्र भी पया जाता द 
दे, १०.७१.६३; ८.१००,१०.११ घादि | 


अहं सद्रेभिषसभिथाम्पहमादिस्यंहत दिशवदवेः | 


[~ 


अहं मित्रावर्णोमा चिंभम्पहर्गिनद्राफी अहमृथिनोषा ॥ १ 
| आदिभ्यः | उन | विश्वदेवैः | 


तिं। अहम्‌ अश्िना। उना} १॥ 


अहम्‌ | दद्रेमिः † बहुऽमिः | चरापि ! अह 
जहम्‌। मित्रावरुणा । उभा | विमि | जडम्‌ । इर 


# 


अदं सोममाहनसै चिमस्यदं तष्टारयुते पूषणं मर्भ॑म्‌ । 
अहं दघामि द्रविणं हदिष्य॑ते सुश्राव्डे+ यज॑मानाय सुन्वते ।। २॥ 


जम्‌ । सोम॑म्‌ । आहनसंप्‌ । वियु । अहम्‌ । घ्रम्‌ । उत । पृषर्णम्‌ । भर्भम्‌ | 
अहम्‌ । दधामि । द्रविणम्‌ | हविष्मते । पुप्रऽखव्धे । यज॑मानाय । सुन्वते ॥ २ ॥ 


न 2. 1 ^ न ^ क 9 ^ 1) 


१. रर, वहु, तथा आदित्य इन देवे साथ ओर विश्वे दवो साथ भी मै नित्य संचरण 
करती ह| मित्र ओर वरण, इन्द्र सौर ञ्नि तथा उभय अश्विना देवों को भी मेय दही 
भाधार्‌ है । ॥ 

[ वु, श तथा आदिप्य गणात्मक देवता द जिनश् उल्छेख अन्यन्न भी पाया जाता ६ सदी, केकिने 
इनकी संद्याओंकी ( मत्व ८ वसु, ११ छ तथा १२ आदिम्य ) ओर निर्देश ऋवेदसे कहीं नहीं मिलता । 
क, ७,१०.४ मँ इनके नैताके रपम ऋयन्षः इयद्‌, श एवं अदिति का उत्लेख इ ह ! 1 

२. पराक्रमी सोम तथा व्वा, एषा ओर मण इन समी देर्वोका भरण पोषण म ही 
करती ह | देवकि दिए अव्यधिक्र अवृक होकर अर हवि समर्पित करके सोमक स्तवन 
कारनेवारे यजमानको घन मी र्मही देतीद। 

[ सुप्रावी यज्ञभान वह याजक है जो यत्त, दान आदिके कारण देवकि विपु भुद्ख हो, इतक] 
विगरेधौ श्ट है “ दु्प्रावी * जिसके लिए दे, ४,२५.६ 1 ] । 
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अह राटी संगम॑नी वदनां चिकितुषी प्रथमा यज्ञियानाम्‌ । 
ताँ मां देषा व्य॑दधुः पुर्तरा भूरिंात्रां भूयोवृक्चयन्तीम्‌ ॥ २ ॥ 
अहम्‌ ! रा । स॒मऽग॑नी । वसूनाम्‌ । चिकित । प्रथमा । यज्ञियानाम्‌ । 
ताम्‌। मा । देवाः | वि। जदधुः । पुरुऽत्रा । मूरिऽस्थात्राम्‌। मूरि । जऽवेदायन्तीम्‌ ॥ ६ ॥ 
पया सो अन्नमत्ति यो विद्यति यः प्राणिति य ई युणोप्ुक्तम्‌ । 
भमन्तो मां त उप॑ क्षियन्ति श्रुधि श्रुत श्रद्धिवं ते बदामि ॥ ४॥ 
म्या | सः । अन्र॑म्‌। अत्ति। यः | विऽपद्यति | यः । प्रानिति। यः| ईम्‌। शुणोतिं । उक्तम्‌ | 
अमन्तव॑ः। माम्‌ | ते । उप॑ । क्षियन्ति । श्रधि । श्रत्‌ । श्द्धिऽवम्‌ । तै | वदामि | ४ ॥ 
अहमेव सयमिदं व॑दामि जुष्टं देवेभिहत मा्तषेभिः 
(2 


यं कामये तंतंमुश्र छरणोमि तं बरह्माणं तमृषिं तं सुमेधाम्‌ ॥ ५॥ 


५ 


‰ 


क न 


जहस्‌ । एव । घ .मू । हृदम्‌ । वदामि । जुष्टम्‌ । देवेभिः । उत । मानुषेभिः | 
यम्‌ | कामये | तम्‌ऽतम्‌ | उग्रम्‌ । कृणोमि | 
तम्‌ | ब्रह्माणम्‌ | तम्‌| ऋषिम्‌ } तम्‌ | सृऽमेधाम्‌ | ५ ॥ 


न. 


2 = ११ ५ 


३, म यज्ञाहं देवाम्‌ प्रधान हीकर्‌ इन सभीका ज्ञान प्खनेवाटी आर नाना प्रकारका 
संपदाका संग्रह फनेवाटी सम्राज्ञी द) देवने ( प्रार्थना करके ) जनेक वस्तुमोमिं मेरा निवास 
आर भनेक द्पोमे मय प्रवेक कश्वाया, भौर सनेक स्थानोमे मरी स्थापना की। 

। सगमना वष्ुनाप्‌ ~र, ` सगमन जनानाम्‌ १०.१४.१ | भूरस्थान्रा तथा भूरि 
( आमनि ) आैशायन्तीम्‌ ( वह अनेको तथा अनेक उसमे अवस्थित है ) इन पदोपति दैवी वाकूकी 
वि श्रातमकता सूचित की गई है; दे. ' युध्यान्तःस्थानि मतानि येन सवेभिदं ततम्‌ ` भगवद्गीता ८.२२ । ] 

४. जो जो प्राणी (जलो) देखता है, जो जो श्वासोच्छरवाक्त करता दै, जो जो बोखा 
हुम ( षृचन ) सुन सकता हे वह मेरे कारण ही अपना अपना (प्राण धारणको छिये 
सावस्यकं ) अन्न भक्षण करता है | वे सभी जीव सङ्गे (न जानते ही) पु्षपर प्री रीौरसे 
निर्भर रहते हं यामेरे ही आश्रितदहै। हे सर्वत्र विश्वेत ऋषे, सुनो, श्रद्वा रखने योग्य, बात ही 
ग तुमस कह रह हू | 

[ अमस्तवः ( मन्तु ˆ जाननेवाला, प्वनेवाला >; ५/मन्‌. इसत अथ प्रयुक्त )। श्चुत को क्रिया 
( द्वितीय पुरुष बहुक्वन ) के बजाय ( ते इस एकववनके जनुसार कृदन्त मान ठे | पूीर्भके यो विपद्यति 
यः प्राणिति य इ दयणोति इन उपाक्योके बाद मया सः को अन्वित करोपर उत्तराके भामुप 
श्चिधन्ति का अथ युश होगा । 1 
ण, भ 


` ९\ देवने जौर सुक पृरुपोने जिस (बात ) कौ प्रसच्ततासे मान छया है देसी षह बाति 


१०,१२५.७ | हिन्धीभापालक्वाद्‌ सक्त ९८ £ ९५ 
अह सुद्राय धनुरा त॑नोमि ब्रहष्ठिवे घ्रे हन्तषा उ | 
# ( ह, ५५ [| न &९ [क 
अह अनाय स॒मदं कृणोम्यहं यावापृथिवी आ विवेक ॥ ६॥ 
अहम्‌ । इदरायं । धनुः | आ । तनोमि । व्रह्मऽच्िं। शन्वे | हन्त | ठै इनि । 
अहम्‌ । जनाय | सुऽमदम्‌ । कृणोमि । अहम्‌ । बार्वापरपिव्री इतिं । आ । तिश ॥ ६॥ 


न 


अहं मुषे पितरमस्य मृधन्‌ मम्‌ योनिरप्छ, न्तः समुद्र | 
| 


ततौ ति रपिषठे यवनान्‌ विश्वोतामूं घँ वष्पणोपं स्पृशामि ॥ ७॥ 


अहम्‌ । सुवे | पितरम्‌ । अस्य । मूर्धन्‌ । मम॑ | योनिः । अपूऽसु | अन्तरिति । सम । 
| © = ६ ¢ 
ततः। वि । तिष्टे। मुवना । अलु । विश्वा । उत । अमूम्‌ । धाम्‌ । वर्मणा ] उप | स्पज्ञामि |७॥ 


म तुम्हे अपनी ओंरसे ही कहती हं । जिस परमे प्रसन होती प्र योद्धा, ऋत्विन्‌; द्रष्ट 
ऋषि अथवा अत्यन्त प्रतिभाश्ाटी पुष बनाकर ही छोडती हं 


[ तमधि कृणोभि- दे. उपर्‌ ८-८८-४ के दाथ साथ ३,४३.५ । सुभनैधामूनसुमेषदम्‌ , अथवा 
सुमेधा फो अकारान्त शब्द्‌ समच । उपर ८.४८.१ में खखुदेधाः यह प्रथमा एकवचन पाया जाता ह । 
११,४७.६ मे छुसेधाम्‌ वृहस्यतिके विशेपणके ल्पमें प्रयुक्त हुआ दै ¦ 


[कक >) 


९. हमरे ब्रह्मके विद्वैषीका वध करनेके उदैदयस सारसधान करनेके लिये शद्रपर अनुग्रह 
करः दस विचारे य ही उसका धृष्य श्ुकाकर्‌ सज्ज करती हूं | उसी प्रकार लोगोँकी 
इच्छाके स्यि उनमे परस्पर बुद्ध भीँ छेड देती दर| स्वर्गं ओर्‌ पृध्वी दोनोमं सर्वैर ही भँ 
प्रविष्ट होकर रही ह । 


[ ब्रह्म्धिषे ्रारते ~ दोनोको ताद्य चतुर्था मान ठे । ब्रह्महधि्‌ अगर हनन-नियाका निषय है तो 
हास उतक्रा साधन । वरहे चिद के मानि है उसके वधके उद्ेद्यते ' तथा शसक किए्‌ कार्थं है "सकी 
पदायतासे उसणा कध हो इलिए ` । 1 


७. इस विश्यके मूर्घापर अधिष्ठित ( दुदेव नामक ) विश्वपितका निमण र्मही कर रही 
ह| मेय विश्रामस्थान दिव्य समुद्रके अन्दर गहरे पानीमं हं । वहासेभे समी स्ट पदार्थोके 
अनेक स्थानोमे अवतरण कप्वी ह भौर पै उस दुलोकको अपने शिरसे नित्य ही स्प 
करती ह | 


[ पितस्म्‌ यनि चौः रूपी पिताका भी निमौण करवाल ( अभीत. वर्‌ ) 1 अष्छु समुद्रे अन्तः- 
“ दिव्य समु्रके जलम › । प्रस्तुत ऋचाकै उत्तरा्ैमे वाश्देवी अपने सर्वभ्यापी स्वरूपरका वणेन कर्‌ रदी दै । ] 


४२६ छवसूकतवैजगरन्ती सक्त ९८ [ १०,१६९५.८ 


यहमेव वाह प्र वाम्यारभमाणा मुर्वनानि विश्वा | 

परो दिवा व्र एना प्यिव्यैताव॑ती महिना सं बभूव ॥ < ॥ 
अहम्‌ । एव | वात॑ःऽइव | ग्र | वामि । आऽरम॑माणा । सूवनानि | विश्वा | 
परः ] दिवा । पुरः ¡ एना । पृथिव्या । एतावती | महिना । सम्‌ । बब ॥ ८ ॥ 


(नि, इ, रि सि त व, 0, 7 व) 


८, इन समी सुरन को अपने स्पर्थमे आधार देत देते मँ स्वथं वायुको तरह सर्वत्र 
संचरण करती है ! अपनी महानतासे इस स्वर्गके उस पार्‌ (ऊपर) आर प्ध्वीक उस पार 
( नीचे ) सभी प्रदेशा व्यान करने याम्य (एवं ) इतनी विश्चाङ बनकर ग शहा ह । 

[ एना परथिद्या यें दना के खरके लिए दे. ५.७३.४ करौ टिपणी । परः यह्‌ अभ्यय्‌ तृतीयास्ते 
( करण कारके ) संबद्ध होता दै । ] । 


१०,१६९७.३ | हिन्दीभापाञुवाद्‌ सूक्तं ९९ ९७ 


५९ 


१०.१२७.१-८ कुशिकः सौमरः, रत्रिर्वा माण्राजी ॥ रात्रिः ॥ गायत्री | 


प्रस्तुत सूक्त एक छोटा रत्रि-यूक्त है | इनमें रात्रिका वह खर्प वर्मित दे जो मानवक लिषुषह्ा 
उपकारक होता है । उषो दूर्‌ दटाकर्‌ प्राणिमान्नको सुखपूण राहन दटचग्ेके उद्टल्यसे ( तारकरारूपी ) 
नेत्रो विश्वङ अवोन करती हुई तथा आयते नेत्ये अस्यकरास्का निवाग्ण कतो दुह रात अया करती 
प, २० श ५ ॐ नः त्वी 
है वैसे अन्धकारको पूर्णतया नष्ट करना रात्रिका वक्तव्य है; सानवाके प्रति उ्सक्ावहच्छण दै। अनः सा 
ऋचाम रान्निकी बहन उपा प्राथैना की गद किवह स्वयं अन्धकारा निवारण करके अपनी बहनका 
श्रुणचुकादे। ] 


रात्री व्य॑ख्यदायती पुंस्ता देव्य षक्षभिः । विश्वा अधि भियोऽधित॥ १॥ 

रात्रीं | वि | .अछ्यत्‌ । आऽयती । पुर्‌ञत्रा । देधी । अक्तऽभिः | 

विश्वाः | अधिं | श्रियः | अधित ॥ १ | 

ओैप्रा अला निवतं देव्यु {दतः । उ्योरविपा बाधते तमः ॥ २॥ 

आ! उरु । अप्राः । अया | निऽवत॑ः । देवी । उतञवत॑ः। ज्योतिता । वाधते | तमः ॥ २॥ 
निरु स्वसारमस्कृतोषसं देव्यायती । अवेद हासते तम॑ः । ३॥ 

निः । ठै इति । खसांस्‌। अक्रन । उषप्तम्‌ । देवी । आऽयती । 

अप॑ । इत्‌ । ऊँ इतिं । हासते । तम॑ः ॥ ३ ॥ 


0 


१, रन्निदेवीञरही है भव वह (अपने नक्षत्रहपी) नेयरनोसे अनेक स्थर्टोपर 
घ्यानसे निसंक्षण कर रही है । उसने ( इस सम्‌ ) सपना सारा वेमव धारणु किया है । 
[ विश्वाः भियः अधि अधित दे. उपर्‌ १,८५.२; ५.५७.६ । | 
२. इस अमत्य देवीमे विशार ( अन्तरिक्ष ) तथा (प्रध्वीके समी ) निम्न ओर उन्नत 
प्रदेश ८ अपने बिस्तारसे ) पूर्णतया मर दिये है । अपने (नक्षत्रादिके ) प्रक्राशसे वह अन्धेर 
भगाषरीहै। 
[ उष यने अन्तरिक्षम्‌ । सथोतिषां -तारोकौ सदहायतासे के इए प्रकारके कारण; दे. ऋचा ३। 1 
३. यह आनेवाली र त्रि देवीने अपनी भगिनी उषाको मी यहासि दूर्‌ भगा दिया है। 
( तथापि ) अन्धे तो ( यर्हि ) माग जाएगा । 
ग दत्‌ काञयै है" उषक्तिन रहे हुए मी'। सवततरत उपलम्‌ दे, उर्‌ ५,७१.१ की 
दिग । महौ उपह अमिताय उद दिह मान दे जित श्रीगणेश उषके भागसनसे होता ६ै। निर्‌, 


४१८ धकसृक्तर्वैजयन्ती खुक्त ५९ [ १०१९१७४ 


तानो थच यखां व॒यं निते यामृल्नविंष्महि । वृक्षे न सृतिं वय॑ः ॥ ४॥ 
ता । नः । अद | यस्याः | वयम्‌ | ति । ते | यामन । अविह्नदि । 

क्षे | न । वसतिम्‌ | वर्यः | | ४ ॥ 

नि ग्रामासो अविक्षत नि पदन्तो नि पक्षिणः नि इयेनासंधिदर्थिनः॥ ५॥ 
नि | प्रामाप्तः | अक्षत | नि। पत्ऽवन्वः | नि। पक्षिणः | 

नि । च्येनाप्तः । चित्‌ | अर्थिनः ॥ ५ ॥ 

याया वृक्यं! घ्रं य॒वय॑ स्तेनमूर्म्ये | अथ। नः सुतरां भव ॥ ६ ॥ 

यव्य | वर्क्यम्‌ | ब्रर्कम्‌ | यत्रय | स्तेनम्‌ | ऊरम्ये | अथ | नः | सऽतरा | भव|| ६&॥ 


उप मा पेपिशत्तमः कृष्णं व्य॑क्तमसित । उष्‌ करुणेवं यातय ॥ ७ ॥ 
उप | मा | पेपिंदात्‌ | तम॑ः । कृष्णम्‌  विऽर्थक्तम्‌ । अस्थित्‌ | 
उष; | ऋणाऽइव | यातय | ७ || 


भस्छत- पदपाठ है चिर अदत; सहिते ‹ म॒ ` का आगम सादद्यमूल्क दै । स्तम्‌ ; नि; तथा परि इन 
उपसर्गेकि बाद ^ धातुके रूप जव रखे जाते दै तमी प्रायः “सु' का आगम होता है; यौ निर्‌ 
उपसगके रहते हुए मी यह आगम हआ है ! | 

४, तुम्हरि जगमनके समय, जिस प्रकार पंछी अपने दृक्षके घोसो ( विश्वामके लिये 
लौट आति हैँ ) तथा हम भी ( अपने अपने गृहो ) विश्रामके स्यि प्रवेश कर चके है; बह 
तुम आज हमं ८ सुखसे तुम्हारे परार होने दो ) 

[ प्रस्तुत ऋचाम सख्य वाक्यके पूरकफे रूपमे छठवीं ऋवे खुक्तस सव का अध्याहार भावद्यक 
द । बस्तिं नि अविक्ष्मदि-वसतिप्‌ के मने है ' वसतिम्‌ आधि ` ।] 

९, ग्रामके द्वीपुष, पादचारी प्राणी ( आकाशम उडनेवाङे ) पंछी जीर ( अपने भक्षय- 
पर ) छोभपूणे दृष्टि स्खनेत्रठे द्येन मी ( अपने अपने घर छौटकर ) विश्राम पा चुके है। 

[ स्येनासः चित्‌- दे, उपर २.३८. तथा १,४८.६ । | 

६. है ऊम्यै, वृकी, ठक ओर चोर इन्दं हमसे सुतरं दूर स्लौ भौर अनन्तर तुम हमें 
सुखसे तुम्हरे पार हीने दो | 

७, यह्‌ भत्यन्त हष्णवर्ण कठि रगक्रा गहरा लेप देनेवाखा ओर पुस्प प्रतीत होनेवाा 
अन्धेरा मेरे पास पर्हैवाहै। है उषा देवि, कऋणनिवारणकी तरह इसे तुम विनष्ट करे | 

[ पेपिशत्‌ ( ^८^पिश्‌ ) तमः ~ वास्तवे इसे दूर करना रात्रि देवीका दौ काम था ( दे, ऋचा २), 
लेकिन वह उपे कर न सशी । अतः अब उतङ्रौ बहन उषा देवी उसे पपन करे भौर अपनी बहुन रात्रिफो 
मानवक ऋणपे उक्रुण.करे | यी कविका आशय द । | 
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उप ते गाइवाकरं ब्रृणीष्व दुहितदिवः | रात्रि स्तोमं न जिग्युषै। ८ ॥ 
उप॑ । ते । गाःऽईव । आ । अकरम्‌ । वृणीष्व । दुहितः | दिवः । 
रात्रिं | स्तोमम्‌ | न | जिग्युषे ॥ ८] 


८. हे सत्रि देवी, निष प्रकार विजयी वीरको वधाईूका स्तत्र ( उपहारक द्पम दिर्या 
जाता है मथवा ) जिस प्रकार (चरवाहा श्ामको चरकर सयी) गाये ( उनके स्वामीको प्रत्यषण 
करता है ) उसी प्रकार यह्‌ स्तोत्र मैने तुम्हं समरित किया टै। हे दुदेवकी कन्ये, उसका 
सात्मीयतासे स्वीकार करे । 

[ प्रस्तुत ऋवामे दो उपमां विचमान दहै । दो्नोमें स्तोम यदी उपमेय है; पहली भगर्‌ भाः उपमानं 
है तो दूसरीमे जिग्युषे स्तोमम्‌ । पहली उपमामें चरवहिके उस वतव ओर संकेत दै जिसके अनुसार 
वह सुबह चरनेके लिए चौपाये मालिक्से छे जाता दै ओर पा्ञमे उन्हं रोटादैताहै। यही उपमा (उपरते 
स्तोमान्‌ प्चपा न्हवाकरम्‌ ` १,११४.९ तथा अजा यूथेव पशुरक्षिरस्तम्‌ ( स्तोमे वीराय >) ” ६.४९.१२ मं 


अधिक घुसष्ट पमे पाई जाती ६ । जिग्युषे स्तोमम्‌ के लिए दे. ‹ अशो धरन न जिग्युषः ° ५,३२.१२ | 
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१०.१२९.१- ७ प्रजापतिः परमेष्टी ॥ भावरदृत्तम्‌ ॥ श्षटप्‌ ॥ 


त विदे सष्िति पयव सूतो प्रस्तुत सूक्त नासदीय सूक्ते नामसे अतीव छविदित एवं सर्पणे 
है । इसका विप्रय अध्यन्त जटिल दै । खष्टिकी उदत्तिके कमे तीन प्रमुख कडियौका निरस इस सूक्तम किया 
गया हे सदी; टेक्रिन सूक्ते अन्ते उसके दर्टाने सूचित क्या है कि खष्िका निमौण कव जीर किससे हुंमा 
यह एक बड़ा रहस्य ही 2 जो देवोकरे टिएु मौ अगम्य द । मानव बेचे इसकी थाह कैसे पाते किर भी 
कवियोने अपनी बुद्धिके सदये इमे हृदयम पानेका मगर प्रयत्न किया तो इस रहस्यका मेद करनेमें वे अवदय 
सुफल हो सगो । इस सूक्तकी भाषा इतके प्रिषयके लिए सर्वथा अनुकूल हं । 

उप्त तीन कडियोप॑ते प्दीका वर्णेन पहली दो ऋचाओमे किया गया ह । उस समय कसी भी 
तरहक दन्ातमकता विद्यमान नदो यी; केवकं एक ही ते ` अत्र तेत्र सवत्र ° व्याप्तथा। दूसरी कड़ी तब 
पैदा हई जव यह्‌ एक तच्च ' आत ° याने ˆ निर्मित दयनेपर उतारू › हुजा अर्‌ इषे चायो ओरसे पानीने धेर 
लिया | मतलब वंह आपाततः दब गया। फिर भी वरह अपने तपकी सामध्थृे प्रकट हो सक । ठीक इसी 
समय इस एकमेव आसुमे खधिके निम णका काम पैदा हभ । अव चूि इतीमे मानसिकं उष्टिका निम।ण 
होनेबाला था इसि इये कवियोने मनका रेत › का । ऋचा ३ तथा ४ म इसका उस्लेख द आर चोथी 
चाके उत्तसा्धमे यह्‌ वभेन किया गया दं कि मन्तरद्य कवियींने अपने हृदयमें अवेन्धण करके यद स्पष्ट रूपसे 

चान ल्या कि एत्‌ याने व्यक्त नामरूप विश्वका संबन्ध असत्‌. से थाने अव्याष्ृत नामर्प धकम्‌ आभु 
के रूपे उपर निर्दिष्ट मायावच्छिन्न परमात्मासे ६ । एकमेव आदुमे खषटिके निमोणकी अभिरषाक्रा उद्य यदी 
सिके उदत्तिकमको दूसरी कड टे, ओर उपनिषदौके तदैक्षत, सोऽकामयत भादि वाक्य इसीकी 
ओर्‌ निश करते ई । इसके बादकी तौसरी कडी है इस एक तच्छका द्वैधीभाव याने दो भामोमे विभाजित 
होना । यदी अगदी ऋचाम वर्थित ३ | इसका एक अश्च रेतोधा यने पुमान्‌ रूपी बना आर दृषरा अहिमा 
याने रेते रहण एवं. उसके हव +न के लिए अःवदयक् नार रूप) महिमा कलाया भर्‌ उन दोनोमे पारसरिकि 
लाक्रपरेण रूपौ (कामरूपी) रदिम यने धाया भी एच गया । पंचा ऋचे कविने इन दोनोगेसे मदहिमारूपी 
अंशको दी स्वधा ( बीज धारण करनेवाली शक्ति) तथा रेतोधा रूपा अंको दही प्रयतिः ( भामे 
फेकनेवाङी, अण केरनेवाटी शक्ति ) थे बड़ी चरिता संज्ञापुं समर्पित की है । इदे बादकी खशि स्वाभाविक 
एवं पुविदित ही ड; इसलिए कमिने उसकी चच) नदौ छी । इस मायावच्छित्न परमास्माक। इसी तरहका 
दैघीभव आगे चलकर बृहदारण्यक उपनिषदमे अधिक स्य रूपमे वणित हुषा दै; दे, ऋ, ५ की टिप्पणी । 
अन्तिम दो ऋवार्ओंमे कविने जो प्रतिपादित करना चाहा वह्‌ निभ्नादुतार दैः~ ' शुष्का यह गूढं ( याने यहं 
किष भौर केत मथोत्‌ अनिच्छासे या इच्छक अहसार पैद हद मादि ) खिके उपरान्त ही उदन हनेवाे 
दबो मी अगम्ये] ह; सवका नियन्त्रण कएनेव छे प्रमात्माको दी यह संभवतः ज्ञात होगा भथवा यह्‌ 
भी संभव टै @ि हात मेके बात्दृद एरे-मी इक भान न हो ! 
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नास॑दासीमो सदासीत्तदानीं नाशरीद्रजो नो व्योमा परो यत्‌| 
किमावरीवः इह कस्य भमंनभ्धः किम।सीद्रहन मभीरम्‌ ॥ १॥ 
न | असत्‌ । आसीत्‌ । नो इतिं । सत्‌ ¦ मीत्‌ । तदानीम्‌ । 
न । आसीत्‌ | रज॑ः | नो इतिं | विऽओध | पररः | यत्‌ | 
किम्‌ | आ | अवरीररिवि । इह । कस्य॑ | चमन्‌ । 
अम्भः | किम्‌ | आसीत्‌ । गहनम्‌ । गभीरम्‌ ॥ १ ॥ 
न पुत्युरासीदष्तं न ति न राच्या अह्नं आसीत्‌ पकरेतः । 
आनीदवातं स्वधया तदेकं तस्म द्रान्यनन परः किं चनास ॥ २॥ 
न । मृल्युः । आसीत्‌ । अपतम्‌ | न । तरि । न । रत्याः । अहः । आसीत्‌ । प्रऽकेतः । 
आनींत्‌ | अत्रातम्‌ | स्वधया | तत्‌ । एकम्‌ | 
तस्मात्‌ । ह । अन्यत्‌ । न । प्रः । किम्‌ । चन । आप ॥ २॥ 
तम॑ आसीत्तमसा गृच्डमग्रैग्रङ्ेतं सखिलं स्ैमा इद्म्‌ । 
त्च्छयेनास्बपिंहितं यद्‌सीत्तसस्तनमहिनाजायतेकम्‌ ॥ ३ ॥ 
तम॑ः । आसीत्‌ । तम॑घ्ता । गृढ्हम्‌ । अग्रं । अप्रऽकेतम्‌ । सिम्‌ । स्म्‌ । आः । इदम्‌ | 
तच्छयनं । आसु | अपिंऽ हितम्‌ । यत्‌| आसीत्‌ । तप्तः! तत्‌ | महिना | अजायत्‌ | एर्वम्‌|२॥ 


१, उप्त समय (यने सृ परव) यह सत्‌ भीनर्ही था; असत्‌ मी नही था) 
तव अन्तरिक्ष रोक या उसके पार रहनेवाटा जो आकाश वह मीनहीथा।) (तो फिर) उसने 
( अपने उदप्मे) क्याच्छिपा रखा था? वह कर्हौ ओर किसकी पुरता मे था अगाध ओर 
गहरा, रेता जछ तो उस समय क्या विद्यमान मी था! 

[ आवरी्षः ८ आ अवरीवः ) के कतके रूपमे दरदम्‌ ( ऋचा ३ ) अथवा एकस्‌ ( ऋवा २ ) का 
आर कके रूपे किम्‌ का अन्वय करदे, ' एकं वा इदे वि वभूव सर्वेम्‌ ` ८.५८.२ । चये पदमे किमू 
रश्व चेक स्वनाम द । | 

२, उस समयनम्ृघ्यु था; न अगतत भी] उसी प्रकार सत्रि या दिनका भी कोई 
चिद्व नहीं धा । उस समय (परमात्म तच्च) सकेडा ही ब्रातक्रा अस्तित्व न हनि पर मी स्वेच्छरासे 
श्वासोच्छवास कर रहा था । सच्च उससे दूसरी को वस्तु उस समय थी ही नहीं | 

[ आनीत्‌ ( अन्‌-्ाह छना ) । लक्षणाकी सहायता इसके सनि होते है क्रियाक्ञीट होना; भस्त 
श्यना । अवातम्‌ -वायुके अभावे मी आलीत्‌ , पिरोध्रामासका उदाहस्म ह । | । 
| ३. - सृष्ठिं -एषं अन्धेन दही अन्धेरेको देक दिया धा मौर यह सं विश्च जरुमय. होकर 
उसमे किमी फोर चि प्रतीत नर्द होता धा । षह प्रादु हनेवाका ( पर्पाप्मसस्व }. पुच्छ 
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कामस्तदग्रे घमवततताधि मन॑सो गेव॑ः प्रथमं यदा्ीत्‌ | 


स॒तो बन्धुममंति निरषिन्दन्‌ हू ष्य छूवये मनीषा ॥ ४॥ 
काम॑: | तत्‌ | अपरे । स॒म्‌ । अवर्तत | अधिं | सन॑सः । रेतः | प्रथमम्‌ । यत्‌ । आर्सीत्‌ । 
सतः । बन्धुम्‌ । अस॑ति । निः । अविन्दन्‌ | हृदि । प्रति ऽप्य | कवयः । मनीषा ॥ ४ ॥ 

विरश्ीनो भित॑तो रषिमरेषामधः सिंदासीदेदु परिं खिदासी रत्‌ । 

रेतोधा आसन्महिमान आघन्त्खभः अवस्तात्‌ प्रयतिः प्रस्तात्‌ ॥ ५॥ 
तिरश्चीनः। विऽनतः। रङिमिः। एषाम्‌ । अधः | स्वित्‌ । आसीत्‌ | उर्णा । स्वित्‌। आसीत्‌ 
रेतःऽधाः । आसन्‌ । महिमानः । आसन्‌ | स्वधा । अस्तात्‌ । प्रडयतिः | परस्तात्‌. | ५ ॥ 


(जर) षे (उस समय ) आच्छादित हा गया था अर्‌ अनन्तर तपरकी महिमासे वही एकं 
त्व (जगद्रप)में प्रकट हो गया 

[ तमः तथा सिट दोनो शब्द्‌ खष्िकी उक्ति षले की अवस्था की ओर संकेत करते ह 

छ यने " आम्‌ ` तक्छके चासं ओर विद्यमान वृह " सलिल › रूपी वैष्टन जो गस॑मे स्थित बालके चासं 
जर ग्भाशयसे बाहर निकल्नेवाखी गर्भोद्कसे सरी चमडेकी ध्टीके स्थानपर होता दं । आशु खिका उपादान 
कारण टै; आसीत्‌ एवं अजायत भगर सत्कायवाद्को सूचित करते ६, तो तपसः महिना ( अथात्‌ 
स्वयं अपनी तपस्यासे > चेतनकारणवादकी भोर संकेत करनवाे शब्द्‌ हं । | 

४, उस सुष््र्वं समयमे, मनोरूपी पुरुषका जो सवं प्रथम (सृधिको निमाण करनेवाखा ) 
काम ( इच्छा ) पी रेत उस्ने उस ( परमात्मत ) का साध्य के द्या । प्रतिभासंपन्न 
फवियोने इस प्रकार सपनी प्राधनाके ब्यप्र हृदयमं ह खोजकर इस वतमानं ( जगत्‌ ) 
भन्ाककत परमाप्मतखसे विद्यमान रहै हुए निकट संबन्धकौ निश्चितरूपसे जान च्या । 

[ पे पादका अन्वय दै- तत्‌ ( एकमाभ्‌ ) कामः सश्रधिघतेत । कामको साने छजनी इन्छक्षो 
भनक रेत याने उलाद्छ बीज कदा गया दं; व्णोकि इच्छक अभावम्‌ मन ङु भी उन्न नहीं कर सक्ता | 
सत्‌, याने व्याकृत नामरूय विश्व; असत्‌ यने अग्याद्रत नामरूप विश्व अथात्‌ पूवेवतिनौ क्हवाका "आभ" । 
इम दोनोँका बन्धु थने दोनो संबन्ध स्थाप्रित करमेवाख रत्र याने प्रस्त स्थानपर पूवौधमे निर्दिष्ट काम। 
हदि प्रतीष्य थाने पनी भअतुमूतिके बछपर । मतल्व, काम अथवा अभिलाषा घगर न हो तो उत्ति नदीं 
होती यदी भनुभव दे । ] 


५. इन्हं जोडनेवाङ बन्ध तयक्‌ होकर सर्वत्र फैला हेमा धा | क्या यह ( परमात्मत ) 
नखे मीमौर उप मी रहय था? (वह सचमुच दो भागोमें विभाजित दहो गया भौर उसकी 
क्राधी हारतया ) रेतःसेक करनेवाठा पुरपरतस् बन गई सौर रष आधी ( गर्मघारण-पोष्रण करने 
धोतय ) विराक ( दधात) हो गर्‌ । स्वघारक्ति नीवि शौ सर्‌ प्रयत्िशात्तिः उसके पार 
( उपर) थी | 

[ धष्राम्‌ याने उत्तरम रेतोधाः तथा महिमानः ( पृदधिमी ) } तिरश्यीत्तः रद्िमः-2ेदा 
परसपर भक्रसण करवेवाटा दन्यन-रूत्र | पुचव्तिनी कचाके कामको द यर दो दषितयौको ` जोडनेाशा 
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को द्धा वेद क इह प्र वोचत्‌ इत आजाता इतं इयं विः । 
अर्वाण्डेवा अस्य भिक्षजनेमाथा फो वेद यतं आबभूव ॥ ६ । 

: | अद्धा वेद कः। इह | प्र] वोचत। हुत॑ः। आाऽजौता। दुत॑ः। बयम्‌ विऽपिः। 
अर्वान्‌ । ठेवा; ! अस्य । विऽसर्जनेन । अथं | कः | वेद्‌ | यतः ] आऽवृमूत्र ॥ ६ ॥ 
इयं विु्टियेतं आवम्‌ यहिं वा दधे यदिंवान। । 
यो अस्याध्यक्षः परमे व्योमन्त्सो अङ्ग वेद यदिंवानवेदं॥ ७॥ 
इयम्‌ । विऽसष्टिः | यतः | आबभूव | यदि। वा| दधे । यदि। वा) न्‌। 
यः। अस्य । अधिऽथक्षः। परे। विऽओंमन्‌। सः | द्ग ¡ वेद । यदि । वा। न । वेद ॥ ७॥ 


सत्र कदा गया दै | काम वाक्ते दोनों रकितिर्यौको सधन, सयुक्त करने वासा सृत्र हे; इसके असाध्य दोनौं 
शकितर्या सिलकर उत्पादनका काये नदी कर पाएगी । दृक्वरे पादके प्रश्चका अपेक्षित उत्तर "ह ` यही दहं। अभु 
तोएकदही है; अते; वह नीये ओर्‌ ऊपर याने दोनो स्थानोपर्‌ कैसे रह सकेगा यही सन्देह इ प्रश्चकी तदम 
विद्यमान दै । इसका उत्तर बहदारण्यकोपनिषदके निम्नलिखित पर्च्छिदमे विस्तास्के साथ दिया गयाद- 

स ( आत्मा) वैनरेमे। तस्मदिकाशी न रमते) स द्वितीयमेच्छत्‌। स इ एतावान यथा चखीपुमांसी 
संपरिष्कतै । स इममेवास्मानं द्वेधा अपातयत्‌ 1 ततः पतिश्च पटली च अभवताम्‌ ' १.४.३६ । तीसरे पादमं इन 
दोनों तत्त्वो ८ पुस्त तथा छत ) का पुलिङ्ग बहुवचन मे भौर चौथेम ल्लीलिद्न एकवचन में निर्देश हे । 
स्वय! ( ५८घा >) ˆ अपने मेँ धारण करनेवाली शक्ति ›; प्रयतिः ( प्र + ^८यत्त्‌ ) › अपने ( भीतर ) 8 
अगि पफेकनेत्राली, समर्पित करनैवाटी शक्ति › | ] 

६. सचमुच यहं कौन जानता है १ यहा कोन यह स्पष्ट खपे बता सकेगा १ यह 
समूची षटि किसप्ते उपन्न हुई मौर कौस आद ये देव इस जगत्‌कै निमणके उपरान्त 
अर्वाचीन समयक ही ह| फिर तो, जिससे यह सृष्टि नि्मीण हुई उसे किसने जान ल्ियाहै! 

[ अस्य में खजनके लिए उन्मुख आम्‌ ( ऋवा ३) का उल्लेख है | दूसरे पादके प्रारम्भिक अरामं 
एक धक्षर धिक आया है । इसका कारण संभवतः आजाता शब्दके उपसतगं "आः का उस इष्दमं दी अनुप्रवेक् 
होगाजो दिद्खुष्ि के“ वि ` उप्मेके अलतुक्ररणकी उपज दै। आवभूष क धृतोके . स्पम विक्षि 
अभिप्रेत टै; दे. ऋचा ५ । ] 

७, ईस समूची युका जिप्तघे निर्माण हज; जिसने इसकी ( बुद्धिवंक ) स्चनां की 
था नही, यह बात जो इस जगतक्रा स्वामी अयुतं स्वगे राज्यशासन कर रहा है उसे तो 
सचमुच ज्ञात हयो यांउसेमभीज्ञातनहो।. 

[ पू्वीर्पक परे पादम यतः से उपादान काश्णकी ओर्‌ तथा दूसरे पादम दधे इस किया कतौकी 
ओर निर्देश कश्ना कथिका अभिप्राय माष्यूम होता है । दूसरे पादके न के वाद द्‌ पद्‌ अपिक्षित था; लेकिन 
उसे जानवृह्लफर हटाया गया माम होता है । इसका नतीजा यह हुभा कि पद्मं दो मक्षर कम हुए छेकिन 
यह भी सदी दै किं अन्तमं" न ` के भानेसे दैप्सित अभवि अधिक्‌ प्रभावपूणे ठंगसे, मभिव्यक्त हुजा । अस्थ 
शब्दे स्पष्ट सूपे पुरोवतीं विश्का निर्दय हैः; दे, १,११६.२५ । | 
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१०.१३५. १-७ मारो यामायनः ॥ यमः ॥ अचुद्टुप्‌ ॥ 


प्रस्तुत सूक्तम को$ एक कमार पुरातन पितरोौके राजा यमके साथ वातौलाप कर रहा है । कटठोपनिषद्के 
नाचिकेतकी घुविदित कथाका संभवतः यद्दी उत्स र्हा होगा । पटी दो ऋचाम एक कुमार, संभवतः नचिकेता, 
किसी भरसे याने प्रायः यमसे कह रहा दै; “मेरे पिताने यमके साथ खखपूवैक निवास करनेत्राहे मेरे पुरखा्ओकरि 
सनदे कारण मुक्ञपर अन्याय किया; वे मेरे साथ अच्छा वर्ताव न कर पाए । इसत "दे पहल मै उनसे नार॑ज्‌ 
हमा; छेकिन बाद मेरे मनम उनके प्रति स्नेदका भाव पैदा हुमा । ” ऋचा ३ तथा ठ मे यम उश्च ऋररूपी 
रथका वर्णन कर रहा है जि वैटकर इमार उस्फे पास पहुंचा था } ऋचा ५ मेँ यम मन-दी-मन विर्मय- 
बोधक प्रशच पूछ रहा दहै--“ इस्‌ तरहक स्थका निमौण क्रं कमारने किया १ ओर इस तरहक अतीव मेधावी 
कुमारके पिता कौन है १” अगामी ऋचाम यम उस विचित्र स्थका पुनः वणन कर रहा है । सातवीं ऋचाके 
वक्ताके रूपमे संभवतः कुमारका ही नाम च्या जा सकता है; फिर भी संभव है यमका कोई अदुचर उसका 
वत्ता हो । पाँचवीं ऋवाके अनुदेयी से कविका सष्टतया अभिप्राय है कि कुमार्‌ थ्को दानके रूपमे 
समर्पित किया गया था । अचुदेयके रूपमे सामका उद्रेख हुभा है । अतः कुमारने अपने प्रतिनिधिके रूपमे 
शऋगरूपी रथ ही यमक दे डाला भौर उसकी अलुदेयीके रूपमे उसपर विकसित साम भी उसे समर्पित फिया | 
यह प्रतिनिधि एवं भनुदेी दोना यमको बहुत पसन्द भाए्‌ ओर उसने इुमारको पताके वचनसे सुक्त 
करके समभ्मानके साथ उसे रौयया । कुल मिलाकर यदी इस कथाका आशय प्रतीत होता ३ । संभव है कि 
कठोपनिपदके नचिकेतोपाख्यानके पूजाकौ सदिमाका वणेन कर्मैके लिए यमकी प्रसन्नतके ` दारणो 
सनुकृूल परिवतैन किया दो जैर आलज्ञानकौ मदिमाका गान करनेके उदेदयते सूल कथामे दूसरे तथा तीरे 


ष्रको जोड़ दिथा दो । अन्तिम ऋचाम संक्षेपे यमका रेच्य वर्णित हे । 
यिन्‌ वृक्षे सुपलाशे देषैः संपि्ब॑ते यमः 
अत्रा नो विश्पतिः पिता पराणो अज्य वेनति ॥ १॥ 
यस्मिन्‌ | कष । सुऽपटाशे । देवैः । पम्‌ऽपिबते । यमः | 
अत्र | नः | विदपतिः । पिता । पराणान । अयुं । वेनति ॥ १ ॥ 
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१, जिस ध्थानपर रमणीय पत्रे परणं इक्षकफे नीचे देवोके साथ यमराज ८ ममृत फा 


पामि करता है उस स्थानपर (निवास करनेवाछे ) सपने प्राचीन पूर्वजोके छ्ए हमाप गृह- 
स्वामी पिता सौदा स्वता है । 

यमके विद्याल एवं एेश्से युक्त स्थानौ तुना न्दर पणैसि श्दे हए क्षसे कौ गई है; दे, 
१,१६४.२२ । तीसरे पादफे तः पिता का अभिप्राय बुसारफे मव्यलोकमे विद्यमान पितासे है। आगामी 
वाका तस्म शब्द इष्टौ भोर मिरे करता दै । पुराणान्‌ यानि वे पूर्वेन जो शुके उपरत यमेक 
जकर से द्यं 1] 
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पुराणा अनुवेनन्तं चरन्तं पापयामुया | 
जसुयन्नभ्यचाक्ं तस्मां अस्पृदयं पन॑; । २॥ 

पुराणान्‌ । अनुऽवेनन्तम्‌ | चरन्तम्‌ । प्या | अमुया | 

अस्यन्‌ । अमि । अचाकशम्‌ | तसै । अस्ययम्‌ । पुनरित ॥ २ ॥ 
य॑ मार्‌ नवं रथमचक्रं मनसाद्रणेः 


(क 


एकेषं विश्वतः प्राञ्चमषश्यन्धिं तिष्ठनि ॥ ३॥ 


| 


यम्‌ | कुमार्‌ । नवम्‌ । रथ॑म्‌ | अचक्रम्‌ । मन॑सा । अक्रमो; | 
एकाऽरईषम्‌ | विश्वतः । प्राशनम्‌ । अर्दयन्‌ । अपिं । तिष्ट ॥ २ ॥ 


[त शि त, ~ = ५ न १ 0 कम (५ ० 


२. अप्र पूर्वजोके लि सौहार्दं रखकर इपर प्रकार अनुदार आचरण करनेवाटे (मेरे 
पिताकी जीर ) ने प्रारम्भे जसा नाराज होकरही देखा) तो भी वाद समुन्षे उक्षके स्यि 
आत्मीयता प्रतीत होने टगी । 

[ प्रस्तुत ऋचाम मारके फथनका आश्य यो दैः--पूवैजेकि प्रति प्रेम॒दी ( पिताके ) भव्य्रपूण 
( पापपू्णं ) आचरण का कारण था जिससे मं प्ले पर वहुत नारान्‌ हुभा था सही; छेकिन स्वाभाविक 
स्नेहे कारण बाद मेरे मनमे अपने पिते प्रति प्रेमका उद्य हमा । यदौ पितके अन्याय-पूणं भावरणपर 
करोर म्रकाद्र नहीं डला गया ट) चिन्तु बाद रथपर आरूढ होकर यज्ञ करनेवाले ब्राह्मर्णोसे दूर यमकी 
राजधानीं पटैवना आदिका उच्छेख हभा दै जिससे स्पष्ट है कि पिताने मारको जीते जी पूरव्॑जँको समर्पित 
करिया यही पिताका भन्यायपूणे आचरण रया होगा | पुनः अस्पृहयम्‌ इनका यद्‌ अभिप्राय समन्नठे कि 
दुमार अपने पिताक पास लौरनेके चिपएु उल्क हुआ । | 

३. यमः-- चक्रके विना श्रमण करनेवाला जो नूतन रथ तुमने भपनी हरुद्धिसे निभीण 
किया है, उसकी घुरका दण्ड एकी है । फिर भी किसी मी ओर मागे जानेवाले इस रथपर 
तुम ( गन्तव्य स्थानका ) निश्चित ज्ञान न रखते हए भी भारूढ हो गये हो | 

[ थद श्थ बास्तवमे ऋवप्मक स्तोत्र दी ह । मनसा ˆ बुद्धिके बल्पर्‌ ` । एकेषं धिश्वतः प्राञ्च 
वरिरोधाभादका अच्छा उदाहरण है ! स्थकी हैषा जिस भर हो उसी भोरसे स्थ आगे बदृता है; छेकिन यह रध 
चि जिस ओरते आगे वद्नेकी क्षमता रखता दे । अपद्यन्‌ का अभिप्राय निम्नादुततार दैः--यूकि यह र 
बिता सारथि या यन्ता के नियन्त्रणे दैष्ित दिशम परटुचता हे, ठु इते नियन्नित करनेकी कोई भावद्यकत। 
नहीं थी । | 


४३ ६ वसूकतवैजयन्ती सुक्त ९०१९ ॥ १०,१६५.४ 


य॑ हमार प्रावैत॑यो रथं चरिस्यस्परि । 


तं सामानु प्राच॑तैत्‌ समितो नाव्याहितम्‌ ॥ ४॥ 


यम्‌ | कुमार्‌ । प्र | अवर्तयः | रथम्‌ । विगरम्यः | परि । 

तम्‌ ¡ साम॑ | अनु | प्र । अवर्तत ! सम्‌ । इतः । नावि । आऽदहितम्‌ ॥ ४ ॥ 
कः; मार म॑जनयद्रथं को निर्॑वतेयत्‌ । 
क; छित्तदघ ने त्रृयादनुदेयी यथाभवत्‌ ।॥। ५ ॥ 

काः । कुमारम्‌ । अजनयत्‌ । रथम्‌ । कः । निः । अवर्तयत्‌ । 

कः । स्वित्‌ । तत्‌ । अ । नः । ब्रूयात्‌ । जनुऽदेयीं । यथ॑ । अभवत्‌ ॥ ५ ॥ 
यथाभवदनुदेयी ततो अग्रमजायत । 
पुरसौद्बुध्न आततः पृशाज्जिरयणं कृतम्‌ ।। ६ ॥। 

यथां । अभवत्‌ । अनुऽदेयी । तत॑ः । अग्रम्‌ । अनायत | 

परसत॑त्‌। वु्नः । चाऽतैतः । पशात्‌ । निःऽ भयन्‌ । कृतम्‌ || ६ ॥ 


४, हे कुमार, (यद्ग उपस्थित ) ऋलिजोि दूर जानेके दिय जिस प्षमय तुमने 
( चःक्स्तोम खूप ) अपना रथ अगे चलाया उस समय उसके पीठे नौकामें बेटकर तुम्हाय 
( गाया हृ ) साम मी निकर आया | । 

[ यं रथ यने ऋग्रूपी रथ; गानरूपी नौकामे वेठकर साम उक रथका अटुफरण करने खगा । ऋचां 
यही सामका मूल है; इसीलिए यह कल्पना कौ गर दै; दे. ˆ यज्ञं विमाय कवयो मनीषा 1 ऋक्ामभ्यां प र्थ 
वयन्तिः १०.११४.६। विप्रेभ्यः याने यस्थ विरे दूर, यमके पास । | 

९. यमः-रेे इस कुमारको किसने जन्म दिया ओर उसका वहु रथ किसने बनाया ! 


८. 


सौर ( इस रथदूपी दानपर ) जनुदान कैसा ( ओर कौनसा) हभ यह हमे कीन बता पषफेगा 
[ अज्ुदेी वदं माहषद्िक दान है जो मुख्य दानके साथ दिया जाता है । यर्ही ख्य दान दे ऋचा 
भौर अनुदेयी ह साम । पितनि यद्यपि अपने छृमारको ही दानके रूपमे यमको दे उल, फिर भी मेधावी 
कुमारने ऋग्रूपी रथ तैयार किया ओर उसे अपने प्रतिनिधिके सप यमको समर्पित किया } यमने भी उसका 
स्वीकार करके कुमारको युक्त किया । यदी कविके कथनका भाशय प्रतीत होता दैः दे, प्रास्तात्रिक टिप्पणी । | 
९. ऊुमारः-- जिस ओर यह ( सामरूपी ) मनुदान पून ग्यां उसी अर (स्थका) 
अपरीका माग मी प्रूम गया) इसका तरका माग गेकी ओर विस्तृत किया गया है ओर बाहर 
निककनेका मार्ग पीडेकी ओर किया गयां हे । 
[ इष च्त्वामे यमने अनुदेयी का, याने आनुषङ्गिकं दानक रूपमे समाति सामका, इतूहलपू्णं वणेन 
किया है । अभ्र याने ऋचाका आय अंश; सामे छमारम होनेके बाद दी ऋचा छर होती द । उत्तराथैका 


१०,१३५.४ 1 हिन्दीभाषातुवाद्‌ सूक्त १०१ ४९५. 


इदं यमस्य सादनं देवमानं यदुच्यत । 

इ्यम॑ख धम्यते नारीरयं गीर्भिः परिष्डतः ॥ ७ ॥ 
इदम्‌ । यमस्य । सदनम्‌ । देव्‌ऽमानम्‌ । यत्‌ । उच्यते । 
इयम्‌ । अस्य । धम्यते | नान्ठीः । अयम्‌ | गीऽसिः । परिऽक्तः ॥ ७ ॥ 


+ १4) 





भय निम्नानुपार है -घामके प्रारम्मिक अशमे जाधारभूत ८ बुध्न ) ऋचाके अधिकांडका उच्चारण दोता द 
मौर भन्तिम अशमे याने निधनम वह ऋचा समाप्त होती ह । 1 


७, यही यमराजका निवासस्थान है जिसे देवोकां प्रासाद कहा जाता है। इसके 
सम्भानके स्यि बन्सी बजाई जारी है। यहं स्वयं यम भमी (जन्दिजिनकी ) स्तुतिवाणि्ोसे 
भूषित किया जातां है | 

[ नाडीः शब्द्‌ गानात्मक सामकी ओर तथा गीर्भिः चन्द मूलभूत ऋचार्थौकी लोर निदेश करता दै 
भौर यरद कुमार भथवा स्वयं कवि छन्द श्वस कह रहा है कि उन दोनोकी सहायतासे यमराज सम्मानित 
होरदेद।] 


१३८ वसूक्तवैजयन्ती भूत १०२ [ १०१६९.१ 


१०९ 


१०.१२९.१-६ विश्वावघुर्देवगन्धर्ैः ॥ १-३ सविता | ४-६ आसा ॥ श्रिषटप्‌ ॥ 


इस सृष्तमे उस विश्वावसं गन्धर्वैका वर्णन किया गया है जो चुटोक्रमे सोमका अधिष्ठाता देवता ई । 
अन्तरिक्षकी नदि्ोके अन्तरत सौमकी जानकारी इन्द्रको प्रदान करके उसकी सहायतासे न दियोके प्रतिद्न्दरयोका 
विध्वंस कराना तथा उन मगौको उभ्मुक्त करना यदी विरोषरूपते विश्वावसुका काये है ओर प्रघ्तुते सूष्वतमे 
वही वृर्थित है । उपर ९०.८५.१२ मेँ इसी गन्धैका उट भाया हे 


छयैरदिमहरिकेशः पुरस्तात्‌ सतिता ज्योतिरूद॑यां अर्ज्‌ । 
तसं पुषा प्र॑स॒वे यांति विद्रान्स्पश्यन्‌ विश्वा मुधनानि गोपाः ॥ १॥ 
सूर्यऽरदिमिः । हरिऽकेशः । पुरस्तात्‌ । सुप्रिता । ज्योतिः । उत्‌ । अयान्‌ । अज्तम्‌ । 
तस्यं । पुषा । प्रऽसवे | याति| विद्वान्‌ । सम्‌ऽपदयन्‌ । विश्वं | सुत्॑नानि । गोषाः ॥ १॥ 
नृचक्षा एषं दिवो मध्य॑ आस्त आपप्रिवान्‌ रोदसी अन्तरिक्षम्‌ । 
प विश्वाचीरभि चे वृताचीरन्तर पू॑म्रं च केतम्‌ ॥ २॥ 
नञचक्षाः | एः । दिवः } म्ये | आस्ते । आपप्रिऽवान्‌ | रोदसी इति । अन्तरिक्षम्‌ | 
सः | विश्ाचीः | अभि | चष्टे । घताची; | अन्तत । पूर्वम्‌ । अपरम्‌ । च । केतुम्‌ ॥ २॥ 


१, जिसकी किरणें सूर्यकी किणेकि सद्य है ओर केश पीतवर्णं हैँ रेसे सविताने अपना 
आअघरिनारी तेन पूर्वदिराकी ओर ऊपर अकारं फैखाया है । उसकी आन्ञके अनुसार विद्रान्‌ 
पा मभिमावक होकर सभी भुतवर्नोकां निरीक्षण करते हए जगे बदृता है | 

[ इस ऋवामें सूर्यं तथा पूषा के सूपे समूचे विश्वके प्रे एवं उपकारक घविताका वणन किया 
गया दे) 1 

२. मनुष्योकां निरीक्षण करनेवाला, स्वर्ग, प्रध्वी तथा अन्तरिक्ष इन सभीको अपनी 
महिमाते पूरणं व्याप्त करनेवाला ( विश्वावघ्ु गन्धव ) स्थर्मके मध्य मागमे विराजित होकर वर्होसि 
र्वं जर पिमके ( सन्धिःप्रकाशरूपी ) ष्वजेकि मध्यभागमें समी दिशामि बहनेवारीं ओर 
( अपनी धाराओंसे सर्वेत ) पुष्िप्रद अन्न विपुर सात्रामे प्राप्त कर देनेवाखी नदिका ध्यानसे 
निसीक्षण करता रहता है । | 

[ चृचक्षाः काभभिप्राय विश्वावषुपे हीह; दे, ९.८५.१२ । साथ साथ घुताचीः मे नदिर्योका 
स्पष्ट निश है;दे, ' दरताची सरसती ` ५.४३.११; " प्तमुषः सप्त ससारः ` ८,५९.४1 पूम्‌ 
अपरः च केतुम्‌ अन्तय-पष्ष एवं पिम के सन्धिपरकरा्लमे यने अन्तरिक्षमे । अभिचष्टे- मतलब उनके 
( नदियेकि 9 प्रवादे वदमान सोमकौ भर्‌ ध्यान देता शृता दै । | 
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् ५८ $ ® १०५ [| 
राया बुध्नः संगमनो वनां विश्वां रूपामि चे शचीभिः । 
४ | क ५५0 ष, क 
वश्व सविता सत्यधर्भन्द्रा न तंखो समरे धनानाम्‌ ॥ ३ ॥ 


रयः । बुध्नः । सुमूऽगमनः । वसूनाम्‌ । विश्वं | रूपा । अमि | चे । दाचीभिः । 
| (५. { € 2, 
टेवःऽहव । सविता । सुव्यऽध॑म । इन्र । न | तस्थौ । सध्‌ऽअरे । धनानाम्‌ ॥ ३ ॥ 


विश्वावसुं सोम गन्धर्वमापो दद्चषीस्तद्तेना व्यायन्‌ । 
तद्न्ववेदिन्द्रौ रारद्मण आमां परि दस्य परिर्धीरैपश्यत्‌ ।। ४ ॥ 


| | ८३ 
विश्चऽवपुम्‌ | सोम्‌ । गन्धर्म्‌ | आपः । ददशु्षौ; । तत्‌| ऋतेन | वि । आयन्‌ | 
तत्‌ । अनुऽअवैत्‌ | हृ्द्ः। ररहाणः। आपम्‌ । परि । सूरस्य ¦ परिऽधीन्‌ । अपयत्‌ ॥४॥ 

३. संपदाकौ यह साक्षात्‌ नीव ओर वैभवोंका संग्राहक ( विश्वावरपु गन्धर्वे ) अपत्षी 
साम््यासे ( इस सापे प्रनिश्ग पिर्तन शी ) समी सूपोज्ना ध्याने निरीक्षण कसरता रहता 
+५। १ [१९ = [9 [4 ककर ह [> मे 
है । इसके त्रत सवितवे व्तकी तरह अनु्टु्वनीय होति है । ओौर यह इन्द्रकी तरह धोक 
र्‌ होनेवाढे युद्धम ( हमरे पक्षम ) अविच रहता है | 





[ति 


[ यह भी विश्वावघु गन्धवेका ही वणेन है । यदौ उसकी तुलना इष्ड एवं सचिता इन देवौके दाथ की 
गहे जो नरिथोको मुक्त करके किए विक्ेष सूते प्रसिद्ध है; दे. ३.३३.६। विश्वा रूपा यने वध्ये 
निकच्करर देव पेयके रूपे उपस्थिते होनेकरे कालतकके सोमके विविध स्प; दे, "विश्वरूपः सोमः" ६४१०६ 
के साथ साथ ‹ विश्वा याणि आविशन्‌ › ९,२५.४; ९,६४.८; ९०८५.१२ आदि । 1 


४. हे सोम, उस सपय त्रके बन्धनम रहीं ) नदिर्यौ ऋतके अनुसार विश्वावसु गन्धवै- 
की ओर ( बन्धन-सुकरितिकी रासे ) देखते देखते इधर उधर बहती थीं । तव उस ( गन्धर्ष ) 
को पे पीछे दरूतगतिसे जाकर इन नदि्ोके तथा सूर्ये मी निरोधको ८ वर आर्‌ दत्र इन 
दोनों ) को इन्द्रे चाय ओसि देख छिया। 


[ व्री हिरासतमे पड़ी हुईं नदियों रिहाई कौ भास लगाए विश्वावसु गन्धवैकी भोर देखते हुए से 
बद रहीं थीं ओर इते ध्यानम रखकर द्रुत मतिते उनक। अतुकरण करते इए उनको तथा सूर्य॑को अवर 
कलेवर निगरानी इन्द्रे कैत कर रखी इष विषयमे यह कवि सोमसे निवेदन भस्ठुत कर रदा ह । आरसा 
सूरस्य (च) परिधीन्‌-इन पदो द्वारा कवि अर्थात्‌ दत्र एवं वल दोनोंकी भोर निर्देश करना" चाहता 
दै। ऋतेनको ददश्युगोः से अनित कर्‌ ठ | परि अपदयत्‌ “ मी. मतिदेख लिया; दे. उप्‌ 
१०१६८०८; १०.१२१.८ । | 


४१० ्टकमृकतवैजयन्ती शुक्त १०२ [ १०११३९५ 


विश्वावसुरभि तन्नो गणात्‌ दिव्यो म॑नधु्वो रज॑सो विमानः । 

यद्रा धा स॒खम्‌त यन्न विद धियो हिन्वानो धिय॒ ईरा अन्वा, ॥} ५ ॥ 
विश्रवसः । अभि ! तत्‌ । नः । गणात्‌ | दिव्यः | गन्धवः । रजसः | विऽमानः | 
यत्‌| वा| घ । सघ्यम्‌। उत | यत्‌ | न | विद्म | धियः। हिन्वानः। धियः। इत्‌ ! नः। अन्याः ॥ +| 


सस्मिमविन्द्रणे नद्‌ानामपादणाहरयो अरमव्रजानम्‌ । 

प्रासा गन्धर्वो अग्रतानि गोचदिन््ो दक्षं परि जानददहयनाम्‌ ॥ ६ ॥ 
सशिनम्‌ । अविन्दत्‌ | चरणे | नदीनाम्‌ | अप | अवणौत्‌ । दुरः | अरपऽत्रननिम्‌ | 
प्र। आसाम्‌। गन्धर्धः। अमृतानि | वोचत्‌ । इन्द्रः | दक्षम्‌ | पर। जानात्‌। अहीनाम्‌ ॥६॥ 


को क के जण पि त क १ ५ नि <^ 


९, अन्तरिक्षकी थाह ठेनेवाटा यह्‌ स्वर्गटोकका विश्वावसु गन्धत्रे हमारे उक्ष स्तात्रकां 
स्वीङ्ति दे ओर यद्यपि उसका ८ व्रत ) अनु्टह्वनीय है ओौर यदि वह हमे ज्ञात भी नहो, तो 


भी हमारी इन स्तुतिवाणिोंको उत्तेजना दे कर, वह उन्ही स्तुतिधाणियोकी सुरक्षा कर । 

[ नो अभिगयणातु के करके रूपमे ‹ धियः ' का अध्याहार करं । रजसो विमानः "अन्तरिक्षम 
स्थि प्रदेशको पृणं रूपसे जाननेवाल्ा ' । सत्यम्‌ -वास्तवम घम इव अध्याहृतं रन्द्र विशेषण; सविता 
सत्यधर्मा है ( वा १ ) । तीरे पादक्ना अभिप्राय यों हैः -“ अज्ञाने भथवा अन्य किसी ढेगते हमारे दारथो 
उशके धर्मका उष्ठदवन भलेही हृआद्योतो भी ` । वर्णक विपयमं येही शब्द्‌ ५.८५.८ म प्रयुक्तं कपु 
गए ६ै। | 

६, नदि्ेकि संचरणमा्भमे दी इस विजयी ( सोम ) वीरको ( इन्द्ने ) खोजकर निकारा 
पर्वतदपी गोष्टे बधकर रखी ( नदियों › हार उसने पत तौस्से खोल दिये । विश्वावसु गन्धरवेने 
उनका अमृतरूपी जल ८ उस इन्द्रको ) खोकर बता दिर्या | उस अहिकी पत्नयाके चातुर्य 
की इन्द्रको समी मोरसे पूरी जानकारी थी। 

[ सस्निम्‌ -याने सोमको; चरणे= संचरणे; दे. १,५६९.२; ३.३३६.३। पाथम कतके रूपमे 
अर्थात्‌ इन्द्रः का भध्याहार करं । अदमवजानाम्‌ यद गवाम्‌ इस अध्याहत पदका विशेषण; दू. 
४.१.१३ । दुरो अपाचणोत्‌ छ अन्वय नदीनाम्‌ तथा गवाम्‌ दोनीसे करं; सन्दभ अथात्‌ वृत्र एवं 
वृङ दोनोकी कथाओं है; दे. ' अपासपिधाना अपावृणोः › १,५१.४ के साथ साथ १,३२.११ । गा्योके 
व्रज या गोष्ठ के शन्दभमं तो यह घाहं हमेशा अ्रबुक्त होता ह ! गसाम अश्रुतानि के माने द नदियों एवं 
गाथ का भरन यानै सोमको तैयार रखनेके लिए अविद्यक पानी एवं दृध । अद्ीनाम्‌- खी चिङ्गमे ' अही ' 
शब्द्‌ शायद अके काराव्ाएमें पड़ी हई नदि किए प्रयु माद हेता है। यह कहना भी संमव है करि 
इसके द्वारा कवि अहिक उन ओौररतोकी जोर निर्देश करना चाहता हो जो इन्द्रके किए अनुकूल दहा । ] 
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१०.१४६. १-६ देवसुनिरैरम्मद्‌ः ॥ अरण्यानी ॥ अचुषटप्‌ ॥ | 


इस सूक्तम अरण्यानीका, अरण्यकी अधिष्ठात्री देवक, वडा ही सुंदर वणैन कयि गया है । यह देवी 
अव्यन्त निर्म॑य है जर भरण्यके समी श्वापद अपने अपने शब्दौसे ( ष्वनिर्योसे ) उसीका स्तवन करते दै 
( ऋचा १-२ ) । भूला-मटका पथिक यदि इसके शासनम रहमेषर वाध्य हो तो उसकी सके सामने 
विविध दय श्ञूमते रहते है ओौर उनमें उसे मपने मरामीण जीवनकी छाया दिखाई देती हे ( ऋचा २ तथा ४) 
फिर भी साधारण रूपे अरण्यानी इत प्रकार भूले-भयके पथिक्रका कोई अपकार तो नदीं कएती, उष्टे उसकी 
पाते खुन्दर फलक खाकर भूखको मिटने एवं आराम करने की सुविधा उवे प्राप्त होती है (ऋचा ५.) । यहं 
द्वौ वन्य पञ्चभी माता ह ओर अवनी घन्तानोकरो स्वाभाविक सूयते उयन्न तथा अच्छा अन्न भरसक मात्राम 
प्रदान करनेकी दावधानी वरती दै ( ऋचा ६ ) | | 


अरण्यान्यश्ण्यान्यसौ या रेव नश्य॑सि । 
कथा ग्रामं न परच्छसि नत्वा भीरिव विन्दती ।॥ १॥ 
अरण्यानि | अरण्यानि | असौ | या | प्रव । नश्यसि । 
क्था । ग्राम॑म्‌ । न । पुष्छषि । न । ला । भीःऽद् । विन्दती ३ ॥ १॥ 
वृषारवाय वदते यदुपावति विचिकः । 
आघाटिभिरिव धाव्यनरण्यानि्हीयते ।॥ २॥ 
ृषृऽएवायं | वद॑ते | यत्‌ । इपऽअवति । चिच्चिकः | 
आघाटिभिःऽईइव । धावयन्‌ । अरण्यानिः । महीयते ॥ २ ॥ 


न १०११११६१ क ०१. 


१, हे अणण्यानि, ह मर्यानि, जो तुम ( देखते देखते भचानक ) गुहो जाती दहो 
वह्‌ तुम गवि (के मा ) की पएठताछ क्यों नही कर्ती १ । तुम्दं मण तो मानों स्पशे भी नही 
कर्‌ घकता । | 
[ अरण्या इस संबोधनकी दुहरवरको ओत्ुक्यकी परिवायक मच्च ठँ, अभव वृसरे अंरण्यानि . 
शब्दको अरण्य शब्दका द्वितीया बहुवचन मानकर उसका भन्वय प्र नद्यसि के भप्रव्यक्ष कर्मके रूपमेँ करं । 
विन्दती २ कौ ष्डतिको ° वित › वाचक मान ठे । ऋवप्रातिशार्य १.२६ के नियमके अशुर इसमे , 


अनुनासिक आया हे । ] श 
, , २, जित समय महान्‌ शाब्द कनेवाछे दृष्रवका, माने िकिणि्ेकि ताठप्र दीडाकर 
चिञ्चिका परौ साथ देता है, उ समय जरण्यानीकी महानता स्पष्टतया प्रतीत होती है । 
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§ ~ १ 
इत गाह्वादन््युत वेश्मेव दृश्यते | 
[अ [1 ® (५ ¢ (५ 
उतो अरण्यानिः सखायं शंकरी सि सजति ॥ ३॥ 
उत । गावःऽइ्व । अदन्ति | उत । वेईम॑ऽदव । द्यते । 
उतो इतिं । अरण्यानिः । सायम्‌ | गकटीःऽई । सुरति ॥ ३ ॥ 
[~ | ९ अरैः (+ 
गाम॒ङ्कष आ ह्वयति दावद्ेषो अपावधीत्‌ । 
वसन्नरण्यान्यां सायमक्रुक्षदिति मन्यते ॥ ४॥ 
गाम्‌ | अङ्ग | एषः । आ । ह्यति । दा$ । अङ्ग । एषः । अप॑ । अवधीत्‌ । 
वसन्‌ । अरण्यान्याम्‌ | सायम्‌ | अक्रक्षत्‌ । इतिं । मन्यते ॥ ४ ॥ 
$ © ७ [क १७५ 
स वा अरण्यानिहैन्त्यन्यश्चन्ाभिगच्छति | 
१ $ १ 
स्वादोः फद॑स्य जण्ध्वायं यथाकामं नि पचते ।॥ ५॥ 
न । वै । अरण्यानिः । हन्ति । अन्यः । च । इत्‌ । न । अभिऽगच्छति । 
त्वादोः ¡ फर्टस्य । जग्ध्वाय | युथाऽकामम्‌ । नि । परथते ॥ ५ ॥ 

[छेषरव भर चिचिचिक दोनो कीट दर जिनके नाम चरित द । घावयन्‌ के कर्मके रूपमे दृषखम्‌” 
करा अध्याहार कर दूसरे तथा तीरे चरणमें एक दही वाक्य समश्च ठे । चिचक वहं छीर है जो छूगातार्‌ 
कमते चिक्‌ चिक्‌ ध्वनि करता रहता ह ' उपर प्रह मनो तालिरयो बजाकर याने ताक देकर ( अथवा गरम 
वांधी गई घेटिकाओंके साथ >) वैलकरी तग्ह ध्वनि रखनेवे कीटको भगनेपर बाध्य करते दए उसक्रा साथ 
देता रहता है, यहौ कविकौ उद्यश्र' है । उप अवक्ति-“ यहायना करना है”; ^ साथदेता है; दे, उपर 
१०.९७.१४ । चतुर्थके छिएु, दे. १,१६१.१०; अथर्ैवेद्‌ १,१६.२ । कृविकी कल्पना है कि इन 
दोनौ कीरोके इव तरहकरे कार्यद्वारा अरण्यानीका सम्मान किया जारहा दै ( महीयते) 1] 

९. जर मानो गेही ( दूरौ पर) चर रही | ओर मानो ( दूर कहीं ) कोई एक्राघ 
गृह दृटिपथमे मत्ता ह । ओर शामके समप यह अरण्यानी मानो छोरी छोटी गाडि्योको (भर 
कर गोवके पास ) छोड रही है । 

[ प्रस्तुत ऋषवाॐे साथ पाथ चौथी ऋचके पूवम पथ भूलकर असण्यमें रहनेपर बाध्य ध्यक्ति सूयौस्तके 
तमय हमेशके अतुभवके कारण किम तरह विभिन्न दद्यौको आंखोकि सामने स्सूमते हुए देखता है इसका वभन 
किया गयादै। सजति-खन्‌ धातुक जपे रूण; दे. " पितामाताच सज॑तः ' सथतेद्‌ ५.३०.५ । 1 

४, ( यह देखो ) इधर कोई अपनी गायको ( ौट अनेके छश ) बुखा रहा है । दूसरे 
किंसीने सचमुच दृक्षकी सूखी चाखा ( ्कड़ीके डिप्‌ ) नीचे गितयी हे ।. ८ इस प्रकार नाना- 
विध जामासेकी अनुमूति ठेक्र) शामके समय भरण्यो वापर करनेको विवा हमा कोई मवुष्य, 
(८ सहायताके व्यि दसरा कोई पुरुष ) अक्रन्दन कर रहा है टेसा मानता है| 

[ उत्तराथके अक्रुश्चत्‌ के कतके रूपमे पूरके पषः को याने  कसिपित मानव ` कोष्टीरेठं।] 


4, सचपुच देखा जाय तो यदि दूस्तरा कोई (व्याप्रादिक रि पड इस प्रकार दामके 
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आज्ञनगन्थि सुरभिं बहन्नामदषीवलम्‌ । 

प्राहं सगाणा सातरमरण्यानिभचसिषम्‌ ।॥ & ॥ 
आञ्ञनऽगन्धिम्‌ । सुरभिम्‌ । बहुऽअन्नाम्‌ । अक्ृषिऽवलाम्‌ | 
प्र। अहम्‌ । मृगाणाम्‌ । मातरम्‌ । अरण्यानिम्‌ । अजंपिप्रम्‌ ॥ ६ ॥ 


समय अरण्यानीमे वास करनेवाछे मनुष्यपर आक्रमण न क्रेणा तो स्वयं अरण्यानी उसका 
बाल भौ रबा नहीं होने देवी। इतना हयी नही; किन्तु (उसमे उप्रखु्ब होनेव्ि) मधुर फलका 
भास्वाद्‌ छेक वह मनुष्य अपनी इच्छसे, आरमत पडा रहता है । 

[ दूसरे च्णकरे अदुव्रादमे सायणाच्के मतानुार चेत्‌ को एक शब्द माना गया दै । करिनतु पदपाठ 
हे च इत्‌ भिरे अवुसार अवुवराद यों दोगाः-- सवषु अरप््रानी किंसौको मार्‌ नीं डारती ओर 
साथ साथ अन्य फीड उतपर आक्रमण नीं करता ? । मतक; न वह खयं सार्‌ डाल्तीदै न शौर किसीसे 
सत्वान हे । प्रस्तु ऋवाके उत्तरषे तथा छतर ऋवकि मातरम्‌ कौ ओर ध्यान देनेपर यदी भथ सुसंगत 
प्रतीत योता है; किन्तु कमते कम मानवे विषयतें वास्तविकता कुक ओर्‌ दी है । संभव है कि भागामी चचक 
मुगाणां से करविषा अभिप्राय उक्त कथनको सर्गो यने पञचभओं के विषयमे दही षी माननेषे हो । यदि यहं 
दही हे तो ऋवा ४ फे मन्यते ॐ कर्तके रूपमे चुरुषः का अभ्याहार करे ऋवा ५ के नि पद्यते के कतके 
रूपमे भगः का जलग अध्याहार करना पडेगा । | 

६. ( इस प्रकार ) चात ओसे अञ्जन जेते सुगन्धे पूर्ण, आकषक, किंसानका 
हस्तस्य न होते हृए्‌ मी विषु अन्नधान्यते संपन्न वन्य पु्जंकी यह माता जो भण््यानी 
उसकी यैने प्रशंसा कौ है । 

[ गांव यदि करिपिननदहो तो अ्नक्ती वियुता अमं ह सही; छेकिन रण्ये यह बात नहीं रदती। 
अनएव अणण्यानीको यूर्मोकौ माता कहा गया है । अन्तको अपर पष्ठभंका अन्न साना गया तो उपर छवा ५ 
के उत्तरा मृगः को कती मानना पडेगा; दे, उपर ऋचा ५ कौ टिप्पणी । | 
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१९४ 
१०.१५१. १-५ शद्धा कामायनी ॥ शद्धा | अब्टप्‌ ॥ 


प्रस्तुत सत्तमे श्रद्धाकी महिमा वर्णित है । यज्ञ करनेवाले विप्रकी ही तरह दानी यजमानको भी श्रद्धाकी 
नितान्त आवद्यकता ट ( ऋचा १-२ ) । ऋचा ३ तथा ४ मै अभि, इनदर, तथा वरुण जेस अणुर संज्ञके पाश्र 
बडे देवनां तथा अन्य छेटे दवो यँ अमेदकी कव्यता करके यह बतलाया गया ह कि वायुको नेता मानवै 
हए छोटे देवोने बटे देवनाओकी धरदफे साथ उपायना फी । अन्ते समी नमरो श्दवाका आवाहन करते 
हुए कवि उसे देवता मानकर ही प्रार्थना करता है किं ^ चह हमारे हृदथोमे श्रद्धा उलन्न करे ' । 
[न [| ७, | छ, ०५ 
श्रद्धयाभिः पिष्यते श्रद्धयां हूयते हविः । 
क (+ क ~ { [न 
शरद्धां भर्भख मृधनि वचक्षा वेदयामसि ॥ १ ॥ 
श्रद्धया । अभिः । सम्‌ | इष्यते । श्रद्धयां । हृयते । हविः । 
शद्धाम्‌ | भग॑स्य । मूर्धनि | वचसा । आ । वेदयामि ॥ १ ॥ 
परियं शरद्धे ददतः प्रियं श्रद्ध दिदासतः। 
¶ क 


प्रियं भोजेषु यञ्वसविदं म उदितं इथि ।॥ २॥ 


प्रियम्‌ । श्रद्धे | दद॑तः | प्रियम्‌ । श्रद्धे । दिदासतः । 
्रियम्‌ | भोजेषु | यञ्वऽदु | इदम्‌ । मे । उदितम्‌ | छरधि ॥ २ ॥ 

१, श्रद्वा हेनेपर ही (श्रोत ) अनि प्रज्वडित किया जाता है | श्रद्वा होगी, तो (उस- 
मे देबोक्े लिए ) हवि समर्षित किया जाता है | हमरे इस वचनसे हम इस प्रकारकी षोषणा 
करते है कि श्रद्धा माग्यके शिष्वसेपर सधिष्ठिन हई है । 

[ इस ऋवाके तीसरे पादम भग शब्दका भभिप्राय भाग्यसे समन्च ठं; किधी देवतासे नदीं । षचसा 
आं वेदयामसि रे. ° तान्‌ वः ( ऋभून्‌ ) एना ब्रह्मणा वेदयामसि ° ४,३६.७ । 1 

२. हे श्रद्धे, ( कमी~कभी अनियमित दक्षिणा ) देनेवाके अथवा देना चाहनेवाछे 
( यजमानको ), तथा अच्यन्त उदार यजपार्नोको मी यह मेषं वचन प्रिय हो.र्सा कये । 

[ ददतः-दिदासतः फे बद्‌ यज्वनः का अध्याहार । प्रस्तुत्‌ कवाकी प्रा्नाक्षा आशय निम्नातुसार 
दैः-दान देनेवाले, देमेश्री भमिरखषा रखने तथा भोज नामपरे बुविषात दानी एवं सभी प्रशरोके उदार 


यृजमूर्नोको भेरा वचन भ्रिय प्रतीत हो । ] 


{१९ ०५, १ 
[ 
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यथा देवा अषुरेषु श्रद्धामुग्रेषु चक्रिरे | 
एवं भोजेषु यज्व॑स्वसाक॑युदितं $पि ॥ ३॥ 
य्या | देवाः | अघरेष श्रद्धाम्‌ । उग्रेषुं । चक्रिरे | 
एवम्‌ । भोजेषु | यञ्वऽसु । अस्माकम्‌ । उदितम्‌ । कृषि ॥ ३ ॥ 
श्रद्धां देवा यजमाना बायुमोपा उपासते । 
शरद्धां हृदस्य ! याद्रुलखा श्रद्धयां चिन्दते बसु ॥ ४ ॥ 
श्रद्धाम्‌ । देवाः | यजमानाः । वायुऽगेपाः । उप॑ । अपिते । 
श्रद्धाम्‌ | हृद्यया । आऽनुत्या । श्द्धय। | विन्दते । वहं ॥ ९ ॥ 
श्रद्धा प्रातदेषामहे शद्धा मध्यंदिनं परि। 


छ 1 


अद्धा यस्य निम्नचि शद्धे भरद्धाप्येह न॑ः ॥ ५॥ 

श्रद्धाम्‌ । प्रातः । हवामहे । श्रद्ाम्‌ । म्यदिनम्‌ । परि । 

श्रद्धाम्‌ । सूर्यस्य । निऽमरचिं । श्रद्धे । प्रत्‌ । धापय्‌ । इह । नः ॥ ५ ॥ 

३. जिस प्रकार कनिष्ठ (छोटे ) देर्वोने उग्र ओर पहापराक्रमी वरिष्ठ ८ इन्द्रादि ) देवोपर 
अपनी श्रद्धा (रख कर्‌ वह उन्दै प्रिय माद्म हो रेसी , की, उसी प्रकार्हे श्रद्धे, हमाश यह 
वचन हमारे अव्यन्त उदार यजमार्नोको मी प्रिय माद्धम हौ, रेखा करे । 
^“. [ उग्रेषु अघुरेषु-भभि, इन्द्र, वरण, रद्र, सोम, दरदस्पति तथा भादित्य के लिपु असुर" यद्‌ विहेषण 
प्रयुक्त होता दे । यद्य कत्रि उनकी तुना भोज यजमार्नोसे तथा भपनी तुलना अन्य साधारण देरव कर रहा 
दे । पसर चरण्मै प्रियाम्‌ का अव्याहार्‌ करे ( प्रियं ) कृधि ( ऋचा २) को उपमाका साधारण धमं 
माने ठे ।] 

४. वायु जिनका शंरक्षक्ष नेता है एसे कनिष्ठ दवोने यज्ञ करते. समय श्रद्धाकौ ही 
उपासना की है । हृदयसे निकरे हुए अकर्षणपे ही मनुष्य श्रद्धा प्राकर ठेवा है जौर श्रद्धासे 
ही धनका अर्जन मीकरलेता ह । 

[ बायुगोपाः देवाः- दे, उपर १,१४२.१२ 1 तीपरे चरणमे विन्दते इस क्रियाका अध्याहार 
दरे । हृदय्या आक्कुतिः-' हार्दिक आकर्षेण >; इीसे श्रद्धा प्राप्न होकर सुस्थिरं होती है; दे. ‹ मनसः 
आ्रूतिः ” १००१२८०८; १००१९१४ | | ष 

9, हम प्रातःकालमे इस श्रद्धा देवीका आवाहन करते है । तथा मध्याह्न गौर सूर्यीस्त के 
समयमे मी हम उस श्रद्वाका ही सावाहन करते है कि, हे शदे, हममे शरद्धा निर्माण हे दसा 
कगे । | | 

[ निशुचि-“ सस्ते समय › दे. १,१५१.० ८.२७.१९ । नि + मुच्‌ याने “ नीते जाना; भक्त 
छ्ेना °; दे, अथर्ैवेद्‌ २.३२.१। नः शद्धापथ--' हममे ्रदधाका निमौण क्ते ' । | 


कमतिोकात लन 
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१०.१५४.१-५ मी वैवस्वती ॥ मावदृत्तम्‌ । अनुष्टुप्‌ ॥ 


प्राचीन पर्परके अनुसार प्रस्तुत सूक्त दा ही मे यत व्यक्तिको अपने महान्‌ पूर्ैजोके पास याने यमलोक 
प्ुबनेका आदेश देता है । इस अवसरसे लाभ उठते &ए कवि उष स्थानम विमान पुरातन पितरोके अन्न- 
पान आदिके उस वेभवका वणन कर रा दहै जो उन्दने ( पितरोने ) अपने शष्टपूतेके बलपर अर्जित किया 
था । पदी तीन ऋचाम विभिन्न करके बलपर्‌ यमलोक पर्ब हुए पूर्वज पित एवं उनके विविध प्रकारो 
के अन्नोका वणेन करके मृत जीवको वही प्हुचनेका भदेश दिया गया दै । अन्तिमं दो ऋचां राजा 
यमे प्राना फी गहै किव हाक ही में गत जीवके साथ दही उन महान्‌ पूरनं या पितसौ के पास पटचकर्‌ 
उनका कुशङ पृष्ठ सेनेकी कपा करे । 

प्राचीन परंपरा वैवस्वती यमीको यने यजा यमक्री भगिनीको ही इस सूक्तकी ऋषिका मानती है । यदि 
यह सही दै तो संभव है छि सूचा सृक्तं दी यमपे कहा गया हो । साथ साथ यह भी मानना पड़ेगा किं इस 
सूक्ते अन्तमे वैवस्वती यमी अपने मासे हौ प्राथना कर्‌ रदी है फि वद अपने राज्यम आकरं वसे हुए योग्य 
एवं महान्‌ पुरातन पितरोके पास परटवकर्‌ उनका ककल पून सावधानी बरते । ह, इस सूक्तम यम्‌ नामके 
हाल दी शरत व्यक्तिको उसकी वहन अन्तिम विद्‌] दें रदी दै यद मानना सर्वथा अमीचीन होगा } 


सोम्‌ एकैभ्यः प्रवते घृतमेक उपासते । 
येभ्यो मधु प्रधावति तशिदेवापिं गच्छतात्‌ ॥ १॥ 
सोम॑ः । एकेम्यः । पवते । घृतम्‌ । एके । उप॑ । आसते | 
येभ्यः ] मधुं । प्रऽधाव॑ति । तान्‌ । चित्‌ । एव । अपिं । गच्छतात्‌ ॥ १ ॥ 
तप॑सा ये अनाधुष्या्तप॑सा ये ख॑वयुः । 
तयो ये च॑ङ्गिरे महस्तोधिदेवापिं गच्छतात्‌ ॥ २॥ 
तपसा ।-ये | अनाधुष्याः | तपा । ये। ख; | थयुः | 
तप॑ः । ये | चक्रिरे । महः । तान्‌ । चित्‌ । एव । अपिं । गच्छतात्‌ ॥ २॥ 


क क ^ 1 # ^ 


१. वर्हौके ङु ठोगेक्े टिप सीमरस शुद्र होकर बहता है तो दूसरे इछ ध्रृतते ही मपना 
निर्वाह करते है । ८ उन खोगीको जौर, एवं ) जिनके स्यि ( नदीकौ तरह ) मधरु वेगसे बहता 
है उनसे (हे यम), तुम मिक जाओ ( जर उनका पशम ङो )। 

२, अपने तपकी सामर््यसे जो ( श्रओंको ) दुरद्घ्य हो गये ओग जिन्होंने अपने तपस 
सूर्यका तेज भी प्रात कर छ्य, उसी प्रकार जिन्हेनि तपको ही अपना धनतरैभव मान छया था 
दन हमर पूर्वजे मी (है यम ) ठुम मिक जायी, ( जीर उनका योग्य परामद्यं छो ) |] 
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ये युध्यन्ते प्रथनेषु शूरासो ये स॑नुखञ॑ः । 
ये घां सुदश्चदक्षिणास्तौशिंदेवापिं गच्छतात्‌ ॥ ३ ॥ 
ये । युध्यन्ते । प्रऽपनेु । शर॑स । ये । तनूऽत्वजः | 
ये । वा | स॒हक्तऽदद्षिणाः | तान्‌| चित्‌। एव | अपिं । गच्छनात्‌ ॥ ३ ॥ 
ये चित्‌ पू ऋतसाप क्ुतावान ऋद्धः । 
पितुन्‌ तष॑खतो यम॒ ते\िदेघापिं गच्छतात्‌ ॥ ४ ॥ 
ये । चित्‌ । पूर्व । ऋतऽसाप॑ः । ऋतंऽवानः | ऋनऽदृधः | 
पितन्‌। तप॑स्तः । यम्‌ । तान्‌| चित्‌। एब | अपिं । गच्छनात्‌ ॥ ४ ॥ 
सहस्॑णीथाः कवयो ये भपायन्ति षम्‌ । 
करषीन्‌ तप॑सखतो यम तपूर्जा अपिं गच्छतात्‌ ॥ ५॥ 
सहक्नऽनीथाः । कवय; | ये । गोवायन्ति । च्यम्‌ | 
ऋषीन्‌ | तपस्वत; । यम | तप;ऽजान्‌ । अपिं । गच्छतात्‌ ॥ ५ ॥ 


३. ८ जीवित अवस्थां) जो दूर वीर युद्धोमें प्राणोकी पवाह न क्रते हुए मरणपर्यन्तं 
छदे, या जिन्न सही गाये ( विद्वान्‌ ब्राह्मणोको) दक्षिणाके रूपमे दे दीं एसे (बरहा उपस्थित) 
पितरोसे तुम मिक जाञो ओर (हे यमम, उन का योग्य पराम रो) 

[| इन क््चाओरे उन पू्र्जौका वर्णन है जो अपनी बल्पर यमलोकरूपी स्वगे विभिन्न उपमोग प्राप 
करनेमै सफल हए छं । तौसरी ऋचाम सूचित क्या गया दहै कि युद्ध करते करते खेत रहनेवाले योद्धारो तथा 
उदार दक्षिणा प्रदान करनेवाछे राजां को भी यह लोक तथा यर्हौके उपमोग प्राप्त दते दै । ] 

४. हे यम, जो हमि एज ऋतक) उपासना कर्के उनके साथ एकनिष्टतासे रहकर 
उसकी वैभवका संवर्धन कर्‌ रह ह उन हमि तप करनेवारे पितरोक्ति भी) (जब वे तुम्हरे लेक- 
म आगे तव ) तुम मिरु जा, ( जर उनका योग्य परमद खो )। 

९. सदस नीथोके ज्ञाता जो कवि सुथकी भी रक्षा कसते है उन तप, करनेवाठे ओर 
तपसे ही जिन्हे ( पुनः ) जीवन प्रात हुमा उन हमरे पृतैज ऋषियोसे, है यमः, तुम मिक जाभो 
( ओर उनका यौग्य परमद खो )। 

[ इन दो ऋचाओमिं यद सूचित क्वि ग्यादैक्रि ये पूवज पितर ऋतकरी भाराधना एष पिति 
्रकारीकी तपस्याके वरपर सू्ैका रक्षण करनेके लिपु भी पात्रहो दुक थे । थमलोकर्मे जेरा | नही होता 
अतः स्के दीन तो हमेता छेते रहते है । फल्सरूप उसी यमलोक्को ऋवा २ मेँ स्वरी सक्च दी गई 
प्रतीत होती &। अपि उपसं ' गहराद › का वाचक है; इसलिए अपि गच्छतात्‌ को “ उनके पास 
चकर उनते प्रेमे मि जाभो › कै अथे मानना चादिएु । तपस्याका उत्येख दूसरी ऋचि भी है अर 
दाली मे मृत व्यक्तिको दिएु गए अदेशमे भी विद्यमान ह । अतः मतीत दता द किः यदा यसे कौ गई 
प्रार्थना उसका फिर एक बार उत्ठेख तपस्याक्ो सर्वोपरि स्थान प्रदान करनेके उदसयसे ही किया यथा दै । | 


[+^ # 
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१०.१६१.१-५ यक्ष्मनाद्यनः प्राजापत्यः | इन्द्राग्नी सजयद्ष्मन्न वा | 
१-४ त्रप्‌ । ५ अनुष्टुप्‌ | 

मश्वामिं ता हविषा जीवनाय कमज्ञातय्ष्मादुत राजयक्ष्मात्‌ । 

ग्राहिजिग्राह यदि वैतद॑नं तख। इन्द्रानी अर अघक्तमेनम्‌ ॥ १॥ 
मृ्वामि । ता । हविषा । जीवनाय । कम्‌ । अज्ञातऽय्षमात्‌ । उत । राजऽयक्ष्मात्‌ । 
प्रहिः | ज्रां । यदि । वा| एतत्‌ । एनम्‌ । 
तस्या; | इन्द्रानी इतिं । प्र । मुमक्तम । एनम्‌ ॥ १ ॥ 

यदि क्षितायुयदिं बा परेतो यदि मृलयोरन्तिकं नीत एव । 

तमा हरामि निक्रतेरुपस्थादस्पापमेनं शतश्चारदाय ॥ २॥ 
यदि । क्षितञअआयुः | यदि | वा । पराऽइतः | यदि । मत्योः । अन्तिकम्‌ | निऽइतः । एव | 
तम्‌ | आ । हरामि । निःऽऋतेः | उपस्थात्‌ | अस्पाम्‌ | एनम्‌ | दातऽशारदाय || २॥ 


. आहति प्रदान करके भै ठह इस अज्ञात रोगसे तथा राजयक्ष्मासे मुक्त करता द ताकि 
( तुम निर्बाध हपसे ) जी सको । यद्यपि प्राहिने इसे प्रसच्िा होतोभी हे इन्द्रा्ी, ठम 
उससे इसे प्रणतया सुक्त करो । 





| [ सजयक्षमात्‌ - यक्ष्माणां सजा ( यक्षम = यक्ष्मन्‌ }; दे. १०.८५.२१; १०.९७-११-१६; 
१०.१३७.७; १४.१६३.१-६ । श्राहिः- ग्र्रेवाली, भातद्भमे हेनेवाली शक्ति; चरु की तरह दसके पाश्च 


मी पाङ होते है; दे. अथववेद ६.११२.२ । | 


¡ २, चाहे इसके जीवनकी अवापि समाप हई ह, चाहे यह चर बसां ह भौर चाहे यद 
रतयुके पास पर्चा हो फिर मी निक्रैतिकी गोदसे मै इसे छीन सेरहारह मै इस व्यक्ति की 
दत वर्षोतक जीनेमे सहायता कृर चका ह । 

[ प्रस्तुत कचा चिकित्सके वह भाद्र भमिष्यवेत करती है जिसके भनुसार वद अन्तिम क्षुण तक्ष 


निराक्ष न होते दए रोर्ण॑को गृद्युसे बचानेका प्रयत्न कर्ता हे । क्राका पूवा्थं उन तीन कमिक अवस्था्भोकी 
भोर संकेत करता दै जिनसे इदलोकसे परशोक पहुवनेवाला ष्यक्ति गुजस्ता दै । 1 
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स॒हश्चक्षेण शत्चारदेन शहयुषा हविषाहपमेनम्‌ | 
छतं यथम सुरद नसत ख दुरितखं एम्‌ ॥ ३ । 
सहस्र ऽअक्षेण । श॒तऽशरदेन | रातञञयुपा | हविषा | आ । अहा्षम्‌ । एनम्‌ । 
श॒तम्‌ । वर्था । इमम्‌ । शारदः । नयाति । इन्द्रः | विश्व॑स्य । दुःऽहतस्य । पारम्‌ ॥ ३ ॥ 
शतं जव शरदो वथ यानः श्तं हेमन्ताञ्छ्तद्ं वसन्तान्‌ । 
शताभिन्द्रासी सविता वृषहस्षतिः शतायुषा हमिषेमं पुन॑हु; | ४ ॥ 
रातम्‌ । जीव । शारदः । वधमान; । शतम्‌ । हेमन्तान्‌ । श॒तम्‌ । ऊँ इतिं । वसन्तान्‌ ! 
रातम्‌ । इन्द्रा इतिं । सपिता । बहस्पतिः । श॒तऽआघुपा | हविषी | इष्‌ । पुन॑ः । दुः ॥४॥ 
आहां ताद्‌ स्वा पुनयगा; पुनन॑व । 
सवोङ्क सष ते चक्षः सधे मायथ तेऽविदम्‌ ॥ ५॥ 
आ | अहार्षम्‌ | खा | अविदम्‌ | घा । पुनः| आ | अगा; | पनः ऽनव | 
स१५अहङ्ख | सवम्‌ । त | चद्धुः । सनम्‌ | अयुः | च्‌ | ते| अवदम्‌ | ५॥ 


३. हजार नेत्रौवाटी प्रं हजार रस्दों तथा, हजार वर्षौकी संपभ अविते संबद्ध आहुतिके 
दूरा भने इसे छन ख्याता कक सा वप।का अवाधमं इन्द्र दस समा विपदाञके पार पटचार। 

[ सहस्याश्चिण-' आहुति" वह अथपूण विशेषण जो चहुं ओरसे भनेवाटौ अापत्तियाके प्रतीकारकी 
दक्षता एवं क्षमता का परिचायक दै । शातद{स्देन तथा दताद्रुषा दोनां विरेषण यद सूचित करते 
है कि साहुतिका प्रमाय यजमानका जीवनमर्‌ साथ देगा; वह क्षणिक या अल्पजीवी नदीं है । | 

४. सौ रारो, सौ हेमन्तो एवं सौ वसन्तो तक तुम वधमान होकर जीते सहो} हमायै 
उस यद्गीय आहति-जौ सै वर्षोतक फक देनेमे सक्षम है-के द्वार इन्द्रानी, सविता एवं द्रहस्पति 
हमे इस (रोगीको >) लटा द ताके यह स। ( रदा, हेमन्ता एवं वसन्तीं ) तक जी सके | 

[ ऋ, १०-९०.६ मनँ तीन ऋतुभकरे नाम बतकते हुभे हेमन्तं के स्थानपर प्रीष्म का उत्लेख 
हा दै । ऋर्वैदके मष्टूक-सृक्तसे बरसातके समयके स्थम प्रावृषं का उव्छेख हआ है अवदय; छेकिन संव्‌- 
ल्सरकी ऋतुमोमे वषी एवं शिशिर का रव्टेल ऋग्वेदे कीं भौ नदीं पाया जाता । | 


^ 1 


५. मेने तुम्हे छीन लिया हैः मैने तुम्हं पिरप पा ख्या; है पुनरज्जीवित (रोगी मानघ) 
तुम रौट चुके हो । है समी अवयवासे संयुक्त मानव, भने तुम्हारी समूची इक्‌-सक्तिका तथा 
तण्हा समूची जीवन-्क्तिको तुम्हारे दिए फिरसे जीत ख्या है । 

[ चुन“ वह जे फिरै नया हो चुका यने “ वह जिसका पुनजेन्म दुभा दो  । सवोक्ग 
( बहूव्रीि }-* सभी अवयदेसे वत " वारतेवमे “ कन्दियवान्‌ › यने वह जिसकी कमेन्िर्था अपना भपना 
कार्यं केम सम द 1 चघ्चुः अगर सभी ज्ञनेन्दि्योका उपलक्षण है तो आयुः समी भावस्यक शक्तिर्योका । | 


॥) 0 +) | 


%,स्‌.१,२९ 
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१०.१६८. १-४ अनिलो वातायनः ॥ वाथः ॥ क्षप्‌ | 
¢ ९ 1 य्‌ = | 
वातस्य नु भ॑हिमानं स्थखं इजननैति स्तनयन्नसख घोषः । 
दिविस्पृग्यात्यरुणानिं कृण्वन्तो एति परथिन्या रेणुमस्यन्‌ ॥ १॥ 


वात॑स्य । सु | महिमानम्‌ । रथस्य । स्जन्‌ । एति । स्तनयन्‌ | अस्य॒ । घोषः | 
दिविऽ््त्‌ । याति । अरणानि । दष्न्‌। उतो इतिं । एति । पृथिव्या । रेणुम्‌ अस्यन्‌ ॥१॥ 
सं भरते अनु दातस्य विष्ठा ठे गच्छन्ति सम॑नं न योषाः | 
ताभिः सयुक्‌ सुरथ॑ देव देयतेऽस्य विश्वस्य भुवनस्य राज। ॥ २॥ 
स्‌ | श्र । ईरते। अनु | वातस्य | विऽस्थाः। आ | एनम्‌ । गच्छन्ति । सम॑नम्‌ | न | योपा; | 


[न्न 


१ 


ताभिः] सुऽयुक्‌ । सऽरथम्‌ । देवः। दयते । अस्य | विश्वरय | भुवनस्य | राजा ॥ २॥ 


१. वातके स्थकी महिमाका (अव म वणन कस्ता हू)| इस्तका निर्घोष (अपने मार्मवर्ती) 
ृ्षादिको ) तोते फोडते ओर गर्जना करते हर्‌ संचरण कमता है। (इषर उधर भ्रमण करनेवाे 
मेघीको ) अरुणिमा रञ्जित करते हुए वह आकाशम मारढ होकर भ्रमण करता रै अर प्रध्वी- 
कीं धूटिको भी ऊपर उडत हए ध्रूमवा है । 

[ हस ऋचाम ˆ प्र वोचम्‌ ` इन पदंका अध्याहार कर; दे, १,३२.१; १,१५४.१ । अदूणानि के 
वाद्‌ † रजांि ° का अध्यादार्‌ करना उचित होमा । पृथिव्या ( तरतीया >) एति स्वर्म ` की तरह प्रश्वीपर 
यद्‌ संचरण करता रहता ई । › यदौ पदपाठ प्रथित्थां तृतीयान्त दै; इसके विस्द्‌ षष्ठी था संबन्धकारक मानकर 
रेणुम्‌ फे साथ इसका अन्वय कनेक कोई अषवदथ्वता न्द है। वर्तःयाम्त प्रयोगके लिए दे, ° स्रषितवे 
परथिव्या ° याने प्र्वीपर्‌ बहनेके दिए? ८,१९.८ के साथ साथ" दिवा यान्ति मर्तो मूम्या भिः भयं 
बातो अन्तरिक्षेण थाति ° १,१६१.१४ । ] 

९. इस वातकी सवन्न खडी हई अनुसरण करनेवाटीं ठहर ( यने वातिकार ) एक साथ 
होकर उरुके पीछे दौडतीं है । यात्राके स्यि संमिटित होनेवाटी प्रमदाजोकी तरह ये इ्तकै 
पास जाती ह । उन्हें अपने रथम ठेकर उनके साथ इन समी भुवनोंका राजा यह देव आगो चलता 
एहता है । 

[ विष्ठाः (वि + ५८स्या }- ^ दिमिन्न स्थानोपर घूमती रहनेवाटी षादुकौ च्रे ८ वातिक ) 
दे. अनुष्ठाः १-५४.१० ( उुयाधियोके थमे ) के साथ साथ परिष्टः १०.९७.१० ८ विरोधकोकि सर्भे )। 
वश्णकी विष्ठाः फा उल्टेख अथववेद ५.१.८ में पाया जाता है। समनं न योषाः समनके माने दै एक 
भनन्दपूण समारोह जहां पहुंचना घुवतियोको ब्टुत भाता दै; दे, ४,५८.८; ६०७५४] विभ्वस्य श्रुवनस्य 
सज्ञा -दे, ३-४६.२ तथा ६.३६.४ ( इद ); ५,८५.३ ( वरण ); ९.९७.५६ ( सोम )। ] 
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अन्तरिक्षे पथिभिरीयमानो न नि विश्चते कत॒मच्नाह; । 
अपां सखा प्रथमजा ऋतावा क खिज्जातः इत आ बभूव) २॥ 
अन्तरिक्षे । पथिऽभिः । ईव॑मानः । न । नि ¡ विशते । कतमत्‌ । चन । अहरिति । 
अपाम्‌ । सख॑ । प्रथमऽजाः। ऋतऽवौ । क । स्वित्‌ । जातः । कुतः । आ । वभूव ॥ ३ ॥ 
आत्मा देवानां भुबनस्य गमौ यथाव॒शं च॑रति देव एषः । 
घोषा इद॑स्य शणिरे न सूपं तसै वाताय हविषां विधेम ॥ ४ ॥ 
आत्मा | देवानाम्‌ । सुब॑नस्य | गमैः । यथाऽवशम्‌ । चरति । देवः । एषः । 
घोषः । इत्‌ । अस्य । रण्विरे । न । रूपम्‌ | तस्मै | बातौय | हविषा | विधेम ॥ ४ ॥ 


म न ५ = 


क 


३. अपने मार्गति अन्तरिक्षम भ्रमण करतां हज यह्‌ वात किसी मी दिन विश्रामके दिए 
ठहरकर रकता नहीं । यह स्वर्गीय जर्छका सखा, प्रथम-जति; ऋतका अनुसरण कर्चवाङा दव 
वर्ह पैदा हुजा जीर कह।से प्रादुभूत हा था ! 

[ अन्तरिश्चे-दे, अपर ऋचा १ मेँ निर्दिष्ट १,१६१.१४ । अपां सखा-अथोत्‌ ' पावकी सहायता 
करनेवाछे ° के अथः दे, ५,८३.४ । वातापज्ेच्या इस युगल्का उच्छ मी १०.६६.१० म॑ पाया 
जता ६। 1 

४. समी देवोक्षा प्राण जौर निखिल भुवनका प्रिय शिष्य, यह देव अपनी इच्छाके 
सनसार संचरण करता है । केवर इसकी ध्वनिर्यो ही सुननेमें आती ई, किन्तु इसके ख्पका 
( द्रान हुभा एसा कहीं) घुनादही नही | उत्त वातका हवि समर्पित करके हम उसकी 
सेवा करं । 

[ घोषाः दण्विरे न रूपं (दद्शे ) [जिरेकस्य दद्य न रूपम्‌ ` १०१६४०४४ जहौ राजि 
का अर्थ & गमन; दे, वातस्यातु श्रि यन्ति १०,१३६.२॥ इस तर्द समी देवकी आत्मा बातको 
दमे सर्वोपरि मानना तय करके १०.१२१ मेँ पृषे गए प्रन ( करमे देवाय हविषा विधेम ) .ये उत्तरके रूपम 
यै ( चौथे चरण ) कवि यद कह रद्य हे कि वतको ही हम वि समर्पित करं ` य अनुमान करना भी 
संभव दै । | 


४५२ ऋवसुद्तदैजशन्ती चूच्त १०८ [ १०.१९ १.१ 
9५८ 


१०,१९१.१-४ संबनन आङ्धिरसः ॥ १ अर्चिः । २-४ संज्ञानम्‌ ॥ 
१, २, 9 अनुप । २३ धष्टप्‌ ॥ 
प्रस्तुत सूचका उद्दयं दै ˆ दम सव आपसौ मतभेदोको त्िराज्ञलि देवर एक मनच्चपर उपस्थित दा `। 
भभि ही वह देदता दै जो ऋविजोंकी घभी अभगिलाषाभींकौ पूति करतादे। अतः उस्फी उपस्थिति या 
गवाही मँ ईप्सित सामजस्यकी स्थापना करनेके उद्द्यसे प्रारम्भमं ही सभीकी जरसे एक ही हव्य समर्पित करनेके 
किए ( ऋचा ३ ) प्रज्वलति अनिकी प्राथना कौ गहं हे । 
संसमिद्युवसे वषे विशान्ययं आ । 
इठस्पदे समिध्य स गो वसुन्या भर १॥ 
समऽस॑म्‌ । इत्‌ । युवसे | न्‌ | अभ्रं | विश्वानि | अर्यः | आ| 
इक; | पदे । सम्‌ | इष्यसे । सः । नः | वसूनि । आ । मर | १॥ 
सं गच्छध्वं संरबदध्वु संबो मनसि जानताम्‌ | 
देवा भागे यशा पूव घंनानाना उवाते ॥ २॥ 
सम्‌ । गच्छध्वम्‌ । सम्‌ । वदध्वम्‌ | सम्‌ | व; | मन।प्ि | जानतम्‌ | 
देवा; | भागम्‌ | यथ। । पूव । सम्‌ऽजानानाः । उपऽआसते | २ ॥ 


१. हे पराक्रमी अग्निदेव, सी प्रकारके) ( संपदा ) रश्व पाक्षते भ 
एकत्रित करते हयो । इस इडा देवीये स्थानपर तुम हमसे प्ज्वद्ति किये गये 
( हममे एकमत स्थापित करके ) संपदा ककर दो | 

[ सं सं विश्वानि युवसे- ये शब्द बडे भर्थपूणे है । घमो प्रकारकौ वस्तुको किसी भी हमर अग्‌ 
तुम एक स्थानपर ला सक्ते तो दम्भे सामज्ञस्य या देक्य को श्थापित करने तम्र ङि फो कणन 
नदीं होगी } इच्छ; पे यने वेदिपर; दे, उपर ३.२९*४ । ] 


ठम 
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२. ठम सभी एक मंस संचार कयो ओर एकमतसे बोखो | जिस प्रकार प्राचीन 
नवः विक 


समयते दवेनि ( हृ दय॑से ) एकमत बनकर अपने-अपने हवि्मागक्ा स्वीकार किथा उसी प्रकषार 
तुम्हरे मनमीएकष्टो जर्थ। 


[ फविक्रा अभिप्राय यों हेः-दवोने भी सहमत होकर यक्ते अपने अपने अद प्रेमे साथ उञ किए, तौ 
भव दम ऋतिज विभाजनक विषयमे नाहक मतभेदौँका निर्माण या कलह क्यो कर्‌ १] 


१००१९१०४ | हिन्दीभाषायुवाद्‌ शुक्त १०८ ४५६ 


समानो मन्त्रः समितिः पमानी संमानं मन॑ः उह चिक्तपपाम्‌ । 
समानं सन्त्रम॒भि म॑न्ये बः धनिन यो हविष जुहोमि ॥ ३॥ 
समानः । मन्त्रः । सम्‌ऽईतिः | समानी | समानम्‌ | मन: । सुहं । चित्तम्‌ | एषाम्‌ | 
समानम्‌ । यन्त्रम्‌ । अमि । सन्ये | वः | समानेन । वः । हविष । जुहोमि ॥ २ ॥ 
समानी व आर्तिः समाना हृद॑यानि बः! 


[६.० 


= थ्‌ 
स॒मानम॑स्तु बो मनो यथा बुः सुदहासति | ४॥ 
समानी । वः | आऽ्कूतिः । समाना । हृदयानि । वः | 
समानम्‌ । अस्तु । वः । मनः । यथा | वः | सुऽप्ंह । असति ॥ ४ ॥ 

३. तुम सुमीका मन्त्र एक ही (रहने दो ) 1 तम्हारी सभाएक ही हो ओर मन मी 
एकरप होकर, चित्त ( अर्थात्‌ विचार ) भी एकख्प हीने दो । तुम समीके एकी मन्लरका 
सभिमन्त्रण करके मै एक ही आहूतितते ( अश्च ) हवन कर्ता हू । 

[ प्रस्तुत ऋवके उत्तराधसे स्पष्ट दै कि प्रारम्भे ही अभिका उल्टेख अपेक्षित था । ईइसपे वह भी स्प 
ह कि पदी तऋवाफो सूक्तसे असंबद्ध या अलग नहीं माना जा सकता । | 

ट, तुम समीका संक्प एकल्प हौ ओर तुम्हरे हदय भी एकष्प हो जारथं | तुम्हार यह्‌ 
सहजीवन मरी मति सफल हो इस हिर तुम्हारे मनकी भीं एकता सपनन हो । 

[ छुखह-अश्यथ ( स + सहं )-“ एकत रहना ^, ' एेकमत्य ", ˆ जीवनभर सहयोग * आदि । | 
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विश्वावसुरभि तन्नः 
विश्च चनदन त्वा 
विश्त्ता ते वनेषु 
विश्चभ्धो हित्वा 
विष्णोर्नु कं वीर्याणि 
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वृकाय चिज्जसमानाय 
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बूषघायमाणोऽद्रणीत सोपम्‌ 
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वेद धाषो धृतत्रतः 
वेद वातस्य वर्तनिम्‌ 
वेदा यो वीनां पदम्‌ 
वोचेमेदिन्द्रं मथवानम्‌ 
ग्युच्छन्ती हि रदिमिभिः 
ग्युषा आवो दिविज्ञा 

२! 
शसा मित्रस्य वरुणस्य 
दतं बो अम्ब धामानि 
शतधारं वायुमकम्‌ 
दतं जीव शरदः 
शतमदमन्मयीनाम्‌ 
दातं मेषान्‌ इक्ये चक्चदानम्‌ 
श्रतेना नो अभिष्टिभिः 
शं नोमवददे ` 
श्षरस्य चिदाचसकस्यावतात्‌ 
शुकेषु मे हरिमाणम्‌ 
चिः पावको अदूरतः 
दयचिरैवेष्वपिता होत्रा 
शुची तै चक्रे यात्या; 
शुनं हूवेम सधवानम्‌ 
ररा इवेदयुधुधयः 
श्॒ण्वन्तं पूषणं वयस्‌ 
्रद्धयाभिः समिध्यते 
रद्धं दैवा यजमानाः 


धवभूकततरैलबन्ती सूः 


१२२, 


४४० 
१४५ 
३०१ 
८ 
६१ 
१८ 
४9 
१८ ० 
२४४ 
१५८ 
११ 
६.४१ 
६ 

७ 

& 
२२१ 
२७ 
२४९ 


२३६ 
३८९ 
२९९ 
४४९ 
१५० 
४१ 
१५७ 
२८७ 
४८ 
३१ 
५५ 
५७ 
२६८ 
१३१ 
२५ 
२११ 
४४६ 
४४५ 


४। 





द्धा प्राता 
शरिये पूषन्निषुकृतेव 
ष्ठो जातस्य शद्र 


संवत्सरं शशयानाः 
संसमिद्युवसे वृषन्‌ 

स इत्‌ क्षेति सुधित 
स इद्धोजो यो यवे 
स इद्राजा प्रतिजन्यानि 
स ई वृषाजनयत्‌ 
सक्वुमिव तितडन। 
सखायस्स्वा बलरृमहे 
सखे विष्णो वितरम्‌ 
स वेदुतासि बरचहन्‌ 
सं गच्छध्व सं वदध्वम्‌ 
स गच्छस्व पित्रभिः 
सं गोभिरङ्कखिरसः 

स जायमानः परमे 
सत्यमिद्रा उ अधना 
सत्यमूचुनैर एवा 
सत्या सत्येभिर्महती 
सत्येनोत्तभिता भूभिः 
सत्राते अनुङृष्टयः 
सदो द्वा चक्राते 

स्यो इ जातो वषभः 
स नः पितेव सूनव 
सनो विश्वाहा सुक्रः 
सं नु वोचावहै 

सेश्नो राया बृहता 
सप्त त्वा हरितो स्थे 
स्भिः पुतैरदितिः 
सप्ाश्याक्षन्‌ परिधयः 
सभामेति कितवः 
समञ्जन्तु विश्वे देवाः 
समन्था बन्द्युप धन्ति 
समानीव आकूतिः 
समानो मन्त्रः समितिः 
समार्ववतिं विष्टितः 


६४५ 
६९ 
८9 


२७९ 
४५२ 
१६२ 
४१० 
१६२ 

९९ 
२५० 
१०६ 
३०१ 
१५० 
४५२ 
३१८ 
२४५ 

५९ 
१९३ 
१९५४ 
२५२१ 
३६४ 
१४५ 
२८३ 
१२० 


२५ 

२९ 
३५९ 
३८७ 
३४५० 
२८१ 

९५ 
४५३ 
४: ५३ 
१०३ 


मिद्धो अग्न मा दहं 
समिधानः सहृजञिदग्र 
पपूद्र्येष्ठा सलिटस्थ 
सथुदरे अन्तः दायते 
घम पूष्णा गमेमहि 
सपु वां यज्ञम्‌ 

समो चिद्धस्तौ न 

त पूष्रन्‌ विदुषा 

सं प्रेरते अनु 

सं भूम्या अन्ता 
सम्राजा उग्रा वृषभा 
सम्राजञावस्य भुवनस्य 
सम्रा्ी श््ुरे भव 
वे नन्दन्ति यदसा 
घ वहिः पुत्रः › 

स बाद्षे नर्यः 

स ुष्टुमासः 
ससुवांसमिव समना 
सस्तु प्राता सस्तु 
सस्निमवरिन्दच्चरणे 

सह वामेन 

खदहसलणीथः शक्धारः 
सदहस्तणीथाः कवयः 
सदखरीषां पुरषः 
सहखयुज्ञो वृषभः 
सहखाक्षेण शतश्चारदेन 
सहि क्षयेण क्षम्यस्य 
साकं यक्ष्म प्र पत 
साध्वयां अतिथिनीरिषिराः 
सानो अदययस्याः 
सिन्धोरिव प्रबणे निम्ने 
सीद शतः स्व उ रोके 
सुर्विश्ुकं रस्मलिम्‌ 
सुनिर्मथा निर्मथितः 
सुनीतिभिर्नयसि 
सुपेश्चसं सुखं स्थम्‌ 
सुभागान्नो देवाः कृणुत 
सुमज्गलीस्थि वधूः 
ु्रदिमईरिकेशः . 


मन्तसची 


१८१ 
२२४ 


२३०२. 


२१० 
९३५ 
४१२ 
२१० 
४ ५० 
५ 
१८७ 
१८७ 
३८० 
३५४ 
६६ 
२७१ 
१६१ 
१०८ 
२३३ 
४४० 
२०५ 
२१२ 
४४७ 
२८२९ 
२३३ 
४४९ 
१.९ 
२३९२ 
३४५ 
४९२८ 
२३०९ 
११२९ 
२७२ 
९२१४ 
,"७ ८ 
२६ 


२३६३. 


२७६ 
५३८ 


~“ युय॑स्थेव रदमयो द्रावयितल्नवः 


सूर्याया वहतुः प्रागात्‌ 
सू्वाधे देवेभ्यः 

सूर्यो देवीरुषसम्‌ 

सोम एकेभ्यः पवते 

सोमः प्रथमो विविदे 
सोममन्य उपासदत्‌ पातवै 
सोम मन्यते पपिवान्‌ 

सोम राजन्‌ मद्या नः स्वस्ति 
सोमारद्रा घारयेथामदुर्यम्‌ 
घोमाख्दरा युवमेतान्यस्मे 
सोमारुद्रा वि वहतम्‌ 
सोमेनादित्या षिन: 

सोमो ददद्गन्घर्बाय 

सोमो बधूयुरभवत्‌ 
सोषामविन्दत्‌ ख स्वः 
स्वहि श्रुतं गत॑खदम्‌ ` 
स्तृणानासो यतच्चः 

स्तेनं राय छारमेय तस्कर 
स्तोमा आसन्‌ प्रतिधधः 
लियं दवाय कितवम्‌ 
रिथरेभिरङ्गेः पुरुरूप उमः 
स्व आं दमे सुदुघा थस्य 
स्वादुः पवस्व दिभ्याय जन्मने 
स्वा्ोरमक्षि वथसः सुमेधा; 
स्वाहाकृतान्या गप 


हन्ताहं प्रथिवीमिमाम्‌ 

दये नरो मरतो गृखता 

हषं त इन्द्र महिमा 
हवीममिषहवते यो इविभिः 
हिमेना्चिं ध्रषमवास्येथाम्‌ 
हिमेव पणा मुषिता बनानि 
हिरण्यगसेः समवतता 
हिरण्यप्राणिः सविता 
हिरण्यरूपः सदहिरण्यसदक्‌ 
हिरण्यहस्तो असुरः सुनीथः 
हृदा तष्टेषु मनसो लवेधु 
हथाम्श्चि प्रथमं स्वस्तये 





४.७५ 


२०८ 
२३६९ 
३५७४० 
२७ 
४४६ 
२३७८ 
२१६ 
२६५ 
२८९ 
२१८ 
(4.9. 


` ११८ 


३६५ 
३७९ 


- ३६५७ 


३४८ 
९२ 
५६ 

२३२ 

३६७ 

३४२ 
९१ 
९ 

३१३ 

२८६ 


` ५८ 


४१६ 
१८६ 
१२९० 
८९ 
4 4 
३४८ 
५४१८ 
९ 
- ९८ 
. १५ 
३५३ 


| १६ 





~¢ ॐ "ॐ 


[अ.= सव्य; त. तपुर; ब .= बहुत्रीहि; वि, = विरोषण, इ कोर्मे सिप चने इए संदभं 


उपस्थित ह 1] 


डु (धु.) सोमलता (का कण्ड ) ३,४८.२ 

स॑ (पु.) कन्धा ५.५७१६ 

ं€सू (न,) भपत्ति, संकट, अनथ २-२३-४५; 
०५९०२ 

भरषीवर (वि.) जिसमे छृषीवलका दस्तस्पद नदीं 
१००१४६०६ 

सतु (पु.) (१) रौनक; चमक-दमकः; दीप्ति (२) 
रत्नि, रात्रिका अन्धेरा १०१४३.३; १,५०.२; 
१९७०१४०९ 

भक पु.) घोड़ा, भश्च १,१४३.७ 

क्ष (पु.) पषा १०.३४.२, ४ 

अश्चन्‌ (न,) नेच; ज्ञानिन्दिय ७,५५.६; १००१२७१ 

अक्षि (न.) नेन्न, ओख १,११६.१६ 

श॒क्िपत्‌ (वि, त.) नयनमें धुसे हए (रजःकण्र ) 
१००११९०६ 

सर्लरीङ्ृत्य (क्रि) ˆ अख्खर ' शब्दादुकारी ध्वनि 
करके ७१०३३ 

छगृद (वि, ब, गर्द-रोग) नीरोग; रोगरदित 

१०१९५७०२ 

अ्गोद्य पु.) एक व्यक्तिका नाम ६.२ ३.७ 

शभ्ितप॑स्‌ (वि.) अभिकी तरह जलनेवष्टे, ताप 
देनेवाष्टे १०.६८६ 

ञश्चिद्ग्ध (वि. त.) सश्चिद्धारा भस्मसात्‌ फरके पावन 
किए गए; दे. अनश्चिदग्ध, अभ्भिष्वात्त 
१०.१५.१४ 

भक्निदूत (वि, ब, ) अथि जिसका दृप्त ह 
१०.१४.१६ 

अब्निष्वात्त (वि, त, ) ( स्वत्त~^८ सद्‌ ' मीठ 
करना >) अर्भिसे स्वा यने मीठा, छ किए 
गये; दे, अभ्निद्ग्ध १०.१५.११ 


अश्न (न, अ.) १, जेष्ठ भाग.--भग्रम्‌ प्रार्ममे,- 
भे प्रारम्भमे,-भग्रतः प्रारम्भमे ४.४६.१; 
१०.४८१; ८.८०द्‌ 

अग्रतः (अ.) दे, अगर 

अथभण (वि, ब. ) ( प्रभण-जाधार शेनेटायक 
खंबा इत्यादि ) पकडनेके लिए भधार्‌ न रखने- 
वारे १,११६.५ 

अग (ची.) कर्थोरी, कन्या ३,२९.१ ३; ४.२०.१६ 

अघ (न. वि.) १. दु्छरत्य, २, दुष्ट, कुत्सित दे. 
अघशेस् ७८ ३०५ 

अधच स (वि, ब.^८दंस्‌ बोलना) दु्ट (भाषण ) 
बोटनेवाला ६२८७ 

अधा (दी, ) एक नक्षत्रका नाम; मघा १०.८५.१३ 

भघाश्चं (वि, ब.) जिसके धोड़े हमेशा दी इट 
निकडते दै १,११६.६ 

षम्य (पु.५/इन्‌ ) बेल, सड ( जिष्ठक्रा वध 
अयोग्य है ); दे, अष्न्या ३.२३.१३ 

अघ्न्या ( खी.) गाय; दे, ल्य ५,८३.८; 
७०६ ८०८-९ 

धद्कुशिन्‌ (वि. >) भल्छुशा धारण करनेवा् 
१०.३४.५७ 

अङ्ग (वि.) इ परिचयका सूचक निपात १,१.६९; 
२३.३३.११ 

अङ्ग (न,) अवयव, शरीरका भाग २.३३.९; 
१००९७०१ 

अङ्ग{र ( पु, ) दकता हुआ कोय, चिनगारी 
१०.३४.९ ॥ 

अङ्गिर (पु. ) एक ऋषिका नाम; दे, अङ्गिरप्‌ 
४,५१०.४ 

अङ्गिरस्‌ (पु.) दे, अङ्विर ५,११.६; १०,१४.६ 

अङ्गिरस्तम (विर) अङ्गिरसोमिं शेष्ठ ७,७५.१ 


शस्दकोक्च ४.७७ 


अच्‌ (कि.) चला जाना; उदू अन्बु-उपर छे जाना 
आ अचू-मोड़ना; परि अच्‌-दमी भोर चह 
जाना, अच्छी तरहसे देखना ५-८३-८; 
१००१५०६; १०११९०५ 

अचित्‌ (वि, सखी. ^८चित्‌-जानना ) १. अज्ञ; 
२, अज्ञान; दे. अचित्ति ७०६१.५; ७.८६.७ 

अचित्ति (चली ५८चित्‌-जानना) भन्ञान ४७.५४.२३; 
७०८६१६६ ७०८९०५५ 

ज्चिंत्र (वि) सौन्द्यहीन; दे, चित्र ४.५१.३ 

भच्युत (वि, ^८च्यु- दिलाना, स्थानश्र्ट होना 
करना) स्थानश्रष्ट न होनेवाला १,८५.४ 

च्युतच्युत्‌, (वि, त.) अचल वश्ठुका स्थानच्रष्ट 
करनेवाला, दे, अच्युत २,१२.९ 

अच्छं (अ.) की भर (द्वितीयसे संबद्ध) २.२९.९; 
८४८०६ 

जन्छेोक्ति ( खी. अच्छ+उकि) फी ओर्‌ निवेदन, 
पुकार १,१८४.२ 

अज्‌ (क्रि.) प्रेरित करना, निकालना, उद्‌ अज्‌ 
बाहर्‌ निकालना, अप सज्‌ बाहर निकालना 
२,१२.३; ४५००५; १०.६८०७; १०६८०५५ 

अजकाव (पि, } अजका नामके विषसे संयुक्त 
७,५०.१ 

शजमायु (वि, व. ) जिसकी भावाज्‌ बकरेकी 
भावाजुके पमान दे; दे, मायु ७,१०३.६; १० 

अजरं (वि, ब.) जरारदित १,१४३.३ 

सजरयु (वि, जस्य नामधातुसे साधित विरोषण 
जरयु ) कभी जीण न हयेनेवलि १,११६.२० 

असल ( चि, जघ ^८जस्-सीरणं दोना ) कमी क्षीण 
न होनेवाखा २.३५.८; १०,१३९.१ 

भजावि ( दन्् ) बकरा (सज) भौर भेडा (भवि) 
१०१९००१० 

अजाश्च (वि, व. ) पोडौके स्थानपर वबकरौको 
जोतमेवाला ६.५५* ३४ 

अजिर (वि, ^4^अन्‌-प्ररितं करना) चपर, 
क्ियाप्रनण ३.९.८ 


अजुर्य (वि. ज्र्‌-र्जणे होना) ज्रके वदन हने- 
वाला ४.५१.६ 

अ (दप्‌-प्रेमसे स्वीकार करना) अप्रिय ७-७५-१ 

अन्ज्‌ (क्रि.) खजाना, सजना. दे.अलि १०.६८.२; 

" ५.१३; ८२९०१ 

अरुस्‌ (अ.) सुखते. दे, अञ्जसा १,३२.२ 

भसा (अ.) सुखपे. दे. अलः ६.५४.१ 

अन्ञि (न, ५८अन्ज्‌ ) अटकार, भूषण १,८५.३ 

अत्‌. (क्रि.) भ्रमण करना २,३८.३ । 

अतिधिनरू्‌ (वि, अतियिमान्‌ के अथय छन्द्सरूप ) 
अतिथिरयोके चिषए अनुकूल १०.६८.२३ 

अतिष्कद्‌ (छी. अति+ ५८स्कद्‌- उड़ान करना ) 
उडान, उत्पतन १०१०८०२ 

अद्‌तुजि (वि, ५//तुन्‌ जोरसे चलना ) मन्द्‌, 
अचपल; दे. तूतुनि ५.२८.३ 

अव्यः (न.) वच्च, आच्छादन ४१८५; ९०६९० 

अस्य॑ ८ पु, अत्‌ = अट्‌ - भ्रमण करना) घोड़ा 
म.३२०६; ९.१ ८ ५०५, \ 

भथो।रभथ (अ,) अनन्तर १,५०.१२; १०९०५ 

अद्‌ (क्रि.) भक्षण करना १०१५-१; {०६८१६ 

अदब्ध (ति, ५^८दभ्‌-धोखा देना; द्गा कना ) 
अवचित १,१८३.८; २०२८०२३; ९.८५.३ 

अद्‌।भ्य (वि, ५८ दस) धोखा देनेके दिए असंभव; 
दे. अदग्ध ९८५६ 

अदित्सत्‌ ८ वि, ^^दित्स-दा धातुसे सन्नन्त ) 
देनेकी इच्छा न रखनेवाला ६-५३-६ 

अदपित (वि, ^५८द्प्‌-मत्त होना) दपौम्ध न 
होनेवाखा १,१४३.८ 

सदेव (वि. ) दे्वोको न साननेवाला, नास्तिक 
२२.२३.१२; २.३२.६ 

अद्धा ( नि.) निश्चयसे १०,१२९०६ 

अद्धाति ( ए.) विरेषत्ञ १०.८५.१६ | 

अदभुत (वि.) अषाधारण, आशर्यजनक 
१.१४२.१०६; १.२५.११; ९.८५५.४ 

अदन्‌ ( न, ^८सद्‌-भक्षण करना ) खाच वहतु 
७८ ३०५७ 


&७९ प्कसू्षतवैजयन्ती 


अश्रसद्‌ ( अद्मन्‌ + ^^घद्‌ ) अरद्योके याने खाद्य 
हव्योके पास बेठनेवाला ७.८३.७ 

अदि पु.) १. शिढा, पवेत. २. सोमवष्टी पीसनेका 
पत्थर. ३. वज्ञ, ५.६८.४; १.११८.३; 
२३.३२.१९; ४.१८.६; १,८५.५; १०.७८.६ 

अद्रिबुध्न (वि.) निक्के तरम पत्थर है; दे. बुध्न. 
१००१० ८०९७ 

अद्ध (ब.) दरोदरदित, द्रोह करनेके लिए जवंभव; द्‌. 
अद्रौ १.१ ९.५; ६.९४ 

भदौ (वि, ^८दह्‌ ) रोह करनेके किए असमव; 
२.३२.९ 

अद्वयत्‌ (वि, द्वि शब्दस्ते साधित नामधातुका सूप) 
द्विधा चित्त न र्खनेवाखा 'एकान्तिक 
३.२९.५ । 

अधम (वि.) सवघे नीचेका, निम्नतम १,२५.२१ 

अध॑र्‌ (वि.) नीचस्थ १,३२.९; २,१२.४ 

मध॑ ( घ. अथ ) आनन्तयै अथवा निश्चया का 
सोधक अव्यय २,२८.९; ७,८८.२; ८,१००.२ 

अधिपा (वि. अधि+ ^८पा-परालन करना) 
पालनकता ७.८८.२ | 

अधिमन्थन (न.) सन्थनद्ण्ड, मथानी ६.२९.१ 

अधिवक्तृ ( पु. ५८अधि+वच्‌ ) अधित वक्ता, 
समथेक २२.२३.८ 

अधं (वि. ५/यब्‌-दमसा करना) धषैण-ञाक्रमण 
करनेके दिए असंभव; अमेव १०.१०८.६ ` 

अधोअक्ष (वि. भधःत+भक्ष ) भक्षदण्ड के नीचे 
रहसेवाखी ३,३३.९ 

अध्यक्ष (पु) पर्वेक्षक, निरीक्षक १०,१२९.७ 

अध्रिगु (वि, गो-वाणी, दक्षिणा) जिसकी बाणी 
अथवा दक्षिणा मनुलङ्ध्य है ५,७३.२ 

ध्व्रश्री (वि, ते, ^८श्री-रोभा देना ) यज्ञको 
खरोभित करनेवाला १०.७८.५७ ॥ 

भध्व॒स्मन्‌ ( ध्वस्मन्‌ ५८प्व्‌-फ़टना ) धूलि 

 भथवा धूम से रदित २,३५.१४ 


अन्‌ (कि.) सासि खना, श्वासोचदुसि करनी 
९०.१२१.३६} १०,१२५.४; १०.१२९.२ 

अननुकृस्य ( वि, अदु ^/छ ) अनुकरण क्रनेके 
किए भसंभवं १०,६८,१० 

अननुद ( वि. अतु ५८दा-पीछे हटना ) पठे न 
हटनेवाखा २,२३.११ 

अनप्नस्‌ ( वि. अप्नसु- ^८अप्‌ = मिलकरियत } 
धनहीन, स्वैस्वहीन २.२३.९ । 

अनमिम्टाततव्ण (वि, ब, अभि ^८य्ला ) 
जिसका वणे अम्लान रता है २.३५.१३ 

अनमीव (वि. न. भमीव-ष्वा = रोग) नीरोग, 
व्याधियोसे नियुक्त ३,५९.३; ७,५४.१; 
१०.१८.४७; १०.१४.११ ˆ 

अनन्‌ (अ.) प्रतिरोध-शूल्य रीतिसे, दे, अर्वन्‌ 
१,९१६.१६ 

अनव्॒रर!धस्‌ (वि. ब, अवञ्-अवं + ^८भ्‌ = 
भस्प थोड़ा; राधस ~ ^/राध = दान ) विपुल 
दान देनेवाला ५,५७.५ 

अनश्च (वि.) अश्रुविरदित १०.१८.७ 

अन्टवेदस्‌ ( वि, ब, वेदस्‌ ~ ५विद्‌ ) जिपकी 
संपति कभी नष्ट नदीं होती ६.५४. ८ 

अनस्‌ (न, ) वैलगादी ३,३३.९; ४.३०.११; 
८,९१.७ 

अना-दस प्रकार ४.३०.३ 

अनागस्‌ (ब. दे. आगस्‌ ) निरपराध २,२३.७ 
५ € ३.२; ४.५४. ३ 

अनार्धुट (वि, धृष्ट ~ ५८धरष्‌ ) अचुदद्गनीय; दे. 
लधृष्ट १,१९.४; ४,१८.१० 

अनारम्भण. ( वि.ब. आर्मण-~ आ ^+रम्‌ = 
पकड़ना ) जिसमें हाथसें पकडने खायक आधार 
अथवा अवलम्ब नदीं होता १,११६.५ 

अनास्थान ( विं ब, ` आस्थन आ श्या = 
खड़ा होना) खड़े रहनेके ङ्प आधार्‌ न 
रखनेवाखा १,११६.५ 


शब्दकोश ४७९ 


ञअनिष्म (वि, व इध्म - ५८ = जसाना ) 
इन्धन विरहित २,३५.४ 
अनिमिषत्‌ (वि, नि ५८ मिषु = नेत्रमीलन करना) 
नेत्रमीरन न करनेवाला, जागरूक, सावधान 
१.१.४३ ८ 
अनिमिषम्‌ (अ.) जागरूक रीतिसे; दे. अनिमिषत्‌ 
७.६१.३ 
सनिंमिषा (भ.) जागरूक री तिस; दे. अनिमिषम्‌ 
२,५९.१ 
अनिरा (त, इरा अन्न ) भका अभाव, दुिक्ष 
५७.७१.२६ ४८०११ 
अनित (वि, नि ब्र = निवारण 
अनिवारित रहनेवारा ३,२९.६ 
अनिक्त (वि, " निशित--नि “^/शा = तीक्ष्ण 
करना ) सौम्य, मृदु, युखद्‌ २.३८,८ 
अनिषन्य ( वि, इषव्य = इषुका रक्षयभूत ) शरोक्ा 
लक्ष्य न होनेवाला १०.१०८.६ 
अर्क (न. ~ ५८अन्‌ = श्वास सेना) मुख 
१ ११५.१; २,३५.११; ७,८८.२ 
अनुकामम्‌ (भ.) इच्छाके अनुसार; दे. प्रतिकामम्‌ 
८.४८ ,८ 
अनुदेयी (खी.) पूरक दान १०.१३५.५,६ 
अनुपस्पशान ( वि. पसयशान ~ ^^स्पश्‌ = देखना) 
मागे देखने-दिखानेवष्टि १०,१४,१ 
अनुमाय ( वि, अदु ^/मद्‌ = अभिनन्दन करना) 
सराहनके योग्य, अभिनन्दनीय १,११५ ३ 
अनुघत इवि.) आदिशादुवती, निष्ठावान्‌ १०.३४.२ 
अनचीन (वि, अन्‌^८अब््‌ ) उ्गातार रहनेवा, 
` अलण्डित ४,५४.९ 
भनश्चर ( वि ) प्ण्टकविहीन १०.८५.२२ ` 
अनेनस्‌ (वि, ब, ) १. निष्पापं, २, अपराधका 
तिरस्कार फलेवाला ७,२८.४; ७,८६.४ 
अने्स्‌ ( वि, बं. ^५/दै-भाना, यत्न करना )} 
_ निभेय, उपद्रवरहितं ३.९ १ 
अन्तपैथे (न, ) हृदयतकं पटुवनेवाला पेय 
१०. १०७९ . - 


करना ) 


अन्त शिक्ष्ुत, (वि, त. ५ = ष्ठ -तैरना ) 
अन्तरिक्षम चल्नेवाखा १,११६.३ 

अन्तितः (अ.) समीपसे ३.५९.२; ५.१.१० 

अन्तिवाम (वि. ब. वाम = द्रभ्य ) संपदा समीप 
रखनेवाली ७.७७ ४ 

अन्धस्‌ ( न, ) १, पेश; २. मदप्द्‌ पेय (सोम) 
१,८५.६; ३.४८.१; ७,६८.२; ७,८८.२ 

उपधा (खी, अप१५८धा) अवरणहीनता २.१२.३ 

अपृभतृ (वि, अप१५८म्‌ ) निराकरण दरनेवाला 
२,३३.७ 

अप॑र ( वि. ) १, नीचस्थ, परवर्ती, २, अन्य, 
दूसरा १०.१८.४१५ 

अपरम्‌ (अ. ) भविष्यसे १,१८१.१; २.२८.८ 

अप्रीभ्य॑ः-अपरीद (अ,) भावी काल्प 
१,३२.१३; १० ११५७.३ 

अपस्‌ (न, ) कमै, इति २.३८.६; १,८५.९; 
४.२३.९; ७,६३.४ 

आपत्‌ ( वि. 9 १. करियाञ्चील, २. चतुर्‌ कारीगर्‌ 
१,१६०.४; ७.३३.१ 

अपस्‌-करिया, कमे २,२८.५ 

अपाद्‌ (वि, ब.) पदरहित, पङ्गु १.३२.५ 

अपाठयत्‌ (बि, अप५/स्था) करदा १०.८५.३४ 

अपिशवैर (न, दवेरी रात्रि) मध्यरात्रिका 
समय ३,९.७ | 

अपौच्य (वि,) अप्रकाशित, गु्त २. २५.११ 

पुनः (ख, ) अगुनरवत्त, , अपुनरुक्त 
१०.६८.१० 

अप्तुर्‌ ( आप्‌+ ५८ ) जस्मैको पार करेवा; 
(रक्षणासे) संकरसे सुक्त दोनेवाले १,११८.४ 

अप्य (वि, ) १, जलमय, २ पानीमें रद्नेवाला, 
जलचर २,३८.७, ८ ` = ` । 

अभकरेत (वि.ब.) [चिहरिते; दे.प्रकेत १०.१३९.३ 

अप्रचेतस्‌ ( वि. त. ) अविवेकी १०,११५.६ ` 

अध्र॑जक्ि ( वि, ५५//ज्ञा ) मचुभवदीन-१०,७१.९ 


४८० भ्रकसुक््तवैजयन्ती 


ञग्रति (ञ.बि.) १, अतुलनीय, >. अदुपम प्रकारसे 
७,८३.४ 

अभ्रमृभ्य (वि, प्र ^८्पू- भूलना ) अविस्मरणीय, 
भूक जनेके अयोग्य २.२५.६ 

अध्रतीतः (वि, प्रति ^८इ = बिरोध करना ) 
निर्षिरोध; ४,५०.९ 

अभयुच्छत्‌ (वि. म्र ५८ = युच्छर = भूलना ) 
सावधान, अप्रमादी १,१४३.८ 

अप्रायु (अ, प+-अयु ~ ^८इ = अस्थिर ) स्थायी 
रूपे, अपरिवतेनीय रूपसे ५,८०.३ 

अप्स॑सु (न.) उत्तरीय, अश्चल ५,८०.६ 

अभिदिप्सु ( भि, भभि^८दम्‌ ) पीडा पर्ुचानेके 
लिए उल्क २,२३.१०, १३ 

अभिद्यु ( वि, ) खर्मके निवासी १०,७८ ४ 

असिनम्यम्‌ (भ, नभ्यम्‌ - नामि ) सवगके मध्य- 
बिन्दुतक १०,११९.१२ 

अनिभति ( खी. अभि^५८ू ) अल्ययिक सामय 
वात्‌ , परास्त करनेवाला १,११८.९ 

भिम।ति ( ली, अभि^/मा-मन्‌ ) उद्धत, पृष्ट 
१,२५.१४१ १०,१८.९ 

अभिमातिन्‌ (वि.) उद्धत, पृष्ट; दे. अभिमाति 
१.८५. 

अनिष्टं ( चरी, अभि^५८अस्‌ ) आश्रय, साह्य 
८,४६.१ 

अधिस्वर ( पु, अभिस्वृ ) पुकार निमन्त्रण 
१०,११४७,८ 

अभिस्वव ( पु. अमि^स्द ) पुकार, अथवा गायनं 
करमेवाला १०.७८४ 

मीक ( न. ) अभीके-सतम्यन्त जम्यय समीप, 
नजदीक १,११६.१४; १,११८.५. 

सभी ( पु, ) खगाम ६,५७.६ 

शषञ्च (न, >) मेष, श्रष्ठि करनेवाला मेव ५,६३.३; 
४; ६; १०,६८.५. 


अभ्चियं (न.) १, वृष्टि करनेवाला मेष, 
२.११६.१; 
अश्चिथ (वि) अश्रके समान 
१०.६८.१२ 
अमन्तु (वि, मन्तु^८मन्‌ ) अविचारी, अनभिज्ञ 
१००१ २.५.२४ 
अभद ( न, ) अदुयुत शक्तिमान्‌ वस्तु २,३३.१०; 
४,५१.९ 
जस्‌ (करि,) आक्रमण करना १०.९७.९ 
अमर्मन्‌ ( वि. ब, ) मर्मस्थानरदित ३,३२.४ 
अमहीयमान (वि. ^/मदह्‌ ) अनाद्रयुक्त, 
पिरस्छरत ४,१८.१३ 
अमा (अ,) घरी ओर, धरम २,३८.६ 
अमीत॑वधै ( वि, व. - मीत ~ भि्नष्ट करना ) 
न्यून न होने वसे युक्त; दे, अनभिम्ात- 
वणं ४,५१.९ 
अ र्मवा (खरी, ) रोग, व्याधि ६,७४.२; ९.८५.१ 
अमुथा ( अ, ) उस प्रकार, ्यो, एसा १,३२.८; 
१०,१३५.२ 
अभर ( वि-५८युद्‌-यु्ध दोना, भूखा ) ज्ञानी, 
विचक्षण, अमूढ ७,६१.५ 
अक्त (वि. ^८य्‌-क्षति करना; घायल करना) 
भनाहत, अम्यथित ९.६९.५, 
असूतबन्धु (वि, ब.) अमरत्वसे संबद्ध १०.७२.५ 
अम्भ॑स्‌ (न, ) जल, पानी १०,१२९.१ 
अया (अ.) इस प्रकार १,१४३.६ 
यासु ( वि.५८यसु-थकना ) अपरिश्रान्त, न थका 
हुआ १,१५४.६ 
अर (पु,) चाकका आर्‌ या तीला १,३२.१५; 
१०.७८४ 
अर्त (वि, त, अरम्‌ ५८ ) 
। १०,११९.१३ 
भरण (पु.) आगन्तुक, परौया १०,११७.४ 
अरणिं (खी.) अभिनिमांणका १,२९.२ 
भरपश्च्‌ (वि, बे, रपस~ ^८२प्‌ = रय = हानि 
करना ) अक्षत, भम्यथित्‌ २,३३.६ 


गजेना करनेवाखा 


सम्मानित 


कषब्दकोश्च ४८१ 


म्‌ ( ह 
भरम्‌ (ज.) तुरत, सुचित रतिसे ६.७४,१; 
५५.६ ८१२; १४.१ ह \७,३ 
1 ^~ 
अरमति (वि, अर्‌ + मति) विचक्षण, प्रज्ञावान्‌ 
९,३८.४ 
9१ [क 
अरछृत ( वि, अरम्‌ ^८कर } सोत, सुसजित 
९०.१४.१३; १०.११९.१३ 
1 ~ ५५ 
अरति ( छी.^८रा-देना } (१) ददिष, श्रता; 
(२) शत्रु, न देनेवाला, कदु १,११६.२१ 
२.२३.५ 
। प + 
अरावन्‌ (वि, ५८ रा = देना ) न देनेवाला, रनु 
\५० ६८.९७ 
अरि (पु. ) १. अभिजात, कुलीन; २, दान 
२,१२.४; ७.८ ३.५; ८,४८.८; १,११६.६ 
1 
भरि (न, ^८अर्‌ = ऋ-जाना } नौका दण्ड, 
डांड १,११६.५. 
अरिप्र ( वि. ^^२प्‌ ) निदौप १०,७१.१ 
अरट (वि. ^८रिषू - चोर पर्हुवाना ) भक्षत, 
अत्यथित ६,५४.७ 
भरिष्टताति (छी. ) पमी उपद्र्योका विनाशच 
१०.९७.७ 
भरीठ (वि, ^८रिदू- चाटना) वहं जिसको चारक 
साफ नही किया ७४.१८.१० 
अरुणप्सु ( वि, षु ५८मास्‌ = रूप, वर्णं ) स्त- 
वरणं १,४९.१; ५,८०.१ 
रुष (वि.) ताप्रवणे, सरक्त १,११८.५; 
५,७१.६ 
अरेणु (वि, ब.) धूलि्हीन, धूलिरहित १,३५.११ 
भरेपस्‌ (वि, रेपस्‌ ^^२्‌ ~ दुख देना) 
निद्‌ष, निरपराध ५,५७.४; १०,७८.१ 
अक (पु. ^८ऋच्‌ = अवचू -गाना ) १, चारण, 
स्तोता; २. सक्त, स्तोत्र; ३. सूय १,१९.४; 
१,८५.२; १०.६८.४ 
शर, सूूवे, ३ १ 


अचं (कि. ) गाना, स्तुति करना १,१९.४; 
९.१६०.४ 

अधि (घु. ) किरण, रौशनी १.४८.१३ 

अखन (वि, ) दौ्तिमान्‌, उञ्ज्वक ९१.४९.३२; 
०,५५.२; ९.६ ९.४ 

अजनी ( ची, ) फल्गुनी नक्षत्र १०.८५.१३ 

अण (न.) = अर्णस . रदरदार जल ३.३२.५ 

अणे (पु.) व्यक्तिका नाम ४,३०.१८ 

अणव (वि. न.) १, तरद्गमय, टष्रदार; २. बाढ. 
१,१९.७; ७,६६.२; १,८५.९; २,२३.१८ 

अभैसू (न.) दे. अणे. लहरियुक्त॒ जलवाह 
२६.३२.११ 

अथे (न. पु. ^/ वऋ-गसन करना ) लक्ष्य, गन्तभ्य 
स्थान ७,६३.४; १०,१८.४ 

अर्थिन्‌ (पु.) प्राप्तव्य पदाथकी इच्छा रखनेवाला 
१,४८.६; १०,१२.७.५ 

अद्‌ (क्रि, दे, द्‌) नीचे जाना, प्रयोजक रूप-अरय 

अपय {क्रि.) अपण करना (५८ ऋ "गमन करना का 
प्रयोजक रूप ) ९,३३.४ 

जके (वि. ) रिच ८,३०.१ 

अभंग (वि.) = अर्मैक, शिष्च॒ १,११६.१ 

भयं (यु.) महानुभाव २,२३.१३; १०.३४.१६३ 

अर्यमन्‌ (पु. ) १, सन्मित्र;ः २, देवताविरेष; 
३. महादुभाव २,३८.९; ४,३०.२४; ७,६३.६; 
१०,६८.२; १०.११५७६ ॥ 

अधैत्‌ (पु. ) दौड्नेवाला घोडा १.११६.१५७) 
१.११८.२; २,३३.१; ६.५४.५ 

अधन (पु.) = अवेत्‌, अश्व, घोड़ा ६.२८.४ 

भवाक्‌ (अ.) इस तरप्‌, इस भोर १,११८.२; 
७,८३.१ 

अवाच्‌ (वि) इस तरप्‌ छ्कनेवाखा १,३५.१०; 
५,२८.१; ७,८८.१ 

अर्वावत्‌ ( छी. भवौ = अर्वाक्‌ + वत्‌) समीपवतां 
स्थानं ५,५७३.१ 


४९८२ शटकसृकतबेजयन्ती 


अपू ( करि.) बहना, बहकर लाना २३.३३.११; 
७,१८.६; ९,६९.२; ९,८५.८ 

अदू (क्रि. ) पात्र होना, योग्य हौना २,२३.१५; 
२२.३३.१० 

भरकम (अ.) निःसार, वृथा १०.१०८.७ 

अव्‌ (क्रि,) १. सन्तुष्ट करना; २. बचान। 
२.१२.४; ४.५०.११; ७.६१. 

अवेत (पु.) वापी, कर्भ १,८५.१०; १,११६.२२; 
४.५०.३ 

अवद्य (न. ) धट, दोष, बुराई १,११५.६; 
४,१८.५; १०,१४.८ 

अवध ( वि. ५वधू-मारना ) हिसा न करनेवाला 
५, ८ ३.१० 

अवनिं ( छी. ५८अब ) नदी ५.११.५ 

भवञ्च (वि. अव५/८म्‌ ) अपहरण करनेके दिए 
असंभव, अव्यत्प. दे. अनवञ्चराधरस 

अवम (वि.) निकटवतीं २.३५.१२; ७,७१.३ 

नव॒थातु ( पु. अव५/८या } निराकरण करनेवाला, 
आक्मक <.४८.२ 

अवर (वि. ) १, समीपत; २, नीचतर २.१२.८; 
१०.१५.१ 

अव॑ति ( चरी, अव५/ऋ-नीचि जाना ) हीनावस्था; 
दुभेति १,११८.३; ४,१८.१३ 

अवस्‌ (न. ५८अब्‌ )} संरक्षण, छपा ३,५९.६; 
७,८३.३ 

अवसान (न. भव ५८सो-समाप्त करना) विश्रान्ति- 
स्थान १०.१४.९ 

भवंसित ( पि. अच्‌५८सो ) स्थावर, विचरित; 
दे. अवसान १,३२.१५. 

अचसतात्‌ (अ. अवस्‌+तात्‌ ) नीचे १०,१२९.५ 

अव॒ध्पवं (पु. अव ^4/स्प-तारना ) तारनहार 
२.२३.८ 

शवस्य ( क्रि. भवस्‌ से नामधातु ) पाकी इच्छ 
रखना १,११६.२३ 


अवस्यु (वि) छपाकी इच्छा रखनेवाला. दे, अवस्य 
१.२५. १९; ४,५०.९ 

अवात ( वि. व. ) वातदीन अवस्था १०,१२९.२ 

अविं (पु.) मेडा, दे. अव्य, अब्यय १०.९०.१० 

अवित (पु. ^५/८अब्‌-रक्षण करना ) रक्षणकतां 
२,१२.६ 

अविधवा (वि, ) ख॒हागन १०,१८.७ 

अविष्ठ (वि. ५८अब्‌ › रक्षकोमें श्रेष्ठ ७,२८.५ 

अविष्या ( स्री, ^^ अविष्य-इृढ कामना रखना ) 
तीत्र लाकसा २,३८.३ 

अवीर (वि. ब, ) पुत्र विरहित ७.६१.४ 

अवृक्त (वि. ब.) दुटल-विरदित, छृपा-पूण 
१,४८.१५; ७,८८.५; १०.१५.१ 

अभ्य (पि, <-भवि ) अविरंबन्धी; मेडेकी उर्णा 
बनाई गई छार ९.६९.३, ९ 

जव्य॒थ्य ( वि, ^८्यभ्‌ ) भक्षोभ्य; व्यथा न होनै- 
वाला २,३५.५ 

अव्यय ( वि. <“अवि ) मेडेकी उर्णीसे बनाई 
गद छलनी ९.६९ .४; ९,८५.५ 

अब्युष्ट (वि. वि ^८वसू-प्रकाशमान होना ) 
अदुदित, भविष्यमे उदित होनेवारी २.२८.९ 

अचर ( करि. ) प्ुबना, भनुभव शेना २,५९.२; 
द६०२८.४; ७,१०३.९ 

अशन्‌ = अद्मन्‌ (पु.) पत्थर १०.६८ ८ 

अशनि ( छी.) पत्थर, वज्रपात १.१४३.५ 

अशिपद (वि.) शिपदा रोगसे रदित ७,५०.४ 

श्शिमिद (वि.) शिमिदा रोगसै रदित ७,५०.४ 

अश्चिव (वि. ) दुष्ट, शठ १,११६.२४ 

जदम॑नू (ठ.) पत्थर, वजदण्ड २,१२.३; ३.२९.६; 
१०.६८.४ | 

अक्मवज (वि, ब. ) पराषाणमय गोष्टमे स्वी इई 
(माये ) १०.१३९. ६ 

शश्नीर (वि, ^प्नरी-लोभा देना ) असुन्दर, रूप- 
हीन ६,२८.६; १०,८५.३० | 


शष्द्कोक्च ८३ 


) 
अश्वमघ (वि, ब, मघ~उपहार ) घोडा उपहार 


देनेवाली ७,७१.१ 
अश्वसा (वि. ^८सन्‌ = सा-प्राप्त करना ) षोड 
पराप्त करनेवाटी ६.५३.१० 
अभ्डयं ( वि, ) अश्चसंबन्धी १ ३२.१२ 
अषाट (वि. साट- ५८ सदह = परास्त रना ) 
अपराजित ७,२८.९ 
अष्ठीवत्‌ (पु.) धुटना ७०५०२ 
अष्ट ( खी. ) अंकुश ६.५३.९ 
असू (क्रि.) रना; अभि-प्रभुव रखना २,२३.९; 
२.२८.१; अपि-पां निष्यमे रहना ३.५९.४; 
१०.१४.६; भ्र-उत्कषके साथ ३.५९.२ 
अस्‌ (क्रि. ) फेंकना; परा-दूर्‌ फेकना, - वि- 
विदारण करना ४,१८;८; ४,३०.२०; 
१९. \७ २० 
अत्‌ (वि,) अस्तिलहीन, सत्ताविरदित ` 
१०.७२.१; १०.१२९.१, ४ 
भदुमृष्ट (वि,५८गज््‌-प्रक्षालन करना) अप्रसञाटित+ 
अनलकरुत ५,११.३ 
असश्चत्‌ (वि. ब, सथ्त्‌-/ सच्‌) शनुद्ीनः 
अनुपम १,१६०.२; ९०८५.१० 
भयसत्‌ (वि, ८२ ~ सोना ) निद्रादीन 
१,१४३.३ 
भमि (भ्‌. ) पू्णैतया १,२५.१५ 
अधित (वि. ) टृष्णवणे ७.५१.९ 
भसु (पु.) प्राण १०.१४.१२; 
१०.१२१.७ 
भसुतृप्‌ (वि, अयु + ५/तृप्‌- र्ट हीना) 
` प्राणोको भधिकास्म कर शनेपर संतुष्ट होनेवाल; 
दे, पष्ठुतृ्‌ १०.१४.१९ 
भसनीति (ची. अदु नीति ^८नी ) प्राणका 
मार्मदक्न करनेवाली १०,१५.१४ 
असर (वि,) मह पराकमी १,३५.७; ५,८३०७; 
३,२९.१४ 


१०.१५.१ 


असु (वि. न, } १. सदापराक्रमी; २. मारं 
यनि अतिश्रेष्ठ साम्यं (१) २.२३.२; (२) 
.३२.९; २,२३५.२ 

असूय (क्रि, ) नाराज होना १०.१३५.२ 

असेन्य (वि.) देनाकी शत्तिसे अजेय १०,१०८.६ 

अष्तं (न.) धर्‌ १.११६९.५; १०.१४.८; 
१०.३४.१० 

अस्मयु (वि, ) हमारे सख्यकी इच्छा र्खनेवाला 
१,१४२.१०; २,२३.८ । 

अस्मैर (वि, ^८स्मि = स्मित फरना ) न हंसने. 
वाली, गंभीरपरकृति २,३५.४ 

असेति (खी. दिति ^८धा = रखना ) इमारे 
पास रखी हुई धरोर १०.१०८.१ 

अच्चैघत्‌ ( वि. ^८सिध्‌-भूलना } न भूलनेवाला 
३.२.९.९; ५,८०.६ 

अखेमन्‌ ( यु, स्मन्‌ ५८सखिव्‌-गलना ) अविकल, 
विकल न होनेवाला ३२.२९.१३ 

अ ( निपात्त) वाक्यालडकारनिपात ९१.४८४; 
५५.८३.२३; ७,१०३.२ 

अई-अ्न्‌-अहुर्‌ (न.) दवि १,५०.७; 
२.३२.९; ३.४८०२; ४,२२३.११; ४७.२८.४६; 
\७,१० ३,५७ 

अष्टिं (घु.) वृत्का अन्य नाम १.३२.५ 

अटी -वृन्रकी ओरते ०,१३९.६ 

अद्य (वि. अदि+ऋए-\/ ऋष ) सर्पौपर्‌ दमस 
करनेवाला ९.३८. 

भावरूति ( खी.) अभिप्राय, सेकस ०,१९१.४ 

म्ुति (जी, आ 4/5) विषाता; निमीतः 
१०, ८५.५५ 

आगस्‌ (न,) अपराध २,२८.५; ७,८१.४} 


१९७०१५०६ 
भघाटि (घु) छर चण्टा, किंकिणी १०.१४९. 


आरुणि (वि. वृणि-\/घ ) उदीप, (शतुर्भको) 
तापद्‌ ६,५३.३; ६.५५. ३ 


ॐ 
४८४ ऋकसूक्तवेजयन्ती 


ञाचरण (न. आ५८च्‌) नियमित संचार १,४८.६ 

आश्य ( अ+ मन्य--५८अन्) मोडकर्‌ (क्लान्त) 
१०,१५.६ 

आच्छष्धिधान (^८छद्‌ ) जिनकी यन्प्रणा 
प्रच्छन्न रहती है १०.८५८.४ 

भाज्रस ( न. ) वृद्धावस्थातक पर्हुचनेवाली आयु 
१०,८५.४२ ४ 

आनि ( पु.) १, घुडद।ड्‌; २. युद्ध १,११६.५; 
७,८३.६; १०,६८०२ 

आञ्जन (न,५/अऽज्‌ः-पोतना ) अज्ञन १०.१८.७ 

आणि (पु. ) अक्षदण्डका कौल १,३५.६ 

आण्ड ( न, } अण्डको, अण्डा १०.६८.४७ 

आत्‌ (ध. ) अनन्तर १,३२.४; ४,३०.७ 

आत्‌-इत्‌. (अ. ) तुरत, अव्यवहित रूपमे 
१,११६.१०; ३०९.९; ८,१००.१ 

भात्‌ ( घु. ५८तप्‌-ताप देना ) सन्तापक, मधिक 
दुःख देनेवाला ५,७३.५ 

आदश (वि, आस्‌+दप्न--^/^दधु) हतक पानी 
रखनेवाला १००७१. 

आदर्दिर (वि. आ ^ -तोडना, फोडना } 
तोडनेवाला, मंजक्‌ ८,१००.४; १०.७८.६ 

आदिश्‌ दे. ५८दिद्‌ 

ञ दुरि ( वि. भ^८द-तोडना ) संहारक, विदारण 
कता ४. ३०.१४ 

भ्राध्र (वि, आ ^) सिखारी, अभागा 
१०,११७.२ 

अ1भुषक््‌ (अ. अयु\/सञ्न्‌ ) अलुक्रमसे, निरन्तर 
५.२६.८ 

लान्त्र (न. ) अन्त्र; जोति ४७.१८.१३ 

आप्‌ ( क्रि. ) प्राप्त करना ४,५१.७ 

आपि (पु ^८अप्‌ ) संबन्धी, बान्धवं २,२८.११; 
७.८८,६; १० ११७.७ 

भाप्यं (न, ५/अाप्‌ ) मित्रता, संबन्ध ७,८३.१ 


आभु (न. आम) पादुरूत दोनेवाख 
१०.१२ ९.३ 

आम (वि. ) अपक्त, कचा २,३५.६ 

आभिन्न ( पु, = अमित्र) प्रतिक्षूल, वैरी ६.२८. 

साय (यु. ^^इ) आगमन, उपस्थिति २,३८.१० 

जायस्‌ ( वि. अयच्‌ = लोह ) सोहरूप; धातुरूप 
१,११६.१५; ७,९५.१ 

आयु (पु. ) मवुध्य ३.५९.९ 

आयु स (न.) आयुष्य १,११६.१९; १०.१८.५ 

आर (न. ) अरे--दूरीपरः आरत-- दृरसे 
२,२८.६; द.५९०५५ 

आर ( ची.) पूषाके रखका नाम. दे, अष्टा 
०५२३०५५ ६; ८ ॥ 

रिथघ (वि. व, आरे + भध ) भापत्तिसे दर 
रहनेचाला ६,५६.६ 

आथ (वि,) सारैः महादुभाव ४,३०.१८; 
७,८३.१ 

आश्च। (खी) रिशा १०,७२.३, ४ 

जाञ्चु (पु. वि. ५८अश्‌- पचना ) (१) अश्वः 
घोड़ा; (२) शीघ्रगामी, वेगवान्‌ २,३८.३; 
७,७१.५} ९. ६९.,६; १०.६८.०२; १०.११९.३ 

आशुहेमन्‌ (वि. हेमन्‌ ^^ दि-दबान। = तेज्ञी ) 
वेगवान्‌ , तेन्न ( घोड़ा ) १,११६.२; २.३५.१ 

अपू ( क्रि.) बैठना, स्थिर दोना १,४८.६; 
१०.१५.७}; १०,१३९.२; अधि-१.२५.९; 
परि-३.९.६; सम्‌-३,९.७ 


आसक्ति ( घ्री, आ ५८ सञ्ञ्‌ ) लिपरमवाद्धी 
( छृत्या ) १०,८५.२८ 
जासन्‌ (न, ) यु १,११६.१४; 


५.७६ ६६; 

९,६९.२ | 

आस्थं (न, ) सुख ५,१०२.३ 

आष्टनस्‌ (वि. भ^८दन्‌ ) प्रव, रक्तिमाम्‌ 
१०,१२.५५.२ 

आहव (पु. ) युद्ध, संग्राम २,२३.११ 


शब्दकोश £ ८५ 


डा ( खी.) हविष्यानन, पुषिप्रद अन्न १,४८.१६; 
२.२९. २; ८,५०.८ 

इत्‌ (अ. ) निश्वयदशेक अ्यय 
१०.३४.१३ 

दतऊति ( वि. ब, इतः+उति--^/अव्‌) भविष्यत 
रक्चाप्राप्त ७,६८.६ 

दुष्था (भ. ) इस प्रकारे १.१५४.५}; ३.९.५ 

इदम्‌ (ज.) यही, इस स्थानपर २,३८.९; 
४,१८.६; ७,८९.४ 

ददा (अ, ) = इदानीम्‌; अभी; संप्रति, इस समय 
४,३३.११ 

टृध्म (पु, ^८६१्‌ -अलना, जलाना ) इन्धन, 
समिधा १०.९०.६ 

दन्डं (यु.) सोमक्रा बिन्दु, चद ४.५०;१०; 
८,४८.५; ९,६९.१० 

इन्द्रजूत ( त, जूत-- ^/ज॒ ) इन्दे पेरिब् 
१,११८.९; २;३३.११ ` 

इ्ञयेष्ठ (वि.व.) वह जिम इन्द्र प्रेष्ठ माना जाता 
ह ४,५४.५ 

इन्द्रश्च (वि, ब. ) वद जिका हननकतौ इन्द्र दै 

१,३२.६, १० 

इन्द्रिय (वि, न.) (१) इन्दरसंबन्धी; (२) इन््रकी 
विशिष्ट. सामथ्यै १,८५.२; .३०.२३ 

इन्व्‌ ( कि. ) प्रदत्त फरना १,१६०.५ 

दरं ( खी.) दे, इडा; पुध्प्रद अन्न ५,८३.४ 

इरावत्‌ ( वि. ) अन्न देनेवाला ५ ६३.६ 

द्रिण (न. ) मसमूमि, उर, ( लक्षणे) दूतकी 
बिसात १०.२४.१६ ९ 

दथ ( वि. ) सावधान, क्रियाशील ६,५४.८ 

इष्‌ (क्रि, ) प्रवृत्त करना ४.३३.१; ९,६९.१; 
१०.१०८. 

ष्‌ (कि. ) इच्छा करना चाहना ६,२८.५; 
०.१ ०८.५५ 

दषु ( खी.) अन्न, 


५१७७५ ५ 
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पोषक आहारं १,४८.१५; 


दष (वि. ^द्‌-शर्ृत्त फरना) उस्छुक १.१८४.६ 

दइपण्य ( कि. इधू-इपण-इषण्य नामधातु ) उत्ते जित 
फरना, दवाना २,६१.५ 

हपथ (त्रि. इषू-नामधातु } अच्कौ उच्छा करना 
३.२३३.१२९ 

इषिर (वि. ^८इष्‌ ) क्रियाश्चीक, तेज ८,४८.७}; 
१०.६८३ 

द ( छी.) वाण, तीर्‌ ९,६९,१; १०.१८.१४ 

इपुकृत्‌ (वि.्त.) तीर बननेवाला १,१८४.३ 

इष्छंति (ली.) सणद्ध करेवाली १०.९७९ 

इ्टतरत (वि.व.) वतका पालन करनेवाला ३,५९.९ 

दष्टापतं (दन्द) ध्रैतस्माते कर्मोका फल १०,१४.८ 

इष्टि (ली.^८३य्‌ ) प्रवर्तना २,२८.७ 

दृष्टि ( घ्री.^८दय्‌ ) इच्छा, मनोरथ १,१४३.८; 

रै (क्रि.) समीप जाना, प्रार्थना करना, मौना 
१,३५.९; ६.५.४०८; १०,१६८.२ 

ईड्‌ (क ,) दख (प्रयोजक) मत करना १,१९.७ 
९५,८ ८.३ 

ईजान (वि. ५८यन्‌ ) यजमान, यज्ञ करनेवाला 
&,५५१.७ 

ईड (करि.) पराथेना करना, मौ गना, स्तुति करना 
१.१.१; ४.३३.१; ५.१.७ 

ईम्‌ (निपात) शोभार्थक निपात १.८५ ११;९२.१२.५; 
२ ९.४; ६.५३.५; ७,८८.१ 

र्‌ (करि.) आदर, उद्‌-ईर्‌ प्रवृत्तं फ्ना, प्रदत्त 
होना १,१४३.४; ३,२९.१५; ९,६९.६; 
९,८५.७; १०, १५, १ $ १०.१६८.२ 

हैमौ (अ.) यदौ ५.७३.३ 

उक्थ (न, ^¢वच्‌ ) स्तोत्र ७.३३.१ ०; ७.५१.७; 

उक्थ्य (वि. <-उक्थ ) स्तोत्रफे लिए योग्य 
१,४८.१२; २.२ २३,१४; ५.२६.६ 

उक्षू (क्रि.) धोना, सिथ्वन करना ३,९.९५.६ ३०५ 
१० ,९०,७ 


उक्‌ (करि,) षटना, बरसंपन्च होना १,८५.२; 
५,५७.८ 

क्षन्‌ (पु. ८उक्ष्‌-सिचन फरना) सोड़ः(रक्षणतति) 
बलशाली ९,६९.४; ९,८५.१० 

ड चथं (न, ५/च्‌ ) स्तोत्र दे, उक्थ १,१४३.६ 

उचा (अ.) उपर १,११६.२२ 

उचादुध्न (वि. व. उच्चा+दुधतल ) जिसका तल 
ऊचाहो गया १,११६.९ 

उच्छ (क्रि, उष्‌) चेमकाना १,४८.१०;७.७७ ४ 

उतो (निपात) ओर, शिवा १.११६. ४ 
१०.११५७.१ 

उत्तम (वि.) भ्रष्ठ, उच्च कोटिका १,२५.२१ ; 

९.८५. ३ 

उत्तर (वि.) अधिक कवा, अधिक प्रतिष्टित 
४,२३०.१; ७,९५.४ 

उत्तान (वि. उतर ^८तन्‌ ) प्रसत २.२९. ३;५.१, 

उन्तानपद्‌ (वि. च.) वहं जिसकी जवि परत ह 

- १०.७२.३-४ ॥ 

उत्सं (पु.५८३द्‌-गीला होना-करना) खरोत, निकर 
१,८५.११; १,१ ५८,५; ५,८५७.१ 

उद्‌ (कि, ) भियोना, गीला करना १,८५.५; 
५,८३.८ 

उदन्‌ ( न, ^/उद्‌ ) जर, पानी १,११६.२ ४; 
८,१००.९६; १०,६८.८ 

उदन्यु (वि. ^८उदन्य-जल की इन्छ। करना; उद्नू से 
नामधातु.) जख्का याचक, तृषा ५,५७.१ 

उदन्वत्‌ ( वि. उदन्‌+वत्‌ ) जलपूणं ५.८३.७ 

उद्र (५८ = प्छ ~ तैरना ) जले तैरनेवालं 
१०.६८१ 

उदमेघ (त.उद्‌+ मेष५८मिह्‌ ) घ्र, उदके 


३ 
ह 


पथ कि अ 


परिपूणं १,११६.३ 
| 

उद्यन ( न, अयन--\/इ) उदयस्थान १,४८. १ 
| (८ 

उदरं (न.) पेट, उद्र १,२५,१ ५; ८,९१.५ 


उदिति (ली. इति--4⁄इ) उद्य १. ११५६ 


४<§ शवसुक्तवैजयन्ती 


उदुग्बल (= उरुक ) विपुल धा्र््यवाला 
१०.१४.१ र 

उदेजस्‌ ( वि. उद्‌ + ओजस्‌ ) अध्यधिक सम्य 
वाला १७.९७. 

उदन्‌ (खी. उद्‌+बत्‌ ) चा स्थल; दै, निवत्‌ , 
परवत्‌ , परवत्‌ १.३५.३; ५.८३.७ ;१०,१२७,२ 

उप्प्चन ( न. ऽ१५/८ब्‌ = स्प करना ) उदरे 
प्टुचनेवाली ६.२८.८ 

उ१५च्‌ (वि उ१५/प्च) स्प करनेवाला १,३२.५ 

उपम ( वि.) श्रेष्ट, उत्तम्‌ ८,९९.९ 

उप॒मश्रवस्तम ( वि, उपम + श्रवस्‌ + तम ) परे 
कीतिमान्‌ २.२३.१ 

उर ( वि. ) परवती १०.१५.२ 

उष॑वसु ( वि, ब, उप्‌ + वषु) घनको साथ रखने- 
वाला ६,५६.६ 

पवास्यं (वि, उप१५/वब्‌ ) स्तुतियोभ्य ७.५१.१ 

उपधित (वि, उप५/्न ) खमीप रहनेवाला 
७,८६.८ 

उपसं (वि, ^८उप + सद्‌ ) समीप जने-तेठने 
यौर्य २.२३.१३; ३.५९.५ 

उपस्तरण ( न, उप५्त्‌ ) आसन ९,६९.५ 

उपस्ति (प, उप + सित --८अस ) अद्गमूत, 
गण १०.९७.२३ 

उपस्तिर्‌ ( स्री. उप५/्व्‌ ) भसन, चैठक, दे. 
उपस्तरण ४,३३.१ 

उपस्ठुति ( खी.) प्रार्थना ५,८३.७ 

उपस्थं (षु.) गोद, वक्षःस्थल १, ५.५; 
१,११५.५, २,३५.९; १०.१८.१० 

उपव ( पि. उ१५८दन्‌ ) घातक, मारनेवाला 
२.३२.१ 

उप।क्‌ (षि, ) पाष रहनेवाला; पडी १,१४२.७ 

उपायन (न. उप+अयन^८/इ) आगमन २,२८.२ 

उपार ( न, उ१५८ऋ-मूखना ) अपराध ७,८६.६ 

उज्‌ (रि, ) जोरसे बाहर निकलना १.८५. ९; 
२,२९३.१८ 


शष्दकोश्च ४ ८७ 


उभयं (वि.) उभय प्रकारका ३,३२.१४; २,१२.८; 
७.८३. ६ 

उ मया (अ.) उभयथा, उमय पक्षम १०,१०८.६ 

डभयाद॑त्‌ (वि. उभया+दत्‌ ) दो दम्तपद्न्तयौ 
रखनेवाङे १०.९०.१० 

डर (वि.) विस्तृत, विस्तीणे १.८५ 
१४.१२५७.२ 

उख्क्रम (वि. त.) विशाल गमन करनेवाला 
१,१५.४. । 

उस्गाय (वि, त. उर + गाय ^गा-जाना) 
१. विस्तीभ गमन करनेवाला; २. विस्तीर्ण 
संचारके योग्य १,१५४.१; ८.२९.७; ६,२८.४ 

उशूचक्षस्‌ ( वि, त. चक्ष ^८चक्ष.- देखना ) 
दूरदर्शी १,२५.५; ७,६३.४ 

उरुधारा (वि. ब.) बडी धारे दूध देनेवाटी 
९,६९.१ + | 

उर्णप् (तरि. ब.) विशाल नक्वराला १०.१४.१२ 

उरुब्यच््‌ (वि, वि५८अच ) विश्चार संचारी 
५.१.१२ 
व्यचस्‌ ( वि, व्यचस्‌ ~ वि ५८अच्‌ ) विशाल 
स्थानवाली १,१६०.२; ९०.१८.१० 

उश (वि. व.) विशार कीतिमान्‌, २,२८.३; 
2२.३८.११; ४८. । 

उष्यु (वि, ^८उरुष्य-रक्षण करना ) विज्ञा 
रश्चा देनेवाषे ८,४८.५ 

उ्ैर। ( खी.) कषे, घान्यक्ेत्र ८,९१.६ 

उथिया (अ, - उर ) विस्तारसे २,३५.८ 

उल्का ( न्नी.) द्टा हुभा तारा १०.६८.४४ 

उत्‌ (वि, ^५८वश्‌-इच्छा करना ) उच्छु, 
उत्कण्ठित ३.३३.१; ७,१०३.३; १०.१५.८ 

उखयामन्‌ ( वि, उछ >५८वसु+यामन्‌, ५८या ) 
प्रातःकालमे संचारी ७.७१.४ 

उखा (खी, ५८वयृ-प्रकशित होना ) प्रभात 


२.२३,२ 


६; ५.१,११; 


उखिथा { खी.) उञ्स्वखवण गाय॒ ४,५०.५ 
७,७१५०५७; १००६ ८.७ 
ऊति ( खी, ५८अब्‌ ) अनुप्रह, 
६३.४८.५५ 

उध॑न्‌-ऊधर्‌-उध॑स्‌ (न.) माताकरा स्तन ३.४८.३; 

= ९,६९.१ 

ऊर (पु. ) जघ १०.९०.११ 

उकं खी.) जीवनप्रद्‌ अन्न 
.१००.१० 

उजर्थ॑त्‌ ( वि, ^/उशय उरे से नामवादु )} 
शक्तिप्रदान करनेवाली २,३५.७; १०.९७ .७ 

ऊ्म्रदत्‌ (वि. प्रद्‌ ^4श्नरद्‌ ) उंणोकी तरं 
मृदु १०.१४.१० 

उणु (करि) अभि उ -ढालना, फैलाना; वि उणु- 
अनावृत फरना ४,५४.२; १०.१८.११ 

ऊध्वै (वि.) खडा, क्रियातत्पर २.३५ ९९.८५.१२ 

ऊर्मिं (पु. ^/वृ-ढोकना) तरङ्ग, लर १,१८४.२; 
२,३३.१२; ९,८५.१० 

ऊम्बौ (खी. ५८बृ-दकना) रत्रि, निरा 
१०,१२..६ 

उवं (पु. ) सो, कोष्ठागार २,३५.३; ४,५०.२; 
१०,१०८.८ 

ऊद (क्रि, ) तकं फटना २,२३.१६ 

तह ( क्रि. ) १, जाना, चलना; ‰. पकना, भेजना 
७,६८.३; १,११६.१; १,३५.९; १,४८.१५; 
३,९१.२ 

कटवयत्‌ ( पि. ) कवि, ऋचार्ओकष प्रणेता ४,५०.५ 

नफैनू ( वि.) ऋवाओंका कवि, देरवोका एक प्रकारः 
दे, ऋकत्‌. १०,१४.३ 

ऋधघायु ( क्र, ऋवा-करोधसे नामधातु ) कोपा 
होना, कोधयुक्त होना ४,३०.५ 

ऋच ( करि, ) गाना, प्रासा करना, द्‌, अच्‌ 

ऋच्‌ ( ली ) ऋचा, शोक २,३५.१२; १००९०,९ 


१,११६.८; , 
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चृरनीष ( वरि, ५८ऋज्‌ ~ सीधे आक्रमण कश्ना } 
सस्टतासे हमला करनेवाला; प्रचर आक्र्मक 
१,३२.६ 

कजीपिन्‌ (वि. दे, ऋजीष ) रलतासे आक्रमण 
करनेवाला, पराक्रमी २,३२.१ 

जरूथ ( करि. ऋलु शब्दते नामधातु ) सीधे सागेसे 
नवलना १,११६.२३ 

चऋहन्ज्‌ = ऋन;नि^८ऋन्न्‌ वेरा करना १.१४३.५.५ 

वण (न,) न्यूनता, दोष, ऋण २,२८.९; 
१०.१२७. 

चरणचित्‌ ( वि. ) ग्यूनता जाननेवाला २,२३.१७ 

घरणथा (वि, ^८या-दहमला करना) दोषोपर्‌ हमला 
करके उन्हं हटनिवाखा २.२३.११, १७ 

तरहणवन्‌ (वि, }) ऋणी १०.३४.१० 

कृत (न. ) जगता आधारभूत तत्व, ( उसका 
प्रतिनिधि) चव्य; यन्न॒ ५.९३.७; ५,८०.१; 
९,६९.१; १०.३४.१२; = १०,७८.२; 
१०.१३९. 

घुरतस्त (वि. }) कऋतफो जाननेवाला, महाज्ञानी 
१,५७.८; १०,१५.१ 

चूरतयुस्‌ ( नि. ) ऋतसे जोता जनेवाखा ४७.५१.५५; 
७.७१. ३ 

वूतर्वन्‌ ( पु.) धार्मिक, पुण्यात्मा, ऋतका 
भयुयायी २,२८.६३ ३.३ ३.५; ५.१.६ 

वूतद्ध्‌ ( पि. ) ऋतृसे अथवा तकौ बहनेवाला 
१,१४२.६ 

न॒रतस्णरद् (वि,) ऋतसे संबन्ध र्खनेवाला, पुण्यात्मा 
८,५०.३ 

चतु ( पु, ) उचिते अवसर, 
५,१०३.९; १०,१८.५ 

वुररिवन्न (पु, ऋतु+५८यन्‌ ) योग्य समयपर्‌ यजन 
करनेवाखा, ऋखिज १.१.१; ५,२६.७ 

ऋत्विय ( वि. ) योग्य समय पर उपस्थित होनेवाख 
१.१४३..१; २,२९.१० 

कदु (करि.) नीचे जाना, द्बना २,२३.१४ 


समय १,४९.३; 


कद्व ( ब. ऋदु*८ऋद्‌ = मृदु+ उदर) एदु अन्तः- 
करणवाला २.६ ३.५; ८,४८.१० 

कष्‌ क्रि.) परिपूर्णं करना, सफल करना २,२८.५; 
८,४८.२ 2४4 परर्ल अल) 

त॑ (अ.) अलग अलग ४,१८.४} ७.६१. ३ 

तीस (पु.) अथाह गडा १,११६.८ 

ऋभु (पु.) देवताका नाम ४,३३.१११; ७.५१.६ 

अहपू=अपू (क्रि) १. दे, अध्‌; नि८्‌ पूणे 
दोना ४,१८.५ 

कषम (पु.) सड ६.२८.८ 

ऋषिबन्धु (व.) ऋषि जिसके बन्धु दै ८.१००,६ 

नूरष्टि (ल्ी.५८कघ्‌ } भाला १,८५.४; ५५.९६; 
७,५५.२ ॥ 

नृरष्व { वि.^/८ऋष्‌ ) ऊवा, उन्नतं ३,३२.४; 
०,६१.३; ५,८६.१ ` 

एकृप॒र (त.) नित एकं संख्याद्रारा दान देनेवाला 
१०.२४.२ | 

एकेष (ब.) एक ही दैषादण्ड रखनेवाटा रथ 
॑ १०,१३९५.३ # 

एतग्ब (वि.) इट रीति गमन करनेव्टे १.१ १५.३ 

एतश (पु) (१) सूर्यक्न प्रधान अश्व, (२) एक 
याजकका नाम ४,३०.६; ७.६३. 

एन॑स्‌ (न.) पाप, अपराध २,१२.१०; ६,७४.३; 
७,८६.३ 

एव (पु.) अभिप्राय, आशय १.३३.५; ४.२३.१ 

एव (अ.) (१)निश्वयददक निपात, (२) इस प्रकारे, 
इस रीति, एेसा ४,५०.६; १०.,१८.५ = 

ए (वि,५/दप्‌ ) भव्यन्त अभिलषित १,१८४.२ 

भोक्‌ (न,५८उब्‌) घर्‌, प्रिय निवासस्थान २,३८ ५; 
‰,५०.८; ०,११७.४ 

ओजस (न.) शक्ति, प्रभाव! १,१६०.५; २,३२.३ 

आओजाय (क्रि.) गोजस्‌ से नामधातु; सामध्यैप्रदरत 
करना २,१२.११; २३.३२.११ 

भरोजीयस्‌ (वि) अधिकं समथं २.३३.१० 


शब्दकोश ४६८९ 


ओद॑ती (वि.^/३द्‌=उन्द्‌-गीला होना) उल्साहपूण 
१,४८.६ 

पश्च ( धु. घव ५८यश्‌ ) जडा १०.८५.८ 

भोमनू ( पु. ५८अब्‌ ) अनुग्रह्‌, कृषा १,११८.७; 
०,६८.५ 

शोषम्‌ (अ, ^/उपू ~ जखाना ) तीत्रतासे, क्ट 
१०.११९.१० 


भौहबरह्यनू ( वि, ब.) वह भिका स्तोत्र ओदरूपें 
हो १०,७१.८ 

ककम्‌ ( सी.) जपरमाग, पतैतक। शि खर्‌ १,६५.८ 

ककुहं (पु. ) ऊंवाप्राणी, अश्च १,१८४.३; 
५.७ ३.७ 

कतम (वि. ) कौनसा, कौन, जो १,३५.७; 
७,५१.६; ०,१६८.३ 

कतिधा (अ. ) कितने सागमे १०.९०.११ 

कृथसू-कृथा (अ. ) किञ्च प्रकारे, १०,१०८.१; 
१०.१४६.१ 

कनू =का( क्रि.) इच्छा करना, लोभ करना 
१,२५.१९; ३.९.२ 

कनिक्रदत्‌ (क्रि. ^८कष्द्‌ ) गजना करनेत्राल 
५,८३.१ 

कनिम्कन्‌ (क्रि. ^८स्कदू-दुदना) बार बार 
कदने लगा ७,१०३.४ 

कनी ( ल्ी.+८कन्‌ ) कमारी, कन्या १,११६.१० 

कनीनं ( वि, ५^कन्‌.) सुन्दर, लोभनीय ३.४८.१ 

कृन्या ( छी, ५८कन्‌ } बालिका २३.३३.१०; 
८.९१.१ 

कपर्दिन्‌ (वि) जयाजूटवाला ६,५५.२; ७,८३.८ 

कपर (अ) शोभाथैकं निपात १,१५४.१; ७,८८.३ 

कम्‌ (क्रि.) प्रेत करना१०.११५७.२; ०,१२५.५ 

करम्भ (पु. ) मोड़ ६.५०. 

कूरम्भाद्‌ ( वि, त, करम्भ+५८भद्‌-खाना ) माड 
लानेवाखा ६.५६.१ । 


करूकतिनू ( पु, ) एकं देवताका नाम द्र दति- 
वाला ' ४.३०.२४ 

कयै (न, ^ ) करणीय वस्तु १,२५.११ 

कर्मन्‌ (न, ^/८कर) कार्य, कृति २.३२.८; 
२३.३३.५७ 

कर्मार (पु. ) धातुका काम करनेश्राला, लहार 
१०,.७२.२ 

कुरु (पु.) घडा, मटका 
९, ८५.५५, ७ 

कट्म॒रीकिनू (पु, ) उज्ज्वल, दीप्तिमान्‌ २,३३.८ 

कुवारि (पु. कव + अरि) कपण ञश्रयदात। 
१०.१०७ ३ 

कवि (वि.) पण्डित, चतुर ७,८६.३; १०.१२९.४ 

कविक्रतुः (वि.व )} कविकी प्रतिभा धारण 
करनेवासा १.१.५; ५.११.४ 

कृवि्लस्त (व्रि. त. ^८इ॑स॒ ) कविर्योसे प्रदंरित 
२,२९.७; १७.१४.२४ 

कविद॑र (षि.) अधिक पण्डित, दुदधिमान्‌ 
५५. ८ ६.५७ 

कम्य (पु.) पितरसँका एक वे १०,१४.३; 
१०.१५.९ 

कश! ( ची.) चाघुक ५.८३.३ 

काम (पु.) इच्छा, अभिलाषा 
१०.३४,६ 

काम्यं (वि. ) अभिरुषणीय २,३८.११; ९.८५ 

कर्‌ ( पु. ) स्तोता, कारगर, स्तवनकममे ठुशस 
२.२३३.८; ७.१८.९ 

कृारूघौयस्‌ ( वि, त, ५८या ) स्तोतार्भोकषा पोषक 
६३.६२.१० 

कारोत॒र ( पु.) चालनी, छटनी १,११६.७ 

काष्मन्‌ (न. ^) सीमा, परिबन्ध १,११६.१५ 

काद्‌ ( कि, ) चमकना १०,१६३५.२ 

काष्ठ! ( ली, ) सीमा, नदीका पान्न १,३२.१० 


द ४ ३ म्‌ $ १ ५५ | 
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यु (वि. ) कोनी इच्छा केवला ३.३३.४ 

किकिदीविनरू (पु) एक पक्षीका नाम १०.९७.१३ 

किकिरा (अ. ^८किर } किकिरा कृ -दटुकदे करना 
६,५२.७-८ 

कित्व ( पु. ) च्ूतकार, जभारी १०.३४.३ 

शिर (अ. ) घचमुच १,३२.४; २.१२.१५ 

किद्विषस््त्‌ ( वि.५स) दोषोका निवादणकरतौ 
१०.७१.१० 

कटश ( विं. ) केता, कि रूपका १०.१०८.३ 

करीरि (पु.) दीन, गरी कवि अथवा स्तोता 
2२.१२.६ 

कीतैन्य ( वि, ^८कीत्‌ ) स्तवनाईह, स्तुतियोग्य 
१.११६.६ 

कुचर ( वि, कु = क+५/ चर्‌ ) चाहे जरह संचार 
करनेवाला १,१५४.२ 

ङ्प्‌ ( कि.) स्थिर होना, चंचल होना २.१२.२; 
५,५५७.३ 

कुमार = कुमारक (पु. ) बाल, बटु २,३३.१२ 
१०.१३५. 

कुमारदेष्ण (वि. ब. देष्ण ~ ५८दा = दान) 
जिसका दान छोटे वच्चे दानकी तरह है 
१००३४. 

छुम्भ (पु. ) कठश, चट १,११६.७ 

कुरीर (न. ) चिव १०,८५.८ 

कुखायूयव्‌ (वि. कुलयय ~ नामधातु ) घर फरफै 
रहनेवाका ७.५०. 

कुरिंश ( पु. ) कुठार १.३२.५ 

कुसफ (पु. ) गुल्फ ७,५०.२ 

कुया ( खी.) स्रोत, धारा ५,८३.८ 

कुवित्‌. (अ, ) प्रकना्थक अव्यय १,१४३.६; 
2.४२.२ 

कुषव। ( सी. ङ्‌ + सवरा -- ^८सू-प्रसूत दयेन ) 
एकं पिशाचिकाक्षा नाम ४.१८.,८ 

ऊं (अ. ) करटी -१.१८४.१; १०,१२९.१ 

छत्‌ ( करि, ) काटना १०,६८९ 


कृत (न. } शक्षकीडमे सवेधेष्ठ दानकी संज्ञ 
१०.,३४.६ 

क तथ्वज्‌ ( वि.थ, ध्वन्‌ = ष्वज ) अपना ध्वन र 
स्खनेवाटे ७.८३.२ 

कृता ( खी. ) धात्री, दाई २.३५.५ 

कृप्‌ (क्रि.) प्राथना करना १,११६.१४; 
९.८५.११ 

कुश (वि. ) दुबल २,१२.६; १०.११७.३ 

दान (न. ) मोती, सोनेकी रवद १.३५.४ 
१०.६८.११ र 

क्ष्‌ ( कि. ) खौँचना ५.८३.७; १०.३४.१३ 

कृषि ( खी.) खेती १०.३४.१३ 

कृषि ( खरी.८कृष्‌ ) लोग, जनता ४,३०.२; 
९.६९. 

ष्णं ( वि )} कारा १,११५.५; १०.१२७.७ 

कू (कि. ) विखेरना, फेलना १,३२.१३ 

क्लप (क्रि. ) विन्यास करना १०.१५.१४; 
१०,९ ०.१ 

तं ( पु. ५८चित्‌ ) विचार, अभिप्राय २.३८.५ 

केतु (पु. ^८चित्‌ = कित्‌) ध्वज, पताका 
५,११.३; १०.१३९.२ 

केवर ( पु. ) खाई; खड्दा ६,५४.७ 

कर्वरा (वि, ब. केवल + अष) अके दी कष्ट 
सहन करनेवाला १०,११७.६ 

केवरादिू (वि. त, केवल+ ^५८अद्‌ ) अके ही 
खानेशाखा १०.११७.६ 

कोश्च ( पु. ) कलश, घडा ३,३२.१५; ५,८३.८; 
६.५४. ३ 

कतु ( पु. ) परज्ञा, बुद्धिमत्ता १,१४३.२; २.९.६९; 
७,८९.६ 

कन्द ( करि, ) गरजना; दे. कनिक्रदत्‌ ५,८३.७; 
९.६९. | | 

ऋरन्द॑स्‌ (न, ^८कन्द्‌ ) गर्जना करनेवाली 
२,१२.१८; १०.१२.११६ 


शब्दुरोक्ष ४९१ 


कम्‌ (करि. } गमन कट्ना, आक्रमण करना 
४०.१८.११; १०,९०.४ 

फीड ( क्रि. ) सेना १०.३६४.८ 

क्रीडि (वि, } खिलाडी, कीडासक्त १०.७८.६ 

क्रुध्‌ ( क्रि. ) संतप्त होना २.३३.४ 

कुद ( क्रि. ) जकोर करना, रोना; सम्‌-गरजन 
४,१८.६; १०.१४६. 

ङ्क (न. ^/कषद्‌ ) रारन-सामध्यै १,१६०.५; 
७,२८.३ | 

क्षत्रश्री (वि. त. श्री ) क्षात्रतेजको शोभित 
करनेवाला १,२५.५ 

क्षद्‌ (क्रि. ) तोडना, काटना 
१.११६.१६ 

क्षप ( खी. ) रत्नि १,११६.४ 

क्षम्‌ ( क्रि, ) क्षमा करना, अधि क्षम्‌-दया करना 
२,२८.२; २.३३.१ † 

क्षम्‌ ( ची.) प्रथ्वी, भूमि १,२५.१८; ४.३०.१२ 

क्षस्य (वि, क्षम्‌ ) पृथ्वीके संबन्धी ७.४६.२ 

क्षथं (पु, ^/क्षि-निवाक करना) धर, निवासस्थान 
&,५४.५ 

क्षयं (पु, ^/क्षि-एज्य करना) स्वामित्व ७.४६.२ 

क्षर्‌ ( क्रि, ) रना, बहना १,११६.९} ९,८५.५ 

क्षा (स्री. ^शक्षि) प्थ्वी, भूमि, दे. क्षम्‌ 
२,३२.११ 

क्षाम॑न्‌ ( न. ^८श्षि ) प्रथ्वी, भूमि ९,८५.११ 

क्षि (क्रि. ) निवास करना, रहना १,१५४.२} 
१०.१२.५५. 

क्षि ( क्रि.) शासन करना, राज्य करना १,३२.१५ 

क्चिताथुं (वि. ) बंद जिसका आयुष्य क्षीण हा दै 
१०.१६१.२ 

शिति (स्री.+८क्षि) १, गृह, घर; २. लोम, 
जनता ७,२८.४; ५.१.१०; ७,८८.७ 

क्षिप्‌ (कि, ) फेंकना ५,८३.३; १०,६८.४ 

क्षिप्‌ ( लनी, ^^क्षिप्‌ ) अङ्गुलि, ठंगली ९८५.७ 


१.२५ १७; 


घु ( छी.) छा, भूख १०.११७.१ 

षत (न, ५/क्षि ) वेत ९,८५.४ 

क्षेम (पु. ५/ि ) विश्राम, पुखावास ७.८६.८ 

्षेमय (क्रि. क्षेम" नामधातु) क्षेमी इच्छा 
करना &,३३.१० 

क्षोदस्‌ (न, द्‌ ) प्रवाह, सरत ( नदीके 

पात्रको कूटनेवासा) ७.९५.१ 

ख (न, ) छि, विवर्‌ ८.९१.७ 

खनू ( क्रि, ) खोदना ७,५०.३; १०.९७.२० ` 

खनिर्रिम ( चि. ५८खन्‌ ) खोदकर निकाला हुआ 
७,४९.२ 

खा ( ची. ^८खन्‌ ) खातक, खाई २,२८.५ 

खादन्‌ ( वि.) खाद्‌ नामक अलंकार धारण करने- 
वाला २.३४.२ 

खिदय ( न. ) चरागाह ६.२८.२ 

खर ( पृ. ) एक राजका नाम १,११६.१५ 

स्या (क्रि) देखना, अभि-ख्या, वि-ख्या 
९,२५.५, ७, <; १०.१२७.१ 

गण (पु. ) समूह, वग ३.३२.२; ५,१.३; ` 
१०.३४.१२. 

गणप॑ति ( त. ) समूद्यौका अधिपति २,२३.१ 

गतासुं (वि.ब.गत+अघु) सतप्राण, सत्‌ १०.१८.८ 

गन्धर्वै (पु.) देवताविशेषं ९,८५.१२; 
१०.१ ३९.४५ ` 

गभीरं (वि. ) गहरा+ गाढ, गहन १,३२.१६; 
१०.१०८ 

गम्‌ ( गच्छ क्रि. ) संचार करना, जाना ७.३३.६; 
७,६८.२; १०.१५.४ 

गमिष्ठ (वि, ^८गम्‌ ) गमत~कतभोमिं शरे 
१,११८.३ 

गथ ( पु. ५८जि ») सैपत्ति, संपदा ६.७४.२ 

गयर्फान (पि, त. ग्‌ 4 स्फान ^८स्फा = 
वटुना ) संपत्ति बदनिवाला ७,५४.२ ` 

गर्त॑सद्‌ (वि. त. गतै + ५^सद्‌ ) रथके भासनपर्‌ 
वेठा दुभा, गते-स्थका आसन २,३३.११ . 


४९३  शकसृक्तवैजयन्ती 


गवादिर्‌ (वि. व, गो + धाशिर्‌ ~ आ ५/्री ) 
गायके दधसे भिश्रित ३,३२.१; ३.४२.१ 
गविं्टि (चखी.गो + इष्टि - ५८ ) युद्ध, जिम 
गार्योका छम ह्येता है ५.६३.५ 
गवेषण (वि, गो + एष - ५८३ ) गायोँकी 
इच्छा रखनेव्राला ६,५६.५ 
गध्य (क्रि. गो संज्ञासे नमधातु) गार्थोकी अभि. 
लाषा रखना ३,३३.११; ७,८३.१ 
ग्य ( वि.) गाथका ( गोष्ठ 9 ३.३२.१६ 
गव्यु (वि.) गार्योकी असिलषा रखमेषाला 
२.३३.१२ 
गन्यूति ( ख.) चरागाह १,२५.१६; १०.१४.२ 
गर्न ( वि. ) गहरा, गभीर १०.१२९.१ 
गा (क्रि, ) जाना, भटकना १,८५.६; ७,७५.४ 
९,.६ ०.१ 
गा (क्रि. ) साना, गान करना ७,१०२.१; प्र-गा 
९,६०.१ 
गाति (पु, ^८गा-जना) मा ४६.१८.१०; 
९,,६९.७ 
गुपतुमत्‌ (वि. ) समोते परिपूणं ७,५५४.३ 
गाहैपत्य ( न. ~ गृहपति ) षरे विषयमे प्रभुता 
१०.८५.२५७ 
गिर्‌ (ची. ५८ ) स्तुति १,२५.३; ५.८३.१ 
भिरिक्ित्‌ (वि, त. क्षित क्षि) पवैतनिवासी 
१,१५४.३ 
गिरिभ्रन्‌ (वि, त.) पदप निकलनेवाख 
१०.६८.१ 
शिरिष्टा (वि. त.) गिसिनिवापी १,१५४.२; 
९,८५५.१० 
गुप्‌ (क्रि. ) रक्षम्‌ फर्ना ५,१०३.९ 
गु (करि, ) चिपाना, गूढ रखना ५.६३.४; 
१०.१०८. 
गुह्य (अ. “गुड गदा^८क-५८धा-नष्प्राय 
` करना, छिपाकर्‌ रखना २,१२.४; ४,१८.५; 
५,११९६ 


गुह्य ( वि † गुप्त, भद ७.१०३.८ 

ग ( क्रि.) स्तुति करना १,४८.११; १०.१३९.४ 

गर (क्रि. )= जाग, -सावधान, प्रवद्ध रहना 
३,२९.२; अजीगः ( लङि मध्यैकवचनम्‌ ) 
जागृत किया ५.१.२३; ७,७५.१ 

गरणत्‌ (वि. ^ ) स्तवनकतौ, कवि ७,७७.४; 
९,०६९.१० 

गर्तं (वि. ५८्‌ ) चतुर, मदवाकाक्षी ३,४८.२; 
\9०८ ६१५७ 

गुव ( क्रि.) लोभ करना, हन्य होना २,२३.१६; 
१०. ३४,४ 

गृध (पु, ५८ ) गीध १,११८.४ 

गरभाय॒ (क्रि. ) अनु ~ अवुप्रह करना २,२८.६; 
उद्‌ ~ उपर खींचना ५.८३.१० 

ग्राहिं ( पु. ५८ग्रह्‌ ) फावूमँ करनेवाली दुष्ट दैवी 
१०.१६१.१ 

गृष्टि (खी ) बह गाय जिसने एक बरही बचेको 
जना हौ ७४.१८.१० 

गृष = गृह ( पु. ^५८८गरह ) घर, सदन १०.११९.१ 

गहपति (पु. त. ) घरका स्वामी ६.५३.२ 

गहु ( वियद्‌ ) शेनेकौ इच्छा रखनेवाला, याचक 
१०,११७. ३ 

गृ ( क्रि.) निमलना, खा हेना ४,१८.८ 

गोभोपश (वि. ब, गो + ओप ~ अव ५८पशू) 
गायके चमडेके गुच्छवाली ६.५२.९ 

गोत्र (न. गो+ ^८्रा) गोष्ठ, गोशाला २,२३.१८ 

गोत्रभिद्‌ (वि. त.) गोरा भेदन करनेवाला 
२.२.३.३ 

गोपति (पु. त, ) गारयोक्रा स्वामी, राजा, धनिक 
५.२३०.२२३ १०.१०८. 

गोपा (षु. गो + ५८पा-पालन करना ) गोपा, 
रक्षक २,२३.६; ५.११.१ | 

गोपथ (न, पीथ ^पा-पीना ) दुग्ध ( -मिधित 
सोम )का पान १,१९.१ 


शब्शकोश ४९३ 


गोभाज्‌ (न. ) मार्योका दाता १०.९०.५ 
गोमव (वि, ब.) गायोके उपहार देनेवाछी 
५,६११.१ 
गोमा (वि. ब.) प्रि गाय जिनकी मातादै वे 
मरुद्ण १,८५.३ 
गोमश्यु (वि. वब. माधु - ५^/मा-ष्वनि करना) 
जिसकी आवाज गायके रभनेकी तरह ह; दे, 
` अजमायु ७.१०.३.६ 
गोव॑स्‌ (वि. ब.) गायको अपना शरीर 
माननेवाला १०.६८.९ 
गोषभिं (वि. त.) गाये प्राप्त करनेवाली ६.५३.१० 
गौष्ठ ( पु. ) गोशाला ६.२८.१; १०.९७.८ 
ग्नास्पति ( पु. 'भाः+ पति ) दिव्य नारिर्योका पति 
२२. २८.१० 
स्मा (खी. ) एथिवी, भूमि १,२५.१० ^ 
ममू ( क्रि. ) पकड़ छना. अनु-ग्रम-अनुग्रह करना 
३,९.६६ ७,१०३.४ १०.१८.१४; 
प्राम ( पु. ) समूद, गोव ९,१२.७; ३,३३.११; 
१०.१२.५५ 
म्रास्य (वि. ) गौवमें रहनेवाला १०.९०.८ 
्राच॑न्‌ ( पु. ) प्यर्‌, ( सोम पीसनेवाठे ) पर्थर 
१०,७८.६; १०.१०८.११ 
धमष (नि, ) अलंकाराथं निपात १४८.५; 
४,५१.७; ६,५६.२ 
घमं ( पु. ) (अशचिनीकि लिए) तप्त इुग्धका हवि 
५,७३.६; *9,१०३.९ 
घमैसद्‌ (त. ) धमे तैयार करनेके किए वैटनेवाे 
१०,१५.९--१० 
धर्मिन्‌ (पु.) “घम: इवि तैयार रखने 
७,१०३.८ 
धस्‌ (क्रि. }) खाना १०.१५.१२ 
षू ( क्रि, ) उदुघोपणा कसना ३.३३.८ 
घृण्‌ ( ची ) = ष्रणा-ताप, उष्णता २,३३.६ ` 


घ॒तध्रतीक ( वि. व ) घ्रूतकी तरह मुन्द्र एुखवाला 

९.11; 

५ ¢ 

घतयुप्‌ ( परि. त. ध्‌ ) घ्रतकी वषा करनेवाला 

१०.७८. 

५९॥ ४५ र 

धृत्डचुत्‌ ( वि. त, ^८दुन्‌ 9 घृत अपण करनेवाला 
१०.१८.१२ 


| घृतस्तु (त्रि, व. स्नु = सानु ) घृतयुक्तं सानु यने 


पृष्ट वाला ५,२६.२ 

धृताच्‌ (वि. त. ५/अच्‌ ) धृतसे संबद्ध हानेवाले 
१०,१३९.२ 

पृभ्वि ( वि, ५५८ पू-उद्छक दोना ) उप्साहनिर्भर 
१०८५५.१ 

घोरवपंस्‌ (ब. ) मय॑कर्‌ रूपयुक्त १,१९.५ 

घोष॑ (पु. ५/८घुष्‌ ) ध्वनि ७,८३.३; १०.६८.१; 
१०.१६ ८.४ 

घ॑ (पु, ) उष्णता, ताप १.१३६.८ 

चक्ष्‌ (करि,) देखना ४,१८.३; ३,५९.१; 
५५.२८६ ०.४ 

चक्षस्‌ (न, ^८चक््‌ ) प्रभा, तेज, नेत्र १,५०.६; 
१,४८.८ 

चश्च = चश्चुस्‌ (न. ५८ चक्षू ) नेत्र १०.९०.१३ 

चत्‌ (करि, ) छिपाना २,३३.२ 

चतुरश्च (वि. ब.) चार नेतरे युत १०.१४.१० 

चरष्यद्‌ (न. चौपाया १,४९.३; ९.६९,७; 


१०.९७.२० ९ 
चतुष्पाद्‌ ( म्‌, पु, ) चौपाय। &, | ०५६ 
१०,११४७.८ 


चन (निपात) निषेधात्सक तथा विध्यात्मक 
४,१८.८९; ७,३०.३; ७,८६.६; २.२८.६; 
८,,९१.३; १०.११९.६; १०,१६८.६ 

चनस्‌ ( न. ) आनम्द्‌; ख २.३५.१ 

चन्द्र (न. वि. ) सुवण, मनोज्ञ, खुन्दर १,४८.९; 
३,६१.७; ९,६९.१०; १०.१२१.९ 

चन्द्रम सू ( पु, ) वन्मा १०.९०.१३ 


९ 
४९४ च्टकसूक्षतवेजयन्ती 


चन्द्र॑थ (वि, ब, } छुन्दर्‌ रथवाली ३.६१.२ 

चन्द्रवत्‌ ( वि ) खवणेयुक्त ५५.८५.७.७ 

चमस ( पु. ^ चम्‌ ) चषक) पानपात्र, प्याला 
७.२ २.५६; १०,६८.८ 

चमू ( खी, ५८ चम्‌ ) पात्र, पानपान्र ४,१८.३; 
३.४८. ४; ९.६९.५ 


चर्‌ (कि, ) चख्ना; फिरना; अभिचर्‌ नविष्ड. 


वतव करना; आ-चर्‌-अनुकूल बृत्ति रखना; 

 वि-चर्‌ = यथेष्ट चलना १,३२.१०; ४,५१.८; 
५,६३.२, ५; १०.३४.१४ 

चरण ( न, ) मागेक्रमण, संचार १०.१३९.६ 

चरणीय (क्रि, चरण शब्दसे नामधातु) संचार 
करना ३,६१.३ 

चरथं ( न, ५८ ) संवार ४,१८.१०; ४.५१.५ 

चराखर्‌ { वि. ) विषम; ऊंचा-नीचा १०.८५.११ 

चरित्र (न. ५८चर्‌ ) ग, पाय १,११६.१५; 
८,४८.५; ९९७.११७.७ 

चमैन्‌ ( न, ) चमड़] १,८५.५; ७,६३.१ 

चर्षणि (छी, चष =छरष्‌ ) कृषके, किसान, मध्य 
१,२२.१५; १.१८४०य 

चधेणिधृत्‌ ( वि. न. ) मनुष्योका समथ॑क; आधारं 
देनेवाला ३.५९.६ । 

1: (वि.) खन्द्र १,१९.१; २.३५.११; 
२.२२.१ 

चि (क्रि. ) जानना, वि-चि = साफु करना; भव~ 

चिन दृर रखना २,१२.१३; ६,५३.४; 
2,६१.४ 

चिकित्वस्‌ (वि. ५८चि ) श्ानयुक्त, जाणकरार 
१,२५.११; ७,८६.२ 

चिच्चिक (पु.) एकं वन्य कीटक्का नाम 
१०,१४६.२ | 

चित्‌ (करि, ) जानना ७,८६.७; ७,९५.२ 

चिन्न (वि,) आश्चर्यजनक, इन्द्र २,२९.६; 
%, ७ ५,६ 


चित्रभानु (वि, ब. ) सुन्दर तेजसे युक्त १,२५.४; 
१,८५.११; ५,२६.२ 

चित्रम॑घ (वि, व. चित्र + मघ-दान) इन्दर 
उपहार देनेवाली ७,७५.५; ७,७७.३ 

चित्ररथ (पु, ) एक व्यक्तिका नाम ४,३०.१८ 

चित्रशुवरतम ({ वि, ब. ) उज्ज्वल यशवालोमि श्रेष्ठ 
९.१.५५; ६,५९.६ 

विद्‌ (नि.) शओोभार्थक निपात १,२५.१; 
१००३४०८ 

चुद्‌ (करि. ) ग्रवृत्त करना १,४८.२; ७,७७.४} 
९,६९.२ । 

चृत्‌ (क्रि. ) वि-चृत्‌ = युक्त करना, छोड्ना 
१,२५५.२१ ए 

चेकितान (वि. ^८पित्‌) ज्ञानी, 
२.३२.१५; २,२९.७ 

चेतस्‌ (न. ५/चित्‌.) हदय, अन्तःकरण ५,७३.६ 

चोद्‌ (पु. ^५८युद्‌ ) प्रवतेक १,१४३.६ 

च्यवन (चि, ५८य्य्‌ ) अस्थिर, दिखता इञ, 
कमजोर २.१२.४ 

च्यवान (पु. ) एक ऋषिका नाम १,११८.६; 
७,६८.६ 

च्यु (क्रि. ) कम्पित करना; हना, हिना 
१,४८.२; ७.२३०.२२६ १०,९७.१० 

छदु-खन्द्‌ ( करि. ) दग्गोचर दोना, दिखाई पड़ना 
द. ९.७; १०,३४.१; १०,१०८.१० 

छन्दस्‌ (न.) वृत्त, प्च १०.१४.१६; १०,९०.९ 

दिस (न, ) सरक्षण १,४८.१५ 

छाया (खी.) साया; प्रतिबिम्ब २,३३.६; 
१०.१२.१.२ 

चिद्‌ (क्रि, ) तोड्ना १,११६.१५; २,२८.५ 

जक्ष्‌ (करि. ) खाना १०.१४६.५ 

जगत्‌ (न,) जङ्गम वस्तुजात १,४८.८, १,११५.१; 
१०,१२१.३ 


जानकृर्‌ 


दाष्वकोश्च ९५. 


जगरि ( वि, ५८ ) गिल्नेवाला, थकनेवास 
०,१०८.१ 

नभि (वि, ^८गम्‌ ) जनेवाखा १,८५.८; 
२.२३.११ 

जक्घा ( खी.) जघ १,११६.१५ 

जज्ञान (वि.५८जन्‌ ) उलन्न होनेवाला १०.१४२ 

जठरं ( न, ) उदर, पेट ३.२९.१४; ९,८५.५, 

जनं (पु. ) साधारण लोग, मनुष्य २.१२.९; 
०,१४.२ 

जनश्री (वि. त, ^श्नी ) लोगको शोभा देनेवाला 
द०५५.६ 

जनिं (खरी.) स्री, भायां, परली १.८५.१; 
१०.१८.०७ , 

जनित्व ( न, ) सखीव, भायौत १०.१८.८ 

जनिमन्‌ (न. ) जन्म २,२५.६ १ 

जनुस्‌ (न. ) जन्म, जन्तु, प्राणी ३,४८.४; 
७,८६.१ 

जन्म॑न्‌ ( न. ^८जन्‌ ) प्राणी, जीव १,५०.७; 
२,३८.८; ९.८५.६ 

जभ्‌ (क्रि. ) = जम्मू - विदीणै होना; जम्भय 
( प्रयोजक ) नष्ट करना २.२३.९ 

जम्भ (पु.) बड़ा दत, डाद्‌ १,१४३.५; 
८,९१.२ 

जरण ( वि. ५/जु ) जीण, जराुक्त ४,३६.३ 

जरत्‌ ( वि. ५८ ) जीणे, वृद्ध १०.३५. 

जरस्‌ ( ल्ी, ५#नु ) जरा, बुटापा ५,७१.५; 

 १०.१८.६ (दे, टि, ) 

जरितर्‌ (पु.+८जु-गाना) गायक, स्तोत। २.३३.११; 
०२.३८.११ | 

जरिमन्‌ (पु, ) बुदापा, चृद्धावस्था १,११६.२५ 

जल।ष ( वि, ) ठंडा, संतापहारक २,३३.५ 

जक षमेषज (वि, ब, ) संतापहारक भोषधिर्यो 
रखनेवाङा ८,२९.५ 


जदिप { खी.) वड़वड्‌, वकवक ८,४८.१४ 

जवस्‌ (न, ५/८ज्‌ ) वेग १.११८.११ 

ज्यायस्‌ ( वि. ) अयिकं वेगवान्‌ १,११८.१ 

जसू ( क्रि. ) क्षीण होना ४,५०.११; ७ ६८८ 

जसुं ( छी.५८जस्‌ ) असनेवाली, थकनेवाली 
१०.६८८ 

जरि (वि, ^८जस्‌ ) भूखा, छधातै, क्षीण 
१,११६.२२ । 

जहित (वि, हा ) परिव्यक्त १,११६.१०; 
३०.१९ 

जह्वावीं ( छी.) जन्हुकी प्रजा १,११६.१९ 

जा ( खी.) प्रजा, खोग १,१४३.८ 

जाग ( क्रि.) दे. ^/गर, ३.२९.२ 

जावि ( वि. ) जागरूक ५.११.१; १०.३४१ 

जतत ( न, ) उन्न प्राणी २.३३.३; ८,१००.४ 

जातवेदस्‌ ( वि, व. ) उतपन्न वृस्तुजातका कानी, 
सथ; असि १.५०.१; ३,२९.२ 

जान (न, ^/जन्‌ ) उन्न प्राणी, पीडि 
१०.७२.०१ 

जानु (न. ) ओधि, जानु १०,१५.६ 

ज्ञार (पु. ) परेमिक ६.५५.४ 

जारिणी ( खी.) प्रेमिका, प्रिया १०.३४.५ 

जिगस्सु ( वि. ^८गम्‌ ) जनेवाला १०,७८.३ 

जिगीषु (वि, ५/जि ) प्रा्तिकरौ इच्छा करतेवाल। 
५९०३८.६ 

जिन्व्‌ (क्रि, ) प्रवृत्त करना, उत्तेजित करना 
१,११८.२; २२.२३.१९ 

निहीढान (वि, ^८दीड्‌ ) तिरस्कार या देष 
करनेवाखा १,२५.९ | 

जिद्य ( वि, ) वक्र, टेदा १,८५.११; २,३५.९ 

जिद्यब।र (ब. ) ति्दमुख, टदे विवश्ाखा 
१,११६.९ | 

जिद्धा ( खी.) जीभ १०.६८.६९} १०.७८३ 


४९६ ककसूक्तवेजयन्ती 


जीर (वरि, ^८जि = निप्व्‌ ) उत्तेजक, प्रवतकत; 
अभिवृद्धिकारी १.४८.३ 

जीरदानु (वि, व. दानु ^८दा ) वट्‌ जिका दान 
भभिवृद्धिकर देता दै १,१८४.६; ५.८३.१ 

जीव (न.) जीवन्त प्राणी ४,५१.५} १८.९७.१७ 

जीवगरम्‌ ( सरी.) जिन्दा पकड्ना १०.९५.११ 

जीन (न, ) प्राणधारण १,४८.१० 

जीवरोक्‌ ( पु, त. ) श्युलोक १० १८.८ 

जीवित (न ) जीवंनक्रम ४.५४.२ 

ज॒जुवै स्‌ (वि. ^५/ज्‌) बुद्ध, जराजजर १,११६.१० 

जरत्‌ ( वि, ^५८ज्‌ ) जरठ, इद, चटु] ७,६८.६ 

जष्‌ ( क्रि. ) संतोषसे स्वीकार करना ३,३३.८; 
७,८६.२ 

जू (क्रि.-जनाति) प्रह्त करना ३.३३.१; 
५४. ८ ६१६५७ 

जति ( स्री.५८्‌.) प्रतेना १,११६.२ 

जु (क्रि. ) स्वुति करना २,२३.९; ५,६८.८; 
२.२८. 

जु (क्र, ) जुर्‌ बरद होना, क्षीण होना ७ ६८.६; 
१०.३.४.१ 

जेन्य ( वि, ^८नि ) लोभनीय ५.१.५ 

$्मान (चि, ^^ जिद्‌ ) प्ररुतमुख, प्रखतजिह्ठ 
१०. १५.९ । 

जोहृत्च (वि, ८६ }) अनेक वार्‌ बुलनेवाटे 
१,११८.९ 

स्ताति (खनी) वान्धवः संबन्धी ७,५५.५; 
१०.११५७.९ 

ऽमा ( खरी.) प्रथ्वी ४.५०.१ 

ज्या्य॑स॒ (वि, ) बड़ा ७,३०.१; ७,८६.६ 

सये (वि. ) सबक बड़ा ४.३३.५; १०.७८.२ 

जयष्टराज (चि, त, ) सर्वश्रेष्ठ राजा २,२३.१ 

स्थोक्‌ (अ. ) दीषैकाल तक ६.२८.३ 

ऽ्योतिष्ठरत्‌ ( वि, त. ) प्रका देनेवाला १,५०.४ 

ज्योतिस्‌ (न,.) प्रकाल, तेन ४.५१.१; 
१०.६८.११ 


तस्‌ (कि. ) खड़ा करना ७.५०. 

तक्‌ (क्रि, ) जाना, चलना दे. सग॑तक्तः 

तक्ष्‌ (क्रि.) निमौणक्रना १,३२.२; ४.३३.८; 
५,७३.१० 

तडित्‌ (वि. ) समीप रहनेवारे २.२३.९ 

त्द॑पस्‌ (चि, व.) वह जिसका वदी काम है 
२,३८.१ 

तदोजस्‌ (वि, व. ) वह जिसका वही ओज याने 
सामथ्यै ह ५.१.८ 

तन्‌ (करि, ) पैलना, प्रसत करना १.१९.८; 
१० १२५.६ 

तन॒नपात्‌ (पु. तनू + नपात्‌) अभिका नाम 
१,१४२.२; २४.२९.११ 

तन्तुं (पु. ^/तन्‌) धागा, सत॒ २,२८.५; 
१,१४२.१; <.९९.७ 

तन्थतु ( पु. ^८तन्‌ = स्तन्‌-गजेना, करना ) मेष- 
गजना १,३२.१३; १,११६.१२ 

तन्थु (एु.^/तन्‌ = स्तन्‌ ) मेषगजना ५,६३.२०५ 

तप्‌ (क्रि,) ताप देना, सताना २२.२३.१४; 
५.८३ .५; १०.३४.१० 

तपन ( वि.) तापदायक २,२३.४; १०.३४.७ 

तपनी ( खरी ) जलनेवाला शखर २.२३.१४ 

तपस्‌ (न, ) तपश्चयी १०.१२९.३ 

तमिषीन्धी ( खरी.) अधेरा, तम ८.४८.११ 

त॒रभिं (वि, ^¢ ) विजयी, आक्रमक १,५०.४; 
३२.२९.१३ 

तरं (अ. ) उस समय १०.१२९. 

तव्पश्षीव॑न्‌ (वि, त. र्ीवन्‌ ^८सी ) तद्पक्षी- 
वरी ( स्री.) पञंद्रपर सोनेवाली ७,५५.८ 

तवस्‌ (वि. ^५/त्‌.) पराक्रमी, चद्ट, बलशाली 
२.२३२.३; २,३२.९; ५.८३.१ 

तचागा ( वि.</गा~-जाना) बख्वान्‌, भआाक्रमणक्षील 
६,१८.१० 

तविषी ( खरी.*८त्‌) सामथ्ये, बल १,३५.४; 
2३.२२. 


शब्दकोश ४९७ 


तच्यस्‌ = तवीयसु (वि. ५८त्‌ ) अधिक सामथ्यै 
वान्‌ २३.३२.११; १०,११७.५ 

तु (ए. ५/तकष्‌ ) कारीगर, बद्ह १०,११९.५ 

तस्कर ( पु. ) चोर ६.२८.३; ७,५५.३ 

तादी्न। (अ ) = तदानीम्‌, उस समय १, २.४ 

तापचिष्णु (चि) ताप देनेके लिए विवश करनेवाला 
१०.३४.७ 

तायु (पु, ) चोर १,५०.२; ७,८६.५ 

तिगित (वि, ५८ तिज्‌ ) तीक्ष्ण १,१४३.५ 

ति्म (वि. ^८तिज्‌) तीष ३.४८.३; 
१०.१०८.५ 

तितं (न.) छलनी १०.७१.२ 

तिरश्चता (ज. ) शतिर्ैक्‌, ठेदा ४.१८.२ 

तिरश्चीन ( वि, ) टेदा, वक्रगति १०.१२९.५ 

तिरस्‌ ( नि, ) उक्षा, अनादर करके १,१९.६; 
७,६८.२ | 

तिरोहित (वि, ) चिपक रखे हुए; ओंखोसे परे 
रदे हुए ३.९.५ 

तीत्र (वि, ) ञुद्ध, अमित १०.७२.७ 

तुच्छ ( वि.. = तुच्छ, दलका, दर १०.१२९ ३ 

तुक्‌ (करि) प्रेरित करनापरोत्ाहन देना १,१४३.६ 

तुद्‌ ( क्रि. ) बींधना, छेदना ६.५२.६ 

तुन ( वि, ) बलशाली ७ १८.१० 

तुरे (वि. तर-त्वर्‌ ) चपल, शीघ्रगामी ७,८६.४ 

तुराषाष््‌ (पि, त. ठर + ^/सह ) विजेताका 
विजेता ३ ४८.५४ 

तुरीप॑ (न, ) वीये १,१४२.१० 

त॒तरिजात (त, ) जन्मसिद्ध बख्वान्‌, २,२८.८; 
८,५०.४ 

त॒विबाध (वि.त, ) सामध्येशालियोका विजेता 
१.३२.६ 

तविम॑घ (व, ) समर्थं यने विपुल धन देनेवारा 

५,५५.७०८ 


कर.सू.वे,३२ 


«+ रिधातुं (वि.) तीन प्रकारका 


तुविष्टम ( वि. ) अत्यन्त वल्कालि ५.७३.२ 

ठंविप्मत्‌ ( वि. ) क्ामभ्यवान्‌ २,१२१.१२ 

तूतुजि (वि,^/तुन्‌ ) क्रियाश्चीर, विजेता ७.२८. ३ 

तृत ( पु, ) वसिष्ट कटका पूदेनाम ७,८३.८ 

तृद्‌ ( करि. ) खोदना, वींधना १.३२.१;६.५३.५. 

तृप्‌ ( क्रि. ) तृषि पाना, वृष्त होना ९१.८५.११; 
८.४६. 

तृपत्‌ (अ. ) तृप्तिपयन्त तृर्तिते ३.३२. | 

तृप्‌ (क्रि, ) प्यास लगना १.११६.९; १०.१५.९ 

तृष्ट (वि, ^८तृश्‌ ) तीक्ष्ण ( कचन), तौखा 
अभिशाप ३.९.२३ 

तृ्णज्‌ (वि, ) तृषाते १,८५.११; ५.५५.१ 

तष्यावत्‌ ( वि, ) तूषाते ७,१०३.३ 

तृ (क्रि. ) तेना, पर होना, ्र-तु = तारना, पार 
करना ९१.२५.१३; १,३२.०६; &.४८.११; 
१०.१०८.१ 

तेजिष्ट ( वि, ) अध्यन्त तेजस्वी २,२३.५४ 

तोक (न. ) प्रजा, वंराज, संतान २.३३.१४ 

त्मनू-त्मना (भ. सं.) १, निधित स्पे, 
स्वयम्‌, खुशीसे; २. अही आप १,१४२.१०; 
२३,९.५; १,१८४.५} ७,६३.६ 

त्रस्‌ ( क्रि.) उरना ८,४८.११ 

तरिक॑टरुक ( पु. ) एक सोभ थागका नाम १,३२.३; 
१०.१४.१६ 

चरिचक्र ( विन्व, ) तीन पियाल १,११८.२ 

१,८५.१२; 
१,१५.४. 

्चिवन्धुर (वि, ब.) तीन सनवाल, दे, वन्धुर 
१,११८.१ 

्रिद्त्‌ (वि,) तीनों ओरसे धूपनेवाला १,११८.२ 


./“चिषधस्थ (वि, ब, ) तीन स्थानम रहनेवाला; 


दे, त्षधस्थ ७,५०.१; ५,११.२ 


/ जै (करि, ) रक्षण करना २,२३.४; ७,७१.९ 


४९८ ककसुक्तवैजयन्ती 


त्व ( सवनाम ) को$ एक ४,१८.२; ८,१००.३; 


१०.७२.०९ 
स्वक्षस्‌ { न, ^८व क्ष्‌ ~ बद्ना ) साम्य 
स्वक्षीयस्‌ (वि, ) अधिक वर्शाटी २,३३.६ 
व्व्त्‌ ( घ्री, ) चमडा, लक्षणासे ऊंनकी छलनी 
९,६९.३; १००६८. 
ध्वादत्त (वि. त्वा + दत्त) ठुष्ारे द्वारा दी हई 
९,३३.२ 
` प्विष्‌ (छली. ) तेष, जोक्ञ १०,७८.६ 
त्विषीमत ( वि, ) भोजस्वी ५ ६३.६ 
त्वेष (वि, ^५८चिष्‌ ) जोरीला 
२.२३.८, १४ 
प्वेषदश्‌ ( वि, व, ) ओजघ्वी द््नवाला, देखनेमे 
छतीक्ष्ण १ ८५.८}; ५,५७.५ 
स्वोत्तं (वि, त. ला + उत ५/अब्‌ ) दुम्दारे द्वारा 
उरक्षित ३.५९.२ 
त्सर ( पु, ५८स्सर्‌ ) रेगनेवाला कीटक ७,५०.१ 
दिस ना (छी.८दस्‌-द॑स्‌ ) अदूमुत कमै १,११८.६ 
३.९०५७ 


१,१४३.३; 


दसस (न, ^८दस्‌-दसू ) अदभुत कमं 
१.१ १६०१ > ५,७३.२ 
द्‌ (पु.) रखता, बुद्धिमत्ता ७,८६९.६; 


८ „` €, ८; | ८२५, . 

दक्षं (घु. ) एक देवताका नाम १०.७२, ४-५ 

दक्षिण (वि. ) दाहिना ६.५४.१० 

देक्षिणतः (अ. ) दाहिनी भोर, ८,१००.२; 
१०१ १५५१ 

दक्षिणा (खी, ) दान ५,१.६३ 

देक्षिणावत्‌ (वि.) दक्षिणा देनेवाल, दामौ 
१०७. १ ८, १ ४ १ 

दत्‌ (पु.) दति ७,५५.२; १०.६८.६ 

दुधृष ( वि, ^धृषू ) साहसी, निर्भीक ३,४२.६; 

दभ्‌ (क्रि,) धोखा देना, अपकार करना ९.२८,१०; 
६.२ + 4 


„म (पु. ) घर, निवासस्थान १,१,.८; २.४८.६; 


६.७४. 

दुसिद ( वि.^८दम्‌ ) दमन फस्नेवाला, इवनेवाला 
२२०२ ३.११ 

दय्‌ (क्रि. ) देना, विभाजित करना २३३.१० 

दश्चैत ( वि, ^८दद्‌ ) दशनीय, सुन्दर ५,८०.२; 
७०९५,५, २ 

दश्चग्व (पु. ) अंगिरस कुलकी एक शाखाका नाम 
८.५१. 

दस्य (क्रि, ) दया करना ७,२८.४ 

दस्‌ (क्रि विनष्ट होना-करना) उप-द्सू-नाश्च 
होना १०,११७.१ 

दस्युं ( पु, ^८दस्‌ ) अनाय, दाक्ष २,१२.१० 
२,२९.९ 

दख ( वि. ^८दस्‌-दंस्‌ = अदुभुत कमे करना } 

7 अदभुत कम॑ करतरेवाला १,११६.१०; ६.५६.४ 

दात्र (न, ^¢दा ) दान, उपहार १.११६ ६ 

दानुं (पु, छी) १. वन्रके माताका नाम, २.अघुर; 
वृन्रका अन्य नाम १,३२.९; २.१२,११; 
४,३०.७ = 

दामन्‌ (१.५८द्‌ा) दान, दायभाग, हिस्सा ४,५४.२ 

दामन्‌ (न, ^८दा-र्बोधना) रस्सी, रज्ज 
०२.५८. ६; ७. ८६.५५ 

दार (न. ) लकड़ी १०,१४६.४ 

द् ( क्रि. ) देना, उपहार करना २.२३,४ 

दगशरन्ञ (न.) एक महतपृणं ऋग्वेदकालीन युद्धका 
चरितां नाम ७,८३.८ 

दाश्वस्‌ (घु. दानी, देनेवाला १ १.६; ४,४६.६ 

दास्‌ (क्रि.) दुख देना, वमला करना १०,५५.२३ 

दासं ( वि. ^८दस्‌ ) दासर्सबन्धी २.१२.४; 
५,८३.१; 


1 


द्स (घु, ५८दस्‌) अनाय &.३०.१४; ७,८६.७ 


दासपस्नी ( वि. ब. ) दासक कुवम रदनेवाटी 
१,३२.११ 


शद्द्कोश्च ९९ 


दास्वत्‌ (वि, दास्‌ ५८दा-देना) दानी १,४८.१ 
दिश्‌ पु.) विचारी, देखनेवाला, जानकार ७,८६.६ 
दिद्युत्‌ (चखी,^८दुत्‌ ) तेजस्वी शची ७,५७.४ 
दिधिषु (विः^८घा) पोषक, पोपणकतौ ६,५५.०५; 
१०.१८.८; १०.७८.१५ 
दिषप्सु (वि.) हिसा करनेकी इच्छा रखनेवाला 
१,२५५.१४ 
दिव्‌ (कर. चूत सेना, ज॒आ खेलना 
१०.३५.५,१३ | 
दिव्‌ (खी) स्वगैलोक १,५०.११; १०.१२५.८ 
दिविजा (वि.) स्वम उलन ७,७५.१ 
दिविष्टि ( घी. दिव्‌ + इष्टि ^^ इष्‌) स्वगकी 
अभिलाषा; (लक्षणा) यज्ञ १.४८.९ ; ४.४६.१ 
दिविस्प्र्‌ (त.) स्वगतक पहुचनेवाला १,१४२.८ 
१० १६८.१ 
वेदवे (पु ) हरदिन, नित्य १,१.६३; 
२३.२९.१४ 
दिभ्य (वि.) स्वगीय १,१४३.५; ५.१०३.२ 
दिश्‌ (क्रि.) दिखाना, निदेश करना, आ-दिश्‌- 
कुस्तित धुद्धिसे ठगी दिखाना ६,५६.१ 
दिश्‌ ( खी.) दिशा १.८५.११; ५,८०.४; 
१०.९०.१४ 
दि (करि, ) उपर छा जाना ७,५०.२ 
दी (क्रि.) प्रकारमान होना १.१४३.७१२.२३.१५; 
२२.२५.४ 
दी (क्रि.)नडी उड़ान करना २.३५. १४;५.७३.३; 
७,६३.५ 
दीदिवि ( वि.५८दी-प्रकालना) प्रकाशमान, तेजस्वी 
१.१.८ 
दोन (वि.) कम,पन्द्‌,छिछसा ७,५४.२१ १०,६८.८ 
दीनता (चछी.) दुबस्ता, हीनता ७,८९.३ 
दीप्‌ (क्रि) प्रदीप्त, या प्रज्वलित करना ८.४८.६ 
दीघं (वि.) विस्तीण, छम्ब, पूरा १,३९.१०; 
१,११६.२५; १०,१८.६ 


दीर्घश्रुत्‌ (वि. त, ) विदाल कीरिमान, विख्यात 
५५.९१० 

द्च्छुना ( खी. दुस्‌+्न ) दुष्टता, इ्वुद्धि 
१.११६.२१; २.२३.६ 

दुच्छनाय (करि.-नामधातु) दुष्टता दिखाना, करूर 
होना ७.५५. २-४ 

दुध (क्रि.)तादन करना, दुःशील होना १०,११९.२ 

दुध्र (वि.८दुध्‌) दुःशी, अविधेय,हटी२.१२.१५ 

दुर्‌ (खी,) वाड्‌, द्वार १०.१३९.६ 

दुरित (न.) संकट, अनथ १,३५.३; २,२३.५ , 

दुरेव (वि. व. दुर्‌+-एव)दुचित्त, नीच उदरयवाला 
२,२३.८, १२; ७.६८. 

दर्म (न.) संकट, घनथं ७,६१.५ 

दुग (वि५/गाह्‌ ) दुप्वेश्य ४.१८.२ 

दभ (वि.^८दम्‌) जिक्की प्रतारणा अभव दो; 

दुदौन्त २.२८.८; ७,८६.४ । 

दसंति ( घ्री. ) इष्ट अभिलाषा २,३३.१४ 

दुमद (ब. ) दुरभिमानी, मिथ्या गर्वितं १ ३९.६ 

दुभिन्न (विर) दुष्ट भित्र, अविश्वसनीय ७.२८.४ 

भर॑ (वि, दु रार ) षरे, घरमे रहनेवाला 

२२.३८५ 

दष्टेणाय॒ (विर) दष्ट, मारनेकौ इच्छा रखनेवाली 
%,३०,८ 

दुवस्य (क्रि, दुवसु-ते नामधातु ) सेवा करना, पूना 
करना १०,१४.१ 

दुःदीसं (वि,) निन्द्क २,२३.१० 

दुष्छत्‌ (वि.) दुष्छृव्यकारौ, नीच ५,८३.२, ९ 

दष्ुति (त.) दोषु स्तुति २,३३.४ 

दु (क्रि.) १, दोहन करना, २, अपणं कर्न 
९,६९.१; १०,११५७.९ | 

दर्थं (व.) जिका गन्तव्य स्थान दूर हो७,६३.४ 

ह (कि) विदारण करना, तोडना २,१२.१५; 
५७०५५५०४ | 

हृति (पु.) चमदेकी थेली ५;८३.७; ७,८९.२; 
७,१०३.२ 


1८.५१ (1 


(द 


५०९ जकसूक्तवैज यन्ती 


दञ्लीका (चरी, ) ददन, रूप १०,१०८.३ 

द्वयं (वि व.) जिसकी साम्यं माहुर हो, 
प्रख्यात बल्दाली २.२३.१४ “ , 

द (कि,) घुट करना, मजुवूत करना १.८५.१०; 
२.१२.२ 

-दवकिद्दिष (न. त.) देवोके विरुद्ध किए गए 

भपरध १०.९७.०१६ 
वत्रा (अ.) देवौके मध्यमं १.५०.१०;१०.१५.९ 
देवनिद्‌ (वि. त.) देवोका निन्दक २,२३.८ 


द 

देव्‌ 

देवमान ८ न, त.) दर्वोका विदल गृह १०.१३५.७ 

देवय (क्रि.) दवोंकी अभिलाषा रखना १.११५.२; 
३.२९५.१३२ 

देवया (वि, त.५८या) देवोँका पूजक ७.६८.४ 

देवयानं (त.) देवोके जनि-आनेका माग १.१ ८४.०६; 
१०.१८.१ 

देवयु (वि.) देवोँका पूजक दे, देवय (क्रि.) 
१.१५४.५; ६२८०२ 

देव्‌वन्द्‌ (वि, त.५८वन्द्‌) देवोका पूजक, दर्नोको 
वन्दन करनेवाला १०.१५.१० 

देवर्वीति ( त. वीति «बी ) दर्वोका प्रौतिभोज 
2. २ ३ ०\ 

ठेवभ्य॑चस्तम ( वि.ब, ) देधोंको भासन अर्पण 
क्रनेवालोँमे श्र १,१४२.५ 

देवति ( ली, त.) देर्वोका अदेश ७.१०३.९ 

देवहति (खी. पै.) देवोका आवाहन, पुकार, यञ 
७०८ ३.७; ९१०१८१द 

देवाची (वि.त.^८वी) दे्वँका याजक ६.२९१८; 


दैष्‌ (न, ^८दिश्‌ ) निदेशना १०.८५.१५ 


देष्ण (न,) दान दे. कुमारदेष्ण 
1 न ५, ७४ 

देव्य (वि, देव) द्वक, स्वर्गीय १,१४२.८; 
५9 ०,७१५१ ] 

दोषावरव्‌ ( त. वरत्‌ ^८बस्‌- भ्रकाशित करना ) 


त्रिका प्रकारके १०१०७ 


(1. 


चु ( पु.) दिव्सदे, दिव्‌ ६११५ ५; 
२.२८.२; ४,३३.७६; १८.६८४ 

द्युत्‌ (क्रि. प्रकारसान होना ७.७५.६; ९-८५.१२ 

चुतथ्।मन्‌ (वि, ब. युतत्‌+यामन्‌ ) जिसका ममन- 
मां प्रकाशमान दै, ५.८०.१ 

द्युमत्‌ (वि, ) वेभवपूण २.२३.१५; ५.११.१; 
५.२५६.३ 

सुम्न ( न.) वैभव, संपत्ति १०४८१११६; ३.५९.६ 

ुभ्नव॑त्‌ ( वि. ) संपन्न, वैभवयुक्त ३-२९-१५ 

यो (पु) स्वरम ०५७०४; ७८८ न; ९०८५५०९ 

द्योतन ( वि, ^ द्युत्‌ >) प्रकाशमान, तेजस्वी 
८-२९.२ । 

दरप्स (पु.) द, विन्वु ५.६ ३.४; ९.६९.२ 

दवयत्यु ( विद्र) दौडनेमें प्रवृत्त करनेवाले 
९,०६९.६ 


विं ( नि.) संपत्ति २.२३.१५; ४.५१.७ 


द्रवि णस्वत्‌. संपत्तिमान्‌ , धनी ९.८५.१ 

दरा धीस्‌ (वि. ~ दीर्ध) बहुत रम्बा, दीर्घतर 
१००१८०३; १०.११७०५ 

द्रापि (ु.) कवच १,२५.३; १.११६.१० 

दु (करि.) दोडना १०.१४.१० 

दुग्ध (न.) दुष्कमे, अत्याचार ७.८६.५ 

दद्‌ (खी.) एक दुष्ट पिलाची ७.६ १.५;२.२३.१७ 

दन्‌ (वि) द्रोहं फरनेवाला, देषी १२५.१४ 

हयाविन्‌ (वि, ) अविश्वास्य, दो धनिर्योके उपासक 
२.२ ३०५; ९,, ८५.०१ 

दरादृश (वि.) बारदर्वो, जिसमे बारह वस्तु हं 
७.१० ३०९ 

वादश्च वि.) बारह १.२५.८; ४.३३.७ 

ह्वार्‌ छी.) दरवाजा, किविाड १,४८.१५;७.९१५.६ 

द्विता (घ,) दो तरफसे, निश्चयपूवेक ७.२८.४; 
७.८ ६०१ 

द्विषद्‌ (न. ब. ) दोपाया १.४९.३; ९..६९.७ 

द्विपाद्‌ (बन्न, पु.) दोपाया ४.५१.५१०.११७.८ 


शब्दकोश ५९ 


दविबर्स॒ (वि. र्हम्‌ ९/ वरह) दुगुनं रूपमे 
बटशाटी ५.८ ०.४ 

दिष्‌ (क्रि.) द्वेष करना १,५०.१३; १०.३४.३ 

द्विषत्‌ (वि.) श्रु, द्वेष करनेवाला १,५०.१३ 

देषस्‌ (न,५८दरष्‌ ) देष १,४८.८; २,३३.२; 
७,७७.४ 

धनंजय (वि.त.) संपदाफा जेता ३.४२.६ 

धन्व॑नू (न.) जंगल, निजल अपण्य १,३५.८; 
२,३८.७; ५,८३.१० 

धन्वन (न) धनुष्य २,३३.१०; ९,६९.१ 

धम्‌ (क्रि.) घौकना, पूकना, उड़ा देना ४,५०.४ 
१०.५७२. 

धुरुणं (न ,५८्‌ ) धारण करनेवाला ७,९५.१ 

धतु (वि, ५ धारण करनेवाला ९.२३,१७५.१.६ 

धमन (न.) धार्मिक रव्य, नियम ५,२६.६; 
९०,९०.१६ * 

धातु (वि .+4८घा) निमौणकर्ता १०.१८.५ 

धाम॑न्‌ (न.५८घा) १. स्थान,२. सामरथ्य॑,३ नियम 
१,८५.११; ७,६१.४; ७,६३.३; ठ,६९.६; 
१०,९७.१,२ 

धायस्‌ (न,५८ये) पोषण कशएलेवाला ७,९५.१ 

धारयत्कवि (वि, ब.) कवि्ोको धारण करनेवाला, 
कवियोँको आश्रय देनेवाला १,१६०.१ 

धासि (पु.\८धा) पोषक भन्न ९.८५.३ 

धिषणां (ची.) १. स्तोत्नरकी अभिमानिनी देवी, २. 
आश्रय देनेवाली १,१६०.१; ३.२३२.१५४ 

धी (क्रि.) विचारना, मनन करना ७.३३.९; 
७.५०.१; १०.३४.५ 

धी (छी.) स्तोत्र, स्तुति १,१४३.७; ६.५३.१० 

धीतिं (छी.^धी) स्ति, स्तोत्र १,२५.१६; 
१,१४३.१ 

धीर (वि. ) विचारवान्‌ बुद्धिमान्‌ १,१६०.३; 
७.८६.१ 

धीवत्‌ (वि.) स्तोता, स्तोत्रौका सामी ६,५५.३; 
७,८३.९ | 


धुनिं (वि.^८्बन्‌ ) गर्जना करनेवाखा १०.७८.३ 

घनेति (वि, धुना+इति ५८६) जिका गमन ध्वनि- 
युक्तं है ४,५०.२ 

धू (क्रि.) हिखाना ५.५७.२ 

घम (पु.) धुओं ३.२९.९; ५,११.३ 

धूर्ति (छ्री.८घ्वर्‌ ना करना) कपट ८.४८.३ 

धरपंद्‌ (वि,.त.)धुरापर्‌ वैठनेवाखा, सारथि १,१४३.७ 

ष्ट (क्रि.) धारण करना, उद्‌-श्-उद्धार्‌ कलना; 
वि-् = संयत रखना १,४८.३; २,३८.४; 
१०.६८.४ | 

धतव्र॑त (वि, ब.) जो श्रपने नियभोका पालन करता 
ओर कराता है १.२५.८ 

धृष (क्रि.) घण करना, हमछा कटा ६.२८.३ 

धृष्णु-धष्णुया (अ, ) धृति ४.३०.१३; 
१०.३४.१४ = 

धे (क्रि.) स्तनपान करना २.३५.५; ५.१.३ 

धेनु (छखी.) दृध देनेवाछी गाय १.३२.९;९.६९.४ 

ध्मा पूकनादे. धम्‌ 

धाजिं (खी ५८धज्‌-शीप्र गमन कलना) शीघ्रगमन 
१०.९७.१६ 

रतिं (चखी.^८ध्वर) वञ्चना, प्रतारणा ५,८६.६ 

धुव (अवि) १, निश्वयदे, २. चिरकार रदनेकाखा, 
स्थिर ३३.२९.१६; ७,८८.७ 

ध्वज्‌~ष्वंज पताका दे, कृतध्वज्ञ , 

ध्व॒रस्‌ (खी. ५८६ र्‌) विनाशक पिशाचिका २,२३.५ 

ध्वसिर (वि.^८ध्वसु) द्र हए ७,८३.३ 

न =इवे सदश, समान ९.१५.४.२; २,२९.६ 

नकिं ( सवैनाम ) न कोष १.४८.६; २,३८.७ 

नक्तम्‌ (अ, ) राते, सत्न षमथ १०.३४.१० 

नक्ष ( करि. ) मिना १०,६८.२ 

नक्चन्र (न, ) ( एकवचने ) सू, ( बहुवचने ) 
तारका १,५०.२; ७,८६.१; १०.६८.११ 

नद ( घु, ‰/नद्‌ ) गजना करनेवाल। १.६२.८ 


५०९ 


नदी (-खी.५८नद्‌ ) ( ग्जसा. करनेवाशी ) नदी 
२.३५०३ ६; २,३३.१२ 
नक्ती ( खी.) कन्या, आप्त छी १,५०.९; ९,६९.३ 
नप्त ( पु. ) पत्र, कुमार १,१४३.१; २,३५.३, 
११, वर्य 
न भस्‌ (न. ) मेध, बादल ५.८३.३ 
लमस्मय ( वि. ) मेषका जक, बरसातका पानी, 
- इद्ध जर ९,६९.५ 
नम्य (न, ) आकाशक्रा मध्यचिन्दु (नामि) 
१०.११९.१२ 
नम॑स्‌ (न, ५८नम्‌) स्तुति, स्तोत्र १.१.५७} 
१०. १४०१५ । 
नमस्य ( करि. नमस्‌-से नामधातु ) वन्दन करना, 
नम्र होना १,११५.३; २.३३.८ 
नस्य (चि. नमस्‌) १, वन्दना, २, बन्दन 
करनेवाला ३,५९.४} ७,९५.४ 
नरद. च 
नरास अभिक्रा अन्य नाम १,१४२.३२.३८.१० 
भरेस्था ( वि.त, ) वीरोके पाच रहनेवाला ४.३३.८ 
न्थ (वि. ) वीर, पौरुषयुक्त ६.५३.२; ७,९५.३ 
नवस्व (पु. ) अद्धिरस इल्की एक शाखाका नाम, 
दे. दृशगव १०.१४.६९; ४,५१.४ 
न्य॑सननकीयस्‌ नवीन, नित्य नूतन १,१४३.१ 
५.११.१ 
नक्‌ (क्रि. ) नष्ट दीना १,५०.११; ६.२८.३; 
१०.९७.११ 
नशु (क्रि, ) पर्हुवना २,२३.८; 
७,२८.२; १०,१०८.१. 
नशु ( शी, ) रात, दे, नक्तम्‌ ७,७१.१ 
नू (क्रि. ) बोधिना, ८.४८.५. 
नि सचमुच नहीं. िच्छुल नहीं १,१९.२; 
७,१८.४; -१०.११९.६--४७ 
नाक (पु.) स्वग, स्वका तल १,८५.७; 
९८१५१} १०९ ०१,१६ । । 


२,३५.६; 


कषसूक्तवैजयन्ती 


नाडी ( छी.-नड ) बरी, सरली १०.१३५.७ 

नाथू ( क्रि, ) याचना करना १०.३४.३ 

नाद्य ( वि.-नदी) नदिका संबन्धी २,३५.१ 

नाध (क्रि. ) याचना करना दे.नाथ्‌ १.११८.१०६; 
२. ३३.६; १०,११५७.५ 

नाना (अ.) विविध प्रकाससे २.१२.८; २,३८.५ 

नाभिं ( ल्ली.) मध्यबिन्दु, केन्द्र १.१४२.१०; 
१,१४३.४१ १०,९०,१४ 

नामन्‌ ( न, ^८नम्‌) नाम, ख्याति १.४८. 
५९.५.७५; ७,.१०३ ६ 

नारी (स््री.) खी २.३५ ५; ७.५५.८;१०.१८.७ 

नासंस्य ( पु, ) अशिनो का अन्यनाम १,११६.१; 
५७०७१ 

हष ( वि.-नहुस्‌ ) मनुष्य, आदमी, मानव 

९५.७३. ३; ७.९५. 

निस्‌ (क्रि, ) वन्दन करना ९,८५.३ 

नि्प्व॑न्‌ ( वि, तन्‌ ५८ कृ ) अपमान करनेधाष् 
१९० ३४.४७ 

निक्त ( वि.५८निन्‌ ) प्क्षालित, धोया हुआ ` 
९५६९ ४ 

निचित (वि. नि^/८चि) प्रसिद्ध प्रख्यात २२.१२.१३ 

निचिर (वि. नि५८चि) जानकार, अनुभवी ३,९.४ 

निचत्‌ (वि.नि^८ चि) अनुभवी, ज्ञाता १,१८४.२ 

निञ्‌ ( क्रि, ) धोना, प्रक्षालन करना ९,६९.५ 

निण्य (वि, न. ) नीचस्थ, गुह्य १,३२.१०; 
०६१ .५ 

नितोदिनर ( वि. नि^८तुद्‌ ) खोदनेवाल, काटने- 
[खा १०.३४.४७ 

नित्य ( वि,) विश्वासा, श्रद्धय ५, १,७७.८८६ 

निद्‌ ( खरी.) निन्दा २,२३.१४; ७,७५.८ 

निद्रा ( स्री.) सस्ती ८,४८.१ 

निधि ( पु, निघा) खजाना, कोष १,११६.११; 
१९०७.१०८.७ 


निध्रूवि ( वि.) घुढ, सुस्थिर ८.२९,३ 


हाष्दकोश 


निपाद ( पु, नि^८द्‌ ) निम्न प्रदे, खाई 
५.८ ३.५७ 

निमिष्‌ (स्री, नि५८मिष्‌) सेत्रनिमीलन, नीद 
२,२८.६; २,३८.८ 

निमृ (वि. नि,\८्‌) विनघ्र, प्रहीभूत २.३८.२ 

निम्न ( न, ) नीचस्थ ४,३३.७; ९.६९.७; 
१०.७८.५५ 

निश्च ( छी. ) अस्तगमन १०.१५१.५ 

निरथ॑ण (न, निस्‌ ५८३) बाहर निकरनेका मार्ग 
१०.१३५.६ 

निरामिन्‌ (वि. नि^८रम्‌ ) संतुष्ट रहनेवाला, 
आराम करनेवाला २,२३.१६ 

निरकरैति ( छी. ) दुर्मति, दुरवस्था ६.७४.२; 
१०.१८.१० 

निर्णिज्‌ (छी. निस॒ ५/निज्‌) धोया हुमा 
उत्तरीय १,२५.१३; ९,६९.५ 

निवत्‌ (खी. नि+वत्‌ ) निम्न स्थर १०,१२५.२ 

निवततैन (न. ) लोट घाना, पुनरागमन ३,९.२ 

निविद्‌ (खी. नि ^८विदु) विशिष्ट प्रकारकी 
प्रबोधनात्मक पुकार ४,१८.७ 

निवेश्ष (पु. नि^विश्‌ ) निवासस्थान, घर 
९, ६ ९१४७ 

निवेदन (न, नि८वि््‌ ) विश्राम देनेवारा 


१,३५५.१ 
निश्रम्भ (वि,) स्थिर सद्ड गमन करनेवष् 


६,५५.६ 


निषङ्गिन्‌ (पु, ) तूणीर धारण करनेवाला ५,५७.२ 


निर्षत्त ( वि. नि ^/8द्‌ ) तेस हमा, अवस्थित 
१०.१५.२ 

निषदुन (न. नि^८यद्‌ ) विश्रामस्थान, बैठनेका 
धर्‌ १०,९ ७.५ 

निष्क (पु, ) सुवणोरकार २,३३.११ 


५०१ 


निष्कृत ( न. निस्‌^८छ ) संकेतस्थान ९,६९.४; 
१०.३४.५५ 

निष्कि (खी. निस्‌५^८छ ) तेगौको निक्राल 
देनेवाली १०,९७.९ 

निष्टप्त (पु. निम्‌५८तप्‌ ) अत्यन्त तापदायक 
२.२३.११ 

निहाका ( छरी. ) कुदहासा १०.९७.१३ 

नीचा (अ, ) निचले स्थानम, नीचे १०,३४.९ 

नीचात्‌ (अ. ) नीचके स्थाने १.११६.२१ 

लीचावयस्‌ (वि. ब. ) जिद्वकी ताकत क्षीण हये 
गई हो १,३२.९ 

नीति ( छली. ^८बी ) देशना. दे. सुनीति 

नु (करि. ) स्तवन करना १०.६८.१, १२९ 

नु (नि. ) अभी, संप्रति, इस समय १,२५.१७; 
७.६३.६ 

सुद्‌ (क्रि. ) हीकना, प्रेरित करना १,८५.१०; 
१,११६.९; ७.८ ६.१ 

नूतन (वि. नु+ तन) नवीन १,११८.११; 
२३.३२.१३. 

ननम्‌ ( भ.) भमी, इ समय २,२८.८; ७,६३.४ 

च ( पु. वि.) पुरुष, पराक्रमी, वर्शाखी ९१.२५.४५; 
२,४८.५ 

नृचक्षस्‌ ( त, नु + 4८८वक्ष्‌ ) वीरोक्रा निरीक्षण 
करनेवाला, मुर््योपर्‌ घान रखनेवाला ८,४८.९; 
१०.१४.११ 

नुत्‌ ( क्रि. ) नाचना १०.,७२.६ 

नृति ( ची. ) नाच, नृत्य १०.१८.३ 

नुपरतिं ( पु. ) मलुरष्योका सजा ७,७१.४ 

ग्ण (न. ) पौरष, सामथ्यै ५,५७.६; २,१२.१; 
९.६९.३ 

नवत्‌ (भ. ) वीसकी तरह ६,५३.१० 

नेम॑ (सर्वनाम) करै, कतिपय ८,१००.१ 

नेमि (खी) परिष १,३२.१५ 

नो (न + उ) नद्य दे-५४.३; १०.१०९.१० 


५५७ 


नी ( ची.) नाव; नौका १,११६.५; ७,८८.४ 

म्य॑च्‌ (वि. नि^/अब्न) अधोमुख ५,८३.७ 

न्युप्त (वि, नि^८वप्‌) रखे हभ, फक हु 
१७.३.४.५., ९ 

युष (वि, नि^८ऋष्‌) पण,भरा हुजा १०.१०८.७ 

स्योन्वनी ( खी. नि५/ब्‌ ) परिचित करानवारी 
नव वधुक्तौ सखी १०,८५.६ 

पक्व (वि.) पका हुभा ५.७३.८ 

पक्ष (पु. ) बाजू १०,११९.७, ११ 

प्ड्विति (खी.) पंच वस्तुरजओंका समूह १०.११५७.८ 

पच्च ( क्रि. ) पकाना ४,१८.१३; २,१२.१४ 

पृचिय (वि. ) एक व्यक्तिका नाम १,११६.७ 

पडा (न.) पाद्‌-बन्धन, शृङ्खला १०.९७.१६ 

पणि (पु. ‰८पण्‌-केचना } १. व्यवहारी; कदय; 
२, अखरोकी जातिका नाम ६.५३.३; 
१००१०८०२; १,३२.११; ४.५१. 

पत्‌ ( करि.) वेगसे जाना;ङंडानःकरना १०.१४.१६; 
८११०००५७ 

परत्र (पु.) उड़ान करनेवाला; आकारा-सं चारी 
१,११८.४५ 

पत॒न्निनू ( वि. पतत्र ५८पत्‌ } पक्षौ १.४९.३; 
१०९६७०९, 

पतिंद्धिष्‌ (वि.) पतिका देष करनेवाली ८,९१.४ 

पत्नी (ल्ली, ) रानी, रक्षण करनेवाली ३,६१.५; 
५५०१७५०४ 

परम॑नू ( न.५/पत्‌) पौ; दे, वीडपत्मन्‌ 

प्सुतःकी (त.) पवक नीचे रहनेवाला १.३२.८ 

पथिङृत्‌ (त.) मागे तैयार करनेवष्टे; आद्य नेता 
२,२३.६; १०,१४.१५. 

पथिन्‌ दे पन्थान्पथ, मा ४,.१८.१;१०.१४.१० 

परथिरक्चि (वि. त.) मार्गमे रक्षा करमेवाला 
१०.१४.११ 

पथ्या ( छी.) साग ७,७५.१; १०.१४.२ 

पद्‌ ( क्रि.) जाना; गमन करना ६.५४.३; 
१९७, ४१११ 


ककसूक्तवेजयन्ती 


पद्‌ (पु.) चरण, पवि १०.९०.१२, १४ 

पद्‌ ( न,५पद्‌) स्थान १,२५.७} १०.१०८.७ 

पठत्‌ (वि.) पौववाला; पेरवाल्य १,४८.५} 
१०.१२.७५५ 

पद्वीथं (न, ) मर्म १०.५१.३ 

पन्‌ (क्रि. ) स्तुति करना ४,३३.५ 

पुनाय्य (वि, ) स्तुतिकरे योग्य १.१६०.५ 

पनिप्नत्‌ (वि, ५८प््‌ ) स्तवन या कूजन 
करनेवाला ९,८५.११ 

पन्था (पु.) मामं १,३५.११; ५,८०.४; 
१०,१४.१ 

पन्य॑तम (वि, ५/८पन्‌ ) अघ्यन्त स्तुतियोग्य 


२१५९. 0 ग 
परितिचसू ( वि. ५८पत्‌ ) उडनेवाला १,४८.६; 
(९० ८५९१ ६ । प 


पश्रि (वि. ^८प्रा ) पूर्तिं करनेवाला, उदार दाता 
२२.२३.१० 

पय॑स (न, ) पानी, दूध १,१६०.३; ३.३३.१ 

परं ( नि. ) अन्य; उपरका २,१२.८; १०,१५.१; 
१०,१८.१ 

परम (वि, ) अयन्त उपरका; श्रेष्ठ १,१५४.६; 
४,५०.१ 

प्रस्‌ (अ, ) पर; परे; दूसरी जोर १.१९.२; 
१०.१२९.२ 

पुरस्तात्‌ (अ.) परे; दूसरी ओर्‌; ऊर ६,५४.१०; 
१०.१२९.५ 

पराक ( न, परा ५/भच्‌ ) दूरवर्ती प्रदेश ७,७५.४; 
१०.१०८ ३४ 

प्राचः (भ. ) दूर देशम ६.७४.२; १०,१०८.१ 

परायत्‌ (वि. प्रस ^/इ) दुर्‌ जनेवारा 
४,१८.३. १०,२३४.५ 

पुराचत्‌. ( री. परा+वत्‌ } दूरस्थ प्रदेश ४,५०३; 
५,७३.१ 


शब्दकोश ५०५ 


पराृक्त (वि. प२।५/ब्रज्‌ ) परित्यक्त ४,३०.१६ 
पर के चारौं ओर, ( द्वितीयाः सप्तमी )१.२५.१३; 
९.६९.२,३; १०.१५१.५ स निकल कर 

( पच्चमी ) १,५०.१०; ३.९.५; १०.७२. 
परिऽमन्‌ (न, ) परिभ्रमण २.३८.२; २.२८.४ 
परितक्म्या (खी. परि + तक्म्या ^८तक्‌ )} 

सकट; दुरवस्था १.११६.१५; १०.१०८.१ 
परिधि (पु. परि ^८घा) अवरोध करनेवाला 

३.३३.६; ७.१८.६; १०.१८. 
परिम्‌ (पु. ) चास ओरसे रहनवाला; रक्षणक्ता 

१.1. 
परिधत्त (वि, परियन्‌ ) चास ओरसे धिरा 

हआ ७.८३. ८ 
परिरप्‌ (खी, परि५८२य्‌ ) निन्दकः चुगरलोर 

२२.२३.२ र 
परिवुष्परीण (वि. ) प्रतिवा्षिक ७,१०३.८ 
परिविष्ट (वि. परि५८विष्‌ ) चारो ओरसे धिरा 

हभ १,११६.२०; १०.६८.६ 
परिविष्टि (घ्री. परि५८विष्‌) अनुवृत्ति, सभी तरहं 

की सेवा ७.३३.२ 
परिवृत ( वि, परिव) चारों ओर धिरा हुआ 

२२.२३.१८ 
परिषद्‌ (री, परि ५८सद्‌) चारो रसे घेरेवाख 

३,३३.७ 
परिूति (छी. परि ५/स्‌) पेरनेवाली प्रवर शक्ति 

९०८५५. ८ 
परिष्ठा (लखी. परि५८स्था) प्रतिबन्धक १० ९७.१० 
परिष्टृतत (वि, पर५८क्ृ) खशेभित १० १३५. 
पुष (ति,.) विषमतङ; कठिन द-५६.३ 
परसू (न.) प्रवे; सन्धि १०.९७.१२ 
परेयिवस्‌ (वि. परा५८६) पार गए हुड १०.१४.१ 
पन्यं (पु.) वृष्टिका देवता ५,६३.६; ५.८३.१ 
पर्मन्य॑जिन्वि्त (वि, त. ५८८जिन्व }) पञन्धदयारा 

प्रवर्तित ७,१०३.१ 


पृण (न.५८पू) पान करना; पंख १,११६.१५; 
१९.१८.१४ 

पवत (पु. ) वर्की गुह्या २.२३.१८; १०,६८.७ 

पलाश (व) पान, पन्न, दे, सुपराश्च 

पवमान (वि.५८्‌ ) शद्ध दयोनेवाखा ९,८५.२; ५ 

ववि (पु. ) हाल ६.५४.३ 

पवि (व. ५८१ ) गाटनी; छलनी ९.६९.९; 
९,०८५.९ -१ ० 

पवित्रवत्‌ (वि.) छद कएने कौ सामप्रीते युक्त 
१,१६०.३ 

पृ ( पु. ) चतुष्पाद प्राणी २,३८.८} ३.९.७; 
१०.९०. ८ 

प॒शुतृप्‌ (वि.त.) पको-गायको-सतष्ट करनेवाला 
७०८६ ०५ 

पशुसाधन (त.) पञचर्ओूको वश करनेवाला ६.५३.९ 

पश्चातात्‌ (ज.) पीते ८.४८.१५. 

पस्घ्व (न. ) घर दे. पस्प्यवत्‌ 

परस्यवत्‌ (वि.) विशार; अनेक निवासस्थानवाला 
©, ५.४,५ 

परूय। (ची.) नदी १,२५.१० 

पा (क्रि.) र्ण करना १०.१३५.१;१०.११९.१ 

पाक (वि.) मन्दमतिः; ऋज; भोला ३.९.७ 

पाजस्‌ (न. ) तेज १,११५.५; ३.६१.५ 

पार्थस्‌ (न.^/पा) बासित स्थान; राज्य १.१५५.५; 
७.९ ३०५ > 

पादु (पु) चौथा हिस्सा १०.९०.३४ 

प्ादगद्य (भ. ) पैर पकड़कर ४.१८.१२ 

पाप (वि.) अभद्र; नीच १०.१०८.६;१०.१३५.२ 

पापया (अ, › बुरे ठंमसे १०.८५.३० 

पायय (न, ) पिलनेकौ किय १,११६.९ 

पुय ( पु५८पा) सैरष्टक शक्ति १,१४३.८ 

प्र (न.^५/प्‌) परतीर्‌ १,१८४.६; २३३३ 

पारय (क्रि. ) पार्‌ करना १,११८.६१०.९७.२२ 


५०६ 


पारयिष्णु (वि,) पार करनेकी इच्छा रखनेवाला 
१०.९७. ३ 
पार।वत (वि.) खदूर स्थान (परावत्‌) से प्रप्त 
८,१००.६ 
पार्थिव (वि, = पूण्वी ) प्रथ्वीसे संबद्ध १,१५४.१; 
१०.१५.२ 
पाथिव (पु. ) ए्रध्वीका निवासी १०.८५.४ 
पाथं ( वि. <-पार) पार करने योग्य; साहाथ्य देने 
.योभ्य ३२.३२.१४; ७,८३.५ 
पं (पु.) पश्च ७,१८.२ 
पाव॒क (वि,^८प्‌ ) पवित्र करनेवाला १,५०.६; 
७.४९.२- ३ । 
पावकशोचिस्‌ (वि. ब.) जिसकी ज्वाला पावन है; 
अचि. ३.९.८ 
पाशा पु.) फास; वन्धनं १,२५.२१; ७.८८.७ 
पि (करि.)=पीनपिन्वं भर देन्‌; पूणे करना२.३५.७; 
८०२९५.६ 
पितु (इ,५८पी) अन्न १०.१५.२३;१०.११७.२-४ 
पितुमत्‌ ( वि.) अन्नंधुक्त १.११६.८ 
पितुषणिं ८ पिहु + सनि ^/घन्‌ ) अन्नौकी प्राप्ति 
करानेवरे १०,७१.१० 
पिदर (पु. बहु ) पूरवैज ९.६९.८} १०,१४.१० 
पितृषद्‌ (वि. त.) पिवाके घरमे अवस्थित 
१०.८५.२१ । 
पिव्य॑ ( वि. <पितर ) पूजका; पितृसवन्धी 
७,८६.५; ८.३०. ` 
पिन्व्‌ (क्रि) भर देना; पूणे करना दे, पौ, 
८,५०.८; ५,६३.१ 
पिर (कि) सशेभित कलना ४.३२.४;७५.१० ३.६ 
पिक्ञङ्ग॑ ( वि.) पीतवर्णं ७,५५.२ 
पिशङ्ग (वि.ब. ) पीतव घोड़ँवाखा ५,५७.४ 


पिष्‌ (क्रिः) चणँ कलना ४.३०.९, १३; १,३२.६ 


पी (करितोतपीय्‌ द्वेष करना १०.६८.६ 
पी.(क्रि,) = पिन्ू- 


पएकसुकततैजयन्ती 


पीति (छी.५८पा-पीना)पान ३.४२.४; ४,३३.११ 

पीयूष (न.५८पी) सवःप्रमून गायका दृध२,३५.५; 
३-४८.२; ९,८५.९ 

पीय्‌ (करि.) द्वेष करना द. पी, 

पुम्‌ (पु. ) पौराली २३.२९.१३ 

ुण्य॑गन्ध (वि. न. ) मनोहर गन्धवा ७,५५.८ 

पनु्न्‌ (वि. त. ) भस्य. समय घात करनेवाली 
१९०. ३ ४.५७ 

पुनःसर (वि.) पुन पुनः अगे बद्नेवाखा ७,५५.३ 

पुर्‌ ( खी. ) तट; इगै ४.३६०.१३; ७,९५.१ 

पुरःप्रखवण (वि. व.) आगे बहनेधाली <. १००.९ 

पुरधि (ची.वि.) १ एक व्यक्तिका नाम; 
२ एक देवताका नाम; ३ विपुलता; ४ प्रौढ 


१.११६.१६३; देवता २.३८.१०; घ्री. 
१.११ ६.७६; ४,५०.११; वि, ३,६१.१ 


पुरा (अ.) पूव काल ७,८८.५; १०.११७.२ 
पुराज (वि. पुरा^८जन्‌) पुराना, पूवज १.११८.३ 
पुराण ( वि.) प्राचीन, पूवैन ४,१८.१; ४,५१.६; 
१०, ४ २५ 1 १ 
पुर ( वि.अ. ) विपुल १,१४२.१०; ५,७३.१ - 
पुनम ( वि.) विपुल स्थानम रहनेषाला ७,५१.१ 
पुरत्रा (अ) अनेक स्थानो १.३२.७;.७.१० ३.६ 
पु्रप्छ (वि. ब. ) विपुल दृष्ट देनेवाल ५.५७.५ 
पुरधपतीक्र ( वि, ब. ) अनेक स्थानों दृर्गोचर 
होनेवाला ३,४९.३ 
५८ क मिं कै 
पुरुनिष्ठ (वि. त. नि^स्था ) सनक स्थ 
रहनेवाला ५.१.६ । 
५ भुज्‌ च 
एषस्‌ (वि. त. ^८भुन्‌ ) अनकोंका पोषण 
फरनेवारे १,११६.१ ३-१४; ५.७३.१ 
पुदभूत॑म (वि. अ. ) नेक स्थानि उपरिथत 
रहनेवाले ५.७३,२ 
१... भ 
पुडभोजस्‌ ( वि. त. ) = पुमुज्‌ अनकोका पोषके 
७,७५.८ 


शब्दकोश 


पुररूपं (वि. व. ) अनेक रूप धारण करनेवाला 
२,३३.९; ९.२८.१ 
परवीर (वि. ब. ) अनेक वीरे संपश्चे २.२८.३ 
पुरब. = पृष ( पु.) आदमी; मनुष्य १०.९०.१; 
१०.९७.४५ 
र्पतां (ची. ) पुरुप दै 
१०.१५.०६ 
पुरुषत्रा (अ. ) पुरुषोके मध्यमं ३.३३.८ 
परषस्वतां ( खी. ) एुरष है इदलिएि ४,५४.३ 
पुट्षी (च्ल. ) छी? मानुषी ७,१०२.२ 
पुरषटन (वि. त. ) अनेकों द्वारा सस्तत ५,८०.३ 
, पुच्सुमत (वि, त.) अनेकै द्वारा खतचित 
८.१००.६ 
परस्णृ््‌ ( त.) अनेकोकि किष सप्रटणीय १,१४२.६ 
पृरुहत (त.) अनेको ह्यारा निमन्त्रित २३.३२.१६ 
पुची (ली. पु९५८अब्‌ ) विपुल; एश्ययुक्त 
१०.१८.४ 
पुरोगव (पु, ) अग्रगामी १०.८५.८ 
पुरोहित ( वित हित^/८घा) अग्रम स्थापित 
१.१.१; ५.११.२ 
परोष्टिति ( ची.) पौरोहिव्य; ५.८३.४ 
` पुष्‌ ( क्रि) पोषण कराना; बहाना ५,२६.६ 
०.१ १५७.६ 
पु प्करिणी (छी, ) कमलिनी पूणं छृत्निम तालाब 
१००१०७१० 
पुष्ट ( न.^पुष्‌ ) संपदा २.१२. 
पुटि (ल्ी.५८पुर) संपदा दे, पु २,१२.५ 
४,३३.२; ८,४८.६ 
पू (कि, ) पवित्र करना; छद होना १,१६०.३; 
९,६९.३; &०९१,७ 
पूरुष = पुरुष , 
पर्णं (वि ५) स्वाकब भरा हुआ २,३२.१५ 
9,१०२.५७ 
पूव (वि.) प्रथम, पूष दिशास्थ४,५०.८;११.१३९.२ 


दलए ५,७५.८; 


५०७ 


पर्वुपा (त) प्रथम पान करनेवाला ७,४६.१ 

पूर्वंन (त.) पुरातन १०.१४.१५ 

पर्वथां (अ, ) यथापू्वै ३.२९.१; ५.८०.६ 

परव॑पीति ( छी.) प्रथम पान १.१९.९ 

पर्वं माज्ञ (त.) सर्व प्रथम प्राप्त कएनेवारे ८,५०.७ 

पर्वृसू (त. छी. ) प्रथम प्रसूत माता २,२५.५ 

प॒ञ् (वि.ोन्पूवै परतन ३.३२.१०; ९०.५२.५९ 

र (क्रि) संक्रटके पार्‌ पहुचाना; तारना ९,३३.३; 
५.७३.८ 

८1 ( क्रि, ) न्ष; देना; भर्‌ देना ०.२३५.२३५ 
१०.११७. 

पृक्ष ( छी. ) बलवधेके अन्न ५,७३.८ 

एच्च { क्रि.) पर्हुचना; सपकं रखना ९,६८.८ 
७,१०३.४ 

रच्छ -दे, प्रच्छ 

पुणत्‌ (वि. ^) दानी ६.२८.२; १०.११५७.७ 

पृतना ( ल्ली.) सेना १,८५ ८; २.२३.११ 

पुतन साष्ट (त.) सेनाका विनेता ३,२९.९  ' 

पृतस्य ( नि, एतना शब्दे नामधातु ) युद ऋरना 
१,३२. 

ूर्थुक्‌ (अ, ) अरग अलग; स्वतन्त्र रीति 
८,१००.५४ । 

पुथु ( वि.) विस्तृत; विष्तीण १,५०.७;९.४८.१५ 

पथुप ( वि. ब.) विस्तीणे पर चारण करनेवष् 
अथवा प्रफुदित हदयस युक्त ७,८३.१ 

पथुपाणि (वि. व. ) विस्तीण हा्थोदाखा २,३८.२. 

पुथुपाजस्‌ (ब.) विपुल तेजसे युक्त ४७.४६.५५ 

पथुश्चवस्‌ (वि, व. ) विशार कीतिंमान्‌ 
१,११६.२१ 

पृथ्वि (ली.) पृथ्वी; मरदवर्णोकी माता १.१६० 

पश्चि (वि.) चित्रित; बिन्दुयुक्त ७,१०३.४; ६१० 

पृश्चिमावृ (व.) जिनकी माता पश्चि दै १,८५.२; 
५,५७.२ । 


¢ 


,# 


¢ 


५०८ 


परषत्‌ (वि.) चित्रणं ४,५०.२; ५,५७.३ 

पुषद्‌!ऽय (न.) बिन्दुयुक्त आज्य १०,९०.८ 

पृष्ट (न) पीठ १,११५.३; ८,१००.५; ९,६९.५ 

द (पु.) एक व्यक्तिका नाम १,११८.९; 
७,५१.५५ 

पद्ध (वि.) पेदुका १.११६.६ 

पौषे ( पु. ) पुष्टि; संपत्ति १.१.२३; १,१४२.१०; 
४७.३३.१० । 

पस्थ ( न. < पुंस्‌ ) पेरष ४.३०.८, २३ 

प्यै (क्रि) बटना १०.१८.२ 

परकेत (पु. १५८चित्‌) चिह्न १०.१२९.९ 


प्रचेतस्‌ ( वि.प्र५८चित्‌ ) महाबुद्धिमान्‌ ३.६१.१; 


२२.२३.२ 
प्रूजन॑न ( न. ) उत्पादक ३.२९.१ 


परजा (ली. प्र५८जन्‌ )१ सतति लोग, ३ उत्ति; 
१०.१८.१; ५,८३.१०; 


अन्म २,३५.८; 
१०..७२.८ 

प्रजानत्‌ ( वि. ) अनुभवी, जानकार ५,८०.४ 

प्रजलात्‌ (वि.) बडा जानकार; महान्‌ अनुभवी 
१०..७८.२. 

परणीति (खी.१५/नी) नेतृतल; मागेददौन ७.२८ ३ 

प्रेत (वि.) नायक; प्थप्रददोक २.२८.१ 

प्रतर (वि.प्र५/८त्‌) बट्निवाला ७,५४.१ 

प्रतरम्‌ (अ, प्र+तर) अधिक -समयतक; दीषेतर 
१०.१८.२३ † 

प्रतिकामस्‌ (अ.) इच्छके अदुपार दे. अनुकामम्‌ 
१०.१५.८ 

प्रतिंजल्य (वि.) विरोधिर्योकी (सामथ्यै, संपदा ) 
७,५०.७१९ | | 

प्रतिदीवन्‌ (पु. ) प्रतिदर् जभ; प्रतिप 

। ०,३४.६ 

रतिदौषम्‌ (अ.) प्रस्येक रानिके प्रारम्भमें १,३५.१० 

भरतिधि (पु, प्रति ^८या ) बकषुवा १०,८५.८ 


ककसूक्तवैजयन्ती 


प्रतिभृन (वि,प्रति^/भू) दिया गया ७.६८.१ 
प्रतिमान (न, प्रतिमा) प्रतिस्पथीं १,३२.७; 
४,१८.४ 
प्रतीक (न. प्रति^/अच्न ) दशेन\ दे. घृतप्रतीक 
पतीयीनं ( वि, ) मुख अनेवाला. दे. प्रस्यच्‌ 
१०.१८. १४ 
प्रतीत्य ( वि, प्रतिः\/इ ) अभिनन्दनीय ७,६८.६ 
प्रतीपम्‌ (अ, ) विरोधसे; विरुद्ध ७,८९.३ 
धरघ्न = प्रतन (वि, ) पुराना ३.९.८; २.४२.९; 
४०५०.१ 
परस्यच (वि.) संमुख १.५०.५; ६.६१.३; 
१०११८,१४ 
र्वश्चस्‌ (वि. प्र ५/छक्ष्‌ ) मदाबली; प्रचण्ड 
सामथ्यैवान्‌ ५.५४ 
प्रथ्‌ (क्रि, ) वढाना २.६१.४; ७,८६.१ 
प्रथमजा ( वि, त. ) पूर्वकाले उन्न २३.२९.१५; 
१,३२.३ 
प्रदक्िणित्‌ (अ. ) दक्षिण की तरफ ३,३२.१५ 
प्रदिश्‌ (खी. म\८दिर्‌ ) १ नेतृ; २ उपदिश 
( १ )} <-१००.४६ २,१२.६; 
(२) १०.१२१.४ 
प्रधन (न. ) युद्ध १,११६.२ 
प्रधि (पु. १५८धा ) रथच्करके दण्ड ४,३०.१५ 
प्रफर्व (स्री, ) दढकाया घी १०.८५.२२ 
प्रभव (पु. प्र५८म्‌.) सामर््यसाली २,३८.५ । 
प्रभ्रुति ( ची. १५८य्‌ ) प्रुत; तभव ४,५०.३ 
भ्रमिं ( तमन्त; ५५८मी-विफल करना ) विफल 
करनेके किए संभव ४,५४.४ 
म्रयत्‌ (वि, प५/इ ) प्रगतिश्चीट, बद्नेवाला 
२.२९.१६ 
भरथतदक्षिण (वि, ब. प्रयत अयम्‌ = 
अगे फेंकना; देना ) सखण्ड दाता ६.५३.२ 
भय॑ति (स्री, भ्र/यम्‌) पफकनेवाली शकत 
१५. १२९.५ 


शब्दकोश ५०९, 


रथस्‌ (न, ८) इतिष्यान्न १,११८.४; 
८,४६.३ 

प्रयस्वत्‌ (वि.) दविष्याक्के स्वामी, दानी 
यजमान ३,५९.२ 

ग्रया ( ची. प्र५/८य) हमल; आक्रमण ३,२९.१५ 

प्रयाणं (न. प्र५८या ) ममन ४,४६.७ 

प्रथो (वि.प्र५८यु) वियोजक, दूर्‌ करनेवाला 
,७० ८६०६ 

प्रवण (न,^/गु) ढाल प्रदे, दरवो ९.६९.७ 

प्रवत्‌ (ख्री.प्र+वत्‌ ) उर्वो दे. उद्त्‌, परावत्‌ 
१,३५.३; १०.१४.१ 

-मरवश्च।मन्‌ ( वि, प्रवत्‌ + यामन्‌ ^८या ) दावे 
प्रदेशमे गगन करनेवाला १,११८.३ 

ग्रचस॒थ (न. } प्रवास, दूरगमन २,२८.७ 

वास्यं (वि, १५८) स्तवन करने लायक, 
प्ररोसनीय २.२३.७ * 

प्रवातेज (वि.त, प्रवाते-ज) शं्चावातमे उन्न 
१९७. ३४.१ 

प्रवास (पु.प्र५८वसु) यात्रिक; प्रवासी ८.२९.८ 

प्वीत्त (वि. प्र५/८वी) सन्तुष्ट हुई ३.२९.३ 

प्रशस्ति (छी, प्र५/रंस॒) स्तुति, प्रशंसा, 
(१,५९५.६9 

प्रचिस्‌ (सत्री. प्रशास्‌) आत्ञा १०,१२१.२ 

प्रसं (षु. १५८ ) बड़ा प्रवाद्‌ ५,१०३.४ 

प्रसव (पु.४५/स्‌ ) १ आज्ञा, प्रवत॑ना, उततेजना, 
२ { लक्षणासे ) उत्तेजित प्रवाह ३,३३.२; 
८०१००,१२ 

प्रसवित्र (पु.प्,५/स्‌ ) प्रवतेक, उत्तेजक ७,६३.२ 

प्रातिति (चमी. ५५/८सि) पार, बन्धन १०.३४.१४ 

सुप्‌ (वि.१५८््‌) सोए हुए, निद्वित ९,६९.६ 

प्रसत (वि.५/सू-रत्तेजित करना) उत्तेजित, 
प्रवर्तित ७.६३. 

ध्रसूव॑न्‌ (-वरी, चछी,५८स्‌ जन्म देना) जन्म देमे- 
वाली १०,९७.३ 


म्रस्तर (षु.१५/स्त्‌) प्थर्‌, पत्थरका आसन 
१०.१४४ 

प्रस्थित (वि.प्र५/स्था) कायं प्रवण, त्मर्‌ ९.६९,८ 

प्रखव॑ण (न. प्र\८सु) प्रवाह दे.पुरः प्रवण 

परा (कि.) भरा देना, पूर्तिं करना १,११५.१; 
१०.१२५७.२ 

प्राचू (वि.१५८अब्‌) आगे बट़नेवाला.प्रगतिश्षील 
९७.१८.३२; १०.१३५.३ 

प्राचा (अ.) पूर्वै दिक्षाकी ओर, आगे ७,८३.१ 

प्राणन (न.्५/अन्‌ ) प्राणधारण १.४८.१० 

्ाघरष्‌ (ली, प्र५/वृपष्‌ > वपराकाल ७,१०३.३ 

म्ावरषीणं (वि, ; वुक्‌ लीन ७,१०३.७ 

प्रचेप (वि.प्र५८विप्‌ ) श्षूमता कण॑भूषण १०,३४.१ 

रु ( क्रि, ) वाना, इवना १,११६.२४ 

मध्‌ ( करि, » हिनदिनाना, दीसना, भ्र ६थू-खोदना, 
पुखाना २.३२.१ 

भुषाय ( क्रि, ) सिचेन करना {०,६८.४ 

प्रू (घु, ) दिगीला, शूला ७,८८ ३ 

परेणा ( प्रेमन्‌ शब्दका तृतीया एकवचन ) पेम- 
भावना १०.७१.१ 

प्रेष्ठं ( वि. ५८ग्री ) प्रियतम ७,८८.१ 

पोष्य ( वि, त. प्रोष्ठ + ५८ शी ) ओगनमे शयन 
करनेवाली ७,५५.८ 

प्सरस्‌ ( न. ) अच. दे. मधुष्रसू 

प्सु (न, ^/ भास्‌ ) रूप, दे, अरुणप्सु 

फटिग ( पु. ) शिलामय प्राकार ७,५०.५ 

फा ( पु. ) इर ०,११७.७ 

बन्धुं (पु.)संबन्ध, माप्तभाव्‌ १,१५४.५; ५,७३.४; 
२०.१२.९१४ 

बप्स्‌ ( क्रि. = ^८भम्‌ ) खाना, काटना ७,५५.२ 

बश्रु (बि, ) पीतवणं २.३६३.५; १०.३४.५ 

वण! ( ली. ५/वृष्‌ ) सामथ्यं, शवित ९,६९.५; 
१०.२४७ 

वर्हि (न, ) = बर्हिस्‌ शासन दे, बाईषद्‌ 
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वाला १०,१५.३-४ 
य (वि, < बर्िस्‌ } इशासनसे संबन्धित, 
उसप्र्‌ र्खे हुए १०.१५.५ 
बर्ष्ठा (वि. त. बर्हि + ^८स्था ) कुकासनपर 
रहनेवाला ३.४२.२ 
बहि ( पु. ) उपहार, भेट ५.१.१०; ८.१००.९ 
बाधू (क्रि. ) भगा देना २,२३.५; १०.६८.९ 
घार्हत (षि, > वृहत्‌) सदान्‌ दुदेवसे सवद 
१०,८५५१४ 
बाष्टवं ( पु. )-= बाहु. भुना २.३८.२ 
बाह (पु. ) भुजा १८५.६; १०.१२१.४ 
बिभ्युषी ( ली. ^८भी ) भयग्रस्त ४.३०.१० 
बिल (न. ) गुहा १,३२.११ 
बिह (न. ) ककड २,३५.१२ 
बुध्न (पु.) मूडभाग, जड ३.६१.७; १०.१३५.६ 
बर ( = बृह्‌ क्रि, ) निभूल करना, संहार करना 
९,२३.१३ 
्हद्विरि (वि. च.) छे पहा्ौपर्‌ रहनेवाल 
८५०५७. ८ 
घृ्टद्रथ (वि. ब, ) विशाल स्थवाला ५.८०.२ 
बरह्यछ्त्‌ ( पु. ) स्तोत्रका निमाता २,३२.२ 
ब्ह्मकूति ( छी. त.) स्तोत्ररूपी निमा ७,२८.५ 
्रह्मचोरद॑न (वि, त. ५४व॒द्‌ ) स्तोका प्रबतेक 
६.५३ ८ 
्रह्यदविष्‌ (वि. त.) स्तोत्रीका द्वे २,२३.४; 
१०,१२५.६ 
ब्रहम्‌ ( न. ) स्तोत्र २,१२९.१४; ७,१०३.८ 
भ्न ( पु, ) स्तोता, चिप्र ४,५०.८ १०,११५७.७ 
व्राह्मण (पु.) ब्राह्मण, लिन १०.९०.१२; 
, ७,१०३.७ 
भश्च (पु. ) प्राशन, पान ६,२८.५; €.१०००२ 
१०,३.४,१ 


ंष्िषद्‌ (त, बहि + ५/८सद्‌ ) कुशासनपर 
क अ 
बरन 


मल्‌ (कि.) सेवन करना, वि~ भज्‌- देन 
५,५७.७; ८० ४८.७; ७,५४.१; १०.१०८.८ 

मद्र (वि. न.) फेत्याण, कच्याणव्रद्‌, मङ्गल 
१.११५.३; ५,८०.६; १.१.६; १,११५.२; 
९.९.७; ६,२८.१ 

भद्रवाचू (वि.त्र.) मङ्गल शब्द्‌ करनेवाला 
६.२८.६ 

भन्‌ ( क्रि, ) बोलना, कहना ४.१८.६-७ 

भन्द्‌ ( क्रि. ) प्रकाशना, स्तवन करना १,१४२.७ 

भन्दनादू (कि. ) भन्द्नासे नामधाठु; स्तुति 
करना ९,८५.९ 

भग्िष्ट (वि. ५८भब्द्‌ ) मद्गलतम, भत्यन्तः 
कल्याणप्रद ५.१.१० 
1 


भर (पु. ५८म्‌ ) युद्ध २,२३.१३; २,४८.५ 

भवं (क्रि. ) चवेण करना १.१४३.५ 

मस्‌ (क्रि. ) खाना. दे. प्सू 

भाव्वक्षस्‌ (वि. ब.) लक्ष ५८वक्ष्‌ ) तेज दी 
जिसका साम्य है १,१४३.३ 

मानु (पु.^८भा) किरण, तेज, ज्वाला १,१४३.३; 
९,८५.१२ 

भानुमत्‌ ( वि. ) तेजस्वी ५.१.११ 

भारती ( ची, ) एक देवताका नास १,१४२.९ 

भास॑सू (न.५८भास्‌ ) तेज, प्राणरूपी तेज ४.३३.४ 

भिक्षू (करि, ) याचना करना, मगना २,२८१; 
२३.६१.६ 

भिद्‌ (क्रि) फोड़ना, तोडना १,३२.१;१०.६८.४ 

भियस्‌ (न.५८भी) भीति २,२८.६; १०.१०८.२ 

भिषन्‌ (पु.) कविराज, व्राज. १०.९७.६; 
९.२३३.४ 

मी (क्रि. ) भयभीत होना २,१२.१३; ५.८३.२ 

भी. (ल्ली, भी) भय. भीति १,२२.१४; 
१०.,१४६.१ 

भीम (ति, ५८मी) भर्य॑कर, भीतिप्रद्‌ १,१५४. 

२,२३.३ 


शन्दरकीरा ५११ 


भीर ( वि, ^८मी ) कायर २,२८.१० 

भुज्‌ ( करि.) अघुभव छना; अ्र-ुज्‌-समर्पित करना 
२.२८.९; ७,८८.६; १.४८. 

सुन्‌ ( खी.^/ भुन ) उपभोग, सौख्यभोग ५.७३.२ 

भुर्‌ (क्रि.) चंचल दीना, भ्रमण करना ५,८३.५; 
2२.३८.०८ 

मुरभ्य (क्रि. ) चंचक होना, श्रमण करना१.५०.६; 
५,७३.६ 

सुकन (न.) प्राणिजात, निर्मित वस्तु ४.५४.४; 
५,६३.७ 

भूस॑चू (न.)= मुमि, प्रथ्वी १,८५.५; ७,८६.१ 


भूय॑सू (वरि, ) अनेक २,२८.९ 


#॥ 


मूर्योसूयः (अ> पुनः पुनः, अनेकबार्‌ ६.२८.२ 


सूरिं (वि. अ.) विपुल, बहुत १,४८.९; २,३३.९; 
१,४८.२; १,१५४.६ ® 
| | । 
भरिदावनू ( वि.त. दावन्‌^५८द) विपुर दान 
देनेवाला २,२८.११ 
मूरिश्ङ्ग (वि.व.) अनेक सीर्गोवारी १.१५४.६ 


भूरिस्थात्र (वि.ब.) अनेक स्थानोँपर रहनेवाला 
१०.१२५.३ 

मूणि (वि.) चंचल, विषम, कोधी ७,८६.७ 

मृष्‌ = भू; परि भष्‌ सेवा करना; रक्षण करना 
२,१२.१ 

भू (करि) लाना.्मपेण करना१.११५.५५.११.४; 
१०.१२५.१ 

भेषज (न.वि,) ओषधि, रोगनिवारक २.३३.५.१२ 

भोग (य.५८युन्‌ ) उपयोग, सेवा १०.३४. 

भोज (पु.५८मन्‌ ) सस्वा दाता, उदार दानी 
४,५१.३; १०.११०.३ ` 

भोज॑न (न .५८सुक््‌ ) भोग्य पदायै ५,८३.१०; 
७,६८.५. 

भ्यसू (क्रि.) भयभीत होना २.१२. १ 

भाज्‌ (कि) प्रकाशना, चमकना १ ८५.४७.५५२ 


अ्ाजद्टि (वि.व.भाजत्‌+ ऋष्टि) चमकीले भवार 
१९७.४८ .४ 

प्राज॑स्‌ (न.न ) तेज १०.७८२ 

श्री (क्रि.) दण्ड देना २.२८.७. 

महू (क्रि.) देना ७.३१.८ 

मव ( न.५८मेह्‌ ) दान, दे, म॒घवत्‌ 

मघव॑त्‌-घन्‌ (पु.) दानी, उदार धनी २,३३.१४; 
७,९५.२; १,३२.३२; २.४८.५ 

मञ्जनू (धु.) मज्जा १०,६८.९ 

मञ्मन्‌ (पु. ) महनता, बडप्पन १,१४३.२ 

मति (खी.+८मन्‌. ) स्वति दे. सुमति१.१४२.२; 
९.६९. १ 

त्सर (वि.^८मद्‌ ) उत्कट जानन्ददायक ९.६ ९.६ 

मदस्य ( पु, ) मछरी १०,.६८.८ 

मथ्‌-मन्थू (क्रि. ) मन्यन करना, बिलोना 
३.२९.१; ६ 

मद्‌ ९ क्रि, ) आनन्दित ह्यना १,८५.१; ७,४९०४ 

मदं (पु.) उ्कट भन्द्‌, आनन्ददायक येय 
( सोम ) ८.४८.६; ९.६९. 

मदच्युत्‌. ( पि. त. ५५८ ) आनन्दसे शषियाप्रवण 
१,८५५.७ 

मदिन्तम (वि. ) अल्न्त आनन्ददायक ९.८५.३ 

मदिर ( वि. ^मद्‌ ) आनन्ददायक्‌ ९.८५.७ 

मद॑ ( वि, ५८मद्‌ ) आनम्द्‌ देनेवाला, भद्कासकं 
५७०६ ८.२ 

मरुं (न, ) मधुर पेय ९.६९.२; ८.१००.९ 

मर्धुजिड (वि. ब. ) मधुर वाणीवाला ९८.८५.१० 

मधुघा (वि. त, ५८घा) मुर पेय देनेवाला 
३,६१.५ 

मधव॑प्लरल्‌ (वि. ब. ) मधुर अक्तके (सोमक ) 
भोक्ता; दे. सरस्‌ ४.३३. 

मधुमत्‌ (वि,) मधुर रुक्त १.१४२,२; 
५,६३.४ 
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सधु (ि.) मष्ठुर पेय (सोम) की इच्छ 
रखनेवाला ५.५७६.८ 

मध्यमशी (वि, त, ^८ शी ) मध्य भागे पौदने- 
वाला. १०.९५.१२ 

मध्या (अ. ) स्य भागम १.३१५.४; २.३८.४ 

मनू ( क्रि.) विचार करना, स्तुति करना ७,८८.२; 
८,२९.१० 

मनस्वत्‌ ( वि, ) दिम्मती, सादी २.१२.१ 

म॒ना (ची. ^+८मन्‌) 3. स्तोत्र; २, विचार 
२.३ ३.५; ४,३३.२ 

मनीषा (खी.) प्राथ॑ना, स्तुति ५,११.५; ७,७१.६ 

मनीषिन्‌ (पु. < मनीषा ) साहसी, मनस्वी, 
स्तोता ५,५७.२; ९,८५५.३ 

मनुष्य (पु. वि. ) १, पुरुष; २. पुरूपके योग्य 
२.२३०९; ७,८९.५ 

मनुष्वत्‌ ( वि, ) मनुकी तरह २,३२.५ 

मनोजवस (वि. व.) मनफी तरह वेगवाला; 
दे. जवस्‌ ७,६८.३; ८.१००.८ 

मनजू (वि. त. ^८जू ) मनकी तरह वेगे 
जानेवाला १,८५.४ 

मन्तुमत्‌ (वि, मन्तु ‰८मन्‌) विचारवान्‌ , 
बुद्धिशाखी ६.५६.४ 

मन्त्र (पु. ५/मन्‌ ) स्तोत्न, मन्त्र ०,१४.४; 
१०,१९१.६३ 

मन्त्रय (क्रि. मस्त्र शब्दस नामधातु) अभिमन्त्रित 
केएना १०.१९१.३ 

मन्थ (पु. ) सन्थन करके तैयार किया गया पेय 

मन्थिनू ( वि. <-मन्थ ) मन्थयुक्त ( सोम~) रस 
2.३२.२ 

मन्द्‌ ( करि. ) भानन्दित होना, भानन्दिति करना 
२.३३.६ 

मन्दसान ( वि.५८मन्द्‌) भदयुत्कट भनन्दयु्त 
४,५०.१० 

मन्द्र (वि,५/मम्द्‌) भानम्द्दायक २,२८.१; 
५,११.३ 


मन्द्रजिह् (व.) मधुर वाणीवाला, दे, मधुजिह 
१,१४२.८, ४,५०.१ 

मन्द्राजनी ( वि.त, अजनी५८अज्ञ ) धुर वाणीकी 
प्रेरक ९.६९. । 

मन्म॑न्‌ (न,^५८मन्‌ ) स्तोत्र १,१५४.२; ७,६१.२ 

मन्युं ( पु,^/मन्‌ ) कोध, कुटिल विचा२१.२५. २; 
७,६१.१; १०,३४.८ 

सन्युमी (वि.त.मन्यु+ मी५८मी ) कोधे -कोधक्ा 
नाश करनेवाला २.२३.४ 

ममत्‌ (अ.^८मद्‌) आनन्दे ४.१८.८-९ 

मयोभु ( वि.त. मय स्‌-यख) सुखका उप्पत्तिस्थान 
२.२३३.१६३ | 

मथौभ्रू (वि. त.) = मयोभु ५.७३.९ 

मर्व ( वि.^८्इ) दया करनेवाला ७४.१८.१३; 

~ १०.२४.३ 

मै (पु. ) मत्यै २,२३.७; ७.२८.१ 

म्य (पु.५८्‌ ) मरणधमौ, मदुष्य ३,२९.१२३; 
८०.४८.१२ 

मर्मन्‌ (न.५८मू) समस्थान, मृष्युकारक अत्यन्त 
दुबे अवयव ३.३२.४; ८,१००.७ 

मर्थ (पु.) तरुण पुदष, प्रेमी १,११५.२; 
१०.७८.२४ 

महू ( क्रि.) वडा दोना; दे, महीय ७,६१.७ 

महू (वि, ^८मदह्‌) बड़ा १०.१०८.१; ७,२८.३ 

स॒ह ( चिम्महू) बड़ा २३.४८.२३; ५.११.५ 

महत्‌. (वि मह्‌) बड़ा ४,३०.२; ७,७५.७ 

म्‌ (न) गौरव, बड़प्यन २,१२.१; ५.७३.२ 

महस्‌ ( न, ५५/मद्‌ ) तेज, साम्यं ७,८८.४ 

सष्टाग्ाम (करम,) बडा समुदाय, सेनासमूह्‌ 
१०,७८.६ 

महम (कमे.) महान्‌ सामथ्यवाम्‌ १०.११९,१९ 

म॒ष्टाव॑ध ( वि. ब.) बडे शृघ्रसे युक्त ५,८३.२ 

महावीर (क) -बडा योद्धा १,३२.६ | 


क्षब्दकोश्च ५१३ 


महि (वि, ) महान्‌ , वडा १,११६.६; २.२३.४; 


५.८ ३.५ 

मष्िस्व (न, ) बडुप्यन १.११५.४; २३.३२.११ 

मष्टिस्वन = मित्य १.८५.७; २.२३.४ 

म्टिन्‌ (वि) बडा, विशाल १.१६०.२, ५ 

महिना दे. महिमन्‌ ५.५७.४; ७.९५.१ 

महिमन्‌ (पु.) वरतीया-महिना वडप्पन, मदं 
५७.२.८०; ७,७५.१ 

मष्टिष (वि. ^मह्‌) बडा (प्राणी) ४,१८.११; 
९ ६९.६६ 

महिष्वत्‌ (वि. ) बडा, समथं ७,६८.५ 

मीय (क्रि.) बड़ा होना, अपनेको बडा साननेवाला 
४,३०.९; १०,१४६.२ 

मा (क, ) मापना, पैमादश करना २३.२९.११; 
२.३२.७; १९०.५ ८.७ 

मा (क्रि. ) ध्वनि करना, दहाडना, गरजैना 
९,६९.४ 

माकिं ( सवे. ) न कोई ६.५४,७; ९,८५.८ 

माकीम्‌ ( सवै. ) न कोड ६,५४.७ 

मा्घोन (न, < मघवन्‌ ) वदान्यता १०.१०७.१ 

मातरिश्व (पु.) १,एक देवताका नाम; 
२. अभिका भन्य नाम १,१४३.२; ३.९५; 
२३.२९.११ 

मातरी ( घु, ) एक देवताक्ा नाम १०.१४३ 

मावृतम (वि.) मात ओ प्रष्ठ ३.३३.३ 

मात्रां (खी. ^८मा) भाग, अद्य २२८.५; 
१०,७१. ११ 

माधवि (वि, ) मधर्‌ रका मोक्ता ७,७१.२ 

मानं (पु, ^८मा ) शृ ७,८८.५, 

माय ( पु.) अग्टय इला अन्य नाम १,१८४.५ 

मानव (वि) मनुसे संब, मुके वंशज ४,५४.१; 
८०३०. ६३ । 

मानुषं (वि, पु.) १, महष्यके अनुकूर; २. मदुष्य 
३.९,६; १,८४८.११; १,५०.५; १०,१२५.५ 

कऋ.सू.वे,३३ 


सान्य (वि. ) मानङ्कुटका कविं १.१८४.४ 
माया (छी, ) अदूश्ुत शविति, गूढ सामथ्ये 
१,३२.४; ३.६१.७; ५६ ३.४ 
माया ( खी. ) कपृटरूपिणी १०.७१.०५ 
मायिन्‌ (वि. ) अदूभूत सामभ्यैवान्‌ १,६२.४; 
\७० २८ 
मायु (पु, ^८/मा-ध्वनि करना) ध्वनि; शब्द 
७,१०३.२ 
मारत ( वि.) मरद्रणसंबभ्धी, मस्तका ३.३२.२ ` 
मार्जास्य ( वि. ५८ ) धोक स्वच्छ करने योय 
संस्कायं ५,१.८ 
माक ( न. ^५८यह ) छपा, करुणा ४७.१८.१२ 
मार्ताण्ड ( पु. ) सथं २,३८.८; १०.७२.८ 
मावत्‌ ( वि. ) मेरे जैसा, मत्सटश १,१४२.२ 
मास्‌ (पु. ) महीना १,२५.८; ४,१८.४ 
मास्‌ (पु. ) = चन्द्रमस्‌ चन्द. दे. सूर्यामासा 
मास (न. ) मांस, पिदित ४.३३.४ 
मासं ( पु. = मासु ) मदीना ३.३२.९; ७,६१.४ 
मि (क्रि.) रोधना, तैयार करना ४,५१.२; 
१०.१८.१३ 
मित्‌ ( खी.^८ मि) खंभा, स्तम्भ १०.१८.१२ 
मितश्च (ब. नजा) पलथी मारकर बैठे हुए 
२,५९.२; ७,९५.४ 
मिन्न पु.) १. सूथ देवताका भन्य नाम २,५९.१; 
७.६३.६ 
२, युद १,१४२.७; १०,६८.२ 
३. सौहार्दं, भिन्रल् ४७.३३.१०; 
१०.३८.१४; १०,१०८.३ 
मित्रमष्टसू ( वि, ब. ) मिन्रकी तरह तेजवाखा 
१२.५०.११ 
भिथु (कि, ) विरोध फर्ना १०.३४.९२ 
मिथस्‌ (अ.^८ मिध) अलुक्रमसे, परस्पर विरोधसे, 
एकके अनन्तर दूसरा ९०.६८.१० 
भिद्‌ (किर) पुष्ट करना ६.२८.६ 
भिथेधं (घु.) मेध, यज्च ६,३२.१२ 
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मिष्‌ (क्रि. ) भख र्मूदना, बन्द कश्ना३.२९.१४; 
१०.१२१.६ 

भिह्‌ (क्रि.) सिंचन करना १,४८.१६; १,१४२.३ 

भिह्‌ ( अी.^८यिद्‌ ) उदासा १.२३२.१६३ 

मी (क्रि, ) भग करना, नष्ट करना १.२५.१; 
५,८०.४ 

मीदूवसू ( वि.^८ मिह) अल्यन्त उदार, दानी 
२,२३३.१४; ९,८५.४; १०.८५.४५ 

` सुच्‌ (क्रि, ) खोडना; युक्त करना १,२५.२१; 
२,२८.६ 

मुद्‌ { क्रि.) आनन्दित दीना ५.८३.९;१०.९७.३ 

सष (करि.) छीनकर शेना ३,४८.४; १०.६८.१० 

सुषाय (कि.)~सुष्‌ छीनकर छेन ४, ३०.४;६.२८.१ 

सृषटतं (प. ) एक क्षण, अल्प समय ३,३३२.५ 

मर्धंन्‌ (पु, ) .सिर ९,६९.८; १०.१२५.७ 

ध (कि.) मरना १,११६.३३. १०.१८.३.९ 

ख (करि,) मारना, नष्ट कट्ना २,२३.६ 

मृग ( पु) वन्य पञ्च, जेगली जानवर १,१५४.२; 
२.३ ३.११; १०,१४६.६ 

मरगथस्‌ (पु) वन्य प्राणि्यकि पीछे पड़नेवाला, हि 
प २,३८.७ 

चू (करि, ) दुःख देना २,२३.७ दे. अशक्त 

खम्‌ (क्रि,) धोना, अलक्त करना २,३५.१२; 
५७१९५. ३; ९, ८५, ७ 

खड्‌ (जि,) छपा एना ७,८९.१; ५,५७.८); 
१०.१०८. ६ 

मडयाकुं ( वि. ५८) माल २,३३.७ 

मृडीक (न,^८्ड़ ) करणा, पा ७,८६.२; 
८,४८.१२ 

भ्‌ ( खी. ^“गृभ्‌-विरोध करना >) विरोधक, श 
२,२३.१३; ६,५३.४; ९,८५.१ 

मृन्मयं ( वि, ) मिद्चैका ७,८९.१: 

श्‌ ( क्रे. ) लृषरदस्तीसे स्पशं करना ४,३०,१ ३; 
१०.३४.४६; १०,६८.५ 


१४ वसूवतवैजयन्ती 


स्च ( क्रि.) भूलना, उपेक्षा करना ३.९.२९; 
२,३३.८; ६,५४.४ 

मेद्‌ ( चि. › पुष्ट करना, दै. ^८मिद्‌ ६.२८.६ 

मेध (पु. ) यन्न. दे. भियेधं 

मेधा ( खी. ) बुद्धिमत्ता ४.३३.१० 

मेधिर (वि. >मेधा) बुद्धिमान्‌ १,२५.२०; 
८,२९.२ 

मेध्यं ( वि.^/मेध ) यज्नके योग्य ५.१.१२ 

मेष ( पु. ) भेड्‌, मेढा १,११६.१६ 

मोकीं ( ची, ५८युच्‌ ) रात, विमोचन करनेवाली 
९३८०३ 

मोघं ( वि. ५८ ) व्यथै, निप्पल १०.११७.६ 

मौजवत (वि) मूजवत्‌ पवेतसे उपलब्ध १०,३४.१ 

म्यक्ष्‌ ( क्रि, ) अप~म्यक्षू दूर्‌ हटाना २.२८.६ 

प्रद्‌ (क्रि, ) मृदु करना, दनाना ६.५३.६ 

्रदस्‌ (न. ५८ग्रहू ) खदुव्वापादक स्परे. दै. 
ऊभम्रदस॒ 

य्॒षू (न,) मोहक, श्य ७,६१.५ 

यक्षिन्‌ पु.) यक्षोका स्वामी, दे. यक्ष ७,८८.६ 

यक्ष्म॑ (न,) रोग, ग्याधि १०.९७.१२ 

य॒ज्ञत ( वि,८यज्‌ ) पूर्य, पवित्र १,३५.३; 
९.६९.३ 

यजत्र (वि,५/यज्‌ ) पूज्य, पवित्र ७,७५.७; 
५७, ८ ८१ 

युजथं (न,५/यद्‌ ) यजन, पूना २,२८.१.१.१.२; 
५,११.५ 

यजीयान (वि.^^ थन्‌ ) भधिक उत्तम यजन 
करनेवाला ५,१,५-६ 

यस्‌ (न,५८यन्‌ ) यजुवद १०.९०.९ 

य्तकेतु ( वि, ब. ) यज्घरूपी ध्वज रखमेवाका 
४,५१.११ 

यशमन्मन्‌ (वि, ब.) यज्गमे स्तोत्र अर्पण करनेवाला, 
द मन्मन्‌ ७,६१.४ 

यिय ( वि,-यन्ञ ) यज्ञा, यक्षथोग्य १,१४२.३; 
३,५९.४ 


श्द॑कोक ५५१४५ 


थज्व॑नू (पु,५८यज्‌) यजन करनेवाला ६,२८.२; 
१०.१५१. 

यत्‌ (क्रि.) क्रियप्रवण होना १,८५.८; १०,१८.६ 

यतरखुच्‌ ( वि. व. यत्‌ ५८यम्‌ ) करटं ऊँची 
रखनेवारे १,१४२.१, ५ 

यतिं ( सवै .) जितने १०,१५.१ ३; १०,१८.६ 

यथाकामम्‌ ( अ.) इच्छके अदुसार्‌ १०.१४६ ,६ 

यथ ।यथा-एवैव जवबजब-तबतब ७,५४.५ 

यथाव॒शम्‌ ( भ. ^/वश्न - इच्छा रखना ) इच्छक 
अनुसार ३०४८.४; १०.१८.१४ 

यन्तु ( पु.५८यम्‌ ) यमन करनेवाला २.२३.१९ 

यम्‌ (यच्छ क्रि.) अर्पण करना, उपर उठाना 
७,१५.५०२ ; १०.११९.२ 

यम (वि.) जुर्वा ५,५७.४; १०.११७.९ 

य॒म (पु.) एक देवताका अथवा व्यक्तिका नाम 
१.११६९.२; १०,१४.१; १०.,१३५.१ 

यथि (वि.^/या) नित्य गमन करनेवाला ५.७३.७ 

युयी (वि,^८या) =ययथि निस्य प्रवासी, यात्रिक 
१००७८०१ 

यवं ( पु. ) यव नामका अनाज १०.६८.३ 

यवमत्‌ (वि.) भनाजसे सुसंपन्ञ ९,६९.८ 

यव॑स (न,) घास, तृणादि ७,१०२.१ 

यवि (वि. <- युवन्‌ ) अव्यत तरण ५.१.१० 

यविंष्ध (वि,) = यविष्ठ अच्यन्त तरुण 

यकष॑स्‌ (न) कीतिं १,२५.१५ 

यश्चस्‌ (वि,) कीर्तिमान्‌ , विख्यात १.१.३; 
४.५१.११; ७,७५.२ 

यस्‌ (क्रि) श्रान्त होना, दे. अयास्‌ 

य॒ष्ठ (वि.) तरुण, चपल १.१४२.७; ५.१.१ 

यात्‌ (ञ.) य।त्‌-तात. जिस्‌ समय तक~-उस् क्षमय 
तक ७,८८.४; १०.६८.१० 

थातयज्य॑न (वि, ब.) लोर्गोको क्रियाप्रवण करनेवाला 
३,५९.५ 

यातुधानं (पु.) रक्षत १,६५.१० 


यात (वि.^८या) दमस करनेवाला १,३२.१४ 

याद्राध्यं (वि. यात्‌+राध्य^/ राध ) यथेष्ट समय 
तक छंख देनेवाला २,३८.८ 

याम॑ (पु.^८या) गमन, संचार १.४८.४;४.५१.४; 
(4०५७ ३०४ 

याम॑न्‌ (न,५८या) गसन, संचार १,२५.२०; 
१०.१२७.४ 

यामह (वि.याम+\८ हू) मागमे बुलाया जनेवारा 
५,७३.९ + 

याम॑हूति ( त. याम~+ हुति ) मार्गमे ( रक्षके 
किए) निमन्त्रण १०.११७.३ 

यु (कि.) जोड़ना उदू-युनपरवृत्त करना ७,६८.५; 
दि.५७.६ 

युं (क्रि.) भकग करना २. ३३.३२; ७,७१.२ 

यु =(युच्छ्‌ क्रि.) भूखना, उपेक्षा करना १,२५.६ 
दे, अप्रयुच्छत्‌ 

धुक्तभ।वनू (वि.ब,) सीखबष्े जोड़कर रखनेवारा 
दे. भावेन्‌ २,१२.६ 

युग (न.^८यु्‌) १ दका जुआ.^ > पीदं 
१६:१.११५.२; &.९१.७; २:३.२३३.८; 
१०..७२.२ 

युच्‌ (क्रि.) दे, यु भूलना; उपेक्षा करना 

युज्‌ (करि) जोडना; जोतना १,४८.४;१.११५.४; 
१०.३४.११ 

युज्‌ (पु.) खद्ृदः; खदायक २,२३.१०; ६.५६.२; 
५७.९.८५. 

युभ्यं (नि. न^/युज्ञ्‌ ) १ भत्र; साहाय्य, २ संगी; 
सहाये २.२८.३; १० 

युधू (क्ति.) युद्ध करके पराजित करना ४.२०.५; 
५७.८३.७७ 

युप्‌ (क्रि.) भंग करना; नष्ट करना ५.८९.५; 
१०.१८.२ 

युधि (वि.५युध्‌ ) हमे कूदनेवषि; रडनेवष्े 
१,८५.८ 


५.१६ ऋकसृक्तवेजयन्तीं 


युवति (खी.) तरण घी ५.८०.६; १०.१८.१० 

युव॑न्‌ (षु.) तदण पुङष १,११८.६; ४,३३.३ 

यवथु (वि, युवाम्‌ ) दम्दारी छङ्क्षा करता हुञा 
५,\७ १.६ 

युवा (वि,) तुम्दारी काङ्क्षा करनेवाला; ठश्दारा 
याजक ७,६८.७ 

यूषं यु.) च्कडीका कुन्दा ४,३३.३ 

थोकत्र॑ (न .५८युन्‌ ) बन्धन २३.३३.१३ 

` यौग (पु.५८यु्‌ ) श्रम; कर्मकाल ७,८६.८ 

योजन {न.) ठंबाईकौ माप १.२५.८; १०.७८.७ 

योध (पु.) योद्धा १,१४३.५; १०.७८.३ 

योनि (पु.५८यु) निवासस्थान; उतत्तिस्थान 
२३.२९.१०; १०.१२५.७ 

योषणा (ल्ी.) खी ७,९५.३ 

योदा (सखी,.) खी; युवति ३.३३.१०; ७,७५७.१ 

यौसू (न,) आनन्द; पद्‌] २,३३.१ २; १०,१५.४ 

रह्‌ (क्रि.) वैगसे चलना १,८५.५; १०,१३९.४ 

शस्‌ (न.५^र६ ) वेग दे, वा्त॑रंह्‌ 

रक्ष्‌ (क्रि.) रक्षा करना २.२३.५; १०.१०८.७ 

रक्षस्‌ (न.) राक्षस ९,८५.१ 

रक्षस्‌ (धु.) राक्षसोका प्रयोक्ता १,३५.१०; 
२२.२२.१४; ५.८३.२ 

रथुपस्व॑न्‌ ( वि, त. पलन्‌ ५८यत्‌ ) जल्द 
दौडनेवाखा १,८५.६ 

रषुया (अ. > रघ) तेजीसे; ज्द्‌ २,२८.४ 

रधुष्यदु (वि.त.स्यद्‌) शीघ्रगामी १,८५.६; 
०,७३.५ 

रज॑स (न.) प्रदेशा १,५०.७; ५,६३.५ 

रण्‌ (तरिः.) आनन्द्‌ पानाःञआनम्दति होना, ७,३३.५७६ 
६,२८.१ 

रणं (पुरम्‌ ) उक्र आनन्द्‌ १,११६.२१ 

रण्यं ((वि. <-रण) आनम्ददायकं १ ८५.१० 

रण्व ( वि. ) आनन्दी ७,५४.३ 

र्नं (न.) उत्तम, रमणीय दान २,३८.१५७.७५.६ 


र्लधात॑म (वि.रल-+धा ^८घा) सुन्दर दानं 
देनेनार्खोमं श्रेष्ठ १,१.१ 

रस्नयेय॑ (क. धा.) खम्दर दान; शरेष्ठ उपहार 
१०,७८.८ 

रथवत्‌ (वि) रथयुक्त ५,५७.७; ७,७५७.५ 

रथिन्‌ (पु, ) रथका स्वामी ५.८३.३ 

रथी (पु. ) = रथिन्‌ रथका स्वामी १,२५.३; 
६.५५५.१ 

रथीत॑म (वि) प्रष्ठ रथस्वामी ६,५६.२ 

रभ्य (वि.~रथ)ररुथ्यं रथसे संबद्ध; रथका घोडा 
२,३३.२; ५,९५.१. १,३५.६; १०,११५७.५ 

रद्‌ (क्रि.) देना; खोदकर देना ३.३ ३.६;५.८०.३ 

रध्‌ (क्रिर) नम्र होना १,५०.१२३; ६.५३.५ 

रप्र ( वि. ^८रध्‌) न्न २,१२.६ 

गूनू (क्रि.) =रण्‌ आनन्दित होना ३,४२.८ 

रप॑सु (न.) दानि; पीडा २.२३३.२१७; १०.९०.१० 

रफित (वि.५८रप्‌) पीडित १०.११७.२ 

रम्‌ (क्रि.) स्परे करना ६,५७.५; ०,१२५.८ 

रम्‌. (क्रि.) स्तस्ध होना; भानगदित होन २,३८.५; 
, ,३ ३.५; १०.३४.१३ 

रयि (पु.ली.) संपदा १,८५.१२; १०.११५७.१ 

रवं (पु,^₹) ध्वनि; सिंहनाद ५.६२. ३,४.५०.१ 

रदशाना (खी.) रस्सी; शृड्खला २,२८.५; ५.१.२३; 
१०.१८.१४ 

रिम ( पु.) १ किरण २ रस्सी १,३५.७; 
७,७७.३; १०.१२९. 

रस॑ ( पु.) मधुर पेय ९,८५.१ 

रसा ( स्री, ) एक नदीका नाम १०.१०८.१; 
१०.१२१.४ 

रसािर्‌ ( वि.व.रस +. आरि र्‌ आ५८्नी ) दुरधसे 
मिश्रित सोम ३,४८.१ 

रा (करि, ) देना २.३३.१२; १०.१५.८ 

रा ( क्ति, ) दमला करना ७,५५.३ 


शश्दफोक्ष ५१७ 


राज्‌ (क्रि. षष्ठीसे) राज्य करना; खामी होना 
२१.२५.२० ७,८३.५ 

राज्‌ (करि. द्वितीये) वि-रज्ञ वामी दोना 
५,६३.७ 

राजन्‌ (घु. ) राना; खामी २,५९.४; १०.१५.४ 

राजन्यं (पु. ) क्षत्रिय १०.९०.१२ 

राजयक्ष्म (पु, त, ) यक्ष्मोका राजा १०,१६१.१ 

रातहम्य (वि, ब.) जिने हविर्माय समपरित किया 
हो १,११८.११ 

राति (चरी, ^८र ) दानं १,१८४.४ 

रत्री (ची, ) रात १०,६८.११; १०.१२७.१ 

राधू (क्रि. ) बढाना १,११६.११ 

राध॑स (न. ५/राध ) दान २,१६.१४; ७,२८.५ 

राघोदेय ( म, ) दान ४,५१.३ 

राध्यं (वि, < राधस्‌ ) संमानयोग्य 

रा्चि (पु, ) समूह ६,५५.३ 

रषी (खी,) राज्ञी, रानी ८,१००,१०; 
१०,१२५.३ 

रासभ ८ पु, ) ग्म १,११६.२ 

रि (क्रि.) युक्त करना २,१२.३; ४,३०.६; 
५,८०.६ 

री (कि. ) = रि ममन करना १,८५.३ 

रिख्‌ (क्रि, ) काटना ६.५३.७, ८ 

रिच्‌ (क्रि.) छोड देना अतिरिच्‌ बहुना 
७,७१.१; &,१००.२; १०,९०.५ 

रित्‌ ( ची, ^^रि ) नदी ६,५७.४ 

रिप (क्रि, ) धाय होना १,११८.७ 

रिएु (पु. ^^र९ ) हिषक २,२३.१६ 

रिश (करि. ) तोड़ना; काटना ६,२८.७ 

रिश (स्री, ) दिसक 

रिक्ादस्‌ (त. रिश + अदस्‌ > ५/भद्‌ ) 

- रहिसर्कोक्ा भक्षण करनेवारे १,१९.५; ८,२०.२; 
९,,६९० ११ 


रिष्‌ (करि.) क्षति, हानि पाना; नष्ट होना 

(प ६.५४, ३; ' १०.९७.१५७ 

रिष्‌ (खी, ) हानि; क्षति २,३५.६ 

रिषण्य (क्रि) हानि करनेकी इच्छा रखना 
२,२३.१२ 

शष (क्रि) चाटना २.३५.१३; ९,८५.११ 

री (क्रि) दे, रि 

र (क्रि.) गजना करना ९.८५.९ 

स्वम (पृ५/द्‌ ) वभ ५.१.१२; ७,६३.४ 

सवमवक्षस्‌ ( वि.व. ) वक्षःस्थलपर छुवणौ लंक्ार 
धारण करनेवाके ५,५७.५; १०.७८.२ 

खद्‌ (क्रि.) प्रकाशमान हीना ३.२९.७; ७,७७.१ 

सुञ्‌ (क्रि.) तोडना; नष्ट करना ७,१८.६; 
७,९७५.९७ 

रजानसू (वि .ब.अनसु ~ नसृन्वना्ता ) क्षिपते 
नासिकादीन १,३२.६ 

रुद्र (पु) एक देवताका नाम २.३३.१; ५.५७.१ 

रद्विय (विर) रदरपुत्र; खसंबन्धी ५,५७.७ 

सधु (क्रि.) विरोध करना १,३२.११; १०,३४.२ 

सश (क्रि) श्र्कना १,११५.५; ९.६९.५ 

रुष ( क्रि, ) बदन; अआ हू आरोहण करना 
१.३ २.८६१०.१८.६ 

रुह्‌ (खी.५रुद्‌ ) शाखा; बृद्धि १०.९७.२ 

रूप (न.) आकारः; रूप ७,५५.१; १०,१६८.४ 

रें (वि.^५/रिच) खाली; रीता १०.१०८.७ 

रेनू ( क्रि. ) कापना; चमकना १,१४३.३; 
१०,१२.१.६ 

रेणु @.) धृकि १०.७२.६; १०,१६८.१ 

रुरककाट (वि. व.) षद जिसकी गदेन धूरिति भरी 
हुईं हो ६.२८.४ 

रेतसू ( न,५८२व्‌ ) वीरय; बीज ५,८३.१; 
१०.१२.९० 

रेतोधा (वि. ) रेत अरपृण करनेवाला १०,१२९.५ 


५१८ 


रेभ (पु. ^/रिभ्‌-स्तुति करना) स्तोता; एक व्यक्तिकां 
नाम ७,६३.३; १,११६.२४ 

रेवत्‌ ( वि.=रयिवत्‌.) श्रीमान्‌ ; स॑पदासे युक्त 
८,५१.४; ८०४९८०६ 

रे ( पु.ली.) स॑पदा १,४८.१; ७,५१५.५; ८,४८.५ 

रैभी ( छी, ) एक तरहकी ऋचा १०.८५.९६ 

सेचन (न .५/द्‌ ) चमकीला प्रदेश १,४९.४; 
९,८५.९ 

रोचिस्‌ (न.^८स्च्‌) तेज; ज्वाला ५,९९.१ 

रोदसी ( ली.दवि.) एथिवी ओर खग १,८५.१; 
७,८ ६०१ 

रोपणाक। (ल्ली,) एक पक्का नाम १,५०.१२ 

रौदिण (पु) एक यथानामा दस्यु २,१२.१२ 

लक्ष (न, ^/छ्ग ) दंविमे लगाया हुंजा धन 
२,१२.४ | 

खोक (पु. ) स्थान; प्रदेश ३,२९.८; ५,१,३; 
८,१००.१२ 

रोग (पु, ) ठेख; सिद्टीका ढेखा १०.१८.१३ 

चक्षु ( करि. } बदृना ३,९.३ 

चश्चण। (ची, ५८वह्‌ ) रिसा; धमनी; वार्दिनी 
१,३२.१; ३.३.३.१२ 

च॒ग्नु ( पु, ^५८वच्‌ ) धनि; आवान्‌ ७,१०३.१ 

वच्‌ = दे, वन्ब्‌.( करि, ) 

वचू (करि, ) बोलना ७,६८.४; ८०४८,१४ 

वच॑स्‌ (न. ५८बन्‌ ) स्तुतिवाक्य; भाषण 
३.३३.८; १०,१०८.६ 

व॒चक्या ( खी. < षचस्‌ ) स्तुति २,३५.१ 

व॑ (पु.) इश्क शका नाम १,३२.२; 
८.१००.९ 

वर्रबाह (वि. ब. ) वह जिघने बाहु वज 
धारण क्रिया ह १,२२.१५; २,३३.३ 

वञ्॑हस्त ८ वि, च, ) वह जिसके दाथमें व॒ज् ई 
२,१२.१३; १,३२.३ 

व॒त्निन्‌ ( पु.) वज्रधारी इण ७.४९,१; ८११० ९.८ 





तञ््‌ ( क्रि. १ सहज भावे गमन करना१.१४द४ 
१,१८४.६ 

वस्स (पु. ) बद्‌ ३.३२.३; ७.८६.५ 

वत्सिनी (ली. - वत्स) वच्डेवाली गाय 
५,१०३.२ 

वद्‌ ( कि. ) बोलना; भाषण करना १०.३४.१२; 
१०.९७.०१७ 

वधर्‌ (करि.) मारना; काटना 
१००१४६०४ 

वध ( पु.५/वध्‌ ) शल २,२३.१ २; १०,११५.६ 

वधनना ( सत्री, ^८वध्‌ ) शल ७,८३.४ 

वर्ध्‌ (न, ^/वधृ ) शख १,३२.९ 

वधयु (वि. < वधय ) वधूकी अमिखषा र्खनेः 
वाला ९,६९.३ 

विं ( वि. ५/८वघ्‌ } तृतीयपकरृति; बधिया (वेरः) 
१.३ २.५७ 

वधिमती ( स्री.) व्ह खी जिसका पति तृतीय 
प्रकृति द १,११६.२ 

वन (क्रि.) १, प्राप्त करना; जीतना. ९. देष 
करना १,४८.११; ७,८३.४ 

वन॑ (न. ) वृक्ष; दक्षोका समूह १,१४३.५; 
५,५७.३; १०.६८.१० 

वनश्यतिं ( पु.) महान्‌ बृष्ष; युप्का गौरवयुक्त 
विशेषण १,१४९.११ 

वनीयस्‌ (वि, ^८वन्‌ ) अधिक माराम प्रपत 
करनेवाखा १०.११५७.७ 

वुं ( पु, ५८वन्‌-देष करना ) देष कएेवाल; शश्र 
७.२०.५ 

वूलुस्‌ ( वि, पु,५८वन्‌ - देष करना ) श्रु; देषौ 
४,५०.११; ५,८३.५ 

वन्द्‌ (कि.) वन्दन करना;स्तवन करना २,३५.१२; 
छ, ५५०, 

वन्दन (पु.) एकं व्यक्तिका नाम १,११८,६ 


७, ३००११५} 


शब्दफोश ५१९ 


वन्दन (न, वन्द्‌ ) श्चका देनेवारा विष 
७,५०.२ 

वन्दा (वि,५बन्द) वन्दनशील; स्त॒तिपूरण 
५.१.१२ 

वन्धुरं ( स. ) स्थका आसन १०,११९.५ 

वप्‌ (क्रि, ) फेकना; गिरा देनाउद्‌ वप्‌ उप्र 
नि कलना; नि वप्‌ कुचल डालना; निवेष्‌ बादर 
निकाखना १,११६.११; १०.६८.३ 

व॒षृ्य (वि, वपु ) सुन्दर देहधारी १,१६०.१; 
५.१.९ 

व्स्‌ (न, वि.) सन्दर; खुन्दर ददथ; देह दे. 
गोवपुस॒ १,११८.५; ७,८८.२ 

वम्‌ (क्रि.) बादर फैकना १०,१०८.८ 

व्स्‌ (न.) साम्य; शक्तिदायक भक्त २,२३.०१०; 
६.२८०६ 

वथस्छत्‌ (वि. त.) सामथ्यं अप्तण करनेवाला 
९६९०८ 

वया (छी .) शाखा २०३५.८ 

युयु (न.) धर्म्य; यज्ञकायै २.२९,३६७,४५.४ 

वुयुन॑वत्‌ (वि.) धभैकयोके अनुकूल ४,५१.१ 

वुयोघा (नि,त.५८धा) सामथ्यं अपेन कसनेवाला 
८.४८, १५ 

व्र (१.५८बृ-चुनन) १ इष्ट वस्तु ७,५४.३; 
२ वरणीय; पति १०.८५.८ 

व (पु,५/द्‌. विरोध करना ) विरोध १०१४३०० 

वरिमन्‌ (पु.) विस्तार; विस्तीणे भाग ३,५९.३; 
©,५८,.४ 

वरिविसु (न.) सौख्य; स्वास्थ्य ७,५०.९; ७,६३.६ 

वरिवोवित्‌ (न.) स्वास्थ संपादन करनेवाला 
८०४८,१ 

वरीयस्‌ (वि.) विशाल; अधिक विशाल २,१२.२; 
१०.१०८. १०--११ 

वर्ण्य (वि.-वंरण) वरणसंबन्धी ०,९७.१६ 

वथ (न,५/्‌) सुशा १,११६.११; ७,८८,६ 


॥ 


वरेथु (वि, <वश्य) वध्री इच्छा केसनेवाख 
१०.७८. 

वर्चस्‌ (न.) तेज १०.१८.९ 

वचन्‌ (पु.) एक दस्युका नाम; दम्बरका संदयोगी 
८,३०.१५ 

वभ (घु,) रूप २.१२.४ 

वतैनि (ची .^बृत्‌) माग १.२५.९ 

वर्तिका छी.) चिडिया १,११६.१४; १,११८.८ 

वर्तिस्‌ (न, ५८.) चक्रः दौर १,११६.१८; ` 
१,१८४.५ 

वत्पनू ( न. ५८ृत्‌ ) मागे १.८५.३ 

वधन (पि,५८्‌) बरवान्‌ बनानेवाला २,१९.१४; 
५,७३.१० 

वधस्‌ (न, ) देह; शरीर ७,६८.६ 

वभेण्वत्‌ (वि, ~ वमेन्‌) कवद पहननेवाला 
१०.७८.१३ 

वृषं (न, ) ५.८३.१० 

वर्षनिंर्णिज्‌ ८वि. ब.) बृटिरूप धौत वज्ञ पदननेवाला 
५,५७.४ 

वमेन्‌. (न.) उत्तुंग रिखर्‌ ४,५४.४; १०.१९५.७ 

वष्यै ( वि.-नधै) वषौफालीनः; वृष्ियुक्त ५,८३.३ 

वरू (पु.) एक दद्युका नम २,१९१.३; 
१०.६८.१० 

वद्गु ( नि, ५८त्ग्‌ ) इन्दर ७,६८४ 

वललाथ ( क्रि. < वेद्गु ) अन्दर मानना; इशामद्‌ 
करना ४.५५.७ 

वनि (पु. 44 ) खाक; छचा १,११६.१०; 
९,,६९१९. 

वक्‌ ( करि. ) इच्छा करना १,१५४.६; २,३३.१० 

घश्च (पु. ) एक ष्यक्तिका नाम १,११६.२१ 

वस्‌ ( क्रि, = उच्छं ) प्रकाशमान होना १,४८.१; 
ॐ,९५१..४ 

वक्ष ( क्रि. ) पदनना; धारण करना ६,३१.११; 
५,६३.६ 


घम (क्रि. ) निवात करका; उटरलां ८९९०८; 
१०,.१४६.४ 

वसति ( खी. ^८वस्‌ ) निवासस्थान १,२५.४; 
१०.९७.५५; १७.१२७ 

वसन्त ( पु. ) वकषन्त्‌ ऋतु १०,९०.६ 

वसुं (वि. न.) १ प्रष्ठ; उत्तस; ९ धन; संपदा 
१,१४३.५; १०,१ १५.१; ७४.३३.११; 
७,७९७.४; १९७.१०८.७ 

वसुदे ( क. धा. ) देनेलायक धन; धनरूपी दान 
२२, ३५.५७ 

वपुमत्‌. ( वि. ) संपरासे युक्त ७,७१.३; ९,६९.८ 

वश्चयु (वि. ) रपदाकौ अभिलाषा रखनेवाल 
१,४९.४ 

वस्तु (घ्री, ^८वश चमकना) प्रात १,११६.२१ 

वस्न्य (वि, ~ वस्न) कम कीमतमे बवे जामे 
योग्य १०,३४.३ 

वस्थदृष्टि ( चरी. त. वस्य;-घन ) धनकी सन्धेषणा 
१ २५५.४ 

वस्यस्‌ (न, अ, वि. - वमु ) १, अधिक श्रेष्ठ 
उत्तम रीतिषे, २. धन; कल्याण; संपदा 
८०४८ .६; ९ 

चष्ट ( क्रि.) ठे जाना; आ वहू-रे जाना १,५१.१; 
७.६३.२; १,११६.१८ 

वर्हृतु (पु,५८वहू) वरयात्रा; विवाह १,१८४.३ 

वहति (पु.^+८व&) 3 (-दर््योका ) वाहक -अभि; २ 
( रथका ) वाहन अश्व; ३ (यज्क्ष्मंका) वाहक - 
कविज १,१८४.१; ६.५७. ३; २.२३८.१ 

वयेशाय ( वि.त. ) पर्यकलायी ७,५५.८ 

वा (क्रि. ) बहना ५,८३.४; १०६१२५.८ 

वाच्‌ ( छी. ५८ वच्‌ ) वाणी; स्तुतिवाणी; ध्वनि 
४,२३.१; ७,१०३.४; ८,१००.११ 

वाज (पु.)१ ऋधु देवताका नाम; २ युध; 
३ उपहार १,४८८.११; १,८५.५;१.१ १६.१९; 
२,२३.१ ३; ७.३२३३,९ 


५२० छकसूक्तवैजयन्ती 


वाजय (क्रि. <-वाज ) उपहारफी इच्छा करना 


५,१.३६; &.१०००६्‌ 

वाजयु (वि.५८वाजय) उषदहारोकी इच्छा करनेवाला 
2२.२५.१ 

वाजसा (त.) उपहररोका जेता ६.५३.१० 

वाज॑साति (चछी.साति > ^५८सन्‌ ) उपहारौकी प्राति 
६,५३.१; २,४८.५ 

वाजिन्‌ (वि, पु.) समथ; अश्व ३.२९.६; 
१०.३४.४; १,११६.६; ५.१.२४; ७.९५.३ 

वाजिन (न, ) वाक्स्पधौ १०.७१.५ 

वाजिनीवत्‌ (वि.) उपह रसे खदेपन्न १,४८.६. 
५७०७५. 

वाजिनीवसु (वि.) उपहार्योको धन माननेवाला 
२०४२१०५ 

५1 ( पु. ) बसरी १,८५.१० 

वातजूत (वि.ब.) वातके ससान वेगवान्‌ ४,३३.१ 

वात॑रिविष॒ (वि. ब.) वातके समान तीक्ष्ण दीभिवाल 
८०५७. 

वातरंहस्‌ ( वि, ब, ) वातके समान वेगवाल 
१,११८.१ 

वाधूय (न, ~ वध्‌ ) वधूवन्न १०,८५.३४ 

वम (वि, न.) सन्दर; धन ६,५३.२; ७.७१. 

वायन्य (वि, ~ वायु) अन्तरिश्षष्य; १०.९५०.८ 

वायुगोप (षि.ब,) वह वायु जिनका संरक्षक है 
१०, १५१..४ 

वार्‌ (न.) पानी १,११६.२२; <.९१.६ 

वार (पु. ५८) पुच्छ; बरु; उनकी छटनी 
१,३२.११; ९०.६९.२१ ४ 

वार (न, ) चुनते लायक उपहार; दे. विश्ववार 
१,१४२.१० 

वार्थ (न, ५ ) चुने लुयक उपहार १,३५.८; 
५,८०.६ 

वाश (क्रि.) र॑भाना; हम्बाख करना ७,५०.५; 
9,७५.७ 


शब्ड्कोक्ष ५२१ 


धाक्लौ ( ची, ) कुठार ८,२९.३ 

वाक्षी(मत्‌. ( वि.) टार धारण करनेवाला ५,५५.२ 

वाध्न (वि. ^८वाश्‌ ) रंमनिवाली १.३२.२; 
१०,११९.४ 

वासर (वि, ^ ~ प्रकाशना ) 
८,४.९७ 

वासस्‌ ( न, ^/वप्‌ ~ पदनना ) वल्ल १.११५.४; 
७,७७.२ 

वास्तं (न. ^८वस्‌ - रहना) घर; निवा्थान 
१,१५४.६; ७,५५.१ 

वि (पु) पक्षी १,४८.६; २.२८.४; १०,१२७.४ 

विक्र्मण (न, ) पद्भ्या; पदक्षेप १,१५४.२; 
१० १५.३ 

विष्वक्षण ( वि, ५८ चक्ष्‌ ) दबुद्धिराखी; द्रा 
१,५०.८; ९,८५.९ 

विचषणि (वि. ५/८ )., च्रियाशील १,३५१.९; 
९,६०.१ 

विज्‌ (घखी.) दोविपर लगाया इहु धन 
०२.१२.५५ 

विजाम॑न्‌ (पु. ) दो अवयत्रोकी सम्विभ उदन्न 
हु ७,५०.२ 

वितरम्‌ (अ. ) अधिकं विष्तारे २,३३.२४ 
८,१००.११ 

वितस्थान (वि, विस्वा) सवत्र फली हुई 
४.३०.१२ 

वित्त (न. ^८विद्‌ ) संपदा १०.३४.१३ 

विद्‌ (कि. ) जानना २,३५.२; २३.२९.१५. 
२०.१५.११ 

विदु (क्रि.) प्राप्त कर छेना ८,९१.१; १०.३४.२ ; 
१०,१२९.४ | 

विद्धं (न, ५८विदू ) यज्ञमा; विद्वत्ठ 
२,१२.१५; २,२३.१९; ५,६३.२; १,१४३.५ 

विधुत्‌ (खी, परिहृत) विनली १,३२.१ ३. 
२,३५.९; ५, ९३,४ । 


प्रकाशयुक्तं 


विध्‌ (क्रि) सेवा करना; पूजा करना २,३५.१२; 
१०.१६८. 

विध (वि, वि^ ) धारण करनेवाखा २,२८.४ 

विधवा ( ची. ) गतमर्पृका ७.१८.११्‌ 

विधान (न, वि९८या } कमि; कव्य ४.५१. ६ 

विप्‌ (क्रि ) प्रतिमे प्रेरित दीना ३.३२ ४ 

विपुन्या (ची. वि ६८न्‌ ) स्नुतिवाणी १०.७२.१ 

विपश्चित्‌ (वि, त. ) विदान्‌; उस्र करव्यो का 
प्रणेता ५.६३.७ ९ 

विपाश्‌ (स्री, ) एक नदीकरा नाम .३.३३.१, ३; 
८.३०.११ 

विश्र(वि, ) उच्सफूते कवि; प्रतिमारैप्न कविः 
५.२३.४; ९,८५.७ 

विबारी (ची.) एक नदौका नाम ४,३०.११ 

विभाती (चरी, ) प्रकादासान ४.५१.१; ५.८० .१ 

विभावन्‌ (वि. विभा - तेज) तेजस्वी ५.१.९ 

विभावरी (चि, खरी. विभा - तेज ) तेजस्विनौ 
१,४८.१,१० 

विभिन्दु (वि. वि५/भिद्‌) सर्वमेदक; तोड़ नेवल 
१,११६.२० 

विभीरदुक (पु. ) पासा ७ ८६.६} १०.३४.१ 

विभ्व॑न्‌ (वि.पु.) महान्‌ ; ऋमुओमे एक का नाम 
५.२३.२,९ 

विमद ( पु. ) एक म्यक्तिक्रा नाम १.११६.१ 

विमथ्य (न, ) मध्यभाग ४,५१.३ 

विम॑न्यु (वि. व.) मयुर; अमङ्गलविचाररदित 
दे, मन्यु १.२५. | 

विमानं (वि, वि५/म) पू ज्ञता; परिमित 
करनेवाङा १०,१२१.५; १०,१३९.५ 

विमुच्‌ ( ्ी.वि^८युच्‌ ) विमोचन करमेवाखी; 
श्रसोसे युक्त करमेवाली यने निश्नान्ति देनेवाखी 
द.५.५.१ 

विमोचन ( न. वि.५८युच्‌) (घोडंका) बन्धमोक्ष 
४,४६.५ 


५९९ वपूकतवैजयन्ती 


विरष्च (पु.वि.५रप्द्‌ ) चरौ ओसते वषा 
४,५०.३ 

विर्व (पु, वि ५८२ ) गजेना १०.६८.८ 

विराज्‌ ( छी.) एक दवताका नाम १०.९०.५ 

विरासादू (वि. विरन्वीर+^८सद) वीरौका जेता 
१,२३५.६ 

विरम॑त्‌ (वि.वि५९२त्‌ ) अधिक शोभायमान; 
अत्यन्त चमकीला १.८५. 

विरूप (वि.) भिन्न मिन रू्पोवाले ५,१.४; 
५,१०३.६ 

विरोकिन्‌ (वि ५८८२च्‌ ) अच्यन्त तेजस्वी १०.७८.१३ 

विवस्वत्‌ (पु वस्‌ ~ प्रऱारना) १ तेजस्वी 
(यजमान) २ यसकेःपिताका नाम; ५.११.३; 
१०.१.४.५ 

विवास्‌ (कि.वि५८वन्‌ ) सेवा करना; यजन करना 
२.३३.६; ५.८ ३.१ 

वि्क्ण (वि. वि. ^ब्रसत्‌ ) टुकडे इकडे किए गप; 
काट उठे गणं १,३२.५ 

वि्‌ (करि.) आ विगू-प्रवेश्च करना; नि-विद्‌ 
विश्राम करना २३.३२.१०; १०,१२५.३ 

विश्‌ (खी.) १ प्रजा; लेण २ गू; विपति 
१,२५.१: ७,५०.८; ५,२६.९ 

विपति (वि.त. विश्‌-श्द) सृदसामी ७,५५.५; 
१०,१३५.१ 

विदपत्मी (वि.त खी. ) गृस्वामिनी ३,२९.१ 

विदषक। ( खी, ) एक धोडीका नाम १,११६.१५; 
१,११८.८ 

विश्व॑ (वि) सव; सब जगत्‌. ५,८३.२; ७,७७.१ 

विश्वक ( पु. ) एक व्यक्तिका नाम १,११६.२३ 

विश्वचश्षस्‌ (वि, ब.) विश्वफो प्रकाशित करेवा, 
विश्वद्र् १,५०.२; ७,६२.१ 

विभ्वजू (वि, त, ५८्‌) विश्वा प्रवर्तक 
४,३३.८ | 

विश्वतः (अ.) चारौ ओते १,११६.२०; 
७,८३८ 





विश्वतुर्‌ ( वि, ^^त ) दवको जीतनेवाखा; सच" 
रेष्ठ १,४८.१६ 

विश्ववशीत (वि, ) चारौ ओसते खम्दर; घवैसुन्द्र 
१,२५.१८; १.५०. ( 

विश्वदानीम्‌ (अ. ) सवदा ४,५०.८ 

विश्वदेव (वि, व.) स्वै देर्वोका घखा; जिशवष 
समौ देव संबद्ध है १,१४२.१२; ४,५०.६ 

विश्वपिशू (वि, त. ^८पिश्च ) समूचे जगत्को 
अलंकृत करनेवाला ७,७५.६ 

विश्वपेशस्‌ (वि. ब, पेशस्‌ ५८पिश्‌ ) सवै- 
सौन्दभवान्‌ १,४८.१६ 

विश्वष्लन्यै (वि.व, प्छ्य > ^८प्वा) सभी 
प्रकारके भक्नोते पूणे ७,७१.४ । 

विभ्व॒सिन्व (व्रि, त. ५८३य्द्‌ ) पूरे जगतका 
पवतेक; स्पूतिदाता ५.८२ २; ७.२८,१ 

विशवर्यद्र (वि, वि५८धि ) चसे ओर केरनेवाला 
७,५०.१ । 

विश्वरूप (वि. ब.) सभी प्रकारके सोते युक्त 
४.३३.८; ५ ८३.५ 

विश्ववार (वि.व. वार५८वृ) समौ प्रकरे 
उपहारे परिपू ५,८०.३; १,४८.१३ 

विभ्वविद्‌ (वि, त. ) सवैक्ञ ३,२९.७ 

विश्ववेदस (वि. ब. वैदस्‌ ५८ विद्‌) सभी प्रकारके 
ज्ञान अथवा कषपदा से परिपूर्णं १,१४३.४ 

विश्वशम्भु (वि.ब.) समी प्रकारके कल्या युक्त; 
विश्वको सुखप्रदं १,१६०.१, ४ 

विभ्वुसुविद्‌ (वि. त. ) सभी प्रकारके धन प्राप 
कर्‌ छेनेवाखी १.४८.२ 

विश्व॑ (भ. ) = विश्वहा स्ैदा १,१६०.५; 
२२.१२.१५; ८.४८०१४६ १०,७८.६ 

विश्वा (अ. ) १,१६०.५; १०.७८.६ 

विश्वाच्‌ (नि, त. ५८अब््‌ )- कर्वैगामी; सर्वत्र 
प्ररणशीक १०,१३९.२ 

विश्वाह! (भ. ) सर्वैदाः विश्वा भदा भथवा अहा 
विश्वा पदि समानाथेक १,२५.१२ 





विष्‌ (क्रि.) काय करना; परि विषू चारौ भरसे 
चेरना १,११६.२०; २२.३५.१३; १०,११७.९ 

वि्षिंतत ( वि, चि^८घा) बन्धमुक्त; घुली ३,२३३.१; 
५.८ ३.७, € 

विषम (वि. विषु ~ स्ैगामी ) अनेकरूपी ८.२९.१ 

विष्ठा (खरी. वि^स्था) अलुचर; भिन्न स्थानोपर 
रटनेधाली १०,१६ ८.२ 

विष्णापू (पु.) एक व्यक्तिका नामं १,११६.२३ 

विष्पित्त ( न, ) आपत्ति ८,८३.३ 

विष्व॑च्‌ (वि. विषुः\/अचन) सवेगामी २.६३ ३.२; 
दि.७४.२; १५.९०. 

विरगे (घु. मि५८खज्‌ } युक्ति ७,१०३.९ 

विषजैन (न, वि५/८खज ) खि; उत्पत्ति 
१०.१२९.६ 

विसृष्ट (री.वि.५८८ज्ञ) विविध निर्माण; समूची 
सृष्टि १०.१२९.६-७. 

विखस्‌ (ल्ली. वि५८सेस्‌ ) स्वलन; पदभ्रश८.४८०५ 

विष्ष॑यस्‌ (वि. वि५८इा) विस्तीणं बलशाली 
८.४८.११ 

ठी (कि,) जानना; जाना; स्वीकार करना १,४८.६; 
५9,६८०१; ५,११.४ 

की ( पु.+८वी) स्वीकार करनेवाला १,१४६.६ 

वीडु (वि,५८वीड) बलशाली; दे. नीचे 

वीडु्जस्भ (वि. ब.) मनजुबूत दरावाला ३.९.१३ 

वीडपस्मनू (वि, त, पत्मन्‌ ५/१) मतत 
पंर्लावाला १,११६.९ 

वीदु्टषिन्‌ (वि.त.५/दय्‌ ) पामध्यकी ठग हाकनः 
वाला २,२३.११ 

वीडवज्ञ (वि. ब.) मजबूत अंगोवाला १,११८.९ 

वीति (खी.^८वी) उपभोगः; स्वीकार १,१४२.१३; 
७,६८.२९ 

वीतिहोत्र ( वि. ब, दोत्र ५ ) भोजनका 
निपर्त्रक २.३८.१; ५,२६.६३ 

ठीर (इः) इर पुष २,३३.१; १०.६८.१२ 


५९६ 


वीर्य (क्रि.) वीरम करना १,११६.५ 

वीरव॑त्‌ (वि. शूर अदुचरेसे धुक्त १.१.२३; 
८,५०.६६ ७,७५.८ 

वीर्‌ (ची. वि ५८२४) ठता २,३५.८;१०.५.द 

वीयै (न, वीर ) वीरकमे ४.३०.८; १०.९७.२१ 

र (क्रि.) वारण करना; आवरण करनापवि-वृ खोटना; 
अप-व खोलना; ५.७३०५; १०.१२९.१ 

छर (क्रि.) चुनना; निवोचित कए्ना ३,३३.४; 
१०,१२५७.८ 

व (पु,५/त्ररव्‌ ) मेडिया; कपटी व्यविति 
२२.२८.१०; १०,१२५७.६ 

वुवतव॑दिंस्‌ (वि, ब. वृक्त ५/ृन्‌ ) कुशासन 
बिछानेवाला ३,५९.९ 

रल्‌ ( निः, ) विन्यास करना; अप वृनू-षञ्यं करना; 
दूर रखना; परि वृज्‌ च्ञ्य करना; दूर रखना 
परा वृज्‌ त्याग करना; ९.११९.१ ६१०.११५७.७६ 
२२९०६ 

वृजनं ( न. ^८वृज्‌ = वृजन ) अलुयायि्योँका 
समूद १ ४८.५; १,१८४.६; ७,६१.४ 

बत्‌ ( क्रि. ) चलना; जाना; भा वृत्‌. आना; प्रि 
ा वृत्‌ स्त्र ठे आना १०.१३५.४; २,२८.३; 
३,३२.१५; ७.६३. 

वृत्र (पु. ५८बृ) एक दाका नाम; इन्द्का विरोधी 
१.३ २.७; &११००.१ 

त (वि, ) वत्से मी भथिक वि रोध करनेवाला 
१.३२.५. + 

धन्ना (वि. ब.) वत्रकी माता १,३२.९ 

वन्न. (त) वृत्रका हन्ता (इश) ७,३०.१९.,९० 

बध्‌ (क्रि) बना; महान्‌ होना १,८५.७; 
१०.१४.६३ 

दृष्‌ ( जी. ५८वृष्‌ ) वृद्धि; बदाव १,८५.१ 

वृध (वि, ) बहानेवाला ८,८३.२ 

ष॒ ( कि, ) वौ करना ५,८३.१ ०; ७,१०३.३ 

षच्युत (वि. त. ५८च्यु ) बलशाली (अग्रिय } 
हारा मुक्त; प्रवर्तित ९०६९.५ 


५५९ 


धृपण्वसु (वि, व.) वष करने धने युक्त 
४,५०.१० 

टरृषन्‌ (ति, ) (रेतकी ) वौ करनेवाला; पराक्रमी 
२,३५.१३; ३,२९.६ 

वृषभ (वि. ५८वृष्‌ ) (रेन) पिं चन करनेवाला; 
परक्ठमी २,१२.१२; १.११६.१८ 

वृषर्‌व (पु.व, ) एक कीटक्का नाम; बल्क्ी तरह 
ष्वनि करनेवाला १०.१४६.२ 

ष ( वि.) हीन वृषभ; निर्व पुरुष १०.३४.११ 

घरृषनात (वि. व.) पराक्रमी गणस संयुक्त 
१.८५.४ 

वृषाय (क्रि. ) वृप्राकी तरह बरताव कलेवल 
१.३२.३ 

वृष्टि (खी. ) बरसात; वषा ५.६३.१; ९,६९.९ 

बरप्ण्यं (न.-वरषन्‌ ) पराक्रम; दे. वृष्ण्यवत्‌ 

ष्ण्यवत्‌ ( वि. ) पराक्रमी ५.८३.२ 

चह (करि.) नष्ट करना २.९२३.१२३ 

वे (करि ) बुनना २,२८.५; २.३८.४ 

वेदन (न,५/विद्‌ ) संपत्ति ४,३०.१२.१०.३५.४ 

वेधस्‌ ( पु. ५८विध्‌ ) कखशाखी; प्रबन्धक 
६,५९.४ 

वेन्‌ ( करि. ) प्रेम करना ४.३३.६; १०.१२५.१; 

वेन (पु.५८बेन्‌ ) प्रेमी; तरेम करनेवाला ९,८५.१० 

वेन (घ्री.५८वेन्‌ ) अभिकषा रखनेतव्रारी 
&०१००.५ 

वेहम॑न्‌ (न,५८विश्‌ ) घर्‌ १०.१४६.३ 

वेषणा (ल्ली, ५८विष्‌ ) दश्रषा; सेवा; दे, परिविष्ट 
४.६३.२ 

वेष्प (वि, ) अशिरसोकी एक शाखाके ऋषि 
१०.१४.५ 

वेव॒स्वत ( प.) यम; विवस्वत्‌ का पुत्र १०.१४.१ 

वेदवानर (वि. ^८विश्व+नर) समूचे लोगोकेः 
अमुक ७,४९.४; ८,३०.४ ,, 

वोद्‌ (पु. ५ ) रे आनेवाला ७,७१.४ 





वयस ( पु.) एक दाका नास; वृत्रा साधी; 
१०३२.५; ४.१८.९ 

स्यव॑त ( वि.वि९/८अब्न्‌ ) स्पष्ट किए गएलोमित 
७,७७.३; १०.१२.७.७ 

स्यच ( क्रि. ) धारण करना; सम्‌ व्यत एकत्रित 
करना; ७.६३.१ 

ञयच्तस्‌ (न.५८ब्यत ) खाली जगह; रिक्त स्थान 
५,२६.८ 

व्यथ्‌ (करि.) कोौपना;स्वैर भ्रमण करना; २,१२.२; 
६£.५४.३ 

व्यर्थिस्‌ (न.५८्य्‌ ) स्वैर धमण द.२८.३ 

व्यध्‌ (क्रि, ) प्रहार करना ४,१८.९ 

व्यस्त (वि, वि९८अस्‌ ) बिखरा हुआ; विच्छिक 
१.३९.७ 

व्युष्टि ( छ. वि९८प्‌ ) प्रकाशमान दोनेकी क्रिया; 
उदयकाल १ ४८.६६ ७.७१. 

व्ये ( क्रि. =व्या) आच्छादित करना. परि व्ये 
पहननाः; परिधान करना, सं श्ये समेट कररखना; 
्मेटना २,३८.४; ९.६९.४-५ 

व्येनी (घछी.) भति चपर ५.८०.४ 

व्येनसू (वि.वि+एनस्‌) निरपराध ३,३३.१३ 

व्येमन्‌ ( न. ) स्वगं; भकाञ्च १,१४२.२; 
१९.१२ ९.१ 

नज्‌ ( कि.) जाना; अति तेजू इतत प्रवास करना 
१ ११६.४ 

व्रज (पु) गार्योका गोष्ठ; गोशाल २,३८.८; 
९०.५७.१० 

चरत (न) नियम १,२५.१; ३,५९.३; ८,४८.९ 

चतुचारिन्‌ (वि, त. ) नियर्मोक्रा पान कसनेषाला 
७,१०३.१ 

न्य (वि.-त्रत) त्रतपालन करनेवाला ८,४८.८ 

यस्‌ (न.५८बरी) दुषैलता २,२३.१६ 

बदचू (क्रि.) काटना; तोडना २,३३.७ 

नातं (ए.) गणः; समूह १०,३४.८,१२ 
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शस्‌ (क्रि.) स्तवन करना ७,६१.४; १०.१४६.६ 
शसं (पु. ५८ दीस ) स्तुति १०.४८.३ 
दयक्‌ (क्रि) समथं बनाना ७,६८.८ 
राकी (खी,) गाड़ी १०,१४६.३ 
दाकुन (घु, ) पक्षी ९,८५.११; १०,६८.७ 
श वित (खी.^८दक्‌ ) सामध्यं ७.६८,८ 
दाकम॑न्‌ (न.५८शक््‌ ) उ+करण २.३८.४ 
टराग्म (वि.८शक्‌ ) सदायकः; सामथ्यै अपण करमे- 
वारी १,१४३.८; ७,५४.३ 
श्च (खी.५८ दक्‌) सामथ्यं १,११६.२२;७.६८.८ 
क चीपतिं (त.) सामर्याका स्वामी ७ ३०.१५७ 
-क्ातक्रतु (वि. ब. ) रैकं शक्तियां रखनेवाला 
८,३०.१६६ १००९७०१ 
दठधन्य ( वि. शतधन ) सँकडां (गो) धनके 
मूत्यवाखा ४.१८.३ 
शतधार (ब, ) सैकज्ौ ध्रारार्थसि बहनेवाल 
९,. ८१५०४ 
श्वतप॑द्‌ (वि, ब.) सौ चर्णोवाली १,११६.४ 
इातविचक्षण (वि. ब.) सौ प्रकारक निपुणतावाली 
१०.९७.१८ 
शयतारिश्रि (वि, ब. अरित्र ^८क्र ) सौ डोँडवाली 
१,११६.५ 
शतो ( वि. ब, उति^५८अब्‌) सौ प्रकायोकी रक्षा 
देनेवाली ७,६८.३ 
श्रं (वि,पु५/दते ) मारनेवाला; घातक १,३२.४; 
९०८५.१ 
शद्‌ (करि.) चमकना; कमं करना १ ११६.२ 
दत॑म (वि.) अतीव सुखकर २,३३.१२; 
९५.७३.१० 
्रपथ्यं (वि.) शपथेसि निर्भित १०.९७,१६ 
कराफ (पु, )} खुर १.१ १६.५७ 
ब्रव॑त्‌ (नि.) खुरवाला ५.८३.५ 
बर (वि.) चित्रित शरीरवाला १०.१४.१० 
शम्‌ (करि) कमं करना ३,२९.१६; ४,५१.७ 


राम्‌ (न.) सुख सुखसे २.३३.१ ३; ९,६९.७ 

शम॑ (वि.) पालतू १.३२.१५ 

शमी (खतरी.) कम ४.३३.४ 

शम्या (तरी.) जूएकी टी ३.३३ १३ 

शयु (वि.पु.) 9 सोनेषाला; निद्रा; २ एक 
व्यक्ति का नाम ४.१८.१२; ७,६८.८ 

दारण (वि,^८द) आश्रय देनेवाला; घर्‌ ७,९५.५; 
९१०,१८.१२ 

दार (स्री.^८य्‌) बाण २,१२.१०; ७,६१.१; 
१००१ २५.६ 

दधत्‌. (वि.५८ृध्‌) घमण्नौ; उद्धत; शट २,१२.१० 

खधस्‌ ( न.) उद्धत सामभ्य; दधैयुक्त बल ३ ३२.४ 

शर्मन्‌ (न.५८शु) शरक्षा १,८५.१२; ५,८३.५ 

दाद्मरि (पु.) सेमर वृक्ष ७,५०.३; १०.८५.२० 

शवस्‌ (न.) सामध्यै २.२३२.१५५ ७.२८.३ 

छ्रतसिनू (वि, ~ शवस्‌) समथ; वलशा ली५७.२८.१ 

शश्च॑त्‌ (सवै, अ. ) हरएक; अनेकराः; हर दिन 
२.२८.६; १.३५.५ 

रदवत्तमसम्‌ ८ अ.) अनेक बार २,२८.१ 

दादव॒धा (अ, शश्वत्‌ ) अनेक प्रकासते ३,३३.७ 

दाक्त (पु,५/८२क्‌ ) समथ; अध्यापक ७,१०३.५ 

शास्य (वि, } दूषित १०.८५.२९ 

शास्‌ ( करि.) आज्ञा करना; अदु - शास्‌ साम॑ बताना 
२,२८.९; ६.५४.१-२ 

दास्‌ (पु.^/रास्‌) शासनकर्ता;आज्ञापक२.२ ३.१२; 

शासुंस्‌ (न,५/ास्‌ ) ज्ञा १.११६.१६३ 

कषिद्यमारं (पु.) नक्र १,११६.१८ 

दिक्बन्‌ ( वि^५/८दाक्‌ ) समर्थ; वलवान्‌ २,३५.४ 

शिष्च (क्रि.) समथ बनाना; साहाय्य देना ३,५९.२; 
दि.२८.२; ७.८३.८ 

कितिपद्‌ (वि. ब, ) शुभ्रवण खुौवाखा १,३५.५ 

द्रिथिर (वि. श्रथ) खख; भीतिरदित 
५,,०१,५ 


५२६ नःकसृस्तवैजयन्ती 


शिप्रा (छी, ) गाल; ओष्ठ ३.३२.१ 

श्िमीवत्‌ (वि.) स्वेषयुक्त; प्रचण्डकमा १०.७८०३ 

छिव (वि, ) कल्याणप्रद ५.१.८; १०.३४.२९ 

शिष्यं ( पु. ) वत्स; बालक २,३५.१३; ९.८५.११ 

शि्चुमत्‌ ( वि. ) बछडोवाली; सवल्स ८,१००.५ 

शिश्चूल ( पु. ) छोटा बध्वा १०.७८.६ 

शी (क्रि. ) सोना १०.१८.८; १०,१०८.४ 

शमित (वि, ) ठंडा; रीतल १०,३४.९ 

करीष! (न, ) दैवाठ १०.६८.५५ 

शीभम्‌ (भ. ) शीघ्र गतिसे २३.३३.१२ 

शीर (वि, ^दी ) खतीक्ष्ण ३.९.८ 

कलीन ( न. ) मस्तक १,११६.१२; ५५७०६ 

युक ( पु, ) तोता १,५०.१२ 

श ( वि.५८ख॒च्‌) तेजस्वी ४,५१.९; ९,८५.१९ 

शक्रव॑णं (वि. ब.) तेजस्वी व्वाली; दभ्र 
१,१४२.७ 

घच्‌ ( करि, ) प्रकाशमान होना २३.२९.१४ 

छुचिं (वि, ^८दछच्‌ ) उञ्ञ्वक १,१४२.०९; 
७,४९.२ 

छ्युचिं्रतीक (वि. ब.) उज्ज्वल युखवाला 
१.१४३.६ 

शद्धे ( वि,५८छ््‌ ) पवित्र द.२८.७; १०,१८.१ 

शुनम्‌ (भ. ) खसे ३,४८.५ 

शुन्धयू ( वि. ^/छध्‌ ) निमख; सोधक १,५०.९; 
५,८८.१ ९ 

छम्‌ (करि.) अलंछरेत दोना; खंशोभित दोना 
९.६९.३; १,८५.१, ३ 

छम्‌ ( छी. ) शोभा; शमम्‌-छचभे (अ, ) शानसेः 
शोभाथ ४,५१.६; ७,८८.३ 

शभु (वि.) पल्याणकी इच्छा रखनेवाला 
१९०,७ ८.७ 

शुभ्र ( वि, ^८छम्‌ ) खशोभित; सन्दर ५,८००५; 
१,८५.३ 

ष्फ ( वि, ५८दप्‌ ) सूखा; खाशी ७,१०३.२ 


शुष्णं ( पु, ) एक दासका नामं ४,३०.१३ 

खष्म॑ (पु.५८स्‌ ) सामथ्ये ७.६ १.४; १०,९७.८ 

शूनं (न.) शन्यत २,२८.११; ३,२३.१३ 

शू ( वि.) शौर्यशाली १,३२.१२४ १०.७८.४ 

शुजान (वि.५८.य्‌ ) बदता हुंआप्गवसे फूलकर 
१०,३४.६ 

शूष (न.५८स्‌) सामध्यवानू १,१५४.३ 

शृद्धिन्‌ (वि.) (तीक्ष्ण) सीगोवाला पञ्च॒ १.३२.१५ 

शुधू (क्रि,) उन्मत्त होना; धमेड करना; २,१२.१०; 
२.२३..१२ 

साध्या (खी,^८दध्‌) घमंड २,१२.१० 

शु (करि.) भसन हना; नाल पाना २,९८.५; 
€ ०५४०७ , 

दो (करि, ) तीक्षण करना ९,६९.३ 

वो (पु.५/८दच्‌) ज्वाला; तेज २,३८.५ 

शोर्चिष्केका ( वि, ब.) किरणरूपी केशि युक्त 
१,५०.८ 

शोधिस (न. ^८यछच ) उवा; किरण; तेज 
१.१४३.२; ९,८५.१२, 

दचुत्‌ ( कर, ) गिर पडना ४,५०.३ 

श्षथू (क्रि.) चलन; रगडना १,११९.२४; 
७,२८.३ 

दयाव (वि.) ङुष्णवणें १,३५.५; १०. ६८.११ 

दयेन ( पु, ) श्येन पक्षी १,३२.१४; ७,६३.५ 

दथेनपैस्वन्‌ (वि, त, पत्वन्‌ ^५८पत्‌.) दयेन की 
तरह उडान करनेवाला १,११८.१ 

श्रथू (क्रि, ) शरु करना; शिथिल करना या होना 
२,२८.७६ ९,६९.३ 

श्रद्धा ( खी.) विश्वासु १०,१५१.१-५ 

श्द्धिव (न,=श्रद्धेय) शरद्धा रखने योग्य; विशाम 
१०,१२५.४ 

शम्‌ (क्रि) श्रम करना; कष्ट करना २,५८.४ 
४.२३.११ 

५ (न.न ) कीर्तिं १,१६०.५} २३०५९१५ 


शब्दकौश्च 


श्रवस्य (न, ~ श्रवस्‌ ) प्रख्यात कम; स्तवनके योग्य 
कम १,१८४.४ 

श्रवस्यु (वि. ~ श्रवस्‌ ) कीतिकी इच्छा स्खनेवाला 
१,४८.३; ७,७५.२ 

श्रान्त (दि. ^श्रम्‌ ) कश ४.३३.११ 

भि (क्रि) रखना; रहना; आश्रय सेना ३.९.३२; 
२,२८.८; १,३२०५; ५,११.६; ५.१.२; 
२.६१.५; १०.१८.१२ 

श्री (ज्ली.^८्नी पकाना ) शोभा; सौन्दर्थ;तेजसविता 
१,८५.२; ५,५७.६; १०,१२५७.१ 

श्रु (क्रि.) नना ३,३३.१०; १०,१५.५} 
१०.१२५.४ 

शर्ट (खी, ८ ध्रषृ-नना ) नना; आज्ञापालन 

श्रष्टी (अ. ^ रट ) सखुश्ीसे; भानम्दसे 
२,३८.२; ३.९.८ 

श्रेष्टं ( वि, ) उत्तम २,३३.३; ७,७७.५ 

श्रोण ( वि. ) वयद्ग; दला ४,३०.१९ 

श्रोत्र (न. ) कान १०.९०.१४ 

भ्रष्टौ ( ल्ली. < श्रुष्टि ) वशवर्ती ८.४८.२ 

शोकं (पु. ) स्तुति १,११८.३; ७,८३.१० 

श्वित्‌ जुधारी २,१२.४ 

श्वज्‌ (क्रि, ) बड़ा होना १०.३४.९६ 

शन्न (क्रि, ) जाना; चलना 
१०, १८.११.१२ 

श्रचू (पु. ) इत्ता ४,१८०.१३; ७,५५.५ 
१०.१४.१० 

श्वश्रू ( खी. ) सास ( भायाकी माता ) १०.३४. 

श्वस्‌ (अ, ) कल ६,५६.६ 

धित्‌ (क्रि.) प्रकारित दीना ७,७७.२; १०,७८.७ 

शचिष्यच्‌ (ति, त, श्थिति + अच्‌ ) दभ्र वसि 
सुरभित २,३३.८; ५,८३.८ 

श्रेत ( वि, ^८श्धित्‌ ) श्र १,११६.६; ७.७७. 

ेतरी ( ज्ञी, ५८श्ित्‌ ) ह्र; शेतवणं ७,३३.१ 
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५२७ 

संयत्‌ ( वि, सम्‌ + यत्‌ ~ ई ) एकत्रित देनेवाली 
२९.१२.५८ 

संयत्‌ (वि, सँ + यत्‌ - ^८यत्‌ ) भखण्ड; संतत 
५७.१०२.३.} &१०००५९ 

संयत (वि, सं + यत ^८यम्‌ ) नियंत्रित किषए 
गए ९.६९.३ 

संरराण ( वि, सं^/२ा ) संहत १०.१५.८ 

सं वसम्‌ (अ. ) संवःसरपथैन्त ४,३३.४ 

संवस्स॒र ( पु. ) वषै; संवत्सर ७,१०३.१, ७, ९ ` 

सुटृज्‌ (पु. स॑र) एकच्चित करनेवाला २.१२.३ 

संसद्‌ ( ल्री, स५/पद्‌ ) सख्य; मैत्री; साह्य 
५,५.४० २ 

संस्कृतत्र (न. सं^८३त्‌.) ( १ ) काटनेका स्थान 
£०२८.४ 

सखि ( पु.) भित्र, खद्‌ ८,४८.४; १०.११७.३ 

सस्य ( न.< सखि ) मित्रत्वं ३,९.२; ४,३३.२; 
६.५७०१ 

सस॑ण (वि.) ग्णोसदहित ३,३२.३ 

सगथ (न. सं. गम्‌ }एकत्र भववस्थान २,३८.१० 

संगम॑न ( वि. सं ५८गम्‌ ) एकनित करनेवाला 
१०.१४.१; १०.१३९.३ । 

सच्‌ (क्रि. ) सेवा करना; मिलना; पीछे पड्ना 
१ ११६.१७६ ७.८८.५ 

सचन (वि.५८घच्‌ ) सेवक; अदुयायी १,११६.१८ 

कचा (म, ) सहित ४,५०.११; ६,५७.४ 

सचाभू. (वि.) साथ रहनेवाला १०.११७.४ 

सचिविद्‌ (वि.त.) समान प्राप्ति करनेवाला; सहचर 
प्राप्त करानेवाला १० ७१.६ 

सर्जन्य (वि, <~ सजन) स्वपक्चीय; दे. प्रतिजन्य 
४,५०.९ 

सजञात्य (न,) बन्धुता €*८३.७ 

स॒जित्वनू ( वि.५/ि,) (खी. सजिध्वरी ) जेता 
१०.९७.३३ 

स॒जो॑स्‌ ( भ. ^५/ज्‌प्‌ ) ` सुशीसे; मानन्द 

१,११८.११ 


५२८ श्टकसूक्तवैजयन्ती 


सजोषस्‌ ( वि,५/खप्‌ ) साथ रहनेवाटा ३.३२.२; 
५५७१ 

संजित्‌ ( पु.सं,^८जि ) जेता ३.४८.५ 

सत्‌ (न.^८अस्‌ ) अस्िल्रवाला १०.१२९.१,४ 

सतस्‌ (अ.) समान रूपरसे दे. घतोमदत्‌ 

स॒तोम॑हत्‌ ( वि.) समान रूपे महान्‌ ८.३०.१ 

सत्प॑ति ( पु.) प्रेष्ठ नेता २.३३.१२; ६.५६.२ 

सत्य (वि. ~ सत्‌.) विन्वास्योग्य; नित्य १.१.५; 
२,२३.११ 

सुत्यधर्मनू (वि.) वह्‌ जिसके नियम्‌ अुदटवनीय द्यं 
५,६३.१; १०.३४.८ 

सव्यश्चुत्‌ (त.) अमीघ श्रौता ५,५७.८ 

सत्यान ( न, ) विश्वां ओर मिथ्या ( कर्म, 
भाषण } ७,४९.३ 

स॒त्रा (अ, ) निश्वयसे ४,३०.२ 

सद्‌ (करि, ) बैठना १,८५.६; ८,४८.९ 

सद॑न (न.५८सद्‌ ) आन २,२३.१; १०.६८.७ 

सदम्‌ (अ.) निलय; निरन्तर १,११६.६ 

सदस्‌ ( न. ^/८सद्‌) भदन १,८५.२; १०.१५.११ 

सद्‌। ( अ. ) निरन्तर ५,७६१.५; ७,६८.९ 
५७,८ ३.९ 

सदश्च ( वि,) पमान सूपवाला ७,५१.६ 

स्स्‌ (सयु) त्वरित ९.११५.३; ५.१.९ 

सुद्यऊत्ति (वि, व.) स्वरितं छपा दिखनिवाले 
१०.७८ ०२ 

सधमादं ( वि.^/सद्‌) सहभोजन, सधमादं९८द्‌; 
एक हौ पङ्कक्तिमं उपभोग करना १०.१४.१० 

पषस्थं (न. सथ५८द्था) निवासस्थान १,१५४.१; 
१,११५.४ 

सन्‌ (क्रि. ) प्राप्त करेन ६,५४.५} १०.११९.१ 

सनं (वि, ) पुराना ४,३३.३; १०.७८.८ 

सनकात ( अ, ) प्राचीन काले ३,२९.१४ 

सनय ( वि, ) पुरातन; प्राचीन ७,५१.४ 

सनाभि ( वि.--नामि) एक नाभिसे संबद्ध; सोदर 
१०,७८.५ 


सनि (पु. ^८सन्‌ } काभ १,११६.१२, २१ 

सनित ( पु, ^^ पन्‌ ) विजेता; काभ उठनेवाला 
2२.२३.१३ 

सनिष्य ( क्रि.) कम शेनेकौ अभिलाषा रखना 
१०,९.७.८ 

संतनि ( पु. ६५८तन्‌ = स्तन्‌ ) गजना ५,७३.७; 
९,६९.२ 

संदित (वि, सं^८दा ) वद्ध १.२५.३ 

संट्श्‌ ( च्ी.स५८दश्‌ ) दशेन २,३३.१; ५,८८.२ 

सप्‌ (क्रि.) सेवा करना, पूजा करना ७,८३.८ 

सपथे (क्रि. ^/८सप्‌ > सपर्‌ > ^(स्पयं ) पूजा 
करना; सुषा करना ३,९८.९ 

सक्तररिमि (वि, ब, ) सात रस्सोसे निगदडित;भ्ति 
बलशाली २,१२.१२; ७,५०.४ 

सहत (वि, व. ) सात दयोता्से निमन्त्रित 
३.२९.१३ 

स॒प्त स्थ॑ (ब.) सात सुखोवाला; भ्यःतत प्रभावी 
वक्ता ४,५०.४; ४,५१.४ 

सद्धिं (पु, ^^८स९ ) अश्च १.८५.१.६ 

सप्रथस्‌ (वि, ^८प्रथ्‌ ) विस्तीणै ३,५९.७; 
७,७४७.२ ९,८५५.८ 

सदां (वि. ^८बाध्‌ ) अन्तःस्फूतिसे दुक्त 
५,६१.६ 

सभा (च्नी,) विद्रस्सभा; चूतसभा ६,२८.६; 
१०,३४.६ 

समास्‌ (वी.सहू ) सभाका विजेता १०.७१.१० 

सम ( सव, ) हरएक; सव॑ ६,५३.८ 

सम (वि. ) समान; एफ सतहवाटे ५.८ ३.७; 
१०.११५७.९ 

समद्‌ ( ली. ^/मदू ) युद्ध २.१२.द; २३.४८.५५; 
१०.१२५.६ ^ । 

समन (न, ) जनसमूदं १,४८.६; १०.१६८.२ 

समनस्‌ (वि, ~ मनस्‌) एवमत; सहमत 
१,११६.१९ । 


शषब्श्कोश्च 


समना (अ, ) एक समयपर ४,५१.८, ९ 

समनीक (न,) युद्ध १०१०७०११ 

सम॑न्त (वि. ) संयुक्त; साथ साथ ५.१.११ 

सम॒र ( पु. सम्‌५८३ ) एकश्र भवस्थान; युद्ध 
१०,१३९.३ 

समथा (अ.--सम) एक समयमे ९,८५.५, 

समयं ( न.न्पमर) युद्ध ९,८५.२ 

सम (अ.) समान रूपसे; एक ही हंगसे ७,८९.३ 

समान (वि. ) सदश; साधारणः; एक दी; समानम्‌ 
(अ.) एक दी हंगसे, ४,३०.२२; १०.१९१.४; 
७,८६.३ 

समानत; ( अ.) एक ही स्थाने ४,५१.८ 

समिति (खी,) मित्रप रिषद्‌ १०.९७१ 

सुमिथ (न.सम्‌५/इ) युद्ध ७.८३.९ 

समिध्‌ ( सखी.सम्‌५८३्‌) समिधाः; इन्धन ५.११; 
१०.९०.१५ 

सुमुद्र (पु.खम्‌५८३द्‌ ) सागर्‌ १,१९.७} ७,५५.७ 

सुमुद्र्येष्ठ ( वि. ब. ) जिनमे सागरं प्रमुख दै 
७,४९.१ 

समुद्रा ( वि. ब. ) जिनका उदय सागर है 
9,८९.२ 

समुद्वियं ( वरि--समुद्र) घसुद्रसंबन्धी १,२५.७ 

समृति ( सरी.सम्‌^८/ऋ ) प्रदार १,३९.६ 

सष (खी.सम्‌^५८ऋष्‌) पूणलःसखद्धि ७,१०३.५ 

सृषचे ( सरी .सम्‌५८४च्‌ ) सपक; सथोग २,३५.६ 

मातर ( वि. त.) एक साथ प्रसूत (दो मयं 9 
१०.११४१९ 

सुम्थचू (वि, सम्‌५८अचतू ) एकत्र गमन करनेवाली 
३,२९.१३ 

सुम्राज्न (वि, सं^८रज्‌ ) सम्राट्‌; अधिराज 
२.२.८०६; ८०२९ .५ 

धथुज्‌ (वि,५८युज्ञ) संयुक्त; संभिखित ०,१६८.२ 

्षरण्यु (वि.५/ख) वेगसते जनेवात्म ३,३९.५ 

ऋ.सू.वै, ३४ 


५९९ 

स॒रथ॑म्‌ (अ) एक ही रथमें ५,११.२;१०.१६८.२ 

सरम ( खी.) देवश्यनीका नामं १०.१०८.१ 

सरयू ( छली.) नदीका नाम्‌ ४,३०.१८ 

सरस (न. ) तडाग; ताव (च्हेषसे) सोमर्मसे 
मरा इञा पात्र ७,१०३.५ 

सरसी (खी) तालाब; तडाग ७,१०३.१ 

सरस्वती (खी.) एक नदीका नाम॒ ५,९५.१ 

स्मन्‌ ( पु. ५८८) गमनः; संचार २३.२९.११ 

सर (पु. ५/खज्‌ ) मुक्त प्रवाह; अश्व; वेगयुक्त 
प्रवह्‌ ३.२९०११; ९.६९०६ 

सशतक्त ( त. सर्ग +तक्त^८तक्‌ ) वेगसे जनिवाछा 
२.३६.४.११ 

सरै ( क्रि, =यज्ञ) निमांण करना; सुक्त करना 
१०.,१४६६३ 

सर्पिरसुति (वि. ब. आघुति--अा^८यु) धरते 
भोजन करनेवाला ८.२९.९ 

सर्पिस्‌ (न, ) धृत १०,१ ८.७ 

सधैगशण (वि. ब.) समी अदुथायि्यते युक्त 
१,११६.८ 

सवैताति ( ल्ली.) संपूणैता ६.५६.६ 

स्रैवीर (वि, ब) समी प्रकारके वीरोसे युक्त 
७,५०.१०; १०.१५.११ 

सुबैहुत्‌ (त,५८हु) सवका हवन करनेवाला 
१०७०९. ००८--९, 

सिक (न, ) पानी; छशिपू् जलसमूह ७,४९.१; 
१९७,९२.१६ 

सव (पु.५८य्‌ ) उत्तेजना; प्रवतेना २,३८.१; 
८,५४.५६ 

सवैम (न,५८घ ) सोमश्छका समपैण ३,३२.१; 
८०१०००६ 

सश्चत ( स्री. सच) पे पडनेवालाः; प्रतिस्पर्धी 
३.९.४; दे. असश्चत्‌, । 

छस्‌ ( करि.) सोना ४,५१.३; ७,५५.५ 

सुसुष्टि ( चि, ^८सह } विजेता २,२३.११ 


५.६० वसुश्स्तवैजयन्ती 


सस्नि ( वि. ^/स्ना या^८सन्‌ ) निष्णात, विजेत। 
२२.२३.१०; १०.१३ १.६ 

सष (करि. ) परास्त कछटना ३.२९.९; १०,३४.९ 

सुष्टवव्छ (षि, व. ) वत्ससदित १,३२.९ 

सहस्‌ (न, ५/सद्‌ ) घ्रे सामथ्यै १९.५०.१३; 
१००१०८.९ 

सहस्य ( वि. -- सहस्‌ ) वलवान्‌ ७,५५.७ 

सु्टलणीथ (वि. व.) सदस मार्गोसि युक्त ९,८५.४ 

` सुष्खद्वार (वि. व. ) सदस द्वारोवाला ७,८८.५ 

सशछपादू (वि. ब.) सख चर्णोवाला १०.९०.१ 

सष्टखभणस्‌ (भणेस्‌ ५८म्‌) सदस उपदार देनेवाला 
९.६०. 

स॒स्मघ (वि. ब, ) सद उपहार देनेवाला 
७.८८.१ 

सहसान (वि. ब.) सदसत मस्तकोवाला 
१५७०९००१ । 

सहसंृक्त (धि, ब, ) सदर सीगोवाल ५,१.८; 
५9, ५५५, 

सष्टखसा ( वि, त. ) सद उपहार जीतनेवाला 
१.११८.९ 

सहसेखाव ( त, साव^८सु ) सदस सवनोसे युक्त 
५७० १०६३०१० 

सष्टखाक्च (वि. ब. ) सस्त नयर्नोवाङा १०.९०.१ 

सदति (छी. ५/८ ) सद निमन्त्रण, एकत्रित 
निमन्त्रण २२.३५.४ 

सा (करि. ) खण्डन करना; अवं सापमाप्त करना 
७,२.८० 

साकम्‌ (अ.) साथ साथ ९,६९.६; १०.९७.१३ 

ताति (छी. ^८सन्‌ ) लभ १,१४३.६; ७,९५.३ 

साधू ( क्रि. ) सफल होना ६.५३.४; ६.५६,४५ 

साधारण ( वि.) समान ७,६३.१ 

साधु (वि, साप्‌ ) सफल; उत्तम ३,४८.१; 
५.८.००४; १०.१४.१० 


साधुया (अ.-- साधु) उत्तम रीतिसे ५,११.४ 

साध्य ( पु, ) एक देद॑ताजातिका नाम 
१०.९००७,१६ 

साध्वयं ( वि, ब. ) आर्यको अनुकूल - १०.६८.२३ 

सानसि (वि,५८सत्‌ ) लामकारी ३,५९.६; 
९,.८ ५.५५ 

सानुं (न. ) शिखर; पीट १.३२.७; २,३५.१२ 

सानुक ( वि. ^^सन्‌ ) लोभयुक्त २,२३.७ 

सामन्‌ (न. ) साम २,९३.१ ६-१५; १०.९०.९ 

सासन (वि) सहयोगी १०.८५.११ 

घास्नज्य (न.--समरान्‌ ) सराटा वैभव; पेय 
१,९५.१० 

सखायम्‌ (अर) शामके समय १०.१४९१३-४ 

स्पयक (पुर) बाण १,२२.२; २,३३.१० 

सारथि (यु.) एक रथम बेढनवाला ६.५५.६ 

सरमय (ध, -सस्मा) सरमाका दराज ७,५५.२; 
६०.१४.१० 

साशानानश्चने- (दग्र) अन्न-भक्षक); ओर अन्न 
भन्षेण-रहित १०,९०.४ 

सि (करि) वाधना; विसि -युक्त करना 
२,३३.१; ५.८३.७-८ 

सिह (पु. ) शेर ३.९.४; ५,८३.३ 

सिच (कि.) बरसना; द्ालना ३.४८. २४५.८३.८; 
९,,६९०द्‌ 

सिच्‌ ( छली, ) चल; छोर १०.१८.११ 

सिध्‌ (करि, ) सफल दोना १,३२.१३ 

सिधू (क्रि) निवारण करना १,३५.१० 

सिथर (वि.^^िध्‌) निद्धिप्रद; १.१५९. 

सिन्ध (पु, खी.) नदी २,३२.१६; ४,३०.१२ 

सिन्धुमातर (ति. ब, ) वे जिनकी मावा सिन्धु. 
१०.७८.६ 

सिम (सवे,) हरएक १,११५.४ 

सिरी (खी. स्नोत; नदी १०.७१.९. 

सिष्विकानं (वि,५/ स्विद्‌) परसीनैसे तर ७.१०३,८ 


श्द्कीश्च ५५.६१ 


सीम्‌ ( सर्व, निपात) १ वह; २ निश्वयसे 
९१.११६. २०; ४,२३०.१०; 

सीरा ( खी.^८स) नदौ १०.९७,९ 

सु (क्रि.) रस निकालना १०.१४.१३; ८.१००,६ 

सुकम्‌ ( पु. ) पुण्यकर्मा ४.२३,९ 

सुक्ौतिं ( खी. ) उत्तम कीर्तिं २.२८ १ 

सुत्‌ ( वि.) धार्मिक; पुण्यकमौ १.४८,११ 

सुकृत (न,८) सत्कम ३,२९.८ 

सुक्रतुं (वि. ब, ) उत्तम बुद्धिमान्‌ १. ९५.१०; 
५,११.९ 

सुक्रतया (घखी.) रेष्ठ बुद्धिमत्ता १,१६०.४ 

सुक्षत्र (वि. ब, ) उत्तम क्षात्र तेजवाला १.११६.९; 
६,५९.४; ७,८९.१ 

सुश्चिति ( छी. क्षिति ५/द्षि ) उत्तम घर. सन्दर 
निवाप्त २.३५.१५ 

सुक्षत्रं ( न. ) उत्तम क्षत्र; उपजा खेत ४,३३.७ 

सुख (वि.) आनम्दप्रद १,४९.२; ५.६३.५ 

सुग (वि, न.) १ छखप्रद्‌; २ घुख १.२३५.११; 
२. २३.७ 

सुगव (वि. ब.) उत्तम गा्योसे संपज्ञ १,११६.१५ 

सुग्म्य (वि. गम्य ५८गम्‌) छखप्राय; घुखसाध्य 
१,४८.१२ 

सुजनिंमन्‌ (वि. ब.) सौष्टवसे जग्म प्रदान करनेवाला 
१०.१८.६ 

सुजन्मन्‌ (ब, } मगल जन्म देनेवाली १,१६०.१ 

सुजिह्न (वि, ब.) उत्तम जिहावाला; मधुरभाषीः 
दे, मनजिह १,१४२.४ 


सुत (वि, ५८) निचोडकर निकास हुजा 
८,१००.२१ ९,६९.९ 


स॒ त॑ (वि.*५/त्‌) खसे पार करनेवाली १०.१ २७.६ 
सुत (वि ^/तक्षू) उत्तम प्रकारसं बनाए हुए 


२,२३५.२ 
सुतर्सोम (वि, ब.) १ जिसने सोमरस निचोड़कर 


तैयार रखा दै; २ जिसमे सोम्‌ निचोडा दह 
१,१४२.१; २३.३२.१२ 


€ ,१०००५७ 


सुतेकर (वि.व.) सोमरस तैयार करलेभें्यम्र 
हारधवाला १०.७१.९ 

सुदेससू (व. ५८दंस) श्रेष्ठ या सदूमुत कर्मौका कतां 
४.२२.८; १,८५.१ 

सुद (व. दक्ष) अत्यन्त उल ५.११.१ 

सुदा (वि, ब.) उत्तम दानी; अन्त उदार 

९ ७; ७,६१.६ 

सुदास्‌ (वि, दास्‌ ^८दा ) १ एक राजका नामः; 
> दानश्चुर्‌ १,१८४.१; ७,८३.१ 

सुदिन्‌र्व न.) जव दिन अच्छे माम होते है; 
मगल दिन ७,८८.४ 

सदीदिति (वि, ब्‌, ) उक्तम प्रकाशवाला; अत्यन्त 
तेजस्वी ३.९.१ 

सुदु (वि,५८दुह्‌) खखसे बहुत दृध देनेवाली 
२९. ३५५, 

सुदर्शीक (वि. दशौक ) अस्यम्त द्दोनीय ७,७७.३ 

सुददीकसं्टशु (व.) वह जिसका दशन अयन्त, 
देखनेलायक है ७.७७.२ 

सुशयुत्‌ (वि,^८द्यत्‌) अत्यन्त दीिमान्‌ १,१४३.३ 

सुधन्व॑म्‌ ( वि, ब) उत्तम धलुष्ये युक्त ५,५०.२ 

सुधित (वि. ५८घा) सुप्रतिष्ठित ३.२९.२; 
८,५५०.८ 

सुषम (वि,^५८घ्‌ ) अघयन्त प्रगल्भ १.१६०,२ 

सुनिधा ( खी, निधा ) उत्तम प्रतिष्ठापन 
३,२९.१२ 

सुनिर्मैथ्‌ ( खी.) उत्तम मन्थनकमे २,२९.१ 

सुनीति (छखी.५८नी) उत्तम मागेदशन २.२३.४; 
१०,७८.२ 

सुनीथः { ब.५८नी ) उत्तम मागेद्दन करनेवाा 
१,२५.७, १० 

सुपथं (न, ) उत्तम मार्ग १,२५.१२; ७.६३.७ 

सुपण (ब.) उत्तम पक्षे युक्त पश्ची १,३५.७; 
८०१०००८ 


५३२ कमुक्तवैजभन्ती 


सुपटाश्च (व, ~ पलार >) विपुल पर्णासे स॒शोभित 
१०,१३५५.१ 

सुपाणि (व.) कुशठ हार्थसे युक्त ३.३३.६ 

सुपर (वि.) खसे पार्‌ करनेवाटी ३,३३.९ 

सुपेश्चस्‌ (ब. पेशस्‌ ^^पिश्‌ ) छन्द रूपवारा 
१,१४२.७; ५,५७.४ 

सुभ्रकेतम्‌ (भ, प्रकेत म्५८चित्‌ ) सहज रीतिसे 
पहचानी जाने यौस्य ४,५०.२ 

स॒ प्रणीति ((वि, ब, ) उत्तम माभ॑दर्शक 
१०.१५.११ 

सुप्रतीक ( ब. प्रतीक ) उत्तम द्शेनवाला ७.६१,१; 
दै.२८,६ 

सप्रति (वि.व.पर५/८त्‌)विजयी; श्रेष्ठ तारक ३.९.१ 

सुश्रप़ाण (न, ब.) वह स्थान जौँ पर्यपत जर सुखसे 
पाया जाता दै ५,८३.८; ६०२८.७ 

सुश्राव (त.१५/अब्‌ ) प्रेष्ठ पूजक; अत्यधिक 
(दवोको) अदुकरूल १०.१२५.२ 

सुभग (ब, भाग ) भाग्यवान्‌ ; सुंदर ७,६३.१; 
१०.१०८.५५ 

सुभाग (ब. ~ भाग) उत्तम भाग्यकाली; श्रेष्ठ अश 
पामेवालछा १०.७८.८ 

सुथु (वि,^८मू ) सर्ज प्रप्त; श्वाभाविक २,३५.७ 

सुमत (वि,५८मू) उत्तम हविमाते सुहु 
८,५०.७ 

सुमख (पु. ) उत्तम वीर १,८५.४ 

सुमति ( ली.~मति) १ छ्रपा;र स्वति ४,५०.११; 
८.४८.१ २; 4,१.१० 

सुमत्‌ (वि. भ्‌.) १ उत्तमः श्रेष्ठ; २ एकं समय; 
दाथ साथ २,१४२.७ 

सुमन॑सू्‌ (वि, ~ मनस्‌ ) प्रसन्न चित्त ३.९ ३; 
७,८६.२ 

सुमनस्थ (क्रि.) प्रसन्न दोना ६.७४.४ 

सुमन्म॑न्‌ (वि, व.) उत्तम प्तोर्नोका सर्थणकता 
७,६८.९ | 


सुमा (वि.ब.)बद जि्की माता पेठ ३ १०.७८.६ 

सुम॒ठीक्‌ ( वि. ब, ) अत्यन्त कपाल १,२५.१०; 
९.६ ९.१० 

सुमेधस्‌ (वि.ब.) अत्यन्त बुद्धिमान्‌ ८.४८.१; 
१०,१ २५.५५ 

सम्न (न. वि.^८ग्ना) १ स्तोन्न २ प्रसन्न २.३३.१ 
५,७३.६ 

सुथम (वि, ^८य्‌ ) वह जिका नियमन खसे 
होता दै २.९८.११ 

सुथुज्‌ (वियुज्‌ ) खसे जोते जनेवाखा 
४७.३३.१० 

सुरणं (बि.ब, ~ रण ) अत्यन्त प्रमुदित ३.२९.१४ 

सुरन (वि.व,.- रत्न) उत्तम रपदहारोसे युक्त 
१००१ ८०७; १०.७८८ 

सुरथ (वि.ब.) उत्तम रथवाला ५,५५.२ 

सुरभि (वि,) खस्य; खन्दर १०.१५.१२; 
१०,१४६९.६ 

सुरा ( ची. ) मय १,११६.७; ७,८६.६ 

सुराति (वि.ब. ~ राति) उत्तम उपहार देनेवाला 
१०.७८. 

सुराधस्‌ (वि. ब. ~ राधस्‌ ) प्रेष्ठ दान देनेवाल 
२.३१३.१२३ 

सुण (ब.) शोभन वर्णवाखा १०.६८३ 

सुवाच्‌ (ब.) रमणीय आवाजसे युक्त ७.१०३.५ 

सुवित (न) उखःफत्याण १.११८.१०; ५,८०.३ 

सृविदन्र (वि.ब.^८दा) शोभन दान देनेवाल; 
अर्वय॑त॒ उदर्‌ १०.१४.१० १०.१५.६३ 

सुवीर (ब,) उत्तम वीरोसे युक्त १,११६.२५; 
१०,१८.९ 

सुवीथं (न.) उक्तम्‌ साम्यं १,११६ १९९.८५.८ 

सुशरक्ति (खी^^५८वृज्ञ) उत्तम स्तोत्र २.३२३.१५९; 
७,८३.९ 

सुवुजनं (वि.ष.- जन ) उत्तम भगुयाथेयोपे युक्त 
१०,५५.३ 





सुश्रत (वि.त.५८वृत्‌)घखसे चलनेवाखा १,११८.२; 
४.३३.८ 

सुध्‌ ( वि. त,५८बघ्‌ ) भटी भोति बहनेवाख 
२.२६. ९ 

सुश्च॑सं ब.) मंगल माषण करनेवाला २,२३.१० 

सुशर्मन्‌ (वि.ब.-शर्मन्‌ ) उत्तम रक्षा करनेवाल 
१०.७८.२९ 

सुश्िश्र (वि, ब, शिप्रा ) सुन्दर कोते युक्त 
२.१२.६; २.३३.५ 

सुशेव (्रि,-रोवरिर ) अस्यन्तं दया; अलयन्त 
कल्याणकारी ३,५९.४; ८,४८.४ 

सुश्रव॑स्‌ (वि. ब. श्रवम्‌) अल्यन्त कीर्तिमान्‌ ;: 
परह्यात १,४९.२ 

सुषम्‌ (ब.) उत्तम स्तोरमोका प्रणेता १०.७८.४ 

सुश््॑श्‌ ( त. ) समान रूपवाला ५,५७.४ 

सुसं्श्‌ (वि.व. ~ सदश्‌ ) शोभन द्चोनवाला 
१०,७८.१; १.१४२.६ 

सुलह (अ.) एकत्रित १०.१९१.४ 

सुहव ( वि, ब,-हव ) खुखसे बुलाया जनेवाला 
२२.३३.५ 

सषवीतुनामन्‌ ( वि.व.-दवीतु ) वह जिसका नाम 
सुखे पुक्रारा जाता दै ९.८५.६ 

सू क्रि.) प्रवृत्त करना; उत्तेजित कसना ४.५४.२; 
७,५०.३ 

सू (क्रि, ) जन्म देना ५.१,४; ४७.१८.१०; 
१०,१२५९.७ 

सू (खी. ५८) माता; जन्मदात्री १.३२.९ 

सकर (पु) सूअर ७,५५.४ 

सकत ( न.५८कच्‌ ) स्तोत्रे २,२३.१९; *५७.६८.९ 

सुद्‌ (करि.) पकाना; सधुर बनाना १,१४२०११ 

सतर (वि.) दया १,४८.५; ८,२९.१ 

सतु (पु.५८सू ) पुत्र १,१.९; २,३८.५ 

६५। ( ह्ली.) दयाङ्त। १.४८. २; २.६१.१ 

सुपूबम्चन ( वि^व.उप५//बच्‌ ) वह जिघके पास 
जाना सुलम दे १०,१८१११ 


स॒पायन (वि.उ१५/६).वह जिसके पास प्रवेश करना 
सुलभ है १,१.९; १०.१६.११ 

सृयव॑स ( न.) उत्तम चरागाह ६,९८.७ 

सूर ( पु. ) सुय १.५०.९; ७,६३.५. 

सरि (पु.) दानी यजमान १,४८.४; २२.२५.६ 

सू्रदिम (वि. ब.) सूर्य समान रदिमरयोसे युक्तं 
१०.१३९.१ 

सयो ( छी. ) अधिर्नोकी प्रिया १,१८४.३; 
५५.७३.५९ 

सथ॒मास्‌ (दन्द; मास) सूयं ओर चन्द 
१०.९९.११ 

सूर्यावसू (वि.व.) सू्ौको धन भानमेव 
७.६ ६.६ 

स (क्रि. )} १ चलना; ९ चलाना २,३८.९; 
३,३२०५; १०.१०८. 

सुक (पु,५८खज्‌ ) वज्र १.३ २.१२ 

सृज्‌ ( क्रि, ) छेडना; सुत्तं करना १,१९.९; 
९.६ ९.१; २.३५.१ 

सप्‌ (क्रि,) जाना;चलना १०,१ ८.१०६६०.९७.११ 

प्रप , उप सुू-जाना; चर्ना 

सुपर (वि.५/छ्‌) सर्धेणसीर; विस्तीणे ४,५०.९ 

सेक्वुं (प,५/सित ) पानी पिलनेवाख ३,३९.१५ 

सेना (ली. दैन्य १,१४२.५५; २,३३.११ 

सेनाजु (वि.त,५/अ्‌ ) सेनाकी तुरह वेगवान्‌ 
१,११६.१ 

सेनानी ( त. ) सैन्यका नायक; नेता १०.३४.१६ 

सेव्‌ (क्रि.) सेवन करना १०.११५.२ 

सो (क्रि.) बधना; वि सो, अवे सो खोलना; 
मुञ्त करना १,९५.४;१. ८५.५५; १.१४९.१०६ 
७,२८.४ 

सोमपा (त,) सोमपान कलवा २.१ २.१३ 

सोर्मपीति (त.५/८या) सोमपान १,४८.१ १; 
,*४६ ०४७ 

सोमप (त.^५८या) सोमपान १०.१५.८९ 


५३४ कसुक्तवैजयन्ती 


सौम॑शाजम्‌ (वि,व.) वे जिनका राजा सोम 
१०.९७.१९६,१९ 

सौमश्चित (वि.न.५/दो) सोमपान द्वारा उततेजित 
१०.११ ९.८ 

सोमसुत्‌ (त.) सोमको निचो इनेवाला ७.९ £ 

सोमवत्‌ (वि) सोमके साथी १०.९७.७ 

सोमिनू (वि.)सौम अर्ण करनेत्राछा १,४९.१; 
$, १-०३.८ 

सौम्य (वि, - सोम) १ सोमपान करनेवाला; २ 
सोमर्पबन्धी १,१९.९; १०.१४.६९; ६.४४.१ 

सैभग ( न.-पुभग ) विपुल भाग्य; १,८४८.९६ 
७.५,४.६ : ५५,७५. २ 

छरौमनस ( न. -सुमनम्‌ ) चित्तसवास्थ्य ३.५९.४; 
१०.४.६ 


स्कद्‌-स्कन्द्‌ (क्रि.) कूदना ७,१०३.४ दे.अतिष्कद्‌ 


स्कन्धस्‌ (न.) स्कन्ध; शाखा १.३ २.५ 

स्कम्‌ (क्रि.) आधार देना ८,१००.१२ 

स्कभाय (करि, नसम्‌ आधार देना १,१५४.१ 

स्तन्‌ (कि, ) गजना कएना ५.८२.२,९ ` 

स्तनं ( पु,^/य्तन्‌ ) गर्जना ५,१३.३ 

सतनयिध्चु ( पु,५८स्तन्‌) गजना करनेवाला 
५,८३.६ 

स्तभ्‌ ( क्रि.) आधार देना; स्थिर करना ७,५०१.१ 
१०.१८.१६३ 

स्तण ( स्री.) वन्ध्री णाय १,११६.२९;७.६८.८ 

स्ते ( क्रि.) स्ति करना ५,८३.१; ६.५५.४; 
२,२२.१४ 

स्तूपं ( पु.) शिखर दे, अरपस्तूय 

स्तृ (करि. ) प्रसन करना; फेलाना ३.९.९ 
१,१४२.५ 

स्तेन (पु. ) चोर २,१८.१०; ६.२८.७ 

स्तोत्र (नस्तु) स्वति १०.७८.८ 

स्तो ( १.५८्द्‌) स्तुति; स्तोत्न १,४८.१४; 
9, ९५५९ 


स्तौम॑तष्ट ( ५/तक्च ) स्तोमोंते नित; स्वयं सिदध 
स्तोमोँका निर्माता १०.१५.९ 

सखी ( छी.) नारी; पनी ४.३०.८; १०.३४.११ 

स्थविर (वि.*८स्था) वलतंपन्न ७,१८.१० 

स्थः (अ. - स्थ) हर एक स्थानम २,३८.८ 

स्था (क्रि, ) खड़ा होना, भा-स्था आरोहण करना 
अधि-स्था आरोहण करना; वि.स्था विविध 
स्थरलोमें रहना; परि-स्था विरोध करना; उपस्था 
सेवा करना ४.३१.१२; २.२५.२; ७,८३.३; 
१०.१२.५७; २,२३.३; ५.६३.१; २.३८.५; 
१०.१२५. 

स्था (पु.५स्था) रहनेवाखा ९. ८५.११ 

स्थान (न.^८स्था) स्थानः; निवाप; दे. भूरिस्थात्न 

स्थिर (वि.स्था) बलवान्‌; छद २.३१.९; 
१०,११७.१ 

संथरधष्वन्‌ (वि, स्थिर धनुष्यवाला ७,४६.१ 

स्थ॒रपीत (षि,) अविच रूपमे फक इः पडा- 
लिखि मूख १००७१५९ 

स्थिवि (पु.) चाख्नी १०,६८.३ 

स्थूणा (खी. ) खंभा; स्तंभ १०.१८.१३ 

स्ना (क्रि.) स्नान करना ५,८०.५ 

स्नाव (वि ^¢स्ना) स्नानके योग्च १०.७१.७ 

स्नु-=सायु (न.) रिखर ७,८८.३ 

स्पश्च्‌ (क्रि.) देखना १०.१४.१ 

स्पश (पु.५८स्पश् ) चार्‌; निरीक्षक १,२५.१२ 
७,६१.३ 

सपाहं ( ति.^८स्प्रह ) स्ददणीय; अभिलाषा रखमे 
योग्य २,२३.९; १०.६८.३२ 

सट (करि.) निष स्ट छरक्ता करना ७,७१.५. 

सष (खी. ५८स्धप) सधा करनेवाखा; श्र 
१०,१८.९ ४ 

स्पृश्‌ (क्रि.) स्यं करना १०.१२५.७ 

सष (क्रि.) भभिलापा रखना १०.१३५.१ 

स्फी (ज्ली.) पायै २,३ ९.११ 
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स्फुर्‌ (षि) ताडन रना; तोड्‌ देना; २,१२.१२; 
१९०,३४.९ 

स्म (निपात) अलंकाराथं निपात; वाक्यपूरफ 
२.१२.५; ७,८८.६ 

स्य (सर्वै) दशक सवैनाम २.२३.५७} ५,९५.४ 

स्यदु~स्यम्द्‌ कि.) बहना; चलना १,३२.२; 

, ५,८३.८ 

स्यू्मगमसिति (वि.ब.स्यूमन्‌+ गभस्ति) षह स्थ जिसका 
हाथ (गभस्ति) चमदंकी बागडोर अथवा लगाम 
है ७,७१.३ 

स्यूम॑नू (५/गरिव्‌) दने हुए वन्न या बागडोर, 
छगाम्‌ ३.६१. 

स्योन (न.\८ सिव्‌) वने हुए भासन; गदु, सुखप्रद 
आसन ४,५१.११ 

सपव (पु,) चबड़ा ७,५५.२ 

स्रवत्‌. (ली ५८) नदी; प्रवाद १०,१०८०४ 

सधन्ती (ली ५८) बहनेवाखी नदी १,३२.१४ 

लस्‌ =सैस्‌ क्रि.) स्खरन होना ८,४८.५ 

खाम॑ (पु.५८सि) व्यद्य; शारीरिक नुटि ८,४८.५ 

खिधू (करि) मृूलना ३. १९.९; ५,८०.२ 

लिभ्रू (ल्री.) उपसेध; सकावट १,४४.८; ३.९.४ 

खु (क्रि.) बहना ७,४९.२; ९. ८५.१ 

सुव (पु) करद्वुक १,११६.२४ 

सोह्या (च्री,^/्) नदी ३.३३.९ 

स्वं. (विः) भआदमीय; अपना २,९३.६; ५,८६.६ 

स्वद्गुरि (वि. ब.) सुन्दर उंगलियोंवाला ७.५४ 

स्वत॑वस॒ (पु.) स्वय॑सिद्ध वत्व्रान्‌ १,८५.७ 

स्वधा (छी.) १ सतं इच्छा; ९ धारक शक्ति; 
३ पितृदेवतार्ओको निवेदित अन्न ४.३२.२; 
१०.१४.७६ १०,१३२९.२ 

स्वधावर॑र्‌ (वि.) स्वतन्तरपरत्त ७. ८१.४; ७,६४८.५. 

स्वष्व्‌र (वि.न.) यज्ञको भनुकूल १.१४९.५२९. ८; 
४,४६.४ 


सवध्वर (्.) सु॑पादित थक्ञ ३.६९.१६ ` 





५६६५ 


स्वन (पु,) आवाज; ध्वनि १,१४२.५ 

स्वप्‌ (क्रि.) सोना ४ ३०.९१; ५७.५५. १ 

स्वपत्य (वि.व.--अपल्य) शोभन अपत्योसे युक्त 
१,११६.९ 

स्वप॑स॒ (वि. ब.--अपस्‌ ) सुन्दर कमै करनेवाला; 
युश कारीगर १,८५.९; ४.९२ ८ 

स्वपिवात (अपि-+वात+वा) अव्यन्त प्रिय 
७४६३ | 

स्वप्न्‌ (यु.\८्व्‌ ) निद्रा २,९८.१०; ७,८९.६ 

स्वप्नस्‌ ( नि. ब. अप्रस्‌^८अाप्‌ › वेभवयुक्त; 
श्रीमान्‌ १०.७८.१ 

स्वर्थ॑ज (वि.) स्वयभू ७.४९.२ 

स्वति (वियुज्‌ ) स्वयं जुत जानेवाला १.५.०.९ 

स्वयुज्‌ (वि.५८यज्ञ ) स्वयं जोतनेवाला १०.७८.१९ 

स्वर्‌ (छ.) आवाज करना ९. ८५.३२; १०.७८.४ 

स्वर्‌ (न.) १ सूय; २ स्वग; सूयप्रकारा २,३५.६ 
१,५०.५९; ७,८८.२; १०.१ ९१.५ 

स्वुराज्‌ (वि) स्व्यशासक २.२८.१; १०.१५.१४ 

स्वरी (चखी,५८स्वर्‌) रंभानेवारी १०.६८.७ 

स्वर (पु.) युप; यज्ञस्थाणु ४,५१.१ 

स्वरवुश्‌ (वि.त.) १ सूर्यो देखनेवाला, ९ सूयसदश, 
तेजस्वी ५. ९६. २; ७,८३.२ 

श्वय (वरि.स्वर्‌) गजैना करनेवाखा १,३९.९ 

सवर्विद्‌ (वि.त.) सूय प्रकाश प्राप्त कर छेनेवाखा 
२,२३.१; ८.४८.१५ 

स्ववत्‌ (वि.) स्वतन्त्र १,३५.१० १,११८.१ 

स्वव॑सू (वि.व.--अवम्‌) उत्तम साप्य देनेवाला 
४.३३.८ 

स्वस॑र (न.) गृहः; निवासस्थान ३,६१.४ 

स्वस्व (न.) बहनका संबन्ध १०१०८०१० 

स्वस्ति (न, अ.) १ कल्याण; २ शोभन रीतिसे; 
६.५.६.६; १०,१४.११;.१.११९.९ ६ २,५२.१ 

स्वादु (वि.५/्बद्‌) सचिकर; मधुर ८.४ ८,१; 
१०.१९.०५ । | 


स्न्‌ाधी (वि.--आधी) शोभन इुद्िला २.२८.२; 


8, ए, क) 


८.०.१० 

स्वयुध (वि. आयुध) प्रखर आयुधो सजित 
५.९७. २ ^, १ 

ह्व(वे श (वि.आवेश--भा५८विस्‌ ) प्रवेशके लिए 
अनुकूल ५७.५४.१ 

स्वाह! (अ,) सवाहा मन्वते १,१४९.१ ९;१०.१४.३ 

सवाह छ्ृत (वि. सवाहा मन्ते भमिमन्त्रित 
१,१४१.१३ 

स्विद्‌ शोमार्थक निपात .१८.७; १०,३४,१० 

दिविद्‌ (करि. परीनेमे तर ह्यना; परसीजना 
७,१०६.६ 

ह रोमार्थक निपात ७,६ ८.४} १०.९०.१० ° 

ह्यु (वि.५८६न्‌. ) वध कलनेमे वृत्त; घातक 
१,१५.१ 

हथं (न.^८६न्‌ ) दथियार; शख ७.३०.२१ 

हन्‌ (कि,) वध करना १.३ ६.१९; ८,१९.४ 

हयं (ली,) ठोड़ी ४.१५.९ 

हन्तं शोभा्थक निपात १०.११९.९ 

हन्द (पु, ५८दन्‌ ) वधकौ; घातक २.११.१०; 
५,२३.१७ 

हरस्‌ (न.५८ह ) कध, संताप ८.४८.२ 

हर॑स्वत्‌ (वि,) कोधी; संतप्त २,२२.६ 

हरं (पु.) घोड़ा १,२५.२; ९,६९.३; ४.४६.६ 

हरिकेश (षि,व,) पीतवर्णं केशोवाला १०.१३९.१ 

हरित्‌ (क्वी.) घोड़ी १,५०.८; ९,६९.९ ` 

हरित (वि.) पीतवर्णे ५,१०३.४,६११० 

हरिमन्‌ (पु) पीडापन १.५०.११-११ 

हस्य (न,) धर्‌ ७,५५.६ 

हये (क्रि.) प्रेमसे स्वीकार कटना ५,५७.१ 

यंत (वि,५८्‌) विखोभनीय <,१००.५ ` 





५३६ छकसुक्तवैजयन्ती 


हयेश्च (वि.व.) पीतवर्णं अश्वौका स्वामी ३.३ २.५) 
८ ०४८.१० 

हव (पु,५/द) निमन्त्रण १. २५.१९; ७,२५.६ 

हवन (न.५/द्र) निमन्नरण ७.६८.२ 

हृवनश्रत्‌ (वि,त.) निमन्त्रण सुननेवाला २,३३.१५ 
७. ८ ३.२ 

हविरद्‌ (वि.त.) हवि भक्षण करमेवाखा १०.१५.१० 

इविरय (वि.त.) हविका भक्षण ५.१.११ 

हविदा (वि,त,) हवि अरे करनेवाला ७,६८.६ 

हविष्पा (वि.त.) हविका पान करनेवाला 
१०.१५.१० 

हविष्म॑त्‌ (वि.) हविका स्वामी; यजमान ३,९९.९६ 
१०.१२५. २ “ 

हविस्‌ ( म.^८हु ) दविष्यान्न ३,५९.५९; 
१०.१४.१४ 

हवीमन्‌ पु.) पुकार २.२२.५; ७,८३.४ 

ह्यं (वि.५८द्‌) पुकार करने योग्य १,११६.६; 

,२१२.१२ 

हश्य (न.^८हु) हवेन कलने योय पदाथ ३,५९.१; 
७,८६०२ 

हभ्य॒वाष््‌ (वि, त.^८व ह्‌) दश्यौका वदन करनेवाला 
(अभि) ३.९९.७ 

ह्य वाक््न (वि.त.५८वह्‌) दे, हव्यवाह ३.९.६; 
१०.११९.१३ 

हभ्य॒सूद्‌ (वि.त.५८स्वद्‌ ) हव्योँको मधुर करनेवाखी 
६.५९०.५५ 

हस (द.५/३स्‌ › हास्य; आनन्द १०.१८६ 

हुस्तग्राम (वि,त. प्राम \८ग्रभ्‌) पाणिग्रहण 
करनेवाला १०,१९८.४ । 

हस्त॑वत्‌ (वि,) हाथवाला १०.३४.९ 

हा (क्रि.) जाना; चलना ७;७१.१; २,११.१८ 

हा (क्रि.) त्याग करना; छोड्ना १,११६.३; 
१०.३४.५५ 

रिव (पु.) एक पीतत्रणै पक्षोका नाम१,५०.१.१- 





हदि (न,) हृदय ९.६०. 

शास्‌ (कि,) स्प्थौ करना ३,६३.१ 

हि-वास्यपूरण; अलंकारार्थं निपात १. ९५.५४; 
४,५१.५ 

हि (करि.) प्रेरणा देना; प्रवृत्त करना १,१४३.४; 
१०.१३ ९.५ 

हिस्‌ (क्रि.) वध करना १०.१५.६; १० १९१.९ 

हित (वि.^¢घा) रखा हुभा १,११६.१५; 
९4.५९.९३. ६ 

हिम्‌ (पु.) तषार १०.९८.१० 

ष्टिम (पु) हेमन्त ऋतु; संवत्छर १,११६.८ 

हिमवत्‌ (वु. एक पर्वतका नाम १०.) २१.४ 

हिसा (ली.) संवध्सर, हेमन्त ऋतु २.३२.१ 

हिरण्य (न.) सुवणं २.१३.९ # 

हिरण्यगभे (पु.) एक देवताका नाम १०.१ ११.१ 

हिरण्यदा (वि.त,) दिरण्यकी दक्षिणा देनेवाख 
२२.३५.१९ 

हिरण्यधराणि (वि.ब.)सुवर्णसदटर हार्थोवाला (सविता) 
१,३५.९ 

हिरण्यप्रग (वि.ब,) सुव्णमयकी जुएसे मण्डित 
१.२५.५ 

हिरण्ययं (वि.) सुव्ण॑मय १,२५.१३; ९० ४८५.११ 

हिरण्यश्चम्य (वि.व.-शम्या) सुवर्णमय शम्या 
युक्त; दे, शम्या १,३५.४ 


हिरण्यवन्धुर (वि.ब.) सुवर्णमय आसनवास 
&४६०४ 

हीड्‌ (क्रि.) तिरस्कार करनेवाला १. २५.९} 
१०.३२.२१ 

हरीन (वि.\८हा) धनदहीन; निःस्व १०.३४.१० 

हू (करि.) हवन करना ३.५९.१; १०.१४.१५ 

हू (कि.) निमन्त्रण फरना१.११८.१०;७.२८.१ 

ह (क्रि.) कड होना ७,४९.५; २,३३.१५ 

ह क्रि.) हरण करना १००६ ८.४ 

हृद (न,) हृदय ८.१० ०.५; १०,११९.५ 

हृदय (न,) अन्तःकरण £.५३.८; १०.३४.९ 

हृदय्या (वि. - हृदय) हदयस निकी हुई 
१९७११५१ ° 

हेति (खी, / हि) क्षेपणाल्च 2२.६२.१४; £ ८.७ 

हों (पु, होता; निमन्तरक &.९.९; ५,११.१ 

त्र (न,५/हु) दे. होश्रवाह्‌ 

होत्रकाः (वि, त.) दोनो (हर्यो)का वहन करनेवाला 
५,९६.७ 

होत्रां खी.) एक देवताक्ना नाम १,१४१.९ 

होत्रा (ली, ५/हु) दे. होत्राविद्‌ 

होत्नाचिद्‌ (वि.त.) हर्योका ज्ञानी १०,१५.९ 

हाने (छी.) मेधगजेना १.३ ९.१३ 

हर॒ (न.५/दु) कपट; इटिल्ता; कूट पाश्च 
२०२२०९६ 

हि (क्रि.) आवादन करना १,२३५.१; २.१ १.६४; 
१००१४६४ 





[ ® इपमे पहला अंक पएषटका जौर दूसरा ऋषचके क्रमा्कका निर्देश करत। दै । ] 
प्र = प्रस्तावना 


अकश्च--भविश्वासी अश्व ३४२ (११); देवतके 
शमे ३४३ ( १२-१३); के किए सभाग 
३४० (६); की संख्या, श्वख्प इत्यादि ३४१ 
(७-९); के जिए कीडाफल्क ३३८ (१); 
` ३४१ (९). 
अक्चक्रीडा--२३३० (प्र). 
अखण्ड पात्र--र्कदी दुदेसे ३४१ (८) 
अश्चि--सोमपानकरे किए प्रार्थित ३८२); दुन ःशेपके 
पार्योका विमोचक ९८२१); ऋतका धृषद ७८ 
, (३); के मङ्गल रूप १०९७); वही पिता, 
, वटी पुत्र ९५(९-१३); अन्तरिक्से प्रष्िद्रारा 
` सताओमे प्रवेश १०६२); की उसक्तिके विरोधी 
 -अभिशाप १०७३); अभनिमन्धन-देदी उत्पादन 
११०१-३); उषा ओर रात्रा पुत्र १०३८५); 
देवोकि मागमनका कैतु १३६८३); वयुनोकी 
शिक्षा देनेवाखा १६४१); तमके बाडेके द्वार्‌ 
खोलनेवाखा १६४२); गणक्नी १७२(३); 
सय॑से एेक्य १७२८४); भारत सैर भरत १७७ 
(१); सदश बपभ १७४८८); त्रिषधस्थ 
१५९१); १७५६२); धूमकेतु १७८३); का 
रथ १७५११); सुमन्नश्यके विधाता ४५२८१); 
- ओर मातरिश्वा ५९२); - मौर. भृगु . एवं 
अङ्गिरस्‌ ६०८४); १७९८६); - भौर अपां 
नपात्‌ ९९-१००१३-१५); - भौर पितर 
३९४८२); ३९६-२८८९-१४); - ओर नव- 
वधू ३७८३९); भौर अघ्नीति तनु ३२८ 
(१४). 
अधिदग्ध--पितर ३२८१४). 
अङ्खिरख्‌--एक ऋषिका ताम; अभिका नास 
२८६); बृहस्पतिका नाम ८३८१८); उषराका 
संबन्ध २४९८१) भमभिके अन्वेषक १७९६); 


इन्द्रके साथी ४०८११); यमके साथी ३१५ 
(२-५); पित्रके रूपमे ३१७-१८४.६); 
३४९११). 

अगीरी--गार्योका शीत निवारण करनेवारी १०९ 
(७). 

अज्शा-एक विष २२७८२), 

अधघ्ा--मघा नक्षत्रका दूसरा नाम ३६९११). .. 

अतिरान्न--एक सोमयाग २७८७), 

अथवेषेद-- २०४२); २३१८); २३४८); 
२५५१); २८४८२); ३१६८२); ३१८२); 
३२२०८१२); ३२११४); ३२२१६); ३२८ 
(१४); ३३३८६); ३४६८४); ३६९१३); 
३७०८१६९); ३८७१५); ३९४१४); ४२ 
(२); ४४८(१)४५० (२). 

अदिति--दक्षकी इदिता ३५०८५); देवो तथा 
क्षियो की माता ८४८३); २६७८७); २९१ 
(८); ३५८८-९); अपरारधोकी क्षमा करनेवाली 
२८६८२); की अवध्र ज्योति २५९१०); की 
कन्याएं थने गौर ३०५७२); के पुत्र आदित्यो 
की उलत्तिकौ कहानी ३५५८); सोमते पेक्य 

` २८६८९). | 

अधिक मास--६(८). 

अधिग शब्दा निर्व॑बन १९०८२), 

अनुदेयी--आदुषङ्धिक दान ३६६८६); ४३१ 
(५-६);-भौर न्योचनी ३६६८६) 

अन्त्येष्टि-संस्कार २३३९-३ ०८ग्र); ३५८१०-११), 

अश्नदान--की महिमा ४०९(प्र.), 

अपां नपात्‌-प्राणिजात उसकी शाखर्पँ ९७८८); 
पार्थिव रूपम अवतरण ९८८१०-११); यही 
पिता यदी रिष्च ९९८१३); पार्थिव अभिका 
पामिमराय विरोपण ५९ (१); १०६८२); - भीर्‌ 


विदयसृ्वी 


छर्गीय नदि्यौ ९५८३-५१; ९९५८१४१; शौर 
छता ९७(८-९), 
अभिह्न -- विशिष्ट आसनवाला २७१ (८), दे. 
मितज्ञ, 
अयरत्व--स्वयं ओर संततिद्राशा 
. ३९८८२). 
अरण्यानि--अरण्यकी अधिष्ठात्री देवी ४८४१७.) 
अञ्ञेनी--फल्गुनी नकषप्रका दृप्तरा नाम ३६९१३). 
अरटकार--दे.वाक्य. 
अदह्ौचनिदत्ति-२३०८१.); ३३१८२). 
अभ्विना-देवोके भिषक्‌ ४६८१६); मध्येलोककी 
` इमेशा सैर करनेवष्टे १९४८९); सूयक प्रेभिक 
४६१७); ५१८५); १९२८५); २४३८३); 
` २८२८); ३६६-००(६-१७), उनका रथ 
अथवा नौका ४१८४); ५०(१-३); ५९३); 
` १९१८३); २४३८३); २४०७(३,४); उनके 
वाहन-र्येन, ससम, कुह, वृकी, वृषभ ओर 
शिश्चुमार ४०८२); ४६१६); ४५७१८); 
५१(४-५); १९३७); उनकी पुद्रको 
सफर ६९(२); १९३८); उनके उपासक~-अत्रि 
४२(८); ५२(७);१९ २८६); २४३८५) ;२४७ 
(५); ऋञाश्च ४९१६); कक्षीवान्‌ ४२८७); 
कण्व ५२(७); कवि ४५१४); गोतम ४३८८); 
च्यवान ४३१०); ५१८६); २४४८६); २४५७ 
(६); जह्वावी ४७८१९); जाहुष ४८२०); 
२४५७५); दष्यत॒ ४४१२); दिवोदास ४७ 
(१८); पुरंपि ४५१३); प्रुश्वस्‌ जीर वश 
४८ (२१); पेदु ४२८६); ५२८९); च्यु 
४१८३-५);५१(६);र४०(७) रिम ४९२४); 
वृधिमती ४५१३); बन्दन ४४११); ५१ 
(2); वतिका ५(१४); ५२८); विमद्‌ ४० 
(१); विद्षसा ४६८१५); ५२८); विश्वक 
४९(२३); शयु ४८२२); ५२(८); रेय 
(८); शर ४ ८८२२). 


१६८ ( ९); 


५२९, 


अद्नीति--तल ( यमलोकमे आवरयक } ३९८ 
(१४). 

आदिव्य--अदितिसे उनके जन्मी कहानी ३५५. 
(ध्र); एक गणात्मक देवता ४२३८१). 

आध्ी--सक्त ५४८.) 

आर्ध--ओर दाष वणे ७२८४). 

आश्रयदाता- दो प्रकार : दे. दानी कवारि र 
प्रयतदक्षिण ३९९८३). | 

आश्वलायन--गृद्यसत्र २२९-२०(१.); भोतसून् 
११३१०). | 

इन्द्र--फामरूपी १४८१२); १३१८४); ४१४ 
(प्र); विश्वा प्रतिमान ७४८९); स्तर 
वृषभ ७५८१२); पवर्त पंख काटनेवाला ७१ 
(२); १७०८५); माताके उदरको चीरकर्‌ जन्म, 
लेयेवाला १३८८१); सोमपानके हैतुसे पिताके 
साथ संघे १३१८४); १४३१२); देवकि षाथ 
संघप्र १४५-४६८३.५); ददेवकौ कन्या उषाको 
दण्ड देनेवाखा १४७८); युवककै रूपमे घर घर 
घूगनेवाला २९५२); नदिका सुक्तिदाता 
१२५६); १४०८६); ३०३१२); ४३९८४) 
चरदेवते भी बदा १२९०८११); शतरुको मोह- 
निद्राका दाता १५०२१); नववरधूका वरदाता 
३८०८४५१; दासवर्णको अथोगति देनेवाला ७२ 
(४); गोधनकी वृद्धि करानेवाखा २०३८२); 
भयमीत होने चल्नेव्पला १५८१४); देवको 
हव्यप्राधि करनेवाला ४१७८१); आप्री सूक्तम 
एचेख ५८८१२); मष्रणोसे सहयोम ११७ 
(२-५); सविते सहयोग १२५८६); १७०८५); 
दाशय्मे वसणसे सहयोग २५५१-९); विष्णु 
सहयोग २९८ग्र,);उस्के विसेधक ~अर्ण-चित्ररथ 
( आथ ) १४९२८१८); कुप्वा राक्षसी १४१८८); 
दानु (वृत्रमाता ) १३८९); १४७(७);, लट 
१३१८४); पणि १३८११); (ओर्‌ सरमा ) 
४०३ (प्र, ); दधुनि-ुमुरि १५०८२९१} 


॥ १.4. 


रौदिण५५८१ २); वर्चिन्‌-रम्बर ७५८१ १);१४८ 
(१४-१.५); वं ११८८१; ७२८३); ४०२.) 
त्र १०८८्र.); ७२८३१; १२०८१११; उसकै 
उपासक अन्ध-श्रीण १५०१९); अपाला 
२९४८प्र,); कृत्स १४६८४); तुर्वगायदू. १४९ 
(१७); दभीति १५०८२१); दिवोदास १५० 
(२०); परात्र त-परावृक्त १४९८६); भरति 
वीर १२७८११-१२); खदास्‌ २५४). 

दश्ठाप्रत-२१८८८). 

उपनिषद्‌--प्रखापिनी २३०८१); रोगत २८ 
(प्र); २२६(प्र.) ४४८८१). 

उवहासपर--सृक्त २७४६प्र,); संज्ञा २१४८१); 
२५८७). 

उषा--दुदेवकी कन्या २०१); १४७८-९); 
१६४१); निष्य नूतन रूप धारण करनेवाली 
१६६६); न स्वयं उहर्ने न शदूसरेको रहरमै ` 
देनेवाी २१-२२८५.६); २९८२१.१ ६५५); 
वयुना पालन करनिवाली १६४१)२५० (४): 
तमके बाडेकै दार खोलनेवाखी १६४८२) (इग्दक) 
दण्डके भयसे भागनेवाटी १४७१०); अपने 
सौन्दर्या भान रखनेवाली युवती १९६८५); 
१९७६); २५२(२); दानियौको उत्तजना ओर्‌ 
कद्येको दण्ड दनेवाखी १६५३१; राच्निकी 
बहन २४६ १ );-जओर मूर्यं ३७२१); 
२४०८३) २५०८५); "२५२ (३);-शार देवकी 
गपु २५१(८);सलअर््वोकी स्वामिनी २६८१); 
१९५३); २५१८६); ३२५७). 

ऋग्विधान--नियोग ३३०८१.). 

ऋत---व्रुणका ऋत ८५४); ऋत्‌, त्रत जर धर्म 
१८९(७);कऋत ओर्‌ सत्य २२५(२);४११(६); 
शत ओर एकं सत्‌ ३९२१६). 

ऋतुर्प--( वषा, लिदिर के विना ) ३८४८६); 
४४९५). 


ऋशु--तीन बन्धुभोकी सामास्य संज्ञा ९ ५५८९); 





देवोके गहरे मित्र १५२१-२); कर्ली साम 
ध्यपर्‌ देवलप्रा्ति १५३४१; देके छिएु चम- 
तकारक कतौ १५२-५६८ २-६; ८-१० ); 

. अगोद्यकरे अतिथि १५४८७); सायं ( तृतीय ) 
सवनमें भागी १५६११). 

ऋषि--पूरं भौर नूनन १८२); २४८१ ४); परल. 
पूवज १५९१); ३२१८१५); तपस्वी ऋषि 
४४७८५); ऋषिका उक्षण ४०६८६); ऋषित. 
प्राप्ति-वरुणद्वारा २६५८४); वाग्देवीद्राय ४९४ - 
(५); कषि ओर रेभ ३५१८३); सोमशित षि 
अंगिरस्‌ ४०८८८), एनस ओफ भाण्डारकर 
रिपवे इन्ष्टिटयूट २९२८३); २९३८९), 

ओटडनवगे--२८८३); १२९८८); - २७५); 
२७७८५); ३७०१६); ४००६). = 

ओषधिर्यो--खनेक प्रकार ओर भिन्न भिन्न उत्ति 
३८९८१, ३, ५-७; ९,१५); ( दे. सेषज १; 
ग्याधिर्योदेवोौ अवदछपा राक्षस आदि दटनेवारी 
३९१८६); ३९२८९-१०); ३९३८११-१३१; 
३९४८१५१६); -ओर भिषङ्‌ तथा उसकी 
दक्षिणा ३९०-९१८४-६); वृह्पतिसे संबन्ध 
२३९४-९५.१५, १९); राजा सौमके साथ 
परतिज्ा ३९५-९६८१८, १९, २२). 

एतशा ऋषिका नाम्‌ १४६८६); सूर्यक्े अश्वा 
नाम २३९२), 

पेतरेय-- ब्राह्मण ४१८८१). 

कदये--( दे. पणि )- ओर दानी १६५८३). 

करस्माद्‌---पूषाका साभिप्राय विशेषण २१४१); 
दं, उपहाक्षपर संका, 

करूव्ठती--एक देवताकी संज्ञा १५१२४). 

कजेदार--ओौर पनीका अधिकार ३२९८४). 

कषारि--दु दताकरी संञा ३९९८३); ४०९-१२ 
(१, १५ ४ ६; ५७), 

कवि-कषितकि पिता ३००८५); कविवचनक्षी 
महिमा १२६८८); निरज्छशता ` ४१८४); 
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२३४८८); २४४८१); कवि, चिकित्वान्‌ ओर 
दिश्‌ २६१८३), 

कम~ मनका रेत ४३२८४); उसमे ओर्‌ विधारक 
ककितर्योको सांधनेवाला सूत्र ४२२८५). 

काणे--८ भारतरत्न ) ५४८१३); ३३०.) 

किरल--दे, भातु भौर रिम. 

कृमार--जौर नचिकेत ४३०८.);-ओर यम 
४३४-३६९८१-४);-भौर पिता ४३५८२), का 
विचिश्र रथ॒ ४२५-२३६८३-६); उपमानके रूपमे 
९२८१२); ३४१८७). 

कुषवा--राक्षसी ओर इन्द्र १४१८८). 

, कूट--सृक्त २८१). 

छत्या-- २३७४८२८). 

कौरिक-गृद्य स॒च्र २०२८.). 

कीडाफटक--दे, अक्ष. 

गण--(स्तोतार्ओंका) ७७८१); १७२८३) २१५ 
(५); अर्षोका ३४२१२); ( देवताभंका) दे. 
मरसदुगण, वसु; र, आदित्य, 

गशाथा--कान्यका प्रकार ३६६८६). 

गाय--अतिधि लनेवाली ३४५३); आरोग्यकी 
दात्री २०६६); ऋषियोका प्रमुख धन २४५ 
(९); उष्ण अंगीटी १०९८७); पानी पिलनेका 
प्राङ्तिक स्थान २०१८८); प्रायधित्त दास 
पावनलका प्रमाण २६२८५); बीमार गार्याकी 
द्वा २०६८८); गोपाङ ओर गाये ४२९८८); 
दूषोकी माये ४०३८५.) 

गेर्डनर--८(१७); ४७८१९); ५३८९); १०७ 
(३); १६७८३); १५७५८१०); २३९६८३१; 
२७४.); २७७८५); २९६८४); २९९८२); 
३०६८१); ३५५.) 

प्राहि--रोगोौ निमान्री पाक्घधारिभी पिशाचौ 
४४८८१); दे. दुद 

घमडी-- विद्यान्‌ ६५१-५३८४, ५, ९). 

धर्म --तप्त दुग्धरूपी अश्िनका प्यारा पेय १९२ 
(६१; २४३८५); २७९८९); ३९६८९). 


सस्त्र--सदच यङ्ग वषम २३३८५); सूयं ओर चन्द 
३६४८८१०), ३७१८१ ८); देवको यज्ञभाग प्राप्त 
करानेवाला ३५७१८१९); पुष" फे मनसे उत्यक्ष 
३८६१३); आओौर सोमका एेक्य ३६४६५ 
( १-५ ). 

चिकित्सक-दे, भिषज्ञ, 

चिच्चिक--अरण्यमें पैदा देनेवाला कौटविशेष 
४४२८२). 

चेतनकारणत्ववाद्‌--४३२८३); दे. सत्कार्यवोद, 

छत्रिन्याय--- २५०८७). 

छन्द्‌--'तनेधाः क] उच्चारण ६३१) ' यविष्टय ? । 
का उच्चारण १०८८६); ^ प्रतील्यम्‌ ` का 
उन््वारण २४४८६); तरिष्टुमे जगतीका पादं 
२१८१); २२९८१); २७९८); ३३५११); 
३४९८५); जगतीं तरिष्टुभूका पाद ३३६९८१३); 
उनाक्षर पाद २३४८); ४३२३५); अयिकाक्चर 
पाद्‌ २८२८५); ३४९(४);३८२३(४);४३३८६); 
दीषके स्थाने दो लघु २९१८४); ३४६८४); 
हस्वका स्थानविरेषसे दीव ३४१८८); ३८३ 
(३); ३९०८४); द्विपदा विराज्‌ २८१३.) 
त्रिपदा विराज्‌ २४४१-७), 

जलखोदर--वंरणके कोधसे। उत्पन्न ८८१५), २६८ 
(२, ४). 

जजया--रोगजनित (अनिष्ट) २२८२); ३३३८६); 
स्वाभाविक (इष्ट) > (२५); २५०८५); २५३ 
(५); ३३२८६). 

रेक--७१८प्.); २२१७); २३२८४); २९५ 
(३); ४१४८प्र.); ४१८). 

तनूनपात्‌--(अभ्नि) संजञाका निवैचन ११४११) 

तपस्या---८४०८५), 

तरु--वसिष्ठोका पूवेव्ती नाम २५४८.); दाश्च 
राक्गमे परोदय २५६-५०(४-६) ८), 

५ उद्यत्तिके. विरोधक अभिशाप १०७ 
(द), 
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तैसिरीय-- आरण्यक ३८७८१५१. 

तैत्ति रीय--त्राह्म "५६ (१). 

त्रिकट्ुक यज्ञविकेषका नाम॒ ११८३); ३९२१६) 

त्वह्ठा--वञ्रका निर्माता १०८२); इन्धे साथ 
सवप १३१८४); प्राणिरयौको रूप ओरं दीर्घायु 
द्गताला ३३३८६); ऋथुभके संवन्ध १५४८५) 

दृक्ष-सदि'्तका पिता ३५५.) 

द्‌क्षिणा--फी महिमा ३९८-९९८ १, ३. ७); 
देनैव भोज ३९८४०२८२, ४, ५, ८-११) 
दनेवाछे ब्राह्मण ४००८६) 

` द्थाधिहारी--वगणिज्ञ २१८२); दे. घुर, 

दश्ाग्व--भ्गिरसोकी शाखाका नाम १६५४). 

दानी--दे.माश्नयदाता दानी घौर कदर्थं १६५३), 

दातु--चरत्रकी माताका नाम १३८९); दानवोका 
सन्य नाम १४७८७), 

दावा्चि--११४८११). 

द्‌शिराज्ञ--युड २५८.) 

दास--( सेवकके सूथमे) २६२८७); वण दे. आर्थं 
तैणे ७२८४) 

दुभे--आयस २७०८१); ३०१८८); आम (कच्चा- 

` जलल्प्ी) ९९६); अद्ममय १५०२०). 

दुष्कमे--ररीरसे चिपक वैठनेधाले २१९८ ३१. 

देवथान--भ)र पितृयाण ७०८६) 

दैव--उनकी संख्या ओर परियो १०९८९) 
२८४८२); ३५६८३); गणात्मक देव (वसु, ख 

दित्य) ४२३८१); बंडे मौर छोटे ४४४८प्र ) 

देवाम्‌ "अघर" देव ४४५८३); देव एवं पितर 

` ' ६२५८६); सोम्के प्रेमी ( खगम) २३१४८१०. 
११) युवाके रूपमे देवकि दैन २९५)२); 
उनके साथ क्षियोकी बन्धुता १९२४); 
२९३८७); ३६३८८), 

धावापराधबी--( देविर्यौ ) ६५८१-२). 

दृतसभा--( दे. अक्ष ) ३३५८); ३४०८६) 

दुहू-- एक इट पारदारी ' पिश्ाचिकाकी संज्ञा २ ३५ 
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दयाविन्‌--( दो यहे) ७८८५); ३११८१) 

धन्व--निजंल अरण्य-ग्रदेश २०२८१ ०), 

धमे--दे. ऋत. 

धात्री--( कता ) ९५-९६८५). 

धिषणा--कविप्रतिभाकी अधिष्ठात्री १२९१८१५), 

नचिकेत--दे, इुमार ४२३४८१.). 

नदिर्यो--पाथिव तथा सर्गीय १५१४); ९५ 
(३-५); ओर इन्द्र १४०-१४१८६-८); १६५ 
(६-७); ओर्‌ विश्वामित्र १२३-१२७८१-१३); 
ओर अपां नपात्‌ ९५-९६८३-७); ओर्‌ वरण 
७८१०); २२४२-३); ओर सविता १२५८६); 
ओर्‌ विश्वावु ४४०८६); ओर ब्रत्र १०८२); 
१२८८); १३१०-११); विशिष्ट नदिर्योः-रसा 
४०३-४०४ (१२); ४१९८४); विपार्‌ 
१२३८१); १२४८३); १४८११); विबाली 
१४८८१); शयतुद्री १२.३८१); सरयु १४९१८) 
सरस्वतीं २७०१-६) 

नराशस--( अभि ) ५४८८२); संज्ञाक्रा निर्वचन 
११४११) ' 

नवेग्व--अङ्गिरसोकी एक शाखाका नाम; दे, 
दृश्चर्व १६५४); ३१८६); ४०६८). 

नादानचुकरी-शब्द (मल्ला) १४०८६); 
( अख्खली ) २७६८३); (चिचिके) ४४२८३), 

नारीव्े--( विविध स्तोका ) २३४८८), 

नारितक-पुरष-देवोके असिवतमे संदेदी ५३८५). 
२९८(्र,); पुत्ररहितं होना २३६८४), 

निघण्डू-फोष १९९८३). 

निमन््रण-- सभाम ४००८५). 

नियोग--(आपाततःउक्ेल) ३२९(,); ३ ३४८८१. 


निरु्त-- ९२८१२); २४५८८); ३३८८१); 
३५५१.) 

न्थोचनी-( वधकौ सहचरी ) ३६६८६); दे, 
अनुदेयी 


पणि--ओौर वख एवं सरमा १३८११).५०३अ.), 
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पतिदिष्‌ू--( अपाला ) शब्द का वास्तविक भथ 
२५६४), 

पतिरोक्ष- २३७९८४३). 

पजेन्य--मण्डरकोकी वाणीका उत्तेजक २७५८१); 
प्राणिर्योका गमधानकर्त १९८१-४); २७३ 
(२); निर्जल अर्यो निद्धरोका निर्माता 
२०११०). 

पवैत-नदि्योका उद्रमस्थान १२३८१); २७० 
(२); ३४४८१); वृत्रका एवं रम्बरका अआश्रय- 
स्थान १०२); ५५११); सोमवष्टीका निवास 
१३०८२); ३१२४८१०); विष्णुका निवास ६३ 
(२-३); वकी गुहाका नाम ८३१८); ३४७ 
(७); समुद्रतरगोकी भौर पत्थरफी खक्षणिक सन्ना 
४७); ३९२८४); उडकू पर्वतौ कथा ७१ 
८२); १७०८५); विशिष्ट पचैत-मूजवत्‌ ३८१ 
(१); हिमवान्‌ ४१९८४). ् 

पट्यु-( यज्ञिय ) ५८.११); ३८०१५); गाय 
नदीं २०५८४); बलि देमेका स्थर ( रंस्छरतत्न ) 

२५० (४), 

पाणिनि--१९८१०)* 

पान्न--८ अखण्ड ) दे, अश्लण्ड पात्र ३४५८). 

पारस्कर--गरहयसूत्र २७७८५). 

पोट थीमै--२५(अ.). 

पितर--मिन्न स्थलेोके ३२३१-२); पितर ओर 
नूतन भृत ३१८.१९८७-१०); ३३६१३); 
भौर यम ३१७८४); भौर अ्धिरस्‌ ३१५७-१८ 
(४, ६); २४९११); ओर खष्टि ३४९११); 
जीर सोम २९०-९१८१९-१ ३); इव्यग्राहक 

` पितर ३२४-२७(२३-१३); पुरातन आचारकी 
उनकी परंपरा २८०८३). 

पिता--का नाम पुत्रको (ख) ३२८२)४की संपि 
पुत्रोंको २८८८७; कौ दुष्कर्मफा प्रायित्त 
पुन्ररको २६२८५), 

पितयाण --दे. देवयान, 


५४६ 

पीटसंन--२०२८१०). 

पीयुष--प्रसवके बादं प्रथम्‌ प्राप्त स्तन्य ९६८५); 
१३०८२), 

पुरुष--स्व्ेभू ३८२१-४); विराजसे उन्न 
आर खधिका उपादान कारण ३८४-८६(५-१५) 

पुरोदित-योदधाके साथ रणभृमिपर ७४८८). 

पुष्करिणी --कमल्युकत दत्रिम तालाब वेभवका 
गमक }) ४०२१०). 

पूषा सूयक स्वयेवसमं ६१(३); २१३८५); 
३९४.) ३६९१४); विमुक्ति के पुत्र २१२ 
(१); करम्भाद्‌ पूषा २१४१-२); गायौँका जर्‌ 
पटुमँका रक्षक २११८६); वर भौर वधू का 
मध्यस्थ ३०७८८३७); अजा उसके धोडे २१३ 
(४, ६), 

पुथिवी खतव्यक्तिका आश्रयस्थान ( अस्थिरयोकि 

„ द्वारा ३३५८१११ २), 

पोतदार--( ओ. के. आर्‌ ) ५०८.) 

प्रजापति--उ सका मन्य नाम क ४१८, ); 
देवोका देव ४२२१०). 

प्रपाण-पानी पीनेका निसर्गसिद्ध स्थान २०१ 
(८); २०६८५), । 

प्रमिक--मयै ओर योषा ३७८९); ३४०५); 
उनका सैकेतस्थलं ३०८८४); ३४०८५). , 

बन्धुता--देवोके साथ , ऋषिर्योकी १९२८४); 
२९३८५); ३६३८). 

बदिष्डृति--( निरादरीसे >) ३९०८३). 
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